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>व विचारकर देखा जाता है तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सबका कारण शरीरही 
प्रतीत होता है और शरीरके नीरोग होने तथा स्थित रहनेहीसे इन सबका सांधन होसकता है । 
आयुर्वेदबिद्याका यही प्रधान उद्देश है कि, स्वस्थ शरीर॒की रक्षा और रोगशांतिका प्रयत्न यथोचित 
औतिसे किया जाय। यद्यपि इसका वर्णन प्रत्येक सद्दैद्यक ग्रन्थोंमें कियागयाहै तथापि सर्वगुणसंपन्न सर्व 
क्रियाओंका यथोचित प्रकाशक श्रीभगवान्‌ धन्बंतरिप्रणीत इस “सुश्रुतसंहिता?? नामक अंथमें जिस 
“कार उत्तमरीतिसे वर्णन कियागयाहै उसप्रकार-अन्यमें नहीं है । आयुर्वेदविद्यामें १ चरक २ सुभ्रुत 
ह वार्भद्र येतीन ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध और सर्वमान्य हैं इनम्भी सुश्रुत सर्वोत्तम है। जिसका कारण 
यह है कि चरकरमे प्रत्येक विषयका प्राय: थोडा वर्णन है, शब्यतन्त्र और शारीरकभी संश्रतके समान 
नहीं और न रोगसंख्या तथा उनकी चिकित्सा: इतनी है जितनी कि इस सुश्रतमें है और वाग्भद्ट - 
बौ-मानों चरक और सुश्र॒तका छायारूप ही है और इन्हींसे संग्रह किया गया है. सारांश यह है कि, 
आयुर्वेद ( वैद्यक ) विद्यामें इस सुश्र॒तसंहिताके समान कोई अंथ उत्तम नहीं है | यद्यपि संस्कृतमैं: 
इसपर भाष्य ओर कई टाकायें भी हैं तथापि इस समय संस्कृत भाषाकी बहुधा अनमिज्ञता . और इस 
परमोप॑योगी स॒श्रुत संहिताके “ठन पाठनका यथोचित प्रबंध न होनेसे इसके उत्तमौत्तम अमूल्य तत्त्व 
खप्तप्राय होतेचले जारहे हैं, जिससे देशकी महती हानि होरही है| अस्तु, अब इस विद्याके तत्त्व 
.. थगारका भ्रकाश करना हम अपना मुख्य कर्तव्य और देशका परम उपकार समझते हैं इसी | 
_ लिये छोकप्रसिंद्ध आर्ष ग्रेथकी ऐसी उत्तम ठीका बनानेका उद्योग किया गया है कि, जिसमें ऊपर 
मूछ है और मूछके ऊपर ( सरलान्वयकों छोड. ) अंकर्संख्यामें अन्वयप्रकांश कियो गया है. और 
कठिनशछ्दों तथा गूढ आशयोपर निव॑ंधसंग्रहादि इसकी टीकाओंसे तथा चरक, वाग्मड्ड, अारेति, 5. 
अआवग्रकाश आदि अन्य आखयुर्वेदीय प्रामाणिक पुस्तकसे तथा नि्ठ॒वों और वाचस्पतय' बृहदमिधान, 
आब्दस्तोममहानिधि, शब्दा ्थचितामणि, मेदिनी, अमर आदि कोशौसे एवं अन्यान्य शास्त्रोंके 
'अनेकानिक पुस्त॒कोसे गंभीर टिप्पनीरूप संस्कृतमें व्याख्यान कियागया है और फ़िर सरल हिंदी « 
भाषामें टीका की गई है जो मूलके अनुसार अनुवादरूप अक्षरार्थ तथा भावार्थको अच्छे प्रकार _ 
द्योतन करती है इसके सिवाय जो कोई विशेष बात कथनयोग्य होती है वह वक्तत्यरूपमें कही कु 
है 5ई है और इन सबके अतिरिक्त विशेष उत्तमता यह कीगई है कि, कदाचित्‌ कोई वार्ता इसमें नहीं 
४ ्् ..._ भी है औरं वह इस समय वैद्योंके छिये उपकारक है तो वह ग्रथांतरसे संग्रह करके इसके साथ परिशिष्ट 
«_  रूपमें लिखीगई है तथा अनेक जगह डाक्टरी और यूनानीकाभी आशय छिखा गया है | ९. 
मुझे पूर्ण आशा है कि इस समयके वैद्यकविद्यारसिक वैद्य तथा देडाहितैषी सजन हमारे श्स् 
पारेश्रमसे छाभ उठाकर देशका उपकार करेंगे | | बट टला 
अंतर्म हम यहमी प्रार्थना करते हैं कि, हमारी तथा ग्रैसके कर्मचारियोंकी भूछचूकसे कहीं कुछ 
अशुद्धि यां न्युनाथिकता या अस्तव्यस्तता आदि त्रुटियाँ रहगई हों तो उन्हें सारग्राही सजन क्षमा 
करें और मुझे स|चित करे जिससे अन्य आवृत्तिमें ठीक कर दीजावें । द 
और अबकी वार द्वितीयावत्तिमें फिर भी संशोधनकर उत्तम व्यवस्थासे यह्‌ अन्थ मुद्रित हुआ है ॥ 
आशा है कि वैद्यगण शीम्र इसे ग्रहण कर स्वयं छाभ उठावेंगे और हमारे पारेभ्मकी सकल करेंगे ॥ 
| पाठकोंका अनुचर, 
प० मुरलीधर शर्मा रा. बे. 
संपादक आरोग्यसुधाकर, 


फरुंख-नगर-निवासी. द 
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.. १ ( सू० ) इससे संत्रसंख्या समझना यद्यपि सूत्रादिकी ठीक २ संख्या अनेक पुस्तकामें तभिन्न 


भिन्न मिलती है जिससे ठीक निश्चय नहीं होता तोभी बहुत बिचार करके सूत्रोदिकी 
संख्या लिखी गई है 


२ ( आो० ) शोक समझना 
३ (ग० ) गद्य समझना, 
४(१,२,३,४,) आदि अंक जो मूलपर सुक्ष्मरूपमैँ लिखेगये हैं वे अन्बयके क्रसको सूचित करते हैं | 
जहां कहीं ऊपर ये सृक्ष्म अंक नहीं हैं उसे सरलान्वय ( सीधा ) समझो 

७५( नि०सं० ) से निबंध संग्रह सुश्रतकी टीका समझो. 

६ (डलनः ) डल्लनाचार्य इसका टीकाकार हुआहे, 

७ (बु०भ० ) इृद्धवाग्भद्ट ( अष्टांगसंग्रह ) 

८(बा०भ० ) वाग्भद्ट ( अष्टांगहृदय ) 

के भा०प्र८ ) मावप्रकाश-भावमिश्रकृत संहिता है 
 १७(भा०मि०)भावप्रकाशकार भावमिश्र 

११ (चरकः ) चरंकमुनिप्रणीत चरकसंहिता 


१२ (हारीत ) हारीतसंहिता 


१३ ( मेद्नी ) मेदिनीनासक कोश 
१४(श०स्तो ०) शब्दस्तोममहानिधिनामक बृहत्कोश 


5२ ५(वाचस्पति)तारानाथतर्कवाचस्पतिप्रणीत संस्कृत बृहदमिधान ( बडा कोश ) 


४१६(वा० बृ०) एवमेव 
१७( स०पा०) मदनपाल निघंटु 
१८ (र०स०) रसरत्नसमुच्चय, वाग्भट्टप्रणीत रसशास््रका ग्रंथ 
१९ (जैज्जट: ) जैजटाचार्य सुश्रतके प्राचीन संस्कृतटीकाकार, 
२० ( गयः ) गयदासाचार्य, यह भी इसके प्राचीन टीकाकार हैं। 
शी 
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' अथ सुश्रुतसंहिता। 


सान्वयभाषाटीकासहिता |. - 


५ चच्य््ज्ब20५-<९५४०९ ७:४० 58) 
अल्ट सनस्थानम्‌, (डे क्‍ 
अथादो टीकाकारोक्त मड्रलाचरणम्‌ । हे 

यर्स्यांगाधदयोदधेरणकंणख्रेलोक्यैसोरूयालयो यद्वात्सल्यैमनलहप- | 
कल्पजनिताधिव्याधिसक्लेषजम॥यछी री गम ने ककोटि ग प्रिकब्रह्माहून##««न+* 
ण्डकोछाटन शं दद्यात्स कषोनिधपिःफ्सिय्लाक श्र: केशंवः ११५. 
जिस सचिदानन्द आनन्दकेन्द परमेश्वरकी दयाके अगाधसंसदेकी एक छोटासा.. 
















कणका त्रिलोकीके सुखका आधार है और जिसकी वत्सलूता बहुत कस्पजनित 
आधि और व्याधियोंकी सिद्ध औषध है और जिसकी लीलाका एक अंग अनेक. 
करोड़ बलह्मांडोंका उद्घाटन ( प्रगट ) करना है वह कृपानिधि परम वैद्य समस्त 
'लोकोंका स्वामी केशव परमेश्वर कल्याण प्रदान करो ॥ १॥ चर 
> 2 आरमभिकलछ्ली का; । द 
उपविष्टा तु या सम्यँग्धन्व॑ंतारिमेहषिंणा ॥ सुश्ुताय सुशिर्ष्याय 
लोकानों हितवांछया ॥ २॥ संँवैत्र भंवि विख्याता नाप्नों 
सुश्नुतसंहिता॥ आयुर्वेदत्रयीमध्ये श्रेष्ठ माया तथोत्तेमा ॥५॥ 
सां च॑ नागांजुनने मथिता गन्थरूंपतः॥ तस्वा एव स॒बोधाय॑ 
टीका च क्रियेते मय ॥ ४॥ सुपदा सान्‍्वैया स्पष्टेआषयार- 
प्रकॉशिनी ॥ यैत्र तत्र चे गृढार्थवॉधघिनीटिप्पणीयुता॥ ५॥ 
अर .._( सहो० ९ )-छीलाया अंग लोलांगे,शार्दूलविक्रीडित छंद: छोकास्मन | दबाव वैया (पर लोलांगं,शार्दूडविक्रीडितं छंद; छोकास्मन्‌ । दद्यात्‌ 'देयात? इति वा पाठ: ॥ 2 
(६ क्ो०५) सर्वाषण पदानि पूछलोकांतर्गतटीकापदस्य विशेषणानि | एतेषां चठुणी छोकानामनुष्ठ पद; 
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५ कै ) 5 सुश्रुततंहिता-भा० टी०। मर 


: इस संहिताकों महर्षि धन्वंतारे (काशिराज महाराज ) ने जगतके कल्याणकी 


. इच्छासे अपने सुशिष्य सुश्षत ऋषिके प्रति सम्पक्‌ रीतिसे वर्णन किया ॥२॥ समस्त 


पृथ्वीपर यह सुश्रुतसंहिता नामसे विरुषात हुई और आयुर्वेद्त्रयी ( चरक सुभ्रुत और 
वाग्मट्र इन ) में श्रेष्ठ और मान्य तथा उत्तम समझी गई ॥ ३ ॥ उसीकों महात्मा नागा: 
जुनने ग्रेथरूपसे ग्रथित किया, अब उसीकी इस समयके वैद्योंके बोधके अथ में टौका 
करता हूं॥४॥ जो में दैका करता हूं वह कैसी है कि, सुपद और अन्वयर्साहित तथा देश- 


् नेवाली 


आपषाम अथ प्रकाश करनेवाली और जहां तहां ग़ठ शब्दार्थोपर टिप्पणीसंयुक्त है॥५ ॥ 
ह प्रथमो5ध्यायः १. | 


नमो ब्रह्मप्रजापत्यश्विवलभिदन्वंतरिसुश्षुतप्रभृतिभ्य: " 
प्रथम नागार्सुन-ब्रह्मा, दक्षप्जापति, अश्विनीकुमार, ईद, धन्व॑तरि और सुश्नत 
आदिकों प्रणाम हे ही व 
अथाएतो वेदोस्पत्ति नामा5ध्योय व्याख्यास्थोमः ॥ ६ 0 
धथोवाय भगवॉन्धन्वन्तारिः सुश्लुताय ॥ %॥. 
- प्रथम समार्म्भमें वेदोत्पत्तिं ( आयरवेदीपत्ति ) नामक अध्यायका व्याख्यान 
न वा मनी वरिदृतमार्थससथ॑ प्रति वणन किया ॥ रे ॥ 
प्फ्स कांशि- 





करते हूँ ॥ १॥ जैसे श्रीधन्चन्तरि भगवा 
अथ खले भर्गवन्तमसरवरमूः बूः 
राज दिवोदास ध॑न्वन्तरिमोपधिनववेतरणोरश्रपोष्कलावतकर- 
वीयगोपुररक्षितसश्षुतप्नभुतय उत्चं: ॥३ ४ 
( एक समय ) ऋषियों सहित आश्रमम विराजेहए काशिराज दिवोदास नाम 


्.े छः ७. 


द्वेवताओंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ धन्वेतरि महाराजसे आपेनव, चेतरण, औरश्च, पौष्कला- 


बत, करवीये, गोपुर, रक्षित, सश्तत आदिक ऋषि पूछतभये ॥ हे ॥ 
9 डिक फड। 4 ९ कैव्यार्धि 5 / ७ क ५ ३९५७४ ०. दनाँ 
भगवन्‌ ! शारीरमानसागंतुस्वाभाविकेन्योधिनितविविधवेद्ना- 


. भिघातोपहुतान्‌ सनौधान्वापप्यनार्थवद्रिचेष्टमानान्विकोशं- 
..तश्नं मानवोनभिसंमीक्ष्य मनासे 3: पीर्डी भर्चेति तेषों 
सैषिएां रोगोपेशमार्थमार्मेनः प्राणैयात्रा्थथ प्रजाहितहे- 
. तोरायुवेंद श्रोतुँमिच्छौंस ईहोपा कर पा श्रोतुँमिच्छोंस ईहोपादिश्यमानम्‌ ॥ ४ 0 

( सूत्र १) अभशाब्दो मंगलग्ोतनायादौ प्रयुक्त: । उक्ते च-अ थाथों मंगले स्यातामघिकारे च सैशय।) 


घिकल्पॉनंतरप् क्षकात्स्योर॑मसमुचमे!” इति मोदिनी ॥ ( सूज ऐ ) सुश्रुतो विश्वामित्रात्म जस्तस्मै धन्व॑तरी 
रजर्षि:।( सूत्र ७ ) शारीरादिव्याधिकक्षगान्यग्रे वकष्यंते प्राणयात्रार्थमित्यन्र आणत्राणार्थाम? इतिपाठ:॥ 











रे दे ;& 2 कर (० पम्प अकय न्‍्ज *#+ बेर धर 
लक 335 कं 
.. खुतस्थान-आ० १. . | (३) 
हे भगवन्‌ ! शारीरक, मानस, आगंतुक और स्वाभाविक व्याधियोंसे नाना... 
अकारकी पीड़ाके छेशंस दुःखित व सनाथ होकरभी अनाथकी भांति तड़फते 


और विलाप करते द्वुए मनृष्योंको देखकर हम सबके मनमें खेद होताहै इससे 
डन खुख चाहनेवाले रोगियोंके रोगशांतिके लिये और खुखसे अपना जीवन व्यतीत. 
: करनेको तथा प्रजञाके कल्याणके अर्थ जैसे आप उपदेश करेंगे आयुर्वेद (वैद्यक- 
आंख ) के सुननेकी हम सब इच्छा करते हैं ॥ ४ ॥ द 55 
....  अंत्रायत्तमेहिकंमामुष्मिकर्ज श्रेयं.॥ ५॥.. 
इस शाखद्वारा ( हमारा ) सांसारिक और पारलोकिक रच कल्याण सन्निहित है॥५॥ 
तहगवंतसुपर्पन्नाः स्मः शिष्यत्वेनेति ॥ ६॥ 
तिस कारणसे हम शिष्पभाव करके आपकी शरणमें आयेहें ॥ ६ ॥ हे 2 
तानुवांच भगवान्‌, स्वागंतं व: ॥ ७ ॥ से एवं सीमीस्या. 
आध्याप्याथँ भवन्ती वंत्सा' ॥ ८॥._| .#..||||र्ः हि है हू 
. भेगवान्‌ धन्वन्तरिने उनसे कहा कि, तुम्हारा आगमन बहुत श्रेष्ठ है ॥ ७ ॥ तुम न््क 
. सब शिष्य प्रामाणिक और पदनेयोग्य हो ॥ ८॥ कल. 
इह खंल्वाःपयुवेंदी नॉम य॑दुपांगँस धववेद॑स्थापनुर्पेंयिंव ग 
. भैजाः इलोक॑ शैतसहस्तरमध्योयसहस से कृतवॉन स्व यंभू: ॥ण | 
यह संप्रण आयुर्वेदनामक शास्त्र जो अथर्ववेदका उपांग है उसको लक्ष छोकों हे 
और हजार अध्यायोमें स्वयंश् भगवान्‌ सृष्टिकी रचनासे पहलेही निर्माण करतेमय॥५॥ 
तंतो(ररपायुष्कमल्पमेंपस्त्व॑चो5वलोबंय नराणां मेयोप्पा 
प्रविभक्तवान ॥ १०॥ सर न > जो है ; 
फिर मनुष्योंकी स्वस्ष आयु और अरुप बुद्धि देखकर पुनः ( विधाताने ) उसके 
आठभाग करदिये ॥ १० ॥ क्‍ जा 
तथथा-शल्य॑ शालाक्यं कायचिकित्सा भूतविया कोमारस-.. 
त्यसगदतन्त्र रसायनतंत्र वाजीकरणतंत्रमिति ॥ शक. 





वे आठभाग ९ प्रत्यंग ) इसप्रकार हैं,-( १) शल्पतंत्र, (२ ) शालाक्यतंत्र, है 
(३) कायचिकित्सा, ( ४ ) भूतविद्या, (५ ) कौमारभृत्य, ( ६) अगदतंत्र, (७) : 
रसायनतत्र, ( ८ ) वाजीकरणतंत्र ॥ ११॥ द 


.._ ६ सूत्र ६ पद २) “जड़ ल्यदा्यभूपाया शिलतमे 4 जेल | वार पएछ 
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स़ुश्न॒तसंदिता-भा० टी० । 


 अथाष्स्य प्रत्यंगलक्षणसमासः । 
- अब उपरोक्त आठों प्रस्‍्यंगोंके संक्षिप्त लक्षण कहतेंहें। 
: तेत्र शंल्यं नामें विविधेतृणकाष्ठपाषाणपांशुलोहलोष्टास्थिवा- 
. लनखपूयास्ावान्त्ग भशल्योद्धरणार्थ यन्त्रशखक्षोराभ्रिप्र- 
णिधानं त्रणंविनिश्चयाथथर्थ ॥ १९ ॥ 


.. उन < भागोंमेंसे (१ ) जहां नाना प्रकारके तृण, काष्ठट, पत्थर, छिण, लोह 
और अन्य तीक्ष्णघातु तथा हाड, बाल, नख आदि अथवा शख्त्र अख्रके टुकड़े राध. 


रुषिरादिके अंतगंत हों या गर्भादे आशयोंके अंतर्गत मतगर्भ तथा काष्ठ लोष्टादि 


किसी कारण प्रविष्ट हों उनके निकालनेके लिये, अथवा दुष्ट राध लोह निकालनेके कष्ट 


:  जिवत्तिके लिये अथवा घावके निश्चय करेनेके अर्थ जो यंत्र, श्र; क्षार और अप्निका 
. संनिधान उपयोग कियाजाय ड्से शल्यचिकित्सा वा शब्यतंत्र कहते हैं ॥ १२॥ 
० ड 0 5 हु ु 
शालांक्य नाम ऊर्द्धजन्न॑गतानां रोगाणां श्रव॑ंगनयनवदन- 
प्राणादिसंश्रितानां व्यॉधीनामुपशंमनाथम्‌॥ १३ ॥ 
( े ) उद्धेजत्रु ऊपरके जोतोंमें प्राप्तहुए रोगोंके व कण नेत्र सुख नासिकादियें, 


....  व्याप्तहु३ व्याधियोंके उपशमन ( शांति ) के अथे जो यत्ष कियाजाय उसका नाम 


ज्ञालाक्य है ॥ १३ ॥ कल कट 
.. कायचिकित्सा नाम॑ सवॉगसंसतानां व्याधीनां ज्वरातीसार- 


रक्तपित्तशोषोन्मादापस्मारकुष्टमेहादीनामुपशँमना थम [१ ४॥ 


(३ ) संप्र्ण अंगमें आसृत हुए ज्वर, अतिसार, रक्तपित्त, शोष, उन्माद्‌, : 


अपस्मार ( मृगी ) छुष्ठ, प्रमेह, आदि रोगोंकी शांतिके अथे जो यत्र कियाजाय 
वह कायाचिकित्सा है ॥.१४ ॥ 
6 ५ है म्प्यं 6 पिठपिशा ै >> 
भ्रतेविद्या नाम देवांसुरगन्धवयक्षरक्ष/पेतृपिशाचनागग्रहा- 
| हु 5 ९ रब | 
ग्ुपसृष्टचेतसां शांतिकर्म बलिहरणादि ग्रहोपशमनार्थम॥ १५॥ 
(अर यनिमकलीजज जम करन जज लि शकलक नि नाम कक ५39५ ++ नमन म+ मा न» सन कक कम नमक पक न 5 रा रकम करन का कक ५++ नम कम >39332०आ3-+० ७००० 7००००” आम " - 
( सूत्र १२ ) तृणाद्यद्धरणार्थ अणनिश्रयार्थ यंत्रादिप्रणिधानं शल्य नामेति | पूय अज् अवांतर्गर्भ इति 
च्छेदः | “शल्य तु न स्त्रियां शंकौ छीब॑ क्ष्वेंडघुतोमरे! ॥ (सूत्र १३ ) उर्धूजन्रुगतानां रोगाणामु> 
परशमनार्थ कि कर्म शालाक्यमित्यपेक्षायां हारीत:-“तेषां प्रतीकारकर्म नासावर्यँजनानि च॑ [ अभ्यंगमुखरगग « 
ड्पक्रिया छालछाक्यनामिका ॥?॥ ( सूत्र १४ ) “कषायचूर्णगुटिकापंचमिः शोधनानि च | कोष्ठामयानां 
शमनी क्रिया कायचिकित्सनम्‌ ॥?? पंचमिर्वमनविरेचनादिमिः ॥ ( सूत्र १५) “अदभूतपिशाचाश्र 


डाकीनीशाकिनीग्रद्मः । एतेषां निम्रहः सम्यग भूतविद्या निगययते ॥” ग्रहशब्दस्य पुनरुक्तत्वातू 


 आर्वादयो ग्रद्मा: बाल्ग्रह्मश्र, अथवा केचचिद्रृहभूत इति पठाति ॥ 











इ बा बैड: एन ५ +#ंबद ७७> आक ्ऋनननें ्य्थ्ष्ष्छ्ण्ज़्ज् 
.: ॥/ २० ८ ्क  >अ् न चणचट री > "आस 8. पक - - 22: « 2६. हे 
4 $ अुछ । है ४, "रन ब्क 5 2 पं १404 £ #7 * 59- >> ७2 7 ऑ + > न हे चस ऋ - 
ड़ ल्‍्क बन ५) हे. आये ्कः जज “द मय न डे > हज ० ल्‍* हा] न ४ “| द् 
। ४ ५ हर 
है >- 






के 


द | सूत्रस्थान-अ० १. द 3 की, 
* ४? देवता, असुर, गंध, यक्ष, राक्षस, पितृ, पिशाचनाग औरनवग्रह सूर्यादि.. 
६ तथा बाल्ग्रह ) इनकरके पीडित चित्तवाले मतुष्योंके ग्रह आदिदोष दूरकरनेके ..._ 
अथ शांतिकम बलिदान आदिकरम श्वतविद्या कहलाता है ॥ १५॥ ह 
कोमारभत्यं नाम. कुमारैभरणधात्रीक्षीरदोषसंशोधनार्थ 


दुष्टस्तन्यग्रहसंमुत्थानां चें व्याधीनामुपशमनार्थम्‌ ॥ १६॥ 
(५ ) बालकको दूध आदि पिलाने और धात्री ( धाय ) के दूधके दोष शोधन ् 
'करेने, दुष्ट दुग्ध पीने तथा बालग्रहादिसि उत्पन्न बालरोगोंकी शांति आदिके लिय. 
'यत्र करना कुमारभृत्य कहलाता है ॥ १६॥ 
. अगदतंत्र नॉम सपंकीटल्‌ताइश्विकमूंषिकादिदष्टविषव्य झ- 
नाथ विविध॑विषसंयोगविषोपहतोपशमनार्थम्‌ ॥ १७॥ 
__ (६) सप, अनेक विषैले कीड़े, द्ूता, विच्छू, मूषिका आदि विपैले जंठ॒वों करके 
डसे ह॒वोंके विष दूर करनेके लिये तथा अनेक प्रकारके स्वयंविष और संयोगविष 
इन करके उपहत (मनुष्यों) के विषशांतिक अर्थ जो उपाय किया जायवह द 
. आअगदतंत्र है ॥ १७ ॥ ५ 
रसाय॑नतंत्रं नाम वयस्थांपनमांयुमेंधाबलकरं रोगापहरंणसा-.._ रु 
मथ्य चँ॥ १८॥ “5 
(७ ) अवस्थाकी स्थिति, आयु, बुद्धि और बलकी वृद्धि करनेवाली क्रिया... 
तथा रोगोंसे बचे रहनेकी सामथथ्य इसे रसायनतन्त्र कहते हैं॥ १८॥ 
वाजीकरणंतन्त्र नाम अल्पदुष्टविशुष्कक्षीणरेतसामाप्यायंन-._ | 
_ असादोपचयजनननिमित्त प्रहरषजेननाथशें ॥ १९॥ 
( < ) अल्पतीयंवाले, दुष्टवीर्य, शष्कवीर्य, क्षीणवीर्य मनुष्योंको वीयॉपादन 
वीयशोधन, वीय॑बृद्धिके निमित्त और ( ख्त्रियोमें ) हर्ष उत्पादनके अर्थ जो यल किया 
. जाय वह वाजीकरण कहाता है ॥ १९ ॥ 
एवमयंमायुरवेंदो5ष्टांगें उप॑दिश्यते।अर्त्र कस्मे -माजवदाइघ्टांग उपंदिश्यते।अत्न॑ कस्से किसृच्यताम॥२ ०॥ 
( सूत्र १६ )“धार्भोपक्रमविज्ञानं सतिकोपक्रमस्तथा | बाहानां रोगशमनंक्रिया बालछाचिकित्सनम ॥?? 
. डभयत्र गहराब्द/ पठितस्‍्तेन औषधादिभ्यों बाल्ग्रहशमन कौमारभत्य॑ बलिदानादिभिस्तस्य॒निग्रहो भूत- 
विद्या च | (सूत्र १ ८ ) “देहस्थेंद्रियदतानां हढीकरणमेव च | वलीपलितखालित्यवर्जनेपि च या क्रिया। 
पूववैद्यै; प्रणीतं हि तद्रसायनमुच्यते ? ||. ( सूत्र १९ ) “क्षीणानां चाल्पवीयोणां बृंह्ण बलवर्द्धनम्‌ | 
:.. "तर्पणं समधातूनां वाजीकरणमुच्यते ||?” द 


























5 


किया जावे ॥ २०॥ - ८ 


.._ व्यॉधिपरिमोक्षः स्वस्थ॑स्य रक्षण च॑॥ २७ ॥ 





सुश्र॒तसंहिता-भा० टी०। 






(६) क्‍ 
: इस प्रकार यह आयुर्वेद अष्टांग कहलाता है, इसमेंस किस २ को क्या उपदेश... । हट 


ते उचुरस्मांक सर्वेषमिव शल्यज्ञानमूल कस्वोपदिशंतु भवानू॑ .. 
द जा 
॥ २१ ॥ स उवाचेवमस्त्विति ॥ २२ ॥ 
सब शिष्य बोले-हम सबहीको शल्यज्ञान प्रथम मलकरके आप उपदेश कीजिये 
॥ २१ ॥ भगवान्‌ धन्वंतरिने कहा ऐसेही होगा ॥ २२-॥ 
ऊचभेयोषपि भगवतस्‌ ॥ २३ ॥ अस्माकमेकसतीनां मत- 


मभिसमीक्ष्य सश्षतों भगवंतं प्रक्ष्यति ॥ २४॥ अस्मे चोपदि 
इयमान वयमप्यपधारायष्याम॥२०॥ स होवाचेवमस्त्विति॥ २६॥ 


सब शेष्य फिर धन्वन्तरि भगवानसे बोले ॥ २३ ॥ एकमतिवाले हम सबका 
मत देखकर ( समझकर ) सुश्ञत आपसे प्रश्न करेगा ॥ २४ ॥ और इसके वास्ते 
जो आप उपदेश करेंगे हम संवी उसकोब्धारण करेंगे ( समझते रहेंगे )॥ २५ ॥ 
फेर धन्वन्तरि महाराज बोले अच्छा ऐसेही होगा ॥ २६ ॥ 
वत्स ! सश्नत ! इह खल्वा55यवदप्रयोजन व्याध्यपसष्टानां 


हे पृत्र | सुश्रत ! इस समस्त आयुर्वेदका यह प्रयोजन है कि, रोगसे भीडित मन॒ः 
ब्याका रोग निवारण करना और स्वस्थमनष्योंके ( स्वास्थ्य ) की रक्षा करनी ॥ २७ ॥ 


आयुरस्मिन्‌ विद्य॑त्तेप्नेन वा आयुविदतीत्यी<युवेद: ॥ २८ ॥ 


जिस शासत्रद्वारा आयुंः विद्यमान रहे अथवा जिससे आयका ज्ञान हो उसे 
आयुर्वेद कहते हैं ॥ २८ ॥ 

अद्गवतोःस्पॉरस्मायमागमप्रत्यक्षानमानोपमानेरविरुंद्धमुच्य- 

मानमपधार॑य॥ २९॥ 

आगम ( श्ाखरोपदेश ), प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान इन चार प्रमाणोंसे ॥। 
आवंरुद्ध वणन होनिवाले अष्ठांगी आयर्वेदके आरंभंके आद्य अंग शस्यतंत्रकों श्रवण हु 
( धारण ) करो ॥ २५॥ रण ) करी ॥ १४ क | ० 5 


( सूत्र २४ ) सष्ठ श्रुतमनेनेति सुश्रतोडस्मादेव सर्वे; श्रवणकथनार्थ स निद्धारितः ॥ ( सूत्र २८ ) 
“आयुर्दिताहितव्याधेनिंदान शमन तथा । विद्यते यंत्र विद्वद्धि: स आयुवे& उच्यते ” ( भा, प्र.) ॥ 





. (६ सूत्र २९ ) ननु चरकेण त्रिविध प्रमाणमुक्तम्‌॥। उपदेश: प्रत्यक्षमनुमानं च, नेवोपमानग्रहर्ण कृत- 


।मीति । वस्तुतस्तु विनोपमानेन साहश्यदार्शतिकप्रमाणामावात्‌ कार्यसिद्वेरभाव एतस्मादज्रोपमानग्रहणम्‌ | 3 लय 
नैयायिकैरपि प्रत्यक्षानुमानोपमानशाब्दमेदात्प्रमाणचतुष्यमंगीकृतम्‌ ॥| ह 





सूत्रस्थान-आ० १... हज ७ $ 
शतद्धयंग प्रथम प्रागभिंघातत्रणसंरोहाय्ज्ञोशिरःसंधानाओं 
... ॥ ३० ॥ क्षुयते हि यथा-रुद्रेण यज्ञस्थ शिररिछन्नमिति ततो 
. देवा अखिनावभिगम्योचुः ॥ ३१॥ 
: पूर्व अभिधातजन्य ब्रणके आरोहण ( भरलाने ) तथा यज्ञ ( दक्ष ) के शिर 
( कटे ने को जोडदेनेसे यह शल्यअंगही प्रथम ( उत्कृष्ट ) है ॥ ३० ॥ ऐसा सुना 
जाताहे कि, रुद ( शिवजी ६: ने यज्ञ ( दक्षप्रजापति ) का शिर काठ दियाथा तब 
समस्त देवता अबिनीकुमारोंके पास जाकर कहने लगे ॥ ३१ ॥ हज 
भंगवंतो ने: श्रेष्टटमों युवां भविष्यर्थ: ॥३२॥ भवज्धयां यज्ञ- 
_स्य शिरः संधातव्यम्‌ ॥ ३३॥ तावूचतुरेवमस्त्विति ॥ ३४ ॥ 
आप दोनों भगवन्‌ हमारेसे अत्यंत श्रेष्ठ हो ॥ ३२ ॥ आपको यज्ञका (कटा ) 
शेर जोडना चाहिये ॥ ३३ ॥ दोनों अश्विनीकुमार बोले-अच्छा, ऐसाही 
होजायगा ॥ ३४॥ 
अथ तयोरेथें देवा ईनद्रं यज्ञभंगन प्रासॉदयन्‌॥ ३५ ॥ ता- 
भयां यज्ञस्थ शिरः संहितमिति ॥ ३६ ॥ ् 
. तदनंतर उन दोनोंको यज्ञका भाग मिलनेके लिये देवता इन्द्रको प्रसन्न करतेभये 
॥३५॥ उनदोनों अश्विनीकुमारों ( देववैद्योने ) यज्ञ ( दक्ष ) का शिर जोड़दिया ॥ ३६॥ 
. अष्टास्वापँ चा्युवेंद्तन्त्रेष्वेतदेवॉधिकेसमिसतमा5शु- 
. क्रियोकरणायन्त्रशखतक्षाराप्निप्रणिधानात्‌ स्वेतन्त्रैसामान्या- 
से ॥ ३७ ॥ तदिदं शाख्रतं पुण्य स्वग्य॑ यशस्यमायुष्यं 
इत्तिकरश्वेति ॥ ३८॥ द द 
आयवेंदके आठों तन्‍्त्रोंमें यंत्र शरत्र क्षार अम्िकर्मके प्रणिधान (९ व्यवहार ) 
करके शीघ्र क्रियाकरण( साध्य )होनेसे और सब तन्त्रोंके सामान्य होनेसे यही शल्य 
तेत्र अधिक अभिमत्‌ मान्य और उत्कृष्ठ हे ॥ २७॥ और यही विशेषकर कल्याण- 
कारी; पुण्य और स्वगका देनेवाा, यश फैलानेवाला तथा आयु बढानेवाछा और 
गत्तिकर ( दृव्योपाजननका परमसाधन ) है॥ २८॥ |... 
ब्रह्मा कर 3 ४ जंग & ५७ क 
' ब््मा प्रोवार्च, ततेः प्रजापतिरधिजंगे, तस्मोद््िनावश्ि- 
: भ्यॉमिन्द्र: इन्द्रादहमें, मैया त्िं हैं. प्रदेयमर्थिस्थें: प्रजा... 
हितहेतो+॥ ३९ ॥ भवति चाउचत्र-अहं हि घन्वन्तरिरंदि- हर 
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(4) । सुश्वुतसंहिता-भा० टी ० । जे 
जरौरु | गम + गेरपरेरुपेत॑ ५०७. +  पृ८ | ५ ह 
. देवों जरौरुजास॒त्यहरोध्मंराणाम्‌॥ शल्योंग्॑ प्रो- क्‍ 
पोस्मि गा सेय इहोपदे्टुम ॥ ४० ॥ >> 5, 
इस आयुर्वेदको पहले ब्रह्माजी वणन करते भये और ब्ह्मासे दक्षप्रजापति + 


अहण करते ( पढ़ते ) भये, फिर दक्षप्रजापतिसे अश्विनीकुमार पढ़ते भय, दोनों 
अधिनीकुमारोंसे इन्द्र पटते भये; ( धन्वंतरिजी कहतेहें कि ) इन्द्रसे में पढता भया, 
अब मुझको प्रजञाके कल्याणके वास्ते विद्यार्थियोंके लिये देना ( पढाना ) उचित है 
॥ ३० ॥ इसमें यों है किमें देवताओंकी वृद्धअवस्था( बुटापा ) रोग और मृत्यकया... 
नाशकरनेवाला आदिंदेव धन्वंतरि अपर आठों अंगोंकरके सहित शल्यअंगके ... + 
वारंबार उपदेश करनेको इस समय पृथिवीपर प्राप्त हवाहूँ ॥ ४० ॥ 
अस्मिज्शास्र पश्महाभूतशरीरिसमवायः पुरुष इत्युच्यत ॥४१॥ 
इस शाखत्रमें पचमहाभ्नत प्रथ्वी, जल, तेज, वाय, आकाश और जीवका- सम 
वाय संबंध पुरुष कहलाता है ॥ ४१ ॥ द नी 
-तस्मन्‌ क्रिया साधघिष्ठानं कस्माछोकस्य द्वेविध्यात्‌ ॥ ४२॥ 
लोको हि द्विविधः स्थावरों जज्ञमश्न ॥ ४३॥ द्विविधात्मंक 
एंवाश्मेयः सोम्यर्श तद्भय॑स्तववात्‌ ॥ ४४ ॥ पश्चात्मको वा ॥ ४५॥ - हे 
पंचमहाक्षतोंका जीवसे यथार्थ संबंध होने और रहनेमें क्रियही मुख्य आंधिष्तान यज्र 
है; क्योंकि जगत्‌ दो प्रकारका होनेसे ॥ ४२ ॥ जगतके दो भेद हैं स्थावर और . 
जंगम ॥ ४३ ॥ और उष्ण तथा शीतकी अधिकतासे आम्ेय तथा सौंम्य 
_द्वोषिधात्मक जगत्‌ है ॥ ४४ ॥ अथवा पार्थिव, आप्प, आम्ेय, वायवीय और 
.._ आकाशीय इसभांति संसार पंचात्मक है ॥ ४५॥ | 
तत्र चतावधों भ्ृतग्राम॥ ४६॥ स्वेदजाण्डजोन्निजजरायुज- 
संज्ञः॥ ४७ ॥ तंत्र पुरुष: प्रधान -तंस्पोपकर ण॑मन्यँत्‌ ॥ ४८ ॥ 
तस्मात्पुरुषो(षधिष्टानम्‌ ॥ ४९ ॥ ट 
. संसारमें प्राणिगण चार प्रकारकेहें ॥ ४६ ॥ प्रथम स्वेदज-पसीनेसे पैदा होने- 
वाले, ( २) अंडज-अंडेसे पैदा होनेवाले, ( ३ ) उद्निज्न-पृथ्वीसे उत्पन्न होनेवाले, 
(४) जरायुज जेरसे पैदा होनेवाले ॥९७॥ उन सबमें मतुष्य प्रधानहैं और अन्य सब 
इसके उपकरण साधन हैं ॥४८॥ इसकारणसे मनुष्य ० साथन हैं ॥४८॥ इसकारणसे मनुष्य ( सवका ) आधार हैं॥ ४९ ॥ 


( सूत्र ४० ) रुज्ञा आप्यरत्ययांत!ः | “आप चेव हलंतानां यथा वाचा निश्ञा दिशा? ? शीत ॥| क्‍ मा 
( सूत्र ४३ ) “अग्रीषोमात्मकं जगत्‌” इति श्रुतेः । 
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खुत्रस्थान-आअ० १. १) 


तहुःखसंयोगा व्याधय इत्युच्यन्ते॥ ५० ॥ ते चतुर्विधा आगं- _ 
तवः शारीरा मानसाः स्वाभाविकाश्रेति ॥५१॥ तेषासागंतवो 
एमिघातनिमित्ता 4. [4० 
अभेषातानामेत्ता॥५२॥ शारीरास्त्वन्नपानमूला वातापेत्तकफ- 
शोणितसच्निपातवेषम्यनिमित्ताः ॥५३॥ मानसास्तु क्रोधशो- 
विषादेष्ियासयादेन्यमा ₹ः ।' 
कभयहषविषादेष्यासयादिन्यमात्सयेलोभकाम प्रभ्नतय इच्छा- 
द्ेेष भदे भेवन्ति ॥ ५४ ॥ स्वाभाविकाः क्षत्पिपासाजरासृत्युनि- 
द्राप्रभूतयः ॥ ५५॥ न 
इस मनुष्यका दुःखोंसे संयोग होना-रोग कहा है ॥ ५० ॥ वे रोग चार 
प्रकारके हं-१ आगन्तुक, २ शारीरक, रे मानस, ४ स्वाभाविक ॥ ५१ ॥ उनमेंसे 
आगंतुक चोद आदि लगने शरीरको उपरित खेद पहुचने अम्निताप तुषार शैत्य- 
आदिसे होते हैं ॥ ५२ ॥ और जो खान पान आदिसे वात पित्त कफ्‌ रुधिर तथा 
सन्निषात आदि एक या कइ्योंकी विषमता ( बिगाड़) करके उस्न्न हों वे शारीरक 
रोग कहलाते हैं ॥ ५३॥ और जो क्रोध शोक भय आनन्द विषाद ईष्यों निंदा 
दरिद््‌ मत्सरता लोभ और काम आदिके उद्वेग हैं ओर इच्छा अथवा देषसे उतन्न 
होते हैं वे मानस व्याधि ( खेद ) कहलाते हैं ॥ ५४ ॥ तथा श्षुधा, तृषा, बुढापा, 
निद्रा, मृत्यु आदि उपाधि स्वाभाविक खेद कहलाते हैं ॥ ५५ ॥ । 
एतेमन शरीराधिष्ठाना * $ शोध ड 
त्‌ :शरीराधिष्ठाना: ॥ ५६ ॥ तेषां संशोध॑नसंशमना - 
हाराचाराः संम्यक्‌प्रयुक्ता निध्रहहितवः ॥ ५७ ॥ 
"2 वे ज़ारों प्रकारकी व्याधि मन और शरीरके आश्रयभूत हैं अथांत्‌ मानस व्या- 
पवेयोंका आधार मन और शारीरक आगन्तुक और स्वाभाविकका आधार कर 
॥ ५६॥ यथाथ नियुक्त कियेहुए शोधन शमन्‌ और आहार तथा आचार इन चार 
अवरोध ( रुकाव ) का हेत होते हैं और व्याधियोंसे बचाते हैं ॥ ५७ ॥ 
प्राणिनों पुंन्मूठमाहारों बलवंणोंजसां चे पैट्स रसेष्वायत्ती 
रसा पुनंद्रेब्याश्रिया: ॥ ५८ ॥ 2 मा 
और फिर समस्त जीवों और उनके बैंडरूप ओज आदिका मूल आहार है और वह 
आहार छहों रसोंके आधीन है और छहों रस द्रव्य अथोत्‌ पदार्थोके आश्रय हैं ॥५८॥ 
द्रव्याणि पुनरोषधयस्ता द्विविधा स्थावरा जंगमाथ ॥ «९ ॥ 
तासां स्थावराश्वतुर्विधाः ॥ ६० ॥ वनस्पतयो बृक्षा वीरुष 
. ओषधय इति॥ ६१॥ क्‍ 





«(३० सुश्वुतसंहिता-भा० टी० । 


वैद्यकशासत्रमें ओषधियोंको दृव्य कहते हैं उनके दो भेद हैं स्थावर और जंगम 
॥५०॥ स्थावरके चार भेद हैं॥६०॥ वनस्पति, वृक्ष, वीरुध और ओषधि॥ ६१ ॥ 
'तास्वपृष्पा: फलवंतो वनस्पतयः ॥६२॥ पृष्पफलवन्तो वृक्षाः 
॥६३॥ प्रतानवत्यः स्तम्बिन्यश्र वीरुघ: ॥६४ ॥ फलपाकनष्टा 
ओषधय इति ॥ ६५ ॥ द 
इनमेसे पृष्पके विना फलवाली अर्थात्‌ निसके पुष्प न हों और फल होजामे 
वे वनस्पति हैं ॥६९॥ और जिनके फूलभी हों और फलभी हों वे वृक्ष हैं॥ ६३ ॥ 
तथा जो फैलनेवाली या किर्साके सहारे ऊपरको चढनेवाली हैं उन्हें (लता) वीरुध 
कहते हैं ॥३४॥ और जो एकवारही फलके पकजानेपर नष्ठ होनायँ ( सखजायेँ ) 
उनकी ओपषधि संज्ञा है ॥६५ ॥ हक: 
जंगमास्त्वषि चतुर्विधा जरायुजाण्डजस्वेदजोद्धिजाः ॥६६ 0 
जंगम ( चलनेवाले ) भी चारप्रकारके हैं-जरायज,' अण्डज, स्वेदन और 


_ उद्विज॥ ६६ ॥ 


तत्र मनुष्यपशुव्यालादयों जरायुजाः॥६७॥ खगसपैसरीसृप . 

प्रभृतयो5ण्डजाः॥ ६८ ॥ कृमिकीटपिपीलिकागप्रभ्ृतयः स्वे- 

दजाः ॥६९॥ इन्द्रगोपमंडूकप्रभ्तय उंद्धिजाः ॥ ७० ॥ 

उनमेंसे मनुष्य पश् ( गोमहिषादि ) तथा गोधा मूषकादि जरायुज हैं ॥ ६७ ॥ 
पक्षी, सप, भ्रमर, मीनादि अण्डज हैं ॥६८॥ कृमि ( जूबे लीख आदि ) कीट, कीडे 
तथा पिपीलिका स्वेदज हैं ॥ ६९ ॥ इन्द्रगोप ( वीसबहूदी ) मण्डक आदि तथा 
अनेक पार्थिव कृमिआदि उद्गिज कहलाते हैं ॥ ७० ॥ 

तत्र स्थावरंभ्यस्त्वत्पत्रपुष्पफलमूलकन्दनियोसस्वरसादयः 

प्रयोजनवन्तो जंगमेभ्यश्रर्मनखरोमरुधिरादयः ॥ ७१॥ 

जिनमें स्थावरों ( वृक्षादिकों ) के छाल, पत्ते, फूल, फल, जड़, कंद, गोंद, रस 


. आदिक प्रयोजनमें आते हैं। और जंगमोंके चर्म, नख, रोम, रक्त आदि ( मांस मूत्र 


दुग्ध ) कायमें लायेजाते हैं ॥ ७१ ॥ ४ 
५ बे रे 
पार्थिवाः सुवर्णरजतमणिमुक्तामनःशिलामृत्कपालादय:॥9२॥ 


६ सूत्र ३६४ ) वीरुधो छता विटपाश्चु-“बीरलताबविटपयों: स्रियामःः इति मेंदिनी ६ 
( सूत्र ६७ ) “व्यालो दुधगजे सर्पे श्वापदेनान्यवत्खले” इति मेदिनी। 'पश्ुमनुष्यव्यान्नादय: 'इंति वा पाठ: | 
६ सूत्र ७२ ) मुक्ताज भूमिजा मुक्ता आह्या:। वंशजाः शरमृलजाद्ा! ॥ 


खनन 
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सूतरस्थान-आ० १. (११) 
कालक्ृतास्तुप्रवातनिवाता5:तपच्छायाज्योत्स्नातमःशीती- 
..._ रणवर्षोहहोरात्रपक्षमासतंयनादयः संवत्सरविशेषा बह ॥७३॥ .. 
पार्थिव एथिवीसे उत्पन्न होनेवाले सुवण, रोष्य, मणि, मुक्ता, मनशिल आदि थाई 
उपधात, मिट्टी, ठिकरी, पत्थर आदि पदार्थ हैं। और इनमें प्रथ्वाका सत्व अधिक 
॥७२॥ अति वायु चलना, वाघु बंध होना, धूप, छाया, चेद्नारात, अप सरदी, 
गरमी, वर्षा, दिन, रात्री, पक्ष, महीना, ऋतु और अयन और संवत्सर विशेष ये सब 
काल ( समय ) के कियेहुए होते हैं ॥ रे हे.) हि. 
त एते स्वभावत एव दोषाणां सथ्यप्रकोपप्रशमप्रतीकारहे- 
तवः प्रयोजनवंतश्च॥ ७४॥ भवंति चात्र -शारीराणा विकार(- 
फप जे लि ८ «७ ५७. जेब हेले व 
णामेष वगेश्वतुर्विधः ॥ चँये कीपे शंमे चेवे हेतरुक्तेश्चिकि 
त्सकेः ॥ ७५ ॥ 2 2-7 की न हे 
ये सब स्वभावहीसे दोषों ( वात पित्त कफ आदि ) के संचय काप और शा 
तथा इनके प्रतिकारके हेतु होतेहें तथा प्रयोजनवाले होते हैं ॥ ४४ । 
इसमें यों हैं. कि, पूर्व चिंकित्सकोने यही चार प्रकारका वग ९ स्थावर जंगम 
- पार्थिव और कालकृत ) मरुष्योंके विकारोंके संचय, कोप और शांतिका कारज 
वर्णन किया है ॥ ७५ ॥ कु द । कक. 
आगंतेवर्श्न ये! रोगास्ते द्विधा निपतंति हि ॥ भनस्यन्य 
शैरीरेप्न्ये तेषा तुं द्िविषा क्रिया॥ ७६ ॥ शरीरपतिताना 
3 कद ग सान + दर ब्द 44० को ५ अल +० उचक क.  7 
तु शरीरवदुपक्रमः 0 मानसानां तुं शब्दादिरष्टा वगः 
'सुावहः॥ ७5 ४ 32520 
: आगंतुक जो रोग हैं वे दोप्कारसे स्थित होंतेहें कोई तो मनमें स्थित होतेह ._ 
और कोई शरीरमें और उनका दोही प्रकारका यत्र है ॥ ७६ ॥ जो शरीरमें 
स्थितहों उनका शरीरके अनुकूल औषधादि करना और जो मनम हा उनका शहद 
आदिकसे प्रतीकार करना सुखदायक होता है॥ ७७॥ द क्‍ 
हैं ३-5 ७२ $+ 0 + । 
. एबमेतस्‍्पुरुषो व्याधिरोषधं क्रिया काल इति चतुष्टयं समासेन 
व्याख्यातम्‌ ॥ ७८॥ कट लक क्‍ 
ऐसे यह पुरुष व्याथि और औषध, किया और काल ऐसे चतृष्टय संक्षपसे 
._. बणन किया ॥ ७८ ॥ हक पक आज क० >  । 
- (ज्लो० ७५ ) एप पत “पद्मानामनुष्ठप्‌ छंद! ॥ 


के 
| 
कई 
+ 
# 
दर 
न जा 
छा 
/ 
ह.3 
हक. 
| 
है 
॥ कक 
हा 
हट हक 
रह । 

बे ३ 

ता 

८ 3] 

च्यक़ ' 

- ₹++ हे 

५ 

4 | 
्क्' ॥| 
ज्न्च्आ। 
न # 
हों. 
है, रा 
के है 
हैः 

डे ! 

2: 

. 55% 
.< आओ 
की 

“>> जे की 
>> 
न्यू 

। 
३8७ 


। 


| कक 4 











जी ह्े | ह्य्त्, $ कै ड़ रे ३ है श्दे्‌ दा 
५ हे हि 4 < न का ल्‍ः जोक ५ 4 - रथ 
लीक, बकरे जला श्जु चलन ॥ आदी. & छत आए क59११ < 2 >> -अ ध अप 433 है # 53 4 " 
कि हल + - ७ हह; प्प्ण - स क्र # के की ध् ाज ७५७३2: “्अछे ब्क 
मल १ बकरा स्‍्पि 8. 
हैं. >> 0 आए >> 


है ७० पु हक 5 # &#९ » *, “बह > 





हि रआआ लश्वतसंदिता-मा० टी०। 


'तैत्र पुरुषमंहणात्तत्सम्भवद्वैव्यसमूहो स्रैतादिरुक्तस्तदंगप्रत्य- 
गविकल्पाश्र त्वड्मांसशिरास्नायुप्रभृतयः ॥ ७९ ॥ 
हि यहां पुरुषके ग्रहणसे उससे उत्पन्न हुए द्वव्य मूत्र नख केशादि तथा पंच महा- 
5 आूत ( पथिव्यादि) कहे हैं। और उसके अंग प्रत्यंग विभाग त्वचा मांस शिरा स्ताडु 
आदि समझे जाते हैं ॥ ७९ ॥ है 
ह व्याधियहणाद्वातपित्तकफशोणितसन्निपातवेषम्यनिमित्ताः 
..._ सब एवं व्याधयों व्याख्याताः॥ ८० ॥ जा 
व्याधिके ग्रहणसे वाय, पित्त , फैफ, रक्त, सन्निपात इनमेंस एक या अधि' 
'विषमतासे उत्पन्न होंनेवाली संपूर्ण ( चाररोप्रकारकी ) व्याथि समझीजातींहें ॥८०॥ 
ओषधिग्रहणाद्व्यगुणरसवीरयविषाकप्रभावाणामादेशः॥८१॥ 
क्रियाग्न॒हणाच्छेय्यादीनि लेहादीनि च कर्माणि व्याख्यातानि 
« ॥ ८२ ॥ कालग्रहणात्सवेक्रियाकालानामादेशः ॥ ८३॥ 
.._ ओषधीके ग्रहणसे दव्य और गुण (दीपन पाचन आदि) तथा रस (मधुर आदि) 
बाय ( शीतवीय उष्णवीरय ) विपाक ( पचनेकी अवस्थापर मधुर अम्लकदु ) प्रभाव 
5... शक्ति इन सबका ग्रहण कियाज्ञाता है ॥ ८१ ॥ क्रियांके अहणसे काटना, भेदन 
करना, खेहन करना आदि सब कर्म अहंण कियेज्ञाते हैं॥ ८ २॥ और कालझे ग्रहणसे 
... समस्तक्रियाओंका समय (पल घटी अहोरात्र व्षादि ऋत सब) का ग्रहण होताहै <३ 
2 भवाति चात्र-बीज चिकित्सितस्थैत॑त्सभासेन प्रकीतितम॥स- 
शु विश॑मध्यायँशतमर्स्य व्याख्यां भविष्यति ॥८४॥तच्च सविशम- 
ध्यॉयशत पञ्चसु स्थानेषु॥८५/तंत्र संत्रस्थाननिदानशारीरचि- - 
_ कित्सितकस्पेष्वर्थवशात्संविर्भज्योत्तेरे तैन्त्रे शोपानर्थान्व्या- 
५ रूपास्यामः ॥ ८६ ॥ 


इसपर धन्वन्तरिजीने कहा कि, यह संपूर्ण चिकित्साशाखरका बीज संक्षेपमात्रसे 


का नी नमक : >> छः?) पाक है <व>डद मं 
क्र | -ह 


|. चंर्णन कियाहै। एकसो बीस अध्यायेमि इसकी ( विस्तारप्धक ) व्याख्या होगी. 


_ ॥ ८४॥ वे एक्सोबीस अध्याय पांच के ०. 3282 ) होंगे ॥ <५ ॥ तिनमें 
:._ अथवश करके सूजस्थान, निदान, शारीरक, चिकित्सित और कर्पस्थान ऐसे विभाग 


:- जि <., >> 
५ हक: की ह 





करके शेष अथोंको उत्तर तंत्रमें व्याख्यान करेंगे। उत्तर तंत्रके छासठ अध्याय 
पृथक हैं। इसप्रकार सब १८६ अध्याय होंगे॥ ८६ ॥ क्‍ 
( सूत्र ८४ ) छोकस्यास्याउनुष्टय छंद: ॥ 
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हर सूत्रस्थान-अण्र,....| (१३) 
भवति चात्र-खयंभुंवा प्रोक्तमिंदं सनातन पंठेढधिं यः काशि- 
पतिप्रंकाशितम्‌। । से पुण्यैकर्मा सुँवि पूँजिती नृपेरसक्षये शक. 
सलोकतां बजेत ॥ ८७॥ ' ै 

इति सुश्ुतसंहितायां सूत्रस्थाने प्रथमो5ध्यायः ॥ १ ॥ 


यह सनातन आयुर्वेद जिसको अक्लाजीने वणन किया और काशिराज 
धन्वन्तारेजीने प्रकाश किया उसे जो परैंगे वे प्रथ्वीपर पुण्यकमा. और  राजावों 


करके पूजित होंगे और अंतमें इंद्रलोकमें प्राप्त होंगे ॥ ८७-॥ 
इति पण्डितमुरलीपरदर्मवेय्वविरचितायां सुश्र॒तसंहिताया; सान्बय- - 
भाषाटीकायां सूत्रस्थाने प्रथमोज्ध्याय; || १ || 


... द्वितीयोष्ध्यायः २. 
अथा5तः शिष्योपनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ ११॥ 
अब यहांसि शिष्योपनीय शिष्योंके उपनयन संस्कार और उपदेश करण 
अध्यायका व्याख्या करते हैं ॥ १ ॥ हे 
ब्ाह्मणंक्षत्रियवेइ्यानामन्यतममंन्वयवर्य:ःशी लशोयशो चाचा- 
रविनयशाक्तिबलमरेधाधूतिस्म॒तिमतिप्रतिपत्तियुक्त तन॑जिलो- 
_इदन्तागमृज़वंक्राक्षिनास प्रसन्नॉचेत्तवाक्चेष्ट छ्लेशंसह च॑ 
१० बदाण ४४२ 
मिषक्‌ शि। प्यमुपनयेत्‌ ॥ २॥ अतो विपरीतगुणं नोपनयेत॥३ ॥. 
वैद्यको उचित है कि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्योमेसे किसीको ( तथा जो इन्हींकी 
अनुलोमज जाति है उनमें किसीको ) जो अच्छे: वश और योग्य अवस्था तथा 
: पुरुषाथ, पवित्रता, आचार, “हे नम्नता, सामथ्यं, बल और बुद्दवि धारणाशक्ति तथा 
स्मरणशाक्ते और माति और विद्वत्ता आदि गुणोंसे उक्त हो तथा जिसके जिह्ठा 


होंठ और दातोंका अग्रभाग ये पतले हों और मृह आंख नाक सीधे हों तथा जिसके. 


चित्त वाणी ओर चेष्टा अच्छे हों और केश सहनेकी शक्ति रखताहो ऐसे शिष्यको 


इस शाखत्रका उपदेश करे ॥ २ ॥ और इनसे विरुद्ध गुणवाले ममृष्योंको इसका 


उपदेश कदापि न करे ॥,३ ॥ 
उपनीयस्तु ब्राह्मणः प्रशस्तेषु तिथिकरणमुद्द्त्तनक्षत्रेष प्रश 
स्तु शस्तेषु मुहत्तनक्षत्रषु प्रश- 

स्तायां दिशि शुचो समे देशे चतुहस्त चतु 

. ई स्छो० ८७ . (हो०८७ ) मल वशस्वच्छन्द, |... अस्य ब॑शस्थच्ठन्द! ॥ -_-+ 





रखे स्थण्डिलमु- 


>> 





की | .... सुश्ुतसंहिता-भा० टी०। द 
.. पलिप्य गोमयेन दर्भः संस्तीय पृष्पेछाजभक्ते रत्नेश्व देव- 
ताः पजायेत्वा विप्रान्भिषजश्च॒ तत्रोलिख्याउभ्यक्ष्य च 
.... दक्षिणतो त्रह्मार्ण स्थापयित्वाइश्निमपसमाधाय खद्रिपछाश- 
देवदारुबिल्वानां समिद्धिश्चतर्णा वा क्षीखक्षाणां न्‍्यग्रो- 
धोदुम्बरा श्वत्थमधूकानां दधिसधुघ्रताक्तामिदोवीहोमिकेन 
विधिना खुबेणा&«ज्याहुतीजुहुयात्‌ ॥ ४ ॥ ह 
उपनयन करनेवाला जो ब्राह्मण है वह ओरेष्ठ तिथि वार करण नक्षत्रोंमें अच्छी 
दिशा और पवित्र और समान ( अन॒कल ) देशमें चार हाथ लंबा चौडा चौकोना 
. स्थेडिल बना उसे गोमयसे लेपनकर ऊपर कुशा बिछा अच्छे पष्पों और धानकी 
खीली ओर सुंदर रतों आदिसे देवताओं और ब्राह्मणों तथा वैद्योका पूजन करके 
. पफेर उल्लेंघन ओर जलका अभ्यक्षण करके दक्षिणको ब्रह्माका स्थापन करके 
आम्स्थापनकर खेर ठाक देवदारु तथा बिल्वकी समिथोंसे अथवा वड़ ग़लर 
एप्पल और महुवा इन चार दूधवाले वृक्षोंकी दही शहत और घृतसे लिप्त लकडियों- 
से दार्वीहीमकी विधि करके ख॒वेसे घृतकी आहति देवे ॥ 9 ॥ 
सप्रणवाभिमहाव्याह्तिभिस्तंतः प्रतिदेषरूंषींश स्वाहाँकारं 


चे कुयात शिष्यमपि कैरयेत्‌॥ ५॥ 
और प्रणव ( ओंकार ) सहित महाव्याहृतियों करके प्रतिदेवता और प्रति- 
आषि स्वाहाकार उच्चारण करे और शिष्पेस भी करांवे ॥ ५ ॥ 
. ब्राह्मणश्रयाणां वणानामपनयन कतमहीति राजन्यों हयस्य॑ 


७ 


बेइ्यो वेश्यस्थेवातिं॥ ६ ॥ द 

ब्राह्मण तीनों वर्णोकी उपदेश करे, क्षत्रिय दो वर्णों (क्षत्रिय और वैश्य ) को 
चेश्य केवल एक वेश्यवर्णकी ॥ ६ ॥ 

शूदरमोप कलगंणसंपन्न मेंत्रवज्येमनर्प नीतमध्यांपयेदि्ये 


॥ ७॥ ततोइश्न त्रिःपरिणीया5्निसाक्षिक शिष्य ब्रयात्‌॥ <॥ 


.. जो अच्छे कुछका और गुणोंकरके संपन्न शद् हो उसको भी बिना डपनयन 
संस्कार किये और वेदका मंत्रभाग छोडकर अन्य वेद्यक शाखका उपदेश 
. ऐेसा. कई आचायोंका मत है ॥ ७ ॥ फिर अप्रिकी तीन परिक्रमा करके अमिकी 
_ साक्षीसे शिष्पसे कहें ॥ ८ ॥ 


( सूत्र ४ ) बह्माणमित्यन्न कुमारमिति वा पाठ:, ब्राह्मणं चेति बा॥ 





सृूतस्थान-अ० २, (७) जा 


कामक्रीधलोभमाहमाना5हँकारेष्योपारुष्यपेशन्या।नु ताल स्या- 
यशस्यानि हित्वा नीचनखरोम्णा शचिना काषायवाससा 
सत्यत्रतब्रह्मचयाएभिवादनतत्परेणा-क्श्य भवितठ्य मदनम- 
_तस्थानगमनशयनासनभोजना5ध्ययनपरेण भ्षत्वा मत्यियहि- . 
तेष वतितव्यमतोन्यथा ते वत्तेमानस्थापध्यर्मो भवत्यफला 
च विद्या न च प्राकाइय प्राप्नोति ॥ ९॥ 


काम, ऋषध, लोभ, मोह, मान, अहकार, कठोरता, नीचता, झूठ, आलस्य और 
_यशके नाशवाले काय इन सबको छोड़कर तथा नख आर केश नीच रखकर पवित्र 
सादेवखर पहिनकर सत्यसंकल्प हो ब्रह्मचय धारणकर अभिवादन-प्रणाम आदिमें 
तत्पर अवश्य रहना चाहिये।और मेरी अनुमतिके अनुसार स्थिति ओर गमन सोना 
और बैठना भोजन करना और पटना इनमें तत्पर होकर मेरे ।प्रेय कायामें वतमान 
होना योग्य है। और जो इनसे विपरीत वत्तांव करेगा तो तेरा धर्म नष्ठ और 


७. ३... $ 


क्रिया निष्फल होगी और तेरी विद्यामी प्रकाश न होगी ॥ ९ ॥ 


अह वा त्वेयि सम्बग्वतमाने यंद्यन्यथादशा स्थामेनोसभा- 
ग्भवेयमफेलविद्यर्व ॥ १० ॥ द्विजगरुदारिद्रमिन्नप्रत्नजितो- 
पनतसाध्वनाथाथ्थ्युपगतानां चा5स्मबांघवानामिव स्वभेेष- 
जेः प्रतिक्तव्यमेव साधु भवति ॥ ११ 0 

तेरे यथोचित बरताव करनेपर "भी यदि में यथोक्त विद्या नपढाऊ तो में 


पापका भागी हँगा और मेरी विद्या निष्फल होजायगी ॥ १० ॥ ब्राह्मण, गुरु, 
: द्रिद्वी, मित्र; परदेशी, नम्नता करनेवाला, साथ, अनाथ और अभ्यागत इनकी निज 


बांधवोंके तुल्य अपनेंही पासकी औषधसे चिकित्सा करना यही श्रेष्ठ हे ॥ ११५४ _ ढ 


व्याधशाकुनिकपातितपापकारेणा न च प्रातेकतेव्यमेब विद्या 
_ ब्रकाशते मित्रयशोधमोर्थकामांश्व प्राप्नोति ॥ १९॥ 


हिंसक पारधी पतित पापीजनोंकी चिकित्सा करनी योग्य नहीं, ऐसे करनेसे विद्या... 


प्रकाश होती है और मित्र, यश, धर्म, अर्थ, काम इन सबकी प्राप्ति होतीहै ॥ १९४. “/ 
भवतश्चाषत्र-क्ष्णेःटमी ततन्निषनेःहनी ढे कृष्णेत्तरेश्प्येवें- 
_ महद्विसंध्यम्‌॥ अकालेंविद्युत्सतनयित्नुघोषे खतंत्ररीष्टक्षाति- _ 











(१६) क्‍ खुश्ुतसंहिता-भा० दी० 
.. पव्यथासु॥ १३ ॥ इमशानयोना्तनाहवेषु महोत्सवोत्पा- 
तिकदशनेषु ॥ नौ5ध्येयमन्येषुं चें येर्षुँ विश्रा। नॉउथीयैते 
नाउशंचिना च॑ निल्यम ॥ १४ ॥ 


.. इति सुश्रुतसंद्िितायां सृत्रस्थाने द्वितीयो»ध्यायः ॥ २ ॥ 
कृष्णपक्षकी अष्टमी और उसकी समाप्तिके दो दिन चतुदशी और अमावस्या 
इसी भांति शुकृपक्षमें अष्टमी और चतुदंशी पूर्णिमा तथा दिनकी दोनों संधि अभातः 


और सायंकाल तथां जब बेऋतुमें बिजली और गरजक़ा शब्द हो तथा जब 


स्वतंत्र राजाको कुछ व्यथा हो ॥ १३ ॥ तथा जिस दिन उमशानमें गमसन हो और 
युद्धके दिन महोत्सव और उत्पातके दिन पढ़ना पटाना योग्य नहीं । तथा जिन 


दिनोंमें ब्राह्मण नहीं पढ़ते जैसे प्रतिपत्‌ उन दिनोंमें नहीं पटना और अशुद्ध होकर 
किसी दिन भी न पट ॥ १४ ॥ 


इति पं० मुरछीवरशमंबि० सुश्रुतसं ० भा ०टी ० सूत्रस्थाने द्वितीयोध्ब्यायः ॥ २ ॥.. 


; तृतीयोष्ध्यायः हे. 
अधथाताध5्ध्ययनसप्रदानायमध्याय व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 


अब यहांसे अध्ययनसंप्रदानीय अध्यायका व्याख्यान करते हैं अथांत जिस 


क्रमसे धन्वन्तरि भगवान्‌ अपने शिष्योंकीं अध्यंयन प्रदान करेंगे ( पढावेंगे ) 


: उसका व्याख्यान करते हैं ॥ १ ॥ 


प्रागभिहित सर्विशमध्यायशत  पंचस स्थानेष ॥ २॥ तलेत्र 
सूत्रस्थानमध्यायः षट्चेत्वारिंशत्‌ ॥ ३ ॥ षोडश निदा- 
नाने ॥ ४॥ दश शारीराणि ॥ ५७ चल्वारिंशचिकित्सिता- 
नि ॥६॥ अष्टो कल्पाः॥ ७ ॥ तदत्तर षटबाष्टिः ॥ ८॥ 


पूवोक्त एक सी बीस अध्याय इसप्रकार पांच स्थानोंमें विभक्त होंगे ॥ २॥ 
जिनमेसे चालीस अध्यायका सृत्रस्थान ॥ ३॥ सोलह अध्यायका निदानस्थान॥४॥ 


दर अध्यायका शारोरकस्थान ॥ ५ ॥ चालीस अध्यायका चविकिल्सितस्थान ॥ ६॥ - 


अज ४2 और आठ अध्यायका करपस्थान ॥ ७ ॥ ( इसप्रकार १२० अध्याय हुएं ) तथा 





हैः .._ गादीनि तत्रापि नाध्येयमिति फलितार्थ: ॥ (सूत्र २) विभक्तमिति शेष; ॥ ( सूत्र ८ ) तदुत्तरं 


इनसे उत्तर छासठ अध्यायका उत्तरतंत्र ॥ ८ ॥ < 
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० सूत्रस्थान-अ० ३, - ( ९७) 


._अध्यायोंके आशमयोंकी संक्षिप्त सूची । 

वेदीत्पात्तिः शिष्यनयस्तथाध्ययनदानिकः ॥ प्रभांषणा5ग्रह- 

रंणाइतुंचया5थ यांत्रिक ॥९ शर्त्रांवचारणं योग्या विशिखा 

क्षारकल्पनम्‌॥ आशिकेर्मजलोकीख्यावध्यायो रक्तेंवणनम ॥१०॥ 

६ ! ) वेदोस्पत्ति, (२ ) शिष्योपनीय, (३) अध्ययनसंप्रदानीय, ( ४ ) 
प्रभाषणीय, (५ ) अग्रहरणीय, ( ६ ) ऋतुचर्या, (७) यंत्रविधि ॥९॥ ( ८ ) 
शख्त्रावचारणीय, ( * )योग्यसूत्रीय(( १० ) विशिखानुप्रवेशनीय, ( ११ ) क्षारपाक- 
विधे, ( १३) अप्रिकर्म, ( १३ ) जलौका, ( १४) रक्तवर्णन ॥ १० ॥ 

दोषधातुमलादनां विज्ञानाध्याय एवं च॥ कर्णव्यधामैप- 

केषा5'वलिपोज़ण्युपासनम्‌ ॥ ११ ॥ हिताहितो ब्रणपैक्षों 


त्रणासतनीवश्च यः एथक ॥ ऊत्योकृत्यविधिव्योधिसँमुदेशीय 
एव दे ॥ १६५ ॥ विनिश्चयः शस्त्रविधो प्रनष्टज्ञानिकस्तथा ॥ : 
शल्योद्धतित्रणज्ञॉन दूतस्वैप्ननिदर्शनम्‌ ॥ १३॥ पेचेन्द्रिय 
तथा छीया स्वभौवाद्रेकत॑ तथा ॥ वौरणो चैंक्तसेनीय 
आतुरक्रममिश्रको ॥ १४ ॥ क्‍ 
( १५ ) दृष्टधातुमलक्षयवृद्धिज्ञानीय, ( १६ ) कर्णव्यधर्बंध, ( १७ ) आमप- 
केषणीय, ( १८ ) ब्रणलेपबंधनादिविधि, (१९ ) अब्रगितोपासनीय ॥ ११ ॥ 
(२० ) हिताहितीय, ( २१ कक लिख तरणप्रशन, ( २२ ) ब्रणाश्माव, (२३ ) कृत्याकृत्य- 
विधि, ( २४ ) गीय ॥ १२ ॥ ( २५) शख्रकमंवेधि, ( २६ ) प्रनछ- 
शाल्यविज्ञानीय, (२७) शल्यापनयनीय, (२८ ) «.नणविज्ञानीय, ( २९५ ) दूत- 
रंवप्रादोनेदशनीय ॥ १३ ॥ ,( ३० ) पंचेंद्रियाथविप्रतिपत्ति, (३१ ) छाया- 
विप्रतिपत्ति, ( ३२ ) स्वभावविप्रतिपत्ति, ( ३३ )अवारणीय, (३४ ) युक्तसेनीय, - 
( ३५ ) आतुरोपक्रमणीय, ( ३६ ) मिश्रक । दा १४ ॥ 
भूमिभागो द्रव्यँगणः संशुद्धो शैमसने च यः ॥ द्रव्यीदीनां च 
- विज्ञान विशेंषों द्रव्यगोएपर॥ १५॥ रसज्ञानं वमनीथेमंध्या- _ अशञान विशेष ज्वव्यगो5पर॥ १५॥ रँसज्ञान वनीयमेध्या- _ 
( सूत्र ५ )सूचनसूत्रे , तथाचाथादीन्‍्यव्ययानि पादप्रणार्थानि | एपु सत्रेषु चोपरिस्थाका अध्यायक्रम- ू 


सूचका; सोते, न त्वन्वयसचका अन्वयस्य सरल्त्व! तू ॥ ( शछो० ११ ) दोषधातुमलादानां विज्ञानाध्य!य 
इति समस्तं-कर्णव्यधामपक्रैषौ पदमिद॑ द्विवचतान्तमंध्यायद्वयवोधक॑-यत्रयत्र द्विवचनांतानि पदानि तत्रै- 


वध्यायद्रयबोधर्कान समस्तानि च ॥ (ज्छो० १५) सँशद्धो च शमने एक ए्वाइध्याय:, तथा 


द्वव्यादौनां रसादिविज्ञानाध्याय:, अपरो विश्ेषो द्रव्यगौडप्यायः || 


न 












(१८ ) : सुश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


यो रेैंनाय च ॥ द्रवर्द्रव्याविधिस्तद्ववत्नपानविधिस्तथा ॥ 
॥ १६ /स्चनोत्सूत्रेंणाबव संधानाचाउ्थसंततेः ॥ पट्चत्वा- 


.. संशदध्योयं सत्रस्थानं प्रचक्षेते ॥ १७ ॥ 


: (३७) भूमिविभागीय, ( ३८) बब्यसंग्रहणीय, ( ३ ) शोधनशमनीय, 
(४०) ठव्यगुणरसवीयेधिपाकविज्ञानीय, ( ४१ ) द्रव्यविशेषविज्ञानीय ॥ १५ ॥ 
(४२ ) रसविशिषविज्ञानीय, ( ४३ ) वमनव्रव्यविज्ञानीय, ( ४४) विरिचनवि- 
कव्पंविज्ञानीय, ( ४५ ) दवद्रव्यविज्ञानीय, (०६ ) अन्नपानविधि । ( इस प्रकार ४६ 
अध्यायोंमें संत्रस्थान है । यहां निद्शनमात्र इन अध्यायोंके केवल नाममात्र गिनदिये 
गये हैं इनका भावार्थ अगाडी सब अध्यायेंके आरंभमें यथाक्रम होगा )॥ १६ ॥ 
स॒क्ष्मरूपसते सब आशयोंकी सूचना करने, सबको ग्रथितकरने तथा इसमें सब सूक्ष्म- 
तासे सब्रिधान करने ( रखने ) से इन चालीस अध्यायोंको सृत्रस्थान कहतेहें॥ १७॥ 
_ बातव्यांधिकमेर्शासि साइमेरिश्व भेंगंदरः ॥ कुष्टमेहोदैरामू- 
ढविद्गध्यः परिसपणमं॥ १८॥ भेन्थिवद्धि सम शकक्षद्रों व सुख- 
रोगिकप्त्‌ ॥ हेलुरक्षणनिईदेशाज्षिदानानीति षोडश ॥ १९ 0 
दूसरा निदानस्थान है । इसमें ( १ )वांतव्याधिनिदान, ( ९ ) अशे( बवाशीर ), 
(३) अइमरी ( पथरी ), (४ ) भगंदर, (5) ऊुँष्ठ, (६: ) प्रमेह, (७) 
डदररोग, (८ ) मूठगर्भ, (* ) विद्राये, ( १० ) विसपे ॥ १८॥ ( ११ ) ग्रंथि, 
( १२ ) वृद्धि, ( १३) भम्न, ( १४ ) शकरोग, ( १५ ) झुढ। ( १६ ) मुखरोग 
रेस ये १६ अध्याय निदानस्थानमें हैं। रोगोंके हेठ और लक्षण आदिका 
एदेश होनेसे इन १६ अध्यायसंग्रहका नाम निदानस्थान है ॥ १९ ॥ 
भूतचिंता रज 'शुद्धिगभांवक्रांतिरेव च ॥ व्याकरण च गर्भसस्‍्य 
शरीरेस्य च यत्स्प्तम्‌॥ २०॥ भर पेकमर्मनिर्देशः शिरावणनँ- 


मेव च ॥ शिराव्यधो धममंनीनां गर्मिण्योँ प्याक्रातिस्तथा ॥ 
॥ २१ ॥ निर्दिष्टीनि देशेतानि शारीराणि मंहषिणा ४ 


विज्ञानाथ शरीरेंस्प भिर्षजां योगिनामपि॥ २२ 0 
तीसरा शारीरकस्थान है। इसमें (१) श्रतचिंता, ( ९ ) रजशुद्धि, ( ३ ) 
गर्भावक्रांति, ( ४ ) गर्भव्याकरण, ( ५) शरीरसंस्या के पु जब्त बय (५) शरीरसंस्या ॥ २० ॥ (६) प्रत्येक 
(जछेष०्० १७ ) ोकेस्मिलपरिकास्था अन्वयसूचका: | ( ख्लझो० २० ) गर्भस्य व्याकरणं-तथा 
आरीरस्य व्याकरणमीत ॥ ( ह्० २९ ) धमनीनां व्याकृतिव्यीकरणं तथा गर्भिण्या व्याकृति- 


श्त्यन्धयः । ( इछो० २२) अन्नाषि चोपरिस्थाका अन्वयसूचका; ॥ 








५ + खसुत्रस्थान-अ० ३. ( १९) 


-ममानिददेश, (७ ) शिरावर्णन, ( < ) शिराव्यथ, ( * ) धमनीव्याकरण, ( १० ) 

गर्भिणीव्याकरण ये दश अध्याय हैं। यह शारीरकके दश अध्याय महर्षि धन्वर्तारन 

'वैद्यों और योगियोंकों शरीरके विज्ञानके अथ वर्णन करे हैं ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
दिब्रणीयो ब्रणेः सद्यो मँग्नानां वातरोगिर्क॑प॥म हार्वातिकंसशो- 
सि साइमारिश्व भगेंदरः ॥ २३ ॥ कुष्ठांनां मैंहतां चाउपि मेहिकी 
पेडिक तथा ॥ सधुमेहंचिकित्सा च तथा चोदरित्मपि ॥ 


+/७« १८ 


_॥२8॥ मूँड्गैभेचिकित्सा च विद्वंधीनां विसपिंणास्‌॥ ग्रंथिं-- 
इद्धचुपदेंशानां तथा च लुंद्रोगिकस्‌॥ २५॥ शर्केदोषाचिकि- 
त्सा च तथा च सुंखरोगिणास ॥ शोफस्थाॉनागतानी च॑ 
निषेधो मिश्रकस्तथा ॥ २६॥ वाजीकैरं च यत्श्षीण सर्वात- 
शरमो्रपे वा ॥ मेंधायुष्करणीय च॑ खवरभाविव्याधिवारणस॥रर्जा। 
चौथा चिकिस्सितस्थान है। इसमें इस प्रकार अध्याय हैं । ( १) द्विव्रणीय॑ 

बचेकिसित, ( २ ) सद्योत्नर्णायि ०, ( ३ ) भम्नचि०, ( ४ ) वातव्याधिचि०, (५) 
महावातव्याधिचि०, (६ ) अशचि०, (७) अश्मरीचि०, (४) भगंद्राचि० ॥ २३ ॥ 
(९) कुष्ठचिकि०, (१०) महाकुष्ठचि ०,( ११) प्रमेहाचि ०, (१ २)प्रमेहेपिडिकाचि०, 
- ६ १३ ) मध्प्रमेहचि०, ( १४ ) उदररोगचि०॥ २४॥( १५ ) छठगर्भचि०, (१६) 
विद्रधिचि०, ( १७ ) विसप॑नाडीस्तनरोगचि०, ( १८ ) ग्रंथ्यपचीअब॒देगलगंड- 
उचि०, ( १९ ) वृद्धिउपदंशइलीपदाचि ०. ( २० ) क्षुद्रोगाचि ०, ॥२५॥(२ १) शुकरौ- 
गंगेकचि ०, ( २२) मुखरोगचि०, ( २३ ) शोफचि०, ( २४ ) अनागतव्यापिप्रतिषेध्‌ 
< दिनचयो ), ( २५ ) मिश्रचि० ॥ २६॥ (२६ ) क्षीणबलीयबाजीकरण, ( २७ ३5 
सवोपघातशमनीयरसायन, ( २८ ) मेघायःकामीयरसायन, ( २९ ) स्वभाकु« 
व्याधिप्रतिषिथय ॥ २७ ॥ क्‍ 
निद्वर्त्तसंतापकरं कीतितं च रसायनम्‌ ॥ स्लेहोषयो गिरे: खेंदो 
वमसने सविरेचनम्‌ ॥ २८॥ तयोव्योर्पश्विकित्सा च नेत्रैवास्ति- - 
विभागिकः ॥नेत्रवास्तिविपत्सिद्धिस्तथा चोत्तेरवस्तिक॥२९॥ 

( _ ( शो० ३३) स्योज्ण शत ॥ ( छो० २५ ) भहता मत्कानाम। ऑकिइय  प ० २३ ) सद्योज्रण ते ॥ (छलो० २४) महतां महत्कुष्ठानाम्‌ ॥ (शहो० २५ ) अंधि- 
रोगादीनामेकाध्यायः बेद्धचुपदंशादीनामेकश्व ॥ ( ज्झोौ० २६ ) अनागतानां निषेध इति || ( ज्शो० २७ ) 
क्षीणे वाजीकरणम्‌ | ( ह्छो० २८ ) निः्नत्तसंतापकरं रखायनमिति-वसन सबिरेच्नमित्येकाध्याय: |॥ 
( जछो० २९ )तयोरवमनविरेचनयोव्यापन्चिकित्सा ॥ हा 
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(२० सुश्रुतसांहिता भा० टी० । 


निरूँहऋमसंतज्ञश्व तथेवा5तुरसंज्ञकः ॥ धूमनरस्थ॑विधिश्राध्या- 
श्रत्वारिंशदिति स्मप्ताः ॥ ३०॥ प्रायश्षित्त प्रशमन चिकित्सा 

शांतिकम चापय्यांयास्तस्थ निर्दिष्ठाश्िकित्सास्थानमुच्यते ३१ 

(३० ) निवृत्तसंतापीय, ( २१ ) खेहोपयोंगिेक, (३१२ ) स्वेदोषचारणीय,, 
(३३ ) वमनविरेचनसाध्योपद्गवव॥ २८॥ ( ३४ )वमनविरेचनव्याप्यचिकि०; ( ३५ ) 
जेत्रवस्तिप्रमाणविभाग, ( ३६ ) नेत्रवस्तिव्यापनश्चि० ( ३७ ) अनुवासनोत्तर- 
बस्तिचिकि० ॥२%॥ (३८ ) निरूटोपक्रमचि०, ( ३% ) आतुरोपक्रमचि०, ( ४० ) 
धमनस्यकवलग्रहाचिकित्सा, यह चालीस अध्यायोंका चिकित्सितस्थान है ॥ २३० ॥ 
प्रायश्चित्त और प्रशमन और शांतिकर्म ये सब चिकित्साके पय्योय शब्द हैं अथांत्‌ 


४६ एफ प्रकारसे चाकेत्साभेदके हो बोधक हैं ॥ ३१ ॥ 


अन्नस्य रक्षा विज्ञान स्थोवरस्येतरस्य च॥ सर्पदेष्टविषज्ञानं त- 

स्येव च चिकित्सितम्‌ ॥३१शादुदुभेसंषिकाणां च कीर्टानां कप 

एव च ॥ अष्टो कंव्पाः समाख्याता विषभेषजकल्पनात॥३३॥ 

पाचवोँं कल्पस्थान है । इसमें इस प्रकार आठ अध्याय हैं । ( १) अन्नपान- 
रक्षा, ( २ ) स्थावराविषविज्ञानीय, ( ३) जेंगमविषविज्ञानीय, ( ४ ) सपेदष्ठ 


विषविज्ञानीय, (५) सर्पदष्टचिकित्सित.॥ ३२ ॥ (६) दुदुभिस्वनीय (७) मूषिककर्प, “ 


६ ८ ) कीटकल्प, इनमें विषचिकित्साकी कल्पना होनेंस इन ८ अध्यायोंका नाम 
कस्पस्थान कहलाता है ॥ ३३ ॥ 
अध्यांयानां शंतं विंश॑मेवंमेतेददीरितम्‌ ॥ अँतः पर खनाखेव 


तंत्रमृत्तरमुच्यत ॥ ३४ ॥ 

इस प्रकार यह एकसौ बीस अध्याय (समह) पश्चस्थानात्मक वणन किया। अब 
इसके अगाड़ी अपनेही नामसे उत्तरतेत्र (छठा ) वर्णन किया जायगा ॥ ३४ ४ 
. अधिकृत ऊंत॑ यस्मात्तत्रमेर्तदपद्रवान ॥ ओपद्रविक इत्येजे 

तस्यासय्यत्वान्निरूप्येते ॥ ३५ ॥ 

जोकि, उपद्रवोंको अधिकार करके यह तन्त्र रचागया है इस वास्ते इसका 


: अअग्रगण्य ( १ ) औपद्रविक अध्याय प्रथम वर्णन होगा ॥ ३५॥ 


( छो० ३१ ) तस्य चिकित्सितस्य पर्याया: प्रायश्रित्ताययः ॥ _( जो० ३२४) अन्नस्ये , रक्षा 
इत्येकस्तथा स्थावरस्य विषस्य विज्ञानमित्येक:, जंगमस्य विषस्य विज्ञानोमत्येकश्र ॥ ( झो० १३ 2 मसूपि- 
कार्णां ढुंढुमेरिति पदविपर्यय: ॥ (>छ्ले० ३४-३५ ) अजोपरिष्ांका अन्वयसूचका; संति परं त्वौपद्रविक 
डुत्पस्मिन्नेकसंख्यात्मकोंक; सो$प्यायसूचक; ॥ 









पद 





काका फकाला: | 
५ 


- - सूजत्रस्थान-आ० हे. “उप. / 


संघो वैत्मेनि इंछ्चि च कण सर्वत्र दृष्टिषु॥संविज्ञानाथेमध्याया 
'गदानां तु प्रतिप्रति॥३६॥ चिकित्साप्रविभागीयो वार्तांभिष्यं- 
वबारणः॥ पेत्तस्थ श्छेष्मिकेस्यापि रोधिरेस्थ तथेव च ॥ ३७॥ 
लेख्यभेयनिषेधों च छेद्यानां वंत्मदष्टियँ॥क्रियाकैस्पो5भिघाते- 
अर कशत्थास्तैश्विकित्सितम्‌ ॥३८ ॥ घाणोत्थानां च विज्ञान 
तहदेंप्रतिषेघनम्‌ ॥ प्रतिश्यायनिषेषश्च शिरोगदविवेचनमा!३९॥ 
चिकित्सों तहदानां च शालाक्य तन्त्रसच्यते ॥ ४० ॥ 
( २ ) संधिगतरोगविज्ञानीय, ( ३ ) वत्मरोगविज्ञान, (४ ) शुकृगतरोगविज्ञान, 
( ५ ) कृष्णगतरोगावेज्ञान, ( ६ ) स्वेगतरोगविज्ञान, (७) दृशष््गितरोगविज्ञान 
॥॥ ३६ ॥ ( ८) चिंकिस्सितप्रविभाग, (%) वाताभिष्यंद्चिकित्सा, ( १० ) 
पित्ताभ्ष्येद्वि ०, ( ११ ) कफाभिष्यंदचि०, ( १२ ) रक्ताभिष्यंदचि० ॥ ३७ ॥ 
( १३ ) लेख्यरोगप्रातिषेध, ( १४ ) भेद्यरोगानषिथ, ( १५ ) छेद्वरोंगानिषेध, (१६) 
पन्‍्ष्मरोग,( १७ ) हृष्टिरोग, ( १८ ) क्रियाकरप, ( १९ ) नयनाभिघात, ( २० ) 
कणरागावज्ञान, ( २१ ) कणरोगर्प्नतेषेत ॥ ३८॥ (२२) प्राणरोगविज्ञानीय, 
( २३ ) नासरोगप्रतिषेध, ( २४ ) प्रतिश्यायप्रतिषेध, ( २५ ) शिरोरोगविज्ञानीय, 
( २६ ) शिरोरोगचिकित्सित ॥ १९५॥ इसप्रकार ये ( २६ ) अध्याय शालाक्य 
तन्त्र कहलाता है ॥ ४० ॥ 
नवभहाकऊँतिज्ञान स्कंदस्थ च निषेधनम॥ अपस्मीरशकुन्योश्र 
रेक्त्याश्व पनः प्रथक ॥ ७१ ॥ पतनौयास्तथांधाया भंडिकों 
शीतपू्तना ॥ नेगमेंयेचिकित्सा च ग्रहोत्पैत्तिः सयोनिजा॥४२ ॥ 
कोमारतंत्रमित्येतच्छारीरेषु च कीत्तितम्‌॥ ४३ ॥ से 
( २७ ) नवग्रहाकूर्तिविज्ञान, ( २८ ) स्कंदग्रहप्रतिषिध, ( २० ) रुकंदापस्मारप* 
:तिषेथ, (३० ) शैकुनिप्रति०,( ३१) रेवतीप्रतिषिय ॥ ४७१ ॥ ( ३२ ) पूतनाप्र- 
'तेषेघ,( ३३ ) अंवपू्तनाप्रति ०.( ३४) मुखभंडिकाप्रति०,( ३५ ) शीतपुतनाप्रति० 
(३६ ) नेगमेयप्रति०, ( ३७ ) ग्रहोत्पत्तिप्र ०, ( ३८ ) योनिव्यापअतिषेध ॥ ४२ ॥ 
( हछ।० ३६ ) गदानां प्रतिप्रति संविज्ञानार्थमध्याया: संधौ वर्त्मनीतिक्रमेण ॥ (>छो० ३७) पेत्तिकस्य 
. _ष्मिकस्प रौधिरस्थामिष्यंदस्य || (शछो० ३८ ) लेख्यमेद्रनिषिधी लेख्यनिषयो भेद्यनिषेषश्च || 


'( सकवा० ४१ ) स्कंदस्य निषेधनमू-अपस्मारशकुन्योश्र निषेषनम्‌, सुकंदापस्मारनिषेधः शकुनिनिषेधश्र, 
युन्ा रेवत्या निषेषः ॥ ( ह्छो० ४२ ) अंधाया अंधपूतनाया: मीडका मुखसंडिका-मेडिका शीतपूतना 


... नेगमेयनचिकत्सेति समस्तें पदं वा | 











(२२) सुश्रुतसंहिता-भा० दटीण । 5 


यह सत्ताइसवें अध्यायसे अडतीसवें अध्यायतक १२ अध्याय कौमारतंत्र ( वा कौ-- 
मारभृत्य ) कहलाताहे और शरीरस्थानमेंही कहागयाँहे ॥ ४३२ ॥ 
ज्वरातिसरिशोर्षाणां गुर्लमहद्रोगि्णीमपि॥पांडूनां रक्तपित्तिस्य 
मूच्छायाः पानजजीश्व ये॥ ४४॥ तष्णॉयारछीदाहकानां निषेधः 
आॉसकासयो:॥स्वरभेदचिकित्सा च ऊँस्‍्युदावर्त्तिनों: पृथक ७५ 
विसाचिका<रोचेंकयोमंत्रॉघातत्रिकच्छूयोः ॥ इति कायचि- 
कित्सायाः शेषमत्र प्रकीतितम ॥ ४६ ॥ 
कक ) ज्वरचिकित्सा, ( ४० ) अतिसारचिकित्सा, ( ४१ ) ७४): ०, ( ४२ 
४३ ) हद्गोगाचि ० है; ०. ( ४५ ४६ )7 
मूच्छाचि | ( हे कल ॥ ५ के ८ ) दा ( ७९ ) व ०. 
( ५० ) हिक्काचि०, ( ५१ ) श्रासचि०, ( ५२ )कासचि०, ( ५३ ) स्वरभेदचि० 
( ५४ ) कृमिरोगचि०, ( ५५ ) उदावत्तचि० ॥ ४५ ॥ (५६ ) विसूविकाचि० 
( ५७ ) अरोचकचि०, (५८ ) मृत्राघधातचि०, (५९) मत्रकृच्छृचिकित्सा इसप्रकार 
इन अध्यायोंम कायचिकित्साका शेषभाग वणन किया है ॥ ४६ ॥ है 


अमानंषनिषेधश्च तथा5पस्मारिकोपरः ॥ उन्मादप्रातेषधश्च 
भूतविद्या निरुच्यते ॥ ४७॥ ; 
( ६० ) अमानुषप्रतिषेय, ( ६१ ( आपस्मारिकप्रतिषेध, ( ६२ ) उन्माद प्रति" 


षेध ऐसे ये तीन स्वस्वनशियर पे कहलाता है ॥ ४७ ॥ 
रसभेदा: र स्तांत्रिकाश्व याः ॥ दोषभंदा इंते 


शेया अध्यायास्तन्नभषणा;: ॥ ४८ ॥ 


( ६३ ) रसभेदविकर्प, ( ६७४ ) स्वस्थवृत्त, ( ६५ ) यंत्रय॒क्ति, ( ६६ ) दोषभे- - 
दावकल्प ऐसे ये इस उत्तरतंत्रके भूषणरूप ( प्रकीर्ण ) अध्याय हैं ॥ ४८ ॥ 


श्रेष्॑त्वादत्तर हॉतत्तत्रेमाहुमेहषयः ॥ बहंथंसंग्रहाच्छेष्टम॒त्तर 
चांपि पंश्रविमम ॥ ४९ ॥ 


श्रेष्ठ अथात्‌ सबसे उत्कृष्ठ होनेस तथा इसमें बहुत अथाका संग्रह होने अथवा 


पिछाड़ी वर्णन हुवा इससे इसको उत्तरतंत्र महर्षिजनोंने वर्णन किया है ॥ ४९ ॥ . 
( कऋो० ४७ ) ज्वरातिसारशोषांगामिति बह॒वचनातेन ज्वरस्य अतिधारशोषस्य च प्रथक्प्रथगध्याया$ 
गुल्मस्य हृद्रोगिणां च ॥ ( हछछऔो० ४०) छाह्हिकानां छ्दहिकानां च प्रुथक एवं ॥ श्रासकासयोनिषेध 


शासस्य निषेघः कासस्य निषेधश्व प्रथक्प्रथंगेव | तथैव ऋृम्युदार्वात्तनोरपि प्रथक्प्रथगेव ॥ ( ज्छो० ४६ )< 


एबमेव विसचिकाउरोचकयोमूत्राघातकृच्छुपोरपि प्रथक्पृथगेवाध्याया: ॥ (झ्क्ले० ४८ ) तान्त्रिका: युक्तय 


यंत्रयुक्तव: ॥ ( स्लो० ४९ ) अतः परमुपरिष्ठांका अन्वयसूचका एव पश्चिममर्षि चोत्तरं मवतीत्याहु:॥- 
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-  सूृत्रस्थान-अ० रे. (२३ ) 


.- शाहलांक्यतंत्रं कौमार चिकित्सा कांयिकी च॑ याँ ॥ भूत॑वि- 
ग्रेतिं' चत्वारे त॑ त्रे तूँत्तरसज्ञिके ॥-५० ॥ 

विषय प्रायः इस उत्तरतन्त्रमें हैं ॥ ९५० ॥ 
वाजीकर्रचिकित्सास रसायन॑विधिस्तथा॥विषंतंत्र पुर्न: कल्पां 
शल्यज्ञॉन समंतँतः ॥ ५१ इत्य<ष्टांगमिद तंत्रंमादिदेरव॑ प्रका- 
शितम्‌॥ विधिना<धी् यु्जाना भंवंति प्राणँदा भुंवे ॥ ५२॥ 


वाजीकरणतन्त्र और चिकित्सा तथा सुन्द्ररसायनकी विधि अथाोत्‌ रसायनतन्त्र 
विषतन्त्र और कल्प अथांत्‌ अगदतंत्र और शल्यज्ञान अथात्‌ शल्यतन्त्र ॥ ५१ ॥ 
इसभांति आदिदेव धन्वंतरि भगवानका प्रकाशेत कियाहवा यह अष्टांगतत्र 
श्रतसंहिता है जो इसे. विधिसे पढ़कर योग करेंगे वे वेद्य प्रथ्वीपर मनुष्याक, 
प्राणाको देने (बचाने ) वाले होंगे ॥ ५२ ॥ 


पतदवश्यमध्येयमधीद च कमाप्यवर्यमपासितव्यम भयज्ञो " 
हि भिषग्राजाहों भवति ॥ ५३ 0 | द 
इसकी अवश्य पढ़ना चाहिये और पठकर फिर क्रियामेंभी अवश्य अभ्यास 

( तजरुबा ) करना चाहिये क्योंकि दोनोंका जाननेवाला वेद्य राजोंके योग्य 

( राजवैद्य ) होता है ॥ ५३ ॥ 
भवंति चात्र--य॑स्तंकेवर्लशासत्रज्ञ: कंमेस्वपरिनिष्ठितः ॥ स॑ 
मद्येद्यातुरं प्राप्य प्राप्प भीरुरिवाहवम ॥ ५४ ॥ यस्‍स्तु 
कंमेस निष्णांतो धाष्टयाच्छार्स्रबहिष्कृतः ॥ से सत्स पूजां 
नॉप्तो ति वध चांहाति राजतः॥ ५५॥ 


इसपर छोक कहेहें कि, जो वैद्य केवल शाखका जाननेवाला है और क्रिया- 
ओम निपुण नहीं अथोत्‌ जिसको तजरुबा नहीं है वह रोगीके पास जाकर ( चि- 
किस्सा करनेमें ) घवराजाता है। जैसे भीरु पुरुष जिसने युद्ध नहीं देखा ही वह संग्रामम 
जाकर घबराजाताहै झुछ शरवीरता नहीं करसक्ता ॥५४ ॥ और जो शाख्त्रको नहीं 
जाननेवाला धृष्ठतासे वेद्यक्रियाओँमें नियुक्त हो वह सत्पुरुषोमें मान्य और सत्कारके 
योग्य नहीं किंतु राजाकी ओरसे ऐसेको प्राणदण्ड देना योग्य है॥ ५५॥ है: 


( छो० ५० ) भवंतीति जेष: । 








(२४) सुश्षतसंहिता-भा० टी ० । 


दी पुलाव समंर्थों खकम्प्राणि॥ अद्धेवेदंधरावेतावेक- 
पैक्षावित् द्विजो ॥ ५६ ॥ 


यु ये दाना अपन काय शास्त्र और क्रियामें निपण न हों तो वे अधसीखी विद्या- 


वाले ( नीम हकीम ) अपने काममें योग्य नहीं होते। जैसे एक एक पंखवाले दो 
पक्षी हा तो उड़ नहीं सकते ॥५६ ॥ 


ओर्षष्योध्मृतकंल्पास्तुं शख्रार्शनिविषोषमाः ॥ मभैवंत्यज्षैरुपे 
हतास्तस्मादेतो विवजयेत ॥ ५७॥ छेद्यांदिष्वर्नमिज्ञो य॑ः ले- 
ही, हांदिषु च॑ कमसु॥स निह ति जैने छोभात्कुवैंयो नर्षदीषतः५८॥ द 


मूखवैद्यकी उपयोजना कीहुई अप्तृतके तुल्य ओषधियां भी (प्रायः शख 
और वज्ञ तथा विषके समान दुःख देनेवाली होजायाकरती हैं इससे इन दोनोंका 
..._ परित्याग करे ॥५७॥ छेद्य भेद्य आदि तथा खेह, स्वेद, वमन, रेचन आदि कमोमे 
मं अनभिज्ञ ( अनसमझ ) है वह लोभसे मनुष्योक प्राणोंका नाश कर देताहै 
... और ऐसा राजाके दोषसे होताहे अथात्‌ राजाको चाहिये कि, मर्ख 
. अयाग्यचिकित्सा करनेसे रोके ॥ ५८ ॥ 
. यस्तूभर्यज्ञों मतिमान्स सर्मेरथोर्थसार्धने॥ आहेवे कैंमेनिवोंटं 
द्विचेऋः स्यर्देनो .यर्था॥ ५९ ॥ 
हर और जो बुद्धिमान वैद्य दोनों बातों ( शास्त्र और किया) का पूर्ण जाननेवाला है 
. पह प्रयोजन सिद्ध केंरनेंम समय है। जैसे दो पहियोंका रथ युद्धमें यथार्थ कार्य 
वाह करसक्ता है॥ ५९॥ 
अथ वत्स ! तंदेतेंद््येयं यर्थातेथोपधारँय मय प्रोच्यँसानम॥६०ण। 
पुत्र सुश्षत ! जिस प्रकार यह पठना चाहिये, श्रवणकर में वंणन करूं हूं॥६०॥ 
अर्थ श॒र्चये इृतोर्त्तरासंगायाव्याकुंछायोपस्थितायाःध्यय॑न- 
काले शिष्याय यथथाशक्ति गुरँरुपदिशेत परदे पौंद श्छो क वीं ॥ 
तेच परदपादक्षोका भ्र्यः क्मेणानसंधेया एँवमेके्कशो 
... घटेयदात्मेना चौनुपठेत ॥ ६१॥ द 
पवित्र और किया है उत्तरासंग जिसने तथा चैय्यंवान्‌ ऐसे उपस्थित हए 
हा भुरु यथाशाक्ति पद अंथवों छोकका चरण वा छोक पढावे ( और शिष्य ) 
।. परढेहए पद वा पाद वो छोककी ऋमसे वारंवार विचारे , और फिर अपने मनसे 
पढ़कर एकः एकको घटावे (समझले )॥ ६१ ॥ हि 
हे ( क्लो० ५७ ) एतौ अश्वैद्यस्तदुपह्मतौषध च विवर्जयेत्‌ || कट बॉ 
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सूचस्थान-अ० '४. (२५) . 


स््र्त््स्कड, 
अद्गुतमाविलस्बितमविशंकितमननुनासिकं व्यक्ताक्षरमपीडित- 
वणमक्षिश्रुवोष्ठहस्तेरनभिनीत सुसंस्क्रत नात्युश्चेनातिनीचेश्व 
स्व॒रे; पठेन्ने चान्तरेण कश्चि ड्रजेत्तेयोरेधीयानयो: ॥ ६२॥ कि 
 नबहुत जलदी २ पढ़ें; न बहुत ठेर ठैरकर हा पढ़े तथा. हैं 
रहित होकर सादा सिककी सातुनासिक और निरनुनासिकको. निरलु- 
नासिक उच्चारण करे। अक्षरोंकों स्पष्ट बोले विगाडफर न बोले । आँख भ्वकदी 


होठ और हाथों करके विश्रामादिसे सुंदर संस्कार कर और न बहुत ऊतचे स्वरसे 


९ चिल्ला २ कर ) पटे न बहुत नीचे स्वस्से पे और पठते समय उन दोनों गुरु 
औशेष्यके बीचमें कोई आवे नहीं ॥ ६२ ॥ 
भवतश्चात्राशुचिगुरुपरोदेक्षस्तन्द्रानिद्राविवर्जितः ॥ पँठेदेतिन 
विधिनां शिष्य: शाख्रांन्तमाप्तुँयात॥९३॥ वाबंसोष्ठवेड्थविज्ञाने 
प्रागल्थ्ये कमनेपुंणे॥तदभ्यासे वे सिद्धों ये यतेताध्येयनानतगः६४ 
इति श्रीसुश्च॒तसंहितायां सन्नस्थाने तृतीयों॥ध्याय। ॥ ३ ॥ 
यहां अगाडी दो छोक कहते हैं । पवित्र और गुरुभक्त चतुर और तंद्रा निद्रा करके 


विधि कै >> का ०.0 


रहित जो शिष्प है वह इस विधिसे पढे तो इस शाखके अंतको प्राप्त होगा ॥६३१॥ 


और जब पूर्ण शाख पटचुके, . तब वाणीकी सुन्दरता और अथौंके विज्ञान और. ज 


प्रगल्भता तथा क्रियोकुृंशलता और उसके अभ्यास सिद्धिमें संदेव यतन करतारहै॥ ६४॥ 
. इति श्रीपं० मुरलीधरझमेवि ०. सुश्रतसं० भा० टी० सृत्रस्था ने तूृर्तायाष्ध्यायः || ३ ॥ 
चतुर्थोष्ध्यायः ४. 
अथातः प्रभाषणीयमध्यायं व्याख्यास्थामः॥ 
अब यहांसे प्रभाषणीय अध्यायका व्याख्यान करते हैं ॥ 
अधिगतमप्येध्यंयनमप्रभाषितमथंत:खर॑स्य चन्दनंभार इव 
केवल अर्मकर भवंति ॥ १॥ भवति चात्र- 
शाखत्रके संप्रण पदलेनेपर भी अर्थका तत्त्वज्ञान गैयदि नहों तो चन्दनके भार - 
बहनेवाले गदंभके तुल्य केवल परिश्रमही करनेवाला होताहै विद्वान नहीं होता 
॥ १९ ॥ यहां छोक है कि- ह 
यर्था खरैश्चन्दन भारवाही भारसय वेत्ता ने त॑ चन्दर्नस्य॥एऐवं हि 
शासत्रोणि बहून्येचीत्य चौंर्थेष॑ मढीः खरवर्ईहति ॥ २ 0 








व्य््व्य्य्बयथ्थथथथथथपथथथथ्थ्थथ्थथथ्पथथथथपथथथथथथ्थधधधधधधथधधधधथथथथथ्थमषप्य्् बा 
5 के पड जीत का ज चरण के ही नरक मर +की पल न की 30 नयी हे अजय ने दो आशिलओ औ व ? 
+ मे “ हि "कीट 


. (२६ ) सुश्वुतसंहिता-भा० दी०। 
जैसे चन्दनका भार उठानेवाला गधा केवल भारको जाननेबाला होतांहै चन्दन 
और उसके गुणोंका जाननेवाला नहीं होता । ऐसही जो बहुतसे शाखरों को पटलेते और 
' उनके अथोंकी नहीं समझते वे गर्दभके तुल्य भार उठानेवाले होते हैं ॥ २ ॥ 
तस्मात्सविंशमध्यायशतमनुपदपादइलोका उंइलोकमनुवर्ण- 
यितव्यमनुश्नोतव्य च॥३॥ 
इस कारणसे एकसौ बाप अध्यायोंकोी एक एक पद, चरण, अधेछोक और 
छीक २ के प्रति गुरुको ख़ब वर्णन करना और शिष्यको खूब श्रवण करना चाहिये रे. 
कस्मांत्‌ सूक्ष्मा हि. द्रव्यरसगुणवीयेविपाकदोषधातुमलाशय- 
 मसंशिरास्तायुसंध्यस्थिगर्भसंभवद्वव्यसमूहविभागास्तँथाप्रण- 
प्रशल्योद्धरव्णविनिश्वयभम्नविकल्पाः:. साध्ययाप्यप्रत्या- 
ख्येयता च॑ विकाँराणामेवमादयश्रान्य' विशेषों: सहँख- 
शो ये विचित्येमाना विमरलेविपुलबुद्धेरपि  बुद्धिमाकुली- 
कुँय्युं: कि. पुनरल्पंब॒ुद्धेः ॥ ४॥ 
दिक मल और सातों आशय म्मस्थान शिरा नाडी नसें संधि और अस्थि तथा 
गर्भसंभव द॒व्य और उनका समूह और विभाग ये बहुत सूक्ष्म हैं। तथा नष्ठशाल्यको 
निकालना ब्रणका निश्चय करना भम्तके भेद और रोगोंका साध्य असांध्य कहना 
इत्यादिक और अन्य हजारों व्शिष बातें जिनका विचारना होताहे वे निमल और 
विपुलब॒द्धिवाले मनुष्योंकी बुद्धिकों भी व्याकुल करदेतेहें फिर अत्पब॒द्धि मनुष्य- 
की तो क्या गति है ॥ ४ ॥ द 
तस्मादवश्यमनुपदपादइलोका्ध/छोकमनुवर्णयितज्यमनुश्रोतज्य थञ ५ 
इस हेतु अवश्यही एक एक पद और चरण छोकाद्ध और छोकके प्रति खूब 
वर्णन करना और सुनना चाहिये ॥ ५ ॥ । 
._* अन्यशास्त्रविषयोपपन्नानां चौथानामिंहोपनिपतितांनामर्थ- - 
£ वंशत्तिषों तद्रिधेम्य एवं व्योख्यानमनुश्रोतव्य कस्मीन्ने हो - 
कस्मिज्छांस्रे शैक्यः सर्वेशा्राणामवरीधः कैतुम्‌ ॥ ६ ॥. 
भवंति चाहचञ्न-- क्‍ हे 
६ सूत्र ३ ) सविशमध्यायशतं सोत्तरमिति ॥ (सूत्र ४ ) क सूत्र ३) सर्विशमच्यायशत सोत्तरमिति ॥ (सूत्र ४ ) कस्माद्धेतोत॥ ॥ 








ः क्योंकि द्रव्य, रस, गुण, वीर्य और विपाक तथा दोष वातादिक धातु रस रक्तान 
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सृत्रस्थान-आं० ६ (२७ ) 
जो अन्य शझासत्रविषयक निष्पन्न अभिप्राय हैं और वे प्रयोजनवश यहां आगय 
हैं उनको उनदी शास्त्रोंस व्याख्यान २ के प्रति श्रवण करना चाहिये क्योंकि एक 
शासत्रमें सब शाख्रोंका अवरोध कोईभी नहीं करसकता अथांत्‌ एकमें सब शाख्राका 
नहीं समासकता ॥ ६ ॥ यहां छोक कहे हैं- 
एकशाखत्रमधीयानो न॑ विद्यांच्छास्ननिश्चयम्‌ ॥ तस्माहृहुश्व॒त 
शास्त्र विजॉनीयाचिकिर्सकः ॥ ७ ॥ शार्त्र गुरुमुखोहीण 
मादयोपास्थे चौं5सकंत्‌ ॥ य॑ः कम कुरूँते वें: स॑ वेयो5न्ये 
ते तस्केराः ॥ ८॥ औपधेनवमोरमत्र सोश्रुत पोष्कलॉवतम्त ॥ 
दोषाणां शल्यँतंत्राणां सलान्येतांनि निदिशेते ॥ ९ 0 
इति श्रीसश्रत स॑हितायां स॒नत्रस्थाने चत॒र्थोध्यायः॥ ४॥ 
केवल एक शाखत्रका पठाहुआ शाखत्रके निश्चयको नहीं जान सकता इस हुई. 
बहुत शाख्त्रोंका सनने पटनेवाला वेद्य चिंकित्साशाखको जानता हैं ॥ ४ ॥ जा 
वैद्य गुरुमंससे पटे हुए शाखकोी अनेक वार उपासना विचार करके कार्य करता- 
है वही वेद्य है और बाकी तस्करके तुर्य हैं ॥ <॥ औपघेनवतत्र और झ्ृततत्र 


सुश्र॒तसंहिता, पोष्कछावतसंहिता इनको अन्य शल्यतंत्रोका मूल समझ ॥ 5 ॥ 
इति श्रीपं ० मुरीघरदामंबि० सुश्र॒तसं० भा० टी० सूत्रसस्‍्थाने चतुर्थोध्यायः ॥ 8 ॥ 


पश्चमोष््यायः «.... 
अथातोः5ग्रोपहरणीयमध्याय व्याख्यास्थामः 0 
अब यहांसे अग्रोपहरणीय ( अथांत्‌ वैद्य जिन सामग्रियोंकी अगाडी रखकर 
चिाकफित्साकार्य आरंभ करे तिस ) अध्यायका व्याख्यान करतेंह ॥ 
त्रिविध कम पूर्वकर्म प्रधानकर्म पश्चात्कमेंति तद्याषें प्रति 


प्रत्युपदेक्ष्यामः ॥ १ ॥ 
इस चिकित्साशाखमें ताने प्रकारका कर्म कहाँहे १ पवकर्म रे प्रधान 
कर्म ३ पश्चाव्कर्म डनको रोग २ के प्रति उपदेश करेंगे ॥ १ ॥ द 
शख्रकर्मकी प्रधानता ओर उसके आठ भेद्‌ । 
अंस्मिज्छौस्ने शस्त्रकमंप्राधान्याच्छस्रकमेंव ,तांवत्‌ पृवमुप- 
देक्ष्यामस्तत्सभाराश्व ॥ २॥ तद्च शस्त्रकमा5थ्टावथ तद्यथा-- 
छेद्य भेद्य लेख्यं वेध्यमेष्यमाहाय्य विश्वाव्य सीव्यामंति॥श॥ 





ज्ख 





६२८) - खुश्न॒तसंदिता-भा० दी ० । 


इसमें. शख्रकमकी प्रधानता होनेसे प्रथम आरंभमें शख्रकम का ही 
उपदेश करते हैं और उसकी सामग्रियोंका ॥ २ ॥ शख्रकम आठ प्रकारका 
है-( १) छेद्य ( काटना ).( २ ) भेद्य ( बिदी्ण करना ),( ३ )लेख्य ( रचना ), 
(४ ) वेध्य ( वीधना ), (५) एष्य ( खींचना), ( ६ ) आहार्य ( निकालना )(७ ) 


: विश्राव्य ( छुवाना ), ( ८ ) सीव्य ( सीना ठॉँके लगाना )॥ ३ ॥. 


सामग्रीसंपादन । 
ततोउन्यतमं कर्म चिकीरषता वेद्येन पृर्वमेवोपकल्पयितव्या- 
नि॥तद्था-यन्त्रशखक्षाराभ्रिशलाकाश्ृंग जलौकालाबूजांब- 
वोष्टपिचुछ्लो तसृत्रपत्रपटमधुघृतवसापयस्तैलतर्पणकषायालेप- 
नकल्कव्यजनशीतोष्णोदककटाहादीनि परिकर्मिणए्चे स्ति- 
ग्धा: स्थिरा बलंवेतः ॥ ४ ॥ 


उपयुक्त कम तथा उनसे अन्य किसी कर्म करनेकी इच्छावाले वैद्यको 


पहलेसही नीचे लिखी सब सामग्री तयार रखती चाहिये। जैसे यंत्र नाडी आदि 
शस्त्र छुरकादि क्षार तेजाब अप्नि शलाका सींग जोंक तौंबा जंबूर रुईका फोहा 
कपड़ा मत पत्ते रेशम शहत घत चरबी दृध तेल लस्सी काथ लेपकी औषध 
छुगदी बीजना ठंढा और गरम जल तथा कडाही इत्यॉदिक सामग्री और अपने 
प्यारे स्थिराचित्तवाले बलवान ऐसे परिचारक होनेचाहिये ॥ ४ ॥ 

क्‍ शब्त्रकर्मारंभ । | 
तंतःप्रशस्तेषु तिथिकरणसुंहू्तेनक्षत्रेषु दर्ध्यक्षतान्नपानरलैरंसि 
विश्रान्‌ भिषर्जेर्शार्चयितों कृतैबलिमक्नलस्वस्तिवाचन लघु 
भुक्तवन्तं प्राईमुखमातुरमुपेबरय यंत्रयित्वी प्रत्यकँंसखो वैद्यो 
ममंशिराल्॑युसंध्यस्थिधमनीः परिहरन्ननेलोम॑ शर्त निदध्योँ- 


दापूर्यद्शनात्‌ सकदेवॉ5पहरेच्छ्नमार्श थे ॥ ५ ॥ महत्स्वपि 


 शख्त्रेषु यंगुल त्येगुल वा शख्रपदमुक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 





( सूत्र ५ ) ( वक्तव्यम्‌ .) भीरुदद्धबाल्डुबैल्छ्लीबक्षीणैगमिंणीविषार्दितशस्त्राक्षमेषु पाकोद्धतदोपेषु 
जज पोडितेषु संबिप्सश्षितेष्वल्पेषु वा शोफैधु तीश्गोष्णद्व्यैदारिणं कुरवीत, इतरेषु पाटनम्‌ | ( बद्धबारभट: “है 
अथात्‌ भार, इद्ध व बालादिकके जणको तीक्षा औषधसे छेदन करे शखस्त्रस़े छेदन नहीं करे ओ 
इनसे इतरका ब्रण शत्त्रसे ॥ & | 





रथ 
न्‍्हे ४ कि ५ 
क् 
हे रु हक. कद 
५ ज 
॥..$ ! 





सूत्रस्थान-आझ० ५. आओ 


फिर श्रेष्ठ तिथि करण मुहू्त नक्षत्रोंमें दही अक्षत अन्न और पान तथा रत्नादिसे 
आमि ब्राह्मण औरः वैद्योंका पजन कराकर देवादिकोंकी भेंट दे मंगलाचरण और 
स्वास्तिवाचन करके हलका भोजन किये हुए रोगीको प्रवाभिमस बिठछावे और 
जीनसा अंग या हाथ पाव आदिको जैसे बांधना मोडना आदि करनाहो बसे करके 
पश्चिमाभिमुख बैठाहुआ वैद्य मम॑स्थानों बड़ी और छोटी नसों तथा सन्धि और 
हड्डियां तथा धमनी आदिको बचाकर रोमावलीके अतुकूल शखकर्म छेदन भेदन 
आदि कतव्य कार्य करे। जहांतक पीप दिखाईदे वहांतक श्र प्रवेशकरे और फिर 
जल्दीसे एकवार शखत्रका निकासले ॥ ५॥ बहुत बडे २ शजस्रोंका काम पड़ने पर 
भी दी अथवा तीन अँगुल गहरा घाव होना चाहिये अधिक नहीं ॥ ६ ॥ है 

द श्रेष्रघावके लक्षण । 
आयतश्च विशालश्न सुविभक्तो निराश्रयः ॥ प्रातकालकृत- 
श्रापि ब्रणः कर्मणि शस्यते ॥ ७॥ 


आयत ( योग्य विस्तारवाला ), विशाल, अच्छे प्रकार विभाग, कियाहुवा: 
4नेराश्रय तथा योग्य समयपर किया हुवा त्रण शख्त्रकर्ममें श्रष्ठ होताहै ॥ ७ || « 
में ७. ऊऋे, 

द द शख्रकममें श्रेष्ठवेद्य ४७७ 
शोयमाशुक्रिया शर्त्रतेक्ष्यमखेद॑वेपध्‌ ॥ असमोहर्श्व वैद्य- 
स्‍्य॑ शर्त्रंकमंणि शंस्यते ॥ ८ ॥  म 
वैद्यको शख्र॒कममें इतनी बातें श्रेष्ठ हैं-श्रवीरता शीघ्र क्रिया करना शखकी 

वैनीधार पसीना न आजाना हाथ पाव न कॉपना और घैर्य रखना इन गुणोंसे..। 
युक्त वेद्य श्रेष्ठ होताहै ॥ ८ ॥ 





बत्रणविधान । पक 
एकेन वा ब्रणेनाशुध्यमानेनांतराबुद्धयावेक्ष्या:परान्त्रणान्‌ कु- 
य्यात्‌ ॥९॥ भवति चात्र-यती यतो गैतिं विद्यदुत्संगो यरत्र 
यत्र चें॥ तत्र तत्रें त्रण कृयोद्य्थों दोषों नें तिष्ठाति ॥ १० ॥ 
यादि एक ब्रणसे विकार शुद्ध होजाय तो एकही ब्रण करे और जो एक्से 
- शुद्ध न हो तो बुद्धेसे विचारकर एक अथवा कई और भी घाव करे ॥ ९ ॥ 
इसपर छोक कहते हैं--कि, जहां जहां राध आदिकी गति हो अथवा जहां दुएराघ 


रुधिरादिकका उभारहो वहां २ ही शखतर लगाकर व्रण कर देना चाहिये जिससे कहीं न््ज 


_- दुष्टराध रुधिरादि न ठहर जावे और रह नहीं जावे ॥ १० ॥ 














० मम के . ५ अल तुश्नतसंहिता-भा० टी०। 


.. तत्रश्नृगंडशंखललाटाक्षिपु्टोष्ठवन्तवेष्टकक्षाकुक्षिवंक्षणेषुति- 


यैकू छेद उक्त; ॥११॥ चन्द्रमंडलवच्छेदान्‌ पाणिपादेषु कार- 
येत्‌ ॥ अद्धंचंद्रैक्रतींशाप गुंदे मेंद्रें चे बुद्धिमान ॥ १९॥ 

, दोनों श्रू कपोल कनपटी मस्तक आँखके ऊपरका पपोटा होठ मसूढा बगल कूख 
जंघाका जोड इन स्थानोंमें श्र लगाना हो तो तिरछा छेद करे॥ ११ ॥.] 
और पावोंमें चंद्रमंडलके समान गोल छेद करे । तथा गदा और लिंगमें श्र 
लगानेकी आवश्यकता हो तो _ इद्धिमान्‌ वैद्य अद्धच॑ंदाकृति छेद करे ॥ १२:॥ 

. अन्यथा-तु शिराल्लायुछेद्नादतिमात्र वेदना चिरात्‌ बरणसंरो- 

हो मांसकर्न्दरप्रादुभावश्वोति ॥ १११ मृढगभोंदराशॉ5इमरी- 

भगंदरमुखरोगेष्वभुक्तवतः कमे कुर्वीत ॥ १४ ॥ 

इनसे अन्यथा नाडी नस आदिके कटजानेसे अत्यंत पीडा होती है ओर बहुत 
दिनमें घाव भरताहे या भरताही नहीं जिससे नसूर होजञाताहें तथा मांसकी 
ऑथे निकल आती हैं ॥ १३ ॥ मूठगभ उदररोग बवासीर पथरी भगंदर और 


* 9मखरोगमें विना भोजन कराये शख््रकम करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


त्रणितका उपचार । 
 तत॑ः शख्त्रमवंचाये शीतांभिरक्षिरातुरमाश्ास्यँ संमंतात्प 
रे पीडियांगुल्यी त्रणेमभिम्ज्य प्रक्षाल्यँ कर्षयिण छलो तेनो। 
दर्कंमादाय तिलकल्कमेधुसारपि: प्रगाढामोर्षैधयेक्तां वँत्ति प्र- 
णिदध्यात्‌ ॥ १५ ७ 
. शख््रको ( ब्रणसे ) निकालकर ठंढेपानीसे रोगीको सांत्वन ( ठंढा ) करे ( अथांत्‌ 
शरोगीके मुख आदिपर ठंढेपानीके छिडके दे निससे उसका श्रम और घबराहद 
दूरहो ) फिर घावको चारों ओरसे दबाकर साफ करे और ( नरम वख्रप्ते ) पोंछे 
और फिर ( त्रिफला निंबादिके ) कषायमें कपड़ा भिगो भिगोकर ब्रणको 
( धोनेकी आवश्यकता हो तो ) धोवे फिर तिलोंका कल्क ( पीठी ) शहत औरघृत- 
में सनी हुई और यथोक्त औषधोंसाहित बत्ती बनाकर व्रणमें स्थापन करे ॥ १५ ॥ 
ततः कल्केनाच्छाद्य नातिस्िग्धां नातिरुक्षां घनां कवलिकां 


दत्त्वा वस्रपट्टेन अध्नीयाद्वेदनारक्षोमेध्पेधृपयेद्रक्षोप्तेश्व मंत्रे - 


रक्षां कुवीत ॥ १६ ॥ 


(सूत्र १५) समंतादंगुल्या पारिपीडच् यथा दुष्टपूयादिनिस्सरणं भवेत्‌-औषधयुक्तायिथा विहितीषधयुतामू ॥ 
( सूत्र.१६ ) ( कवलिका-पुलादेत ) अतिस्तेह्यत्‌ छंद, अतिरौक्ष्याच्छेदो वेदना चेति (बृद्धबाग्मठश) 





द सूत्रस्थान-अ० ९. (३१) . 


फिर थोडी छुगदीसे बुणकों टाँककर न बहुत चिकनी न बहुत रूखी पुलटिस ऊपर 
रखकर अच्छे रेशमी कपडेकी पट्टीसे बाँधदे और वेदना तथा राक्षस भरूतादिके नाश... 


करनेवाली धृप ध्पनकरे और रक्षोप्नतप्न मंत्रोंसे ( व्रणितकी ) रक्षा कर ॥ १६ ॥ 
ततो गुग्गुल्वगुरुसजेरसवचागोरसषेपचर्णेलेवणनिंबपतन्रव्या- 
मिश्रराज्ययुक्तेधपेधृपयेत्‌ ॥ १७॥ आज्यशेषेण चास्य प्राणान्‌ 
समालभेत्‌ ॥ १८॥ द 
गुग्गुल, अगर, राल, वच, सुपेद सरसों इनका चूण कर लवण और नीबके पत्ते मिला 
चृतसहित इस धपसे धनी देवे ॥ १७ ॥ और थोड़े घृत करके रोगाके प्राणबलकी 
स्वस्थता करे जिससे बल बनारहे ॥ १८ ॥ ५ 
उदककुंभाच्ाापो गहीत्वा प्रोक्षयन्‌ रक्षाकस कुय्योत्‌ तदक्ष्या- 
मः ॥ १९॥ कृत्यांनां प्रतिघातार्थ तथां रक्षोर्भयस्य च॑ ॥ 
रक्षोकर्म करिष्यॉमि ब्रह्मों तदनुमन्यताम्‌ ॥.२०॥ 
कलशमेसे जल लेकर रोगीपर छिडकता जावे और वशक्ष्यमाण मंत्रोंसे रक्षाकम 
करे ॥ १९ ॥ कहे कि, कृत्या-मठबात आदि जादूटीना ) तथा रक्षो अथात्‌ राक्षस 
भत, भरत, पिशाच आदि इनके नाश होने ( दूर होने ) के अर्थ में रक्षाकम करता- 
हू स्वयंभ्र्‌ भगवान्‌ इसमें सहाय करो ॥ रे० ॥ द 
नागाँ पिशाचा + ७ 
गा: पिशाचा गंधवो: पितरो यक्षराक्षसा: ॥ अभिद्रेवन्ति 
ये ये लीं ब्रह्माद्या म्तु तानसदों ॥ २१॥ प्रथिव्यामन्तरिक्षे 
च॑ ये चैरंति निशाचेराः ॥ दिक्ष वास्तुनिवांसार्श्व पौंतुत्वीं 
ते नमस्कृताः॥ २२॥ ं 
नाग, पिशाच, गंधवे; पितर, यक्ष, राक्षत जो जो तेरे समीप विचरते हैं (यातेरी 
ओर आक्रमण करते हैं ) उनको संदेव ब्रह्मांदिक देवता दूर करो ॥ २१॥ जो 


राक्षप्त प्रथ्वीपर विचर्तेहं तथा आकाशमें और जो दिशाओंमें रहतेहें तथा 


वास्तूनमें वे तेरे नमस्कार किये हुए तेरा रक्षा कर ॥ ९२॥____|___ करें ॥ २२ ॥ 
( वक्तव्य ) यद्यौप भू्तविद्या चिकित्साका एक अंग दे तोभी इस समयके युक्तिपसंद नवशिक्षितलेग 


. मंतविद्याका अथ पंचमद्दाभूत-प्रथिवी, जल, तेंज, वायु, आकाश इन तत्तोंकी विद्याकों भूतविद्या . 


मान इन मंत्रोंका भावार्थ औरही प्रकारसे निकालनेकों पस्तंद करतेदे जो इस समय युक्तिसे सिद्धहों । जैसे 
(सूत्र २१में) नॉग-सर्प, पिशाच-नीचमनुष्य, गंधर्ब-गवय्या, पितर-बूढे आदमी, यश्ष गुह्मकन- 
युप्तकाम क ऐिवाले, राक्षत्त-दुष्ट, ये जो बीमारके पास आव तो ब्रह्मादिदेवता विद्वान देवस्वरूप लोग उन्हें 
बीमारके पास न जानेदें | इसीतरद सब मंत्रेंसि युक्तिसिद्ध भावार्थ निकाब्तेह ॥ 


५ ; ०2 ++ ० ॥ 
हे 2, 5. 4 2 हक क अकाएर । 
हि ० हे डा प्रष ०39 $% कक «अर्थ. - 


७ - आप, 7 '._ -स ब्य 
० अर जम २-न्न्न-- जम ज.....0. 
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के ॥५ ५ पे 
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. (३३)... सुश्नुतसंहिता-भा० टी० | 





पांतुं सवा मुनयो ब्राहया दिव्या राज॑षैयस्तथा ॥ पवताश्रेंद 
नयर्थ सवीः सँवेंडपि सागराः ॥ २३ ॥ अभी रक्षंतु ते 
जिह्ां प्राणीन्वयुस्तथेवं चँँ॥ सोमी व्यांनमपौन चें पजेन्स: 
परिरक्षंतु ॥२४॥ उदांनं विद्युतः पान्तुं समान स्तनयित्नवः॥ 
वैलमभिन्द्रो बलपतिमलुमान्यी मँति तथां ॥ २५ ॥ काँमांस्ते 
पान्तुँ गंध॑वास्सत्यमिन्द्रोभिरेक्षतु ॥ प्रो ते बरुणो राजों 
समुद्रो नाभिमंडऊम॥ २६ ॥ वक्षः सूर्यों दिशः आज चंद्रमाः 
पातुं ते मन: ॥ नक्षत्राणि सदा रूप छांयां पातु निशा तर्व 
॥ २७॥ रेतस्त्वॉ5प्प्याययत्वा5पो रोमाप्योषेधयस्तथाँ । आ- 
काश खांनि ते पांतु देहें तव॑ँ वसुंधरा ॥ २८॥ केश्वांनर: 
शिरः पॉतु विष्णुस्तर्व पराक्मम्‌॥ पोरुष पुरुषश्रेष्ठों बह्मा55- 
..  त्माने शुवी कुंवो ॥२९॥ एतो देहें विशेषेण तंवें नित्यो हि 

 देवताः ॥ एतास्त्वां सतत पांतु दीधमायुरवाप्नुहि ॥ ३० ॥ 
स्॑स्ति ते भगवान्त्रह्मां स्वैस्ति देवाश्र कुवेताम्‌ ॥ स्वैस्ति 
ते चंद्रसंयों च॑ स्वैस्ति नारदपबतो ॥३१ स्वस्त्य:श्निश्वै - 
व वायुर््न॑ खेस्ति देवाँ महेंद्रंगाः ॥ पितामहँकता रक्षों स्वत 
स्थ्या5श्युवेद्धेतीं तब ॥ ३२॥ इंतयस्ते प्रशोम्यंतु सदा भर्व 
गतव्यंथः इँति खाहा ॥ ३३ ॥ 

हे रोगी ! ब्राहय और दिव्य मुनि तथा राजऋषि और पव॑त तथा सब नदी 


छ # ५... १८. 


और समस्त समुद्र तेरी रक्षा करो ॥ २३ ॥ अम्ि तेरी जिह्ाकी रक्षा करो, वायु 


प्राणोंकी, सोम व्यानवायुकी, पनन्‍्य बादल अपानवायुकी रक्षा करो ॥२४॥ बिजली 
उदानवायुकी रक्षा करो, मेघ समानवायुकी, इंद बलकी और मनु बुद्धिकी रक्षा करो 


॥ २५ ॥ गंधव कामोंकी ,इंदर सत्यकी, वरुण प्रज्ञाकी, समुद्र नाभिमंडलकी रक्षा करो. 


॥२६॥ सूर्य वक्षस्थलकी, दिशा कर्णेदियकी, चंदमा मनंकी, तारागणरूपकी और रात्री 


छायाकी रक्षा करो ॥ २७॥ जल तेरे वीयकी वृद्धिकरो, औषधि रोमावलीकी रक्षा करो, .._ 
: आकाश छिद्रोंकी, प्थ्वी तेरे देहकी रक्षा करो ॥२८ ॥ वैश्वानर ढेरे शिरकी, विष्णु 
आकाश छिद्राका, एथ्वों तरे देहकी रक्षा करो ॥२८ ॥ वेश्वानर हरे शिरकी, विष्णु 


(को ० २३ )पांत्विति क्रियापद॑ सवे पु करतृपदेषु प्रयोक्तव्यमू ॥ (छों० २५ ) उत्तराद्धें पाठु इति शेष! ॥ 





कैप णे "कट 





-- ४ नी 


सूत्रस्थान-आ० ९. (३३ ) 


पराक्रमकी,पुरुषोच्रम पुरुषाथकी,बह्मा आत्माकी और घव दोनों श्रकुटियोंकी रक्षाकरो 

॥२५॥जितने देवता ४ - विशेषकर के तेरे देहमें नित्य वास करतेहें वे सब निरंतर तेरी 

रक्षा करो और तू दीघाय हों॥ २०॥ भगवान्‌ ब्रह्मा तेरा कल्याण करो, सब देवता तेरा 
.. कल्याण करो, चस्द्मा और सूय तेरा कल्याण करो तथा नारद और पव॑त तेरा कल्याण 

. करो॥३१॥अमप्नि और वाय,तेरा कल्याण करो, महेंद्र आदि सब देवता तेरा कल्याण 
करो, स्वयंश्ू भगवानकी करी हुई रक्षा तेरा कल्याण करो और तेरी दीर्घआयु हो 
॥ २२॥ और इतिसंज़्क सब डपाधि तेरी शांत होजावों और तू सदा व्यथा 
(रोग)रहित हो और बनारह।इन 0६38 पढ़ ९ कर स्वाहाशब्दका उच्चारण करे ३ २॥ 

एतेवेंदॉल्मकेमत्रे : कृत्याज्याधिविनाशनेः ॥ मंयेवें कृतरे- 
क्षरुव॑ दीयमायुँरवॉप्रुह्ि ॥ ३४ ॥ क्‍ 
कृत्या अभिचार और व्याधिके नाश करनेवाले वेदात्मक इन मंत्रोंसे मुझ करके 
रक्षा कियाहवा तू दीघ आयुको प्राप्त हो ॥ ३४ ॥ 
ततः कृतरक्षमातुरमगारं प्रवेश्याचारिकमादिशेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
: ततंस्तृतीये<छलि विर्मुच्येव बप्नीयादर्रपटेन ने चेनें त्वर- 
 माँणोप्परे्युमोंक्षेयेत्‌ ॥ ३६॥ द्वितीयद्विसे परिमोक्षणा द्विग्र- 
थितो ब्रणश्रिरादुपसंरोहति तीत्ररुजश्चन भवति॥ ३७ ॥ अत 
--ऊर्द्ध दोषकालबलादीनवेक्ष्य कषायालेपबन्धाहाराचारान्विद- 
ध्यात्‌॥ ३८॥ न॑ चने त्वरमाणः सांत॑दोंष रोपयेत से हल्पे- 
नाप्यपचारेणाभ्य॑तरमुत्लैंगं का भूयोपि विकैरोति ॥ ३९॥ 
( भवति चात्र ) तस्मोदंतंबंहिश्वर्व॑ संशुद्ध रोप॑येद्रणम ॥ 
रूंढेलप्येजीणव्यायामज्यवायादीन्‌ विवेजयेत्‌॥ ४० ॥ 

: फिर रक्षाकिये हुए आतुरको स्थानमें लेजाबे और _यथोक्त आचार ( आहार 
विहारआदि ) का उपदेश करता रहे ॥ ३५ ॥ और फिर तीसरे दिन पड़ीकों 
खोलकर ( दोषादोष देखे और ) फिर उसीभांति सुलायम ( या रेशमी ) कपड़ेसे 
व मम पक 

..._ ( सझ्लौ० ४० ) ( अपथ्यं जणितस्य ) नवधान्यमाषकछा यकुलत्थनिष्यावशिबीशतांबुमयेक्षुक्षी रपिष्ट- 

.. तिलविक्तिश॒ष्कशाकपिशितहारितकाम्ललवणकठ क्षारानूपामिप्राणि वर्जयेत्‌ | ( पथ्ये ज्णितस्य ) भोजयेचैन 
यथासात्म्य समातीतशालिषष्टिकयवगोधूमान्यतमं मुद्रमसूराठकीसतीनयूषजांगलरसेपेत जीवेतीसुनिषण्णतं- 
डुलीयकवास्तृकवार्ताकुपग्रेलकारवेलकबालमूलकशाकयुक्त॑ दाड़िमामलकसेंधवसहितं सर्पि;स्िग्घ॑ रूष्वल्पमु-' 

: श्णोदकोत्तरं च | ( बृद्धवाग्मट; )॥ श तअजज : 
/ न 
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को सुश्रुतसंहिता-भाग दी०। रे 
बाँधदे-शीघ्रता करके दूसरेही दिन पट्टी 25 कदाचित्‌ नहीं खोले ॥ ३६ ॥ ( क्योंकि ) 
दूसरे दिन खोलनेस गांठपड़नेकी शंका होतीहे तथा देरसे घाव भरता है वेदनाभी ._ 
अधिक होतीहे ॥ २७ ॥ इसके सिवाय दोष, काल, रोगीका बल देखकर (जैसा _ 
: डाचैत हो ) कषाय लेप कोई वस्तु बांधना और आहार विहारआदिका उपयोग 
करे ॥ २८ ॥ और शीघता करके भीतर दोषवाले ब्रणको ऊपरसे भर नहीं लाबे 
._.. क्योंकि थोड़ेहीसे अपचार ( अयोग्यता ) से भीतरके दोष जोरकरके फिर विकार 
: पैदा करतेहं ॥ २३५ ॥ यहां छोक है कि-इसीसे बाहर और भीतरसे साफ हुए 
. ब्रणका रापण ( भरना ) अंकुर लाना चाहिये और भरे तथा अंकुरआये पीछेभा 
-  अजीण, व्यायाम, श्रम, मैथनआदिसे बचा रहे | ४०॥ - प 
हे ७ ह$क (६ + ३०] लक ५ हे मंते 
है क्रोध भंय॑ चांपि याव॑दास्थेयेसंभवांत्‌॥ ४१ ॥हेमेते शि 
_ शिरे चेंच वरसते चॉपिं शोध॑येत्‌ ॥ तः्यहाद्ज्यहीच्छरदंभीष्मव- 
पोस्वेपि चे बुद्धिमान ॥२॥ अतिर्पांतितरोंगेषु नेच्छेद्िधिं - 
मिम भिषक्‌।॥ प्रदी्तागारवच्छीघ तन्ने कैंय्योत्प्रतिक्रियाम ४१ 
हष, क्रोध, भय इत्यादिकोभी जबतक स्थैय्यं परी आरोग्यता न हो तबतक त्याग 
. करे ॥ ४१ ॥ हेम॑न्त शिशिर और वसन्‍्त ऋतुमेंभी तीसरे दिन घ्रण शोधन करे 
... और शरद ग्रीष्म के वषाऋतुममं दूसरे दिनही शोधन करता रहे ॥ ४२ ॥ 
.. अतिपातित रोगें ( जिनमें दोष अत्यन्त कृपित हों विसर्प आदि ) में इुद्धिमान्‌ वैद्य 
| इसही विधिक अनुसार न करे किंतु जलतेहुए स्थानके समान बहुत शीब्र उसका - 
.  प्रतिकार करना चाहिये ॥ ४३ ॥ - 





+ याँ वेदना शखत्रनिर्षांतजाता तीज शरीर प्रधुनोति जंतोः ॥ 
के घतेन सा शांतिसुपे ति सिक्ती कोष्णेन यथ्टीमंघ॒काडितेन ॥४४॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने पश्वमोउध्याय! ॥ ९ ॥ हे 


शख्रके लगनेसे जो तीत्रबेदना मनुष्यके शरीरमें ऐसी होतीहै कि, दुःखके मारे... 738 
शरीर कंपायमान होता है वह वेदना मलहदी युक्त निवाये २ घृतके लगाने (सेक-.. 6 


ने) से शांतिको प्राप्त होजातीहै ॥ ४४ ॥ 


-्ज इति पं० मुरछीधरशम वि9 सुश्रुतस ० भा०टी ० सत्रश्थाने पंचमोध्ध्यायः ॥ ५ ॥ 

हि द के पष्ठोध्याय: &. द 

... अथात ऋतुचय्याध्याय व्याख्यास्यामः ॥ 

35 कह है ही त आज ना अध्यायका व्यास्यात करत ॥ 3 यहांसें ऋतुचय्यां अध्यायका व्याख्यान करतेहें ॥ 

हि (जकलौ० ४१.) वर्जयेदिति पूर्वछोकेनानवय: | - क्‍ द | 





सूत्रस्थान-अ० ६. (२५ ) 


कांलो हि नाम भगवान स्वेयभूरनादिसध्यनिधनो5त्र॑ रस- 
व्यॉपत्सपत्ती जीवितमरणे च॑ मनुष्याणामायत्ते, स॑ सृक्ष्मा 
मंपि कलां ने लीयत इँति' कॉलः, संकेलयति काँलयति वॉ 
भम्तानीति कांठः ॥ १७ क्‍ लक 
जिसका नाम काल है वह सब ऐश्वर्यवाला किसीसे उपपत्न नहीं और 


अर. 


उस कालके आदि, मध्य और अंत नहीं है और समस्त रसोंकी व्यापत्ति 
और संपत्ति अथांत्‌ विस्‍्सता और सरसता तथा मनुष्यआदिका जीवन और 
मरण इस कालहीके आधीन है जो सूक्ष्म कलामात्रभी लयको प्राप्त न हो, सो काल 
अथवा प्राणियोंकी ( वा प्रथिव्यादिको ) संकलन (कर्मों नियक्त ) करे अथवा 
जीवोंकी संहरण करे उसे काल कहतेंहें ॥ १ ॥ 


तस्थ॑ संवत्संरात्मनों भगवाॉनादित्यों गतिविशेषेणाक्षिनिमे- 

पंकाष्ठाकलामुद्दत्ताहोरात्रपक्षमासत्वेयनसंवत्सरयुगप्रतिभाँगं 

करोति ॥ २॥ 

उसभ सवत्परात्मक कारूका भगवान्‌ खसूय अपना गादावशषकरक अक्षिनिमेष 
काष्ठा कला मुद्दत दिन रात्रि पक्ष महीना ऋतु अयन संवत्सर और युग इस 


अकार विभाग करतांह ॥ २ ॥ 
समयका प्रमाण । 


तत्र लष्वक्षरात्ारणमात्राउक्षिनिमेष: ॥ ३ ॥ पंचदरशाक्षिनि- 
मषाः काष्ठा ॥ ४ ॥ ्रिशत्काप्ठाः कछा ॥ ५ ॥ विशतिकलो 
महत्तेः कलादशभागश्व ॥ ६ ॥ विंशन्स॒ह त्तमहोरात्रम ॥ ७॥ 
पञ्चदशाहोरात्राणि पक्ष: ॥ ८॥ सच हदविविधः शक्ल; कृष्णश्र 
तो मासः ॥ ९॥ 


उस कालवेभागमंसे जितने समयमें लघु अक्षरका उच्चारण हो उसको अ> जु 
ल्षिनिमेष ( विपल ) कहतेहें ॥ २॥ पंदरह निमेषकी एक काष्ठा ॥॥॥ और तास 
 काष्ठाकी एक कला ॥ ५ ॥ ओर बीस ३ सहित कलाका एक मुहूर्त ॥ ६ ॥ और हे 


तीस मुददतेका एक अहोरात्र ( दिनरात ) ॥ ०» ॥ तथा पंदरह अहोरात्रका एक 


4८ # ७३ 


इ. वा. ॥ ( सूत्र ३ से ८ ) तत्राक्षिनिमेषों मात्रा, ता: फंचदश काष्ठा, तार्ल्रिशल्कला,. ता; दरशमागए 
_ विंशतिनाडिंका, नाडिकाद्नय॑ मुहूर्तश्व॒ ते ठ॒ुल्यरात्रिंदिवे राशिभागे चत्वार: पादोनायाभा; तैश्वत॒र्मिरिददी-- 
राजश्व पंचदशाहोरात्रा; पक्ष), पक्षद्वयं मास; इति। (ब. वा. भ. )। 7 ४ । 

















(२६) द सुश्रतसंहिता-भा० टी०। 


पक्ष ॥ ८ ॥ और पक्ष दो होते हैं एक शुक्ल पक्ष, दूसरा कृष्ण पक्ष और 
पक्ष मिलकर एक मास ( महीना ) होताहै ॥ % ॥ 


तत्र माघादयों द्वादशमासा हिमासिकप्ततुं कृला षडू ऋतवो 
_> भवंति ॥१०॥ ते शिशिरवसंतभ्रीष्मवषोशरद्धेमंताः ॥ ११॥ 
तेषां तपस्तपस्थों शिशिरः ॥१२॥ मधुमाधवों वंसंतः ॥१श॥ 
शुचिशुक्रो भीष्सः ॥ १४॥ नभोनभस्यो वर्षा ॥१५॥ इषोर्जों 
शरत्‌ ॥ १६ ॥ सहःसहस्यो हेमंत इति॥ १७॥ 


....._-तिस संवत्सरात्मक कालविभागमें. माघका आदि ले बारह महीने होते हैं और 
दो दो महीनेका एक एक ऋतु करके (१२ महीनोंमें )छः ऋतु होते हैं ॥ १० ॥ थे 


ऋतु इसभांते हक शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वषों, शरद और हेमंत ॥ ११ ॥ उनमेंस 
माघ और फाल्युन शिशिर ॥ १२ ॥ चैत्र वैशाख वसंत ॥ १३ ॥ ज्येष्त आषाठ 


ग्रीष्म ॥ १४ ॥ आवण भादपद वर्षा ॥ १५॥ आश्िन कार्तिक ज़रद ॥ १६ ॥ 


मागाशर पोष हेमत ऋतु होते हैं ॥ १७ ॥ 
अयनविभाग । क्‍ 
'त॑ एते शीतोष्णवषालक्षणाश्रंद्रॉदित्ययोः कालंविभागकरत्वा- 


दर्यने दे भर्व॑तो दक्षिणमुत्तेरेज ॥ १८ ॥ तंयोद॑क्षिंण वर्षाशरर 
झ्ेमतास्तेषु भगवानाप्यॉय्यते सोभोउम्ललवर्णमधराश् रसो 
बलवंतो भवंत्युत्तरोत्तरं चैं सैवेप्राणिनां बलेमभिवद्धेत-॥१९॥ 
उत्तरज शिशिरंवसतमीष्मास्तेष_भगवांनाप्यॉय्यते5क स्ति- 
क्तकंषायकटुकाश्व॑ रसां बलव॑न्तों भवन्त्यत्तरोत्तेरअ सर्वेप्रो 
णिनां बलमर्पहीयते ॥२० ॥ 


ये ऋतु शर्दी गर्मी और व॑र्षा इन्हीसे- लक्षित होतेहें ( जाने जातेहें ) और 
चन्द्रमा तथा स॒यके कालविभाग करनेवाले होनेसे एक वर्षमें दो अयन होतेंहें एक 


. दक्षिणायन दूसरा उत्तरायण ॥ १८ ॥ तिनमेंसे वर्षा शरद और हेमंत इन तीन 





( सूत्र ९८ १९ ) ( वक्तव्य ) दक्षिणायनमें प्रतिदिन चंद्रमांकी किरणें यहां सीधी पंडतीजाती हैं 


इससे बलवान्‌ होताहे तथा उत्तरायणमें सर्यकी किरणें प्रतिदिन सीधी पडतीजाती हैं इससे सर्य बैलवान्‌ 
हाताह । दक्षिणायनम प्रतिदिन सूर्य दक्षिणकों झकता है और उत्तरायणमे उत्तर ( ऊपर ) को चढता- 
है। यह क्रम यहाँ उत्तरगोंलमे है दाक्षिणयोलमें ( मध्यरेखाके दक्षिणमें ) इंससे विपरीत ॥ 








सूत्रस्थान-अ०ग् ६... (३७). 


ऋतुवों ( छःमहींने ) का दक्षिणायन होतांहै इन दक्षिणायनकी तीनों ऋतुवोंमें भग- 
वांन चन्द्रमा बलिष्ठ होताहे और अम्ल लवण मधुर ये रस ( क्रमस ) बलवान 
होतेहें और उत्तरोत्तर सब प्राणियेंका बल बढताहे ॥ १५ ॥ और उत्तरायणर्मे 
शिशिर वसंत और ग्रीष्म ये तीन ऋतु ( छःमास ) होतेहे इनमें सूये भगवान्‌ 
बलिष्ठ होताहैे तथा कड॒वा क्सला और चरपरां ये रस ( ऋमसे ) बलवान होततेहें 
तथा उत्तरीत्तर समस्त प्राणियोंका बल घटठतानातांह ॥ २०॥ | 
भवति चात्र ॥ शीतांशः क्लेदयत्येवा विवस्वाञज्शोषयंत्यापि । 
तावभावषि संश्रित्यँ वायँः पारलयति प्रजा; ॥ २१॥ < 
. यहाँ छोक है कि, चंद्रमा प्रथ्वीको कदित ( आदे ) करताहै और सूये शोषण 
शुष्क ) करताहै-इन दोनोंके आश्रय होकर वायु प्रजाको पालन करताहे ॥२१॥ 
अथ खल्वयने हे युगपत्संवत्सरों भवति॥२२॥ ते तु पंच युग- 
मितिसंज्ञा लभंते ॥२३१॥ स॑ एवं निर्मेषादिय्युगपय्यन्तः कार्ल 
अ्रक्रवत्पारिवतेमानः कालचक्रमच्य॑त इंत्ये के ॥ २७॥ | 
और ये दोनों अयन मिलकर एक वष होताहै ॥२२॥ तथा पाँच वषकी युगसंज्ञा 
होतीहे ॥ २३ ॥ यह काल निमेषकी आदि ले युगपरयंत चक्रकी भाँति परिवतमान 
होताहवा रहताहै इससे कोई इसका कालचक्र कहतेहें ॥ २४ ॥ « - 
...  भ्रकारांतरसे ऋतविभाग । द 
इंह ते वषोशरख्धेमेतवसंतर्ग्ाष्पप्रावषः षड़तंवों भंवंति दो 
शोषचंयप्रकोपोपशमनिमित्तम्‌॥२०।॥ ते तु भाद्रपदा ग्रेन द्विसा- 
_सिकेन व्याख्याताः ॥ २६ ॥ तद्यथा-भाद्रपदाशख्विनों वर्षों 
॥ २७ ॥ कातिकमागशी्ों शरद ॥ २८ ॥ पोषमसाधों हेस- 
न्‍तः ॥२९ फाल्गनचेत्रों वसंतः ॥ ३० ॥ वेशाखज्येष्टो ग्री 
प्मः ॥३१ ॥ आषाढश्षावणो प्राइडिति ॥ ३२ ॥ छू 


( सूत्र २६ ) नन॒ु क्षयमासेडघिमासें चर विभागवैषम्याद्रविराशिक्रमेणेव पड़तवो मवंति-( “ओष्मों 
मेषबृषो प्रोक्त; प्राइडमिथंनककेटी | सिंहकन्ये स्मृता वर्षा तुलबृस्थिकयों: शरद्‌ ॥ धनुग्रांही 'व देसेतो 
-बसंतः कुंभमीनयों: ?? इति भावप्रकाश: ) अथं-म।सविभागमे शैका यह ६ के, जब सहाना. टू का 
बढ जावे तो ठींक॑ विभाग नहीं होखकता इससे सर्यकी संक्रांतिके क्मसे जो ऋत॒ुविभाग होताह बह 
भावप्रकाशस लिखते हैं यथा-मेष और बृषकी संक्रांति ग्रीष्मऋतु दोताहे ओर मिथुन कककी प्रावृद्द तथा 
सिंह कन्याकी वर्षा ऋतु और तुलूम वृश्चिककी शरद्‌ तथा घनुषु मकरकी संक्रांति हेमेत, एवं कुंस और 
मीनकी संक्रांति वसंत ऋतु समझो ॥ द 











(३८). ': खुश्नुतसंहिता-भा० टी० | 


हि यहां वषावेभागमें वात पित्त कफ इन दोषोंके संचंय; कोप ओर शांत हेतु ये 
..._ छःऋतु इस भांति होतीहें वर्षा, शरद, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म और प्रावट ॥२५ ॥ वे 
..._ आभाद्रपदकी आदि ले दो दो मासकी एक २ ऋतु वंणन करी है ॥२६॥ जेसे भादपद्‌ 
. आशधिन वर्षा ॥२७॥ कार्तिक मागेशीष शरद ॥ २८ ॥ पौष माघ हेमंत ॥ २९५ ॥ 
फाल्युन चेत्र वसंत ॥ ३० ॥ वेशाख ज्येष्ठ ग्रीष्म ॥ २१ ॥ तथा आषाठ और 


. आवण प्रावृट्‌ ॥ ३२ ॥ 

तंत्र वंषास्वोष्धयस्तरुंण्योपल्पंवीयों आपर्श्राव्प्रसंन्नाः क्षि ति- 
मेलप्राया ता;उपयुज्य॑माना नर्मेंसि मेघोवतते जलप्रक्निन्नायां 

अमो छिन्नदेहोंनां प्रोणिनां शीतवातविष्टंब्धाम्ीनां विवद्यंते 
विदाहात्‌ पित्तंसंचयमा5पपादयति ॥ से संचयः शर॑दि प्रविर- 
लमेघे वियत्यपशष्यंति पकेंकेकिरंणप्रविकापितः पेत्तिका- 
व्यॉधाञ्जनयति ॥ ३३ ॥ 








. (६ गीली ) हो किन्न ( गीली कफयक्त ) देहवाले प्राणियोंको शीत वातकरके विष्ठव्ध 
और मंदामिवाले मनुष्योंकी विदाह' पेदा करतेंहें और विदाहके कारण पित्तकी 
संचय करतेंहें । फिर वही पित्तका संचय शरदऋतुमें जब बांदल नहीं रूते और 


._चडपर सूर्यकी तीह्ण किरणें पडकर उसे सुखातीहें तब पित्तके रोग पैदा करताहै३ रे 


( सूत्र ३.३ ) तरुण्यो नवीना;। स पित्तसंचयः प्रविरलमेघ्रे वियति पंके उपश्युष्यति रंविकरै: प्राविरा- 
पते सन्‌ पित्तरोगानुत्पादयति | ( वक्तव्य )-हम छब्बीसवें सृत्रकी टिप्पणीमें सर्युकी संक्रांतिके क्रमसे भी 
. ऋतुविभाग लिखआये हैं परन्तु अब यह बतल्ाना है कि, एक जगह तो शिशिर लिया प्रावइट नही लिया 
ओरूवूसरी जमह-शिक्िर नहीं अहणकिया और. प्राइट ग्रहणकरिया यह कैसे १ इसका समाधान थहहै 
कि (जछो०) “भंगाया दक्षिणे देशे वृष्टेबहुलभावत: | उसी मुनिममिराख्यातौ प्राबडवर्षामिधाबतू ॥ १॥ 
./।  तस्‍या एवोत्तरे देशे हिमप्रचुरमावतः ॥ एतावुभौ समाख्याती हेमन्तशिशिराब्रुतू ॥ २॥” ( अर्थ ) 
..गेँगके दक्षिणकी ओर जो देश हैं उनमें वर्षाके अधिक होनेसे ऋषियोंने प्राबट और वी ऐसे दो २ 





.. मासकी दो ऋत विभक्त करदी ॥ १॥ ओर गंगांक उत्तरके देशोमें जहां सरदी अधिक होती है बहां- 


हेमंत और शिशिर वे दो ऋतु दो २ मासकी अहणकी है ७ २-॥ सारांश यह कि जहां जहां चार 


मास ( चोमासा ) वर्षा होतीदे वहां प्रावुट ग्रहण करना चाहिये और जहां शीत अधिक पडता हो और. 


|... यषी कम है वहां शिशिरक्रम ग्रहण करना || 





उन ऋतुवोंमेंसे वषाऋतुमें ओषधि तरुण ( नवीन ) और थोड़े पराक्रमवालीं 
होतीहें और जल दूषित तथा पृथ्वी प्रायः मल्युक्त होजाती है। और येही ( मतु- 
ध्यादिके )उपयोगमें आये हुए जब कि आकाश मेघाच्छादित और प्रथिवी आद 


आकाश शुष्क होजाताहे (उसमें जलकण प्रायः नहीं रहते ) धप्प पड़तीहे और की-- 















सूत्रस्थान-अ० दे. ९) 
ता एवोषधंयः कालेपरिणामात्परिणंतवीयां बलवैत्यो हेमते 
भर्वन्त्या5पपैश्व प्रसेन्नाः स्विग्धां अत्यर्थ गर्दयस्तां उपयज्यमीना - 

दकिरणत्वाज्रानी: सतुषोरपवनोपस्तंभितदेहानां देहिनों 
मविदंग्धाः स्नेहाच्छेत्योद्रोरवादपलेपाच श्छेष्मेण: सर्श्व॑य- 
मा5पोदयन्ति ॥ से संचयो वसंतेःकेररिम॑प्रविद्ापित इंष 
त्स्तंब्धदेहानां वेहिनां ज्छेष्मिंकान्वर्याधीज्जनेंयति ॥ ३४ ॥ 


वे समस्त औषायियां समयके परिणामसे हेमनत ऋतमें परिपक्त वीयवाली और 


वलवाली होती है जल स्वच्छ चिकना अत्यंत भारी उसके संयोगसे ओर संंयेकी 


मद किरणों करके हिमयुक्त वायुसे शिथिल शरीरवाले प्राणियोंको चिकनाई शीतलता 
और भारीपन तथा उपलिप्तताके कारण विना विदाहको प्राप्तहुए वेही औषधादि 
कफका संचय करतेंहें ॥ फिर वह कफका संचय वसंतऋतुमें सूयकी किरणोंसे 
फैलताइवा शिथिलशरीरवाले प्राणियोंको कफकी व्याधियां उत्पन्न करताहै ॥ ३२४ ॥ 
५ '। दे ७ जो 4० उड . ्ः तिः * कह कक भर | 
ता एवोषधयो निरदाघे निःसरा रूक्षी अतिमात्रे लप्ठ्यो भव- 
हिल. शा उपंय का है ७“ नूर हि 
त्यॉपथं ता उपयुज्यमानाः सूयप्रतापोपशोषितदेहानां देहि- 
नो रोध्ष्याहघुंत्वाद्रेरद्याय वॉयोंः संचेयमापोंद्यंति ॥ .स॑ 
-- संचयः प्रादषि चार्त्व्थ जलोपक्िन्नायां भूभो छिन्नदेहानां भ्रा- 
__णिनां शीतवातवर्षेरितो वातिकॉन्व्याॉधीजजनयति ॥ ३५ ७ 
एवमेष दोषाणां सश्वयप्रकोपहेत॒रुक्त: ॥ ३६ 0 के 
वेही औषधि ग्रीष्मकऋतुमें निबल और रुक्ष होती हैं तथा जल अत्यंत 
हलका और इनका उपयोग होनेसे सूयंकी प्रचंडध्षप गरमीसे शोषितशरीरवाले 


प्राणियोंकों रूखापन, हलकापन आदिसे वायुका संचय करतेहें । फिर वही . 
वायुका संचय प्रावृदऋतुमें जब कि जलसे गीली पृथ्वी हो कैदित (सीले » 


शरीरवाले प्राणियोंकोी शीत - पवन वषांसे प्रेरितहों वाय॒के रोग उत्पन्न करताहे 


॥ ३५ ॥ इस प्रकार यह दोषों ( बाय पित्त कफ ) के संचय और कोपका हेतु._.| 
: बणेन कियागया है ॥३६ ॥ | 


तत्र वषाहेमंत्रीष्मेषु संचितानां दोषाणां शरह्संतप्रावृट्सुच 
प्रकृपितानां निहरणं कतेव्यम्‌॥ ३७ ॥ 


( सूत्र ३७ ) “फित्तें विरेचनं श्रेष्ठ कफ प्रच्छईने हितम्‌ । मईन॑ खेहर्न बस्तिवातस्थ परिशांतये ?!॥ 








(४० ) सुश्रुतलंहिता-भा० टी० । 


जो दोष वो, हेमंत और भ्रीष्ममें संचय होतेंहें तथा जो शरद और वसंत 


और प्रावृदर्म कोप करें ( मनुष्यों को) उनकी शांतिका यत्र करना चाहिये ॥३७॥ 
_... . ८ दोषशांतिका उे 23 
तत्र पेत्तिकानां व्याधीनासपशमो हेमनर इलेष्मिकाणां निदा- हा 
थे वातिकानां घनात्यये स्वभावत एवं त एते संचयप्रकोपोंप- 
शामा व्याख्याताः॥ इ८॥ 5 
पित्तकोपजनित व्याधियोंकी हेमंतऋतुम स्वयं शांति होजाती है तथा कफज- 
_नितरोगोंकी शांति स्वयं ग्रीष्म ऋतुमें एवं वातजनित व्याधियोंकी शांति शरद- 
ऋतुमें होतीहे । यह संचय, कोप और शांति स्वभावसे स्वयं ही होतेहें । ऐस 
वर्णन करते हैं ॥ ३८ ॥ 
अपर - एक दिन राजत्रिमें ऋतुविभाग । घ 
तत्र पूर्वाह्े वसंतस्य लिंग मध्याह्े ग्रीष्मस्याः्पराह्े प्रावषः ही 
ये प्रदोषे वार्षिक शारदमरूरात्रे प्रत्यवसि हेमन्तमुपलक्षयेत्‌ ॥.... 
हु. ॥३९॥ एवमहोरात्रमपि वर्षमिव शीतोष्णवर्षलक्षणं दोषो- ज ह 
4 द पचयप्रकोपोषशमेजानीयात्‌ ॥ ४० ॥। - ५ हे 
६. दिनके प्रथम भागमें वसंत ऋतुका चिह्न ( सदैव ) प्रतीत होता है और पा 
मध्याहमें अ्रीष्मका, अपराह्म ( तीसरे प्रहर ) प्रावटका तथा सायंकाल ( संध्या | 
समय ) वर्षाका और अद्ध॑रात्र शरद्‌ और प्रत्यूपफाल ( पिछली रात-तडकाऊ ) द 
हैमेतकासा समय सदा प्रतीत होताहै ॥ ३५ ॥ ऐसे अहोरात्रभी वर्षफे समान 





शीत उष्ण वर्षाके चिह्रोंसे दोषों ( वात पित्त कफ) के संचय कोप और शांति ऊँ 
क्‍ का हेतु जानना चाहिये ॥ ४० ॥ मर 
..... तैत्राध्यपन्रेष्तुष्वस््यापज्ञा ओषधयों मवंत्याउपपेश्नें तो 
.... उपयुज्यमानाः प्राणोयुबेलवीस्योजस्कस्यों भवंति॥४१॥ तेषां 
. व्यापवीष्दष्टकारिताः शीतोरप्णैबातवाषोणि खैंलु विपरीता- 


.__ न्योषधीव्यापॉदयंत्यपश्वे_तौंसासुर्पेयोगात्‌ विविधरोग॑धादु- 

" भांवों मारंको वें। भवेदि |ति ॥ ४२॥ 

._ बनमेंसे यथार्थ ( शीतोष्णवर्षावाली ) ऋत॒वोंमें औषधि ( अन्न शाक आदि ) क्‍ 
|... तथा जलभी ठीक रहतेहें और वे यथोचित अन्न जलादिक जय 7777 _र ये यथोचित अन्न जलादिक उपयोगमें आये ू.। 
! जब 


4 ब--_े े मय सससआ-3...आ»...+«+<+ 


( सूत्र ४२ ) अदृष्ट ईश्वरों भाग्यञ्न ॥ 








सृत्रस्थान-अ० ६. (४१ ) 


हुए ( सेवन किये हुए ) मनुष्योंको प्राण, आयुर्वेल, पराक्रम और ओज यथार्थ 
उत्पन्न करतेहें ॥ ४१ ॥ तथा उन ऋतुवोंमें भाग्यवश विपय्यय होजाय ( जैसे 
हैमंतमें शीत न पड़ना, ग्रीष्ममें गरमी न होना तथा वर्षामें जल न बरसना ) तो 
उसमें अन्न और जल आदि बिगड़ जांतेहैं तथा वे बिगडेहुए औषधि जल आदि 
उपयोगमें आनेसे अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होतेहें । अथवा महामारी ( विसृचि- 
-कादि ) से मृत्युकारक ( समय ) होजाताहै ॥ ४२ ॥ द 
तत्रा5उयापन्ननामोषधीनामपां चोपयोगः ॥ ४३ ॥ कदांचि- 
दव्यापंन्नष्वतुषु कृत्यापिशाचरक्षःक्रोधा5धर्मे रुपैध्वस्यन्ते जने- 
पदा। ॥ ४४ ॥ 
उस विकारके समय शुद्धअन्न तथा जलका उपयोग करना उचित है ॥ ४३ ॥ 
कभी कभी यथाथ ऋतुमें कृत्या ( यन्त्रमन्त्र जादू ठौना ) पिशाच शाक्षसादिकोंके 
क्रोध तथा अधम इन करकेभी देशके देश नष्ट होजाया करतेहें॥ ४४ ॥ 
विषोषधिपुष्प॑गंधन वायुनोपनीतेना5क्रम्बते यो देशैस्तंत्र 
दोषप्रक॑त्यविशेषण कासंश्वासवमथुप्रतिश्यायशिरोरुग्ज्वरै- 
रुपतृप्यत ॥ ग्रहनक्षेत्रचारितेवों ग्रहदारशंयनाससयानवाहन- 
मणिरत्मोपकरणगर्हितलक्षणनिमित्तप्रादुभोवेती ॥ ४५॥ 
जिस प्रांतमें विषका वायु तथा विपैली औषधों और खो पृष्पोंका वाय और 
गंध अधिक आवे तो दोष और प्रकृतिविरुद्ध होनेसे वहांके निवासी मनुष्य खांसी, 


-धास, छहदिं, जुखाम, शिरका दद॑ और ज्वर आदि रोगोंसे पीडित हो जातेहें । 


तथा खोटे ग्रह नक्षत्र आदिके चरित्रों अथवा निकम्मे मैले स्थान प्रकृतिविरुद्ध तथा 
_रोगयुक्तसत्री, टूटी खराब शय्या, विषमआसन सवारी, अश्व आदि. वाहन, बहली 
आदि तथा दोषयक्त मणि, रत्नों धारण करने तथा अनुचित साधन करने आदिसेभी 
- रोगोंका प्रादुभाव होताहै अथांत्‌ रोग उत्पन्न होतेहें ॥ ०५ ॥ क्‍ 
तत्रे स्थानंपरित्यागर्शांतिकम प्रायश्ित्तमंगलजपहो मोपहा रेज्यां- 
जलिनमस्कारतपोनियमदयादानदीक्षा5भ्युपगमदेवतात्राह्म- 
णगुरुपरेभेवितर्दयमर्व साधु भवति ॥ ४६ ॥ 
उन रोगोंके परिहारके लिये ( यदि स्थान अयोग्य हो तो उसका त्याग ) विरु- 
दखीसे हो तो ब्रह्मचर्य इसीप्रकार सबके अनुसार शांतिकर्म, प्रायश्रित्त, मंगल, 
जप, हवन, बलिदान, पूजा, बद्धांजलिनमस्कार, तप, नियम, दया, दान, दीक्षा, 


हक] #% #% ७८ <* 





(सूत्र ४३ ) भ्रयानिति शेष: ॥ 





ल्‍ है 
| कहे ड्प्द् थे च न +- न्फि 
आफ... कक. डर ् 








(४२ ) सुश्रतसंहिता-भा० टी०। 


शरणआना, देवता, ब्राह्मण गुरु इनमें श्रद्धा रखना इत्यादि कामोंमें तत्पर होना 
चाहिये. इन्हीसे आरोग्यता और शुभ होताहै ॥ ४६ ॥ 
ऋतुवोके लक्षण । ह 
ऋतूनामतऊध्वेमव्यापन्नानां लक्षणान्युपरदेक्ष्यामः ॥ ४७ ॥ 
_ इसके अनन्त उत्तम ऋतुओंके लक्षण वर्णन करतेहें ॥ ४७ । 
वायुवाटयुत्तरः शीतो रजोधमाकंला विशः । छेन्नस्तषारे 
सविता हिमान॑द्धा जलाशया:॥४८॥ दँपिता ध्वांक्षखड्भाहमेहि 
षोरश्रकुंजरा॥लोभप्रियंगुपुन्नागाः पुष्पितों हिमसाहये॥४९॥ 
उत्तरका शीतल पवन चलता हों, दिशा रज और धूमसे भरीसी प्रतीत हों, 
स॒यय तपार ( धूमर ) से अच्छादितसा हो और तड़ाग बावड़ी आदि जलाशय 
हिमसे आनद्ध ( बरफकी पपड़ीसे बँधे ) हों ॥०८॥ काक, गेंडा, महिष, मेंढे और 
हाथी प्रसन्न मतवाले रहें लोध, कंगुनी, जातीफल ये वृक्ष फले हों तो उत्तम हेमन्त 
ऋतु होतांहे ॥ ४९ ॥ 
शिशिर ऋत॒ । 


शिशिरे शीत॑मधिक वातदृष्ट्बाकुला दिशेः ॥ शेष हेस॑तेवत्स- 
वें विज्ञेय लक्षण बंधे: ॥ ५० ॥.. 


शाशिर ऋतुमें शीत अधिक होजाताहै और पवन और वर्षांस्रे दिशा व्याप्त हाँ 


और शेष सब लक्षण हेमन्तऋतुकसे होतेहें ॥ ५० ॥ 
वसंत ऋतु । 
दिशा वर्सते विम॑ल्राः काननेरुपशोभिता/किशुकांभो जबकुल- 
चूताशांकादिपुष्पितेः ॥ ५१॥ कोकिलॉषट्पदगणेरुपगीता 
मनोहरोः॥ दक्षिणानिलेसंबीताः सुमर्राः पल्‍्वेलोज्ज्वलाभापर॥ 


वसंत ऋतुम दिशा निरमेठ और पलाश, कमल, मोंसिरी और ऑबक पुष्पित 
वृक्षों सहित वन उपवनों करके शोभित होतींहें ॥ ५१॥ और कोकिला तथा 


ओरे मनोहर शुंजार करतेहें और दक्षिणका पवन चलताहे और वृक्षोंके कोमल 


कक. कर 


_ -नवीन पत्ते ज्ञीभायमान होतेंहे ॥ ५२ ॥ 


(स्को5० ४८ ) “ध्यांक्षो मत्स्यात्खंग काके तर्काटे मिक्षुकेपि च।शति । पुन्नागस्तु सितोत्पले | जातीफले: 


नरश्रेष्ठे पांडरोगद्रुमांतरे |!” झाते च भेदिनी | पद्ममिंदं पूवण सह युग्मम्‌ ॥| 








सूत्रस्थान-अ० ६. द 5 (४४ ) 


" ग्रीष्मऋतु । लक. 
ग्रीष्से ती&णांशरादित्यो मारुंतो नेऋतो5सर्ख:। भें: स्तब्धा स 
रितेस्तन्देंयो द्शिः प्रज्वलिता इवँ ॥५३॥ भ्रान्तर्चेकराहयुग- 
लाः पयःपानाकुला मृंगाः ॥ ध्वस्तवीरुत्तणँलता विपणांकित॑- 

>पादपा: ॥५४ ॥. 5. . . 
ग्रीष्मऋतुमें मूयकी किरण प्रचंड होती है ( तीक्ष्ण धूप पड़ती है )नेऋत कोण- 
का दुःखदायी पवन चलताहे पृथ्वी गरम और कठोर और दिशा जलती हुइसी 
प्रतीत होती हैं ॥ ५२ ॥ चकवा चकवी श्रमते फिरते और मृग जलकी प्पासके- 
मारे व्याकुल होजातेहैं-तथा छोटे पौदे और घास और वेल मख जातिहेँ तथा 
वृक्षोके पत्र मूखकर डुण्ड होजाते हैं॥ ५४ ॥ 
प्रावटऋतु । द 
प्रावृष्यंबरसानैद्ध पश्चिमानलकर्षितेः ॥ अबुदेविद्युदु्यीतप्र- 
श्रुतेस्तुमुलुंस्वने: ॥ ५५॥ कोमलश्यामसस्याद्या शकंगोपों- 
 ज्ज्वला मही ॥ कदम्बनीपकटजसजकेतकभमषिता ॥ ५६ ॥ 
प्रावद ऋतुमें पश्चिमकी पवन करके खींचेहुए बादलोंसे आकाश छाया हुवा रह-- 
ताहे और तड़तड़ाती हुई बिजलीका चमका और साथमें कभी थोडा २ मेघ बर- 

- सताह ॥ ५५ ॥ कोमल हरियाली खेती और वोरबहुटियोंसे पृथिवी शोमायमान | 

होताहै । कदब बेक्षक और कुडे तथा रालके वृक्ष और केतक इनसे श्रषित प्रथ्वी हो... 

अथांत्‌ इन वृक्षोंपर बहार हो ॥ ५६॥ 

वषोऋत । 
तत्र वर्षोसु नद्यम्भःपूरोद्धम्नतटद्ुमा:॥।वाप्य: प्रोत्फुछकुमु दनी- 
र्पंलविराजिताः ॥ ५७॥ भूरञ्यक्तरंथल श्रश्ना बहुसस्थोप 
शोभिता ॥ नातिगजत्म्रवन्मेपनिरुद्धाकेग्रह नेभः ॥ ५८ ॥ 
व्षाऋतुम नादेयाम पूण जल भरकर प्रवाहके जाीरसे तट ओर निकटके: वृक्ष 

. नष्ट होजातेहें जलसे भरे बावडी आदि प्रफछित कमोदनी और नील कमलों- 

से शोभित होतेंहें ॥ ५७ ॥ पृथिवी तृण सस्यसे अच्छादित और मंघ, वर्षा करके 


व्याप्त तथा बहुत खेती आदिसे शोभित होतींहै । बहत नहीं ग्ेकर बरसनेवाले- 
वादलासे आकाश, सूय तथा तारागण ढके रहतेंहें ॥ ५८ ॥ 
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( ४४) . सुश्वुतसंहिता-भा० टी०। 
बजकर: शरद शरइऋत।॥ | | 
रुष्णः शरद्यकेः ख्रेताभ्रविम्॑ नर्भ: ॥ तथों सरींस्यंब॒- 
रुहेभी। १५७ 2. पकशुष्कदुमाकीण है १-02 
रहेमांति हंसांसघंडितेः॥ ५९ ॥ पंकशुष्क॑दुमाकी० णानिम्नो- 
अतसमेषु भूं:॥ काणसप्ताहब॑शृककासासनविराजिता॥ ६० ॥ 
पक शरद ऋतुमें छूर्य बद्ध पिंगल वर्ण ( पीतता लिये ) और उष्ण होताहै आकाश 
मल और कहीं सुपेद बादल होतेंहें तथा सरोवर हंसों सहित कमलोसे 
शोभायमान होतेहें ॥ ५० ॥ नीची ऊंची और सम भूमि कीचड सखीमिट्टी 
_र वनस्पाति सहित होतीहे भाभड ( तृण ) लजवंती दुपहरिया कास तथा विजै- रे 
सार करके शोभित प्रथ्वी होतीहै अर्थात्‌ ये खूब होतेहें ॥ ६० ॥ > । 
. ख्वगुणेरतियुक्तेषुं विपरीतेषु वां पुर्नः ॥ विषमेष्वेंपि वां ं 
डक षों हि करुप्यं पु हिनाँ ट - 
 दाषाः कुप्यंत्यतैष देहिनॉम ॥ ६१ ॥ क्‍ क्‍ ५ 
( ऊपर जो लक्षण कहे वे यथोचित श्रेष्ठ ऋत॒के लक्षण होतेंहें ) और यदि 
इनसे आवक हों ( जैसे गरमीमें बहुतही तीक्णणमी पड़े वा वर्षामें अतिवृष्ठि ) 
अथवा विपरीत ( शीत ऋतुमें उच्णता, गरमीमें शीत )अथवा विषम कभी न्यून कभी 
ऑधक हा तो इनसे मनुष्योंके शरीरमें वातआदि दोष कुपित होजातिहें ( और भयं- 
कर रोग पीछे करतेहें ) ॥ ६१॥ -. स््ज 


_ऑं के ह नि ज्ञी # बार > बी 
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ल्‍ द - यत्न। धन 
हरेइ्ठसंन्ते इलेप्मरांण पित्त शर्रदि निररेत ॥ वर्षास शर्मयेद्रायू 

; प्रॉग्विकार॑सम॒च्छयात्‌ ॥ ६२ ॥ 

हू इति सुश्चुतसंहितायां सूत्रस्थाने षष्ठोव्ध्यायः ॥ ६॥ 

#. वसन्त ऋतुमें कफकी शांति करनी चाहिये और शरद ऋतुमें पित्तकी शांति 
ख्ु ह ७ # ७ आफ [4 पू्वंसंचित रे पोंसे 
| तथा वर्षो ( प्रावृद ) में वायकी शांति करनी अ्रेष्ठ है। जबतक कि पूर्वसंचित दोष 
कुछ विकार ( रोग ) न उठे उससे पहिलेही उसकी शांति करदेनी चाहिये ॥ ६२॥ 
ई परिशिष्ट । रु 
. “जज ऋतुवोंकी प्रक्रति (स्वभाव ) भा. प्र.। 

क्‍ ( छो० ) हेमंतः शीतलः सिग्धः स्वादु्जठरबह्निकृत्‌ ॥ शिशिरः शीतलोतीव रुक्षो 22 
..._ तिर्वद्धन/॥ १ ॥ वसंतो मधुरः ख़िग्धः छेष्मवृद्धिकरश सः ॥ ग्रीष्मो रुक्षोति- द 
|. कहक; पित्तकृतकफनाशनः ॥ २ ॥ वर्षा: शीता विदाहिन्यो वहिमांग्रानिलप्रदाः ॥ 

शरदृष्णा पित्तकर्न्री नृणां मध्यवलावहा ॥ ३ ॥ 











+ाि-िाखण ना 


खुत्रस्थान-अ० ९ ह (४५ ) 


( अर्थ )-हेमन्तऋतु शीतल चिकनी रसोंमें स्वादु पेदाकरनेवाली और जठ- 
राप्ति तेज करनेवाली होतीहे | शिशिर अत्यन्त शीतल और रुक्ष ( शुष्क ) तथा 
वायु ( रोगों ) को बढानेवाली होती है ॥ १॥ वसन्‍्तऋतु मधर चिकनी और 
कफ बढाने ( और कोप करने ) वाली, ग्रीष्म रूक्ष ( शुष्क ) और कटुक ( तीक्ष्ण ). 
पित्त ( गर्मी ) पेदा करनेवाडी और कफनाशक है ॥ २ ॥ वर्षा शीतल और दाह 
प्रैद्ा करनेवाली और जठराभिको मंद करने और वायु पैदा ( तथा कोप) करनेवाली 
है। शरद ऋत॒ गरम पित्तको पैदा (और कोप) करनेवाली और मनुष्योंको मध्यचलः 
देनेवाली है ॥ ३॥ द 

ऋतुओंके पथ्य ओर अपथ्य । 22 
६ छो० ) ग्रीष्मेसेव्योदिवास्वापं स्रिग्धंवातन्नशीतलम॥ स्यनेद्धर्मोष्णकटुकश्रमरुक्षा- 
तिमैथुनान्‌॥ १॥ सेव्यंवषासुकोपांभःशयनंचोपरिस्थले ॥ लघ्वन्नाम्लविदाहन्नॉ्यजे- 
च्छीतातिपेत्तिकान्‌॥ २॥इक्षवःशालयोम॒द्राःसरोंभश्वद्विकासिता ॥ पथ्यान्येतानिशरदि 
श्रमाव्युष्णातपांस्त्यजेत्‌ ॥ ३ ॥ हिमेप्रशस्तमभ्यंगश्रमस्रिग्योष्णनोजनम्‌ ॥ तुषारहि- 
मरुक्षान्न त्याज्यंतृशिशिरितया ॥ ४॥ वसंतेमाक्षिकंमद्यं कांतांजागरणंनिशि ॥ 
भजेत्कफन्न नात्युष्णं त्यजेद्घिगुडामिषम्‌ ॥ ५ ॥ 

ऑष्मऋतुमें ( थोडा ) दिनका सोना हित है तथा वायुनाशक शीतल खि्ध 
खानपान उचित है तथा धूप उष्ण पदार्थ कढु ( चरपंरां ) रस परिश्रम और अति 
मैथुन ये वर्जित हैं ॥ १॥ वर्षा ऋतुम कृपका ( ताजा ) पाती, ऊपरके स्थानोंमें सोना, 
हलका भोजन, कुछ अम्लरस, विदाहके नाश करनेवाले पदार्थ हित हैं और शीत 
( ठंढ ठेठी पवन ओस आदि ) अतिपित्तकारक आहार विहार उचित नहीं ॥ २॥ 
( और प्रावद्मेंभी इसीके अनुसार समझे ) शरद्‌ ऋतुम इक्षन्पोंडा, चावल, मूंग, 
सरोवरका स्वच्छ जल, चंद्रमाकी चांदनी, खांड, मिश्री ये पथ्य अथात्‌ हितकारकरें 
ओर परिश्रम आति गरम पित्तकारक पदार्थ धूप आम ताप ये अपथ्य अर्थात्‌ त्यागने 
उचित हैं ॥ ३॥ हेमंत ऋतुमें तेलाभ्यंग, अम, तरगरम भोजन हितकारक हैं तपार 
- (बरफ) ठेढे पदार्थ, रूख़ा अन्न वर्जित हैं और हेमंत ऋत॒ुके समानही शिश्षिर ऋत॒के 
. पथ्य और अपथ्य हैं ॥ ४ ॥ वंसंतऋतमें शहत ( थोडा ) मद्यपान, खीसंग, रात्रि 
जागरण जो अति उष्ण न हो ऐसे कफनाशक पदार्थ हितकारक हैं और दही, गुड, 
मांस आदि कफकारक वस्तु वर्जित हैं ॥ ५ ॥ 


देशांतरीय ( यूनानी अंग्रेजी ) ऋतुविभाग । क्‍ 
ऋतुविभाग सूर्यकी किरणोंके आधीनहै इससे समस्त पृथ्वापर सब देशोंमें एक 
समय एकभांतिही ऋतु नहीं होती जसे-विदुवत रंखाके देशोमें (जहां मेष और तलाके: 
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+ अथ 


_- मिथनकी संक्रांतिमें होताहै उसके पीछे कक, 
._मोसम गरमा होताहै | फिर तुला, 
.... और मकर कुंभ और मीनकी संक्रांति शता( मोसम सरमा) होताहै। और डाक्टर 
._छोग अंग्रेजी इंगलिस्तानी ऋत॒विभागके अनुसार इसप्रकार मानतेहें कि मार्च अप्रेल 

ड 5 और | मई भ्े तीन महीने स्पिग ( 9]07॥9. | । 
 जौलाई अगस्तको समर ( 5५७४०: )मोसम गरम 
.. नवंबरको आठम ( 4४४). ) मोसम खिजां कहते हैं और दिसम्बर जनवरी फरवरी 
.. कोभी विन्टर(५४॥॥/००.) मोसम शरद कहते हैं े 
| हे । 

सॉथे वसन्त 
शरद ऋतु समझो इससे यहां उन देशोंका 
हि 2. «डति पं० मुरलीपरहम बि० सुश्रुतसं» भा० टी० सूत्रस्थाने पष्ठोडष्यायः ॥ ६ || 










>> नकेट गो २7: ७ ८-3 सच जय 
है ध बॉ ०. का 5 >क्ए ध्् &« +. 
> दर म्स - श् 


सुश्रुतसंहिता-भा० टीं०। 


.._ सायन सूर्य अथात्‌ मीन और कन्याके दश अंश गयेपर मध्याहमें शं कुसे सूर्यकी 
9 छायानहो इन्हें संस्कृतमें निरक्षदेश कहतेहें वहां ) बककोत मय आह हें 
हे और यहांसे उत्तर तथा दक्षिणमें जितनी २ दूर आधिकहो ऋतु 
|... "तक कि, पर्थ्वीके केंद्रों (उत्तर धुव और दक्षिण ध्॒बों ) पर और 

देझोमें दोही ऋत॒ होतीहें इसी याक्तिस गूनान और इंगलिस्तानमें एकवर्षमें चार ऋत 
होताह। यूनानीके अरबी फारसी अज॒वादमें मं लिखाहै कि चार ऋतु इस 
होतीं [के ( रवीअ )( खरीफ ) ( सैफ ) ( शता 


प्रायः आठऋतु होती 
उनके निकटके 


ऋतु इसप्रकार 
) इनमेंसे रवीअ मेष, वृष और 
छे कक, सिंह और कन्याकी संक्रांति सेफ 
इश्क, धनुषकी संक्रांति खरीफ (मोसम खिजां) 


) मोसम बहार कहलाते हैं और ज्ञून 
कहतेंह तथा सितम्बर अकटूबर 


है 32» । उनदेशोंमें वषाऋतु प्रथक नहीं कही 
बकडि- हलक डन मुल्काम उक्त चारऋतु हैं तथापि हमारे भरतखण्हमें प्रत्यक्ष तीन 

! गर्मी, वरसात और छः ऋतु होतेहें। जिनमें शरदी और गरमीकी 
और गरमी बरसातकी संधि प्रावद तथा बरसात सरदीकी संधि 
अनुसरण उचित नहीं ॥ 





जल सप्तमोष्ध्यायः ७. 
_ अथाता यत्रविधिमध्यायं व्याख्यास्यथामः ॥ 
अब यहांसे यंत्रावोधि अध्यायका व्याख्यान करते हैं ॥ 


हे | मेकोत्तेरमन्रे कर े स्तंमे ७ > + यंत्रॉ पु 2 
. यन्त्रशंतमेक हस्त॑मवें प्रधानतमं यंत्रॉणामवगचछ ॥१॥ 


_ के कारणम्‌ । तस्माछसस्‍्ताहते यंत्राणामप्रवृत्तिरिव तदधी- नह 


की सफाई ) ही प्रधानहै इससे हाँथकी सफाईका 





अत्वायअवशकरी रा 2. नि 
नत्वाद्त्रकमणाम्‌ ॥२॥ तत्न मनःशरीराबाधकराणि शल्यानि 


 तेषामपहरणोपायो यन्त्राणि॥ ३ ॥ 


यंत्र ( ओजार ) एकसौ एक प्रकारके होते परंच इस यंत्रके काममें हाथ 


! अभ्यास करना “+77..-----० होथकी सकाईका अभ्यास करना चाहिये ॥१॥ ॥१॥ 












कम होंगी यहा... 
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3... ५ २अिजए २ (४७% 
क्योंकि हाथ ( के अभ्यास और सफाई ) के विना यंत्रोंकी प्रवात्ति( वरतावमें लाना) ह 
असंभवहै इसलिये कि यंत्रकर्म हाथर्हीके आधीन है ॥ ९ ॥ मन और शरीरकी 
बाधा करनेवाले जो शल्य होतेहं उनके निकालनेका उपाय येत्र कहछातेह ॥ २॥ | 
ज्ानि पट्प्रकाराणि तद्था-स्वस्तिकयंत्राणि संदंशयंत्राणि.. 
ताल्य॑त्राणि नाडीयंत्राणि शलाकायंत्राणि उपयंत्राणि चेति।॥ 
वे यंत्र छः प्रकारके होतेहें जैसे ९ स्वस्तिकयंत्र, रे संदेशयंत्र, रे तालूयंत्र, 


४ नाडीयेत्र, ५ शलाकायंत्र, ६ उपयंत्र ॥ ४॥ प्र 5 

> 6१5 ४ + पु दंग री च : 
_>तत्रे चतुविशतिः स्वैस्तिकयंत्राणि । दे संदंशयंत्रे हे एकता- 
5 डयत्रे। विशतिनोडैवः | अष्टोविंशतिः शर्लांकाः । पंचेविश- 


_- तिरुपयंत्राणि॥ ५॥ 
 उनमेंसे स्वस्तिकयत्र चौबीस प्रकारके होतेंहे और संदेश यंत्र दो प्रकार 


द 3 के तथा एकतालयंत्र भी दोप्रकारके होतेहें | और नाडीयंत्र बीसप्रकारके और ह 


उपयंत्र पचीस भकारके होतेहें ॥५॥ _ के 








शल्लाकायंत्र ( सलाई ) के अद्वाईसमकारके और ; 
'तांनि प्रायशी लोहानि भैवंति तत्मतिरूपकाणिवाँ लदलायाह॥ 
वे सब प्रायः लोहेके होने चाहिये यदि उत्तम लोह न हो तो उसके प्रतिरृषक <« 
किसी अन्य पदार्थंके होने चाहिये ॥ ६ ॥ न 


तत्र॑ नानाप्रकाराणां व्यालानां स्र्गपक्षिणां संखेसंखानि... 
यंत्राणां प्रायंशः सदरशानि तस्मॉत्तत्सारूँप्यादागमीदुपदे- 
शार्देन्ययंत्रदेंशनायुक्तितश्य काररयेतु। ७ ॥ हक 
तिसमें अनेक प्रकारके हिंसक जीवों तथा मंग पक्षी इनके सुसके तुल्य _ 
मुखबाले तथा और ( पहले बनेहुए ) यंत्रोंके समान यंत्र होने चाहिये | इससे उक्त ._ 
आंतुवोंके मुखकी सारूप्यतासे शाखके प्र माणसे शिष्ठट वेद्योंके उपदेशसे तथा 
अन्यमंत्र ( जो पहलेके बने किसी शिष्टवै्यके पासहों उन्हे ) देखकर तथा 


* य॒क्तिके अनुसार यंत्र बनवाने चाहिये ॥ ७ ॥ 


समाहितानि यंत्रॉणि खरइलद्ष्णंमुखानि च॥ सुदृढानि सुरूं- 
पाणि सुग्रहाणि चे कॉरयेत्‌ ॥ < ॥ 
. सब यंत्र समाहित ठीक और पैने बारीक सुखवाले मजबूत और सुंदर 
: तथा सुग्रह ( जिसकी पकड़ अच्छीहो ) अथवा सुण्ह ( जिन्हें रखनेकी अच्छे 
बाक्स आदि हों ) ऐसे बनवाने चाहिये॥ < ॥ है 


की न्ट स््ि हि 5 नल ० वलरक कं नं नेट डे. <अ>खू 5 चर 
र कुक >> 4 ५ छू»: * 5०५० हु मन कै ३. 3! दर 
ल्ड...नन हे है १कषे -७८>>ू+ 4 40० 30 ०. ४ हक ; ६ लक २ न ७ धर 
«2१२७५ ऋ 7 हे । पक; हक ० 20२22 श्र 


>> ब््ं 


( ४८ ).... सुझ्तसंहिता-भा० टी०। 


की (१)स्वस्तिक यंत्र।. 
5 हु] कल तत्र हट स्वस्तिकयंत्राण्यष्टादशांगुलेप्रमाणानि सिंहज्याघवृक- 
...... तरक्ष्वक्षद्वीपिमाजोरशूुगालमुगैवारुककाककककुररचाषभास- 
शशघात्युलूकचिलिश्येनगृभक्रोंचभंगराजां जलिकर्णाव भजन - 
नंदिमुखमुखानि मसूराकृतिभिः कीलेरेवर्बद्धानि मूँलेड्कुशँव- 
दावृतवारंगाण्यस्थिविन॑ष्टशल्योद्धरणाथमुंपीदिश्यंते ॥९ ॥ 
उनमें स्वास्तिक यंत्र अठारह अंगुल प्रमाणके सिंह, (बाघ) मैंडिया, तरश्ष (तिरख)' 
रोछ, द्वीपि ( गेंडा ), बिलाव, गीदड, हिरण, ऐवारुक ( टोडकाग ), काक, कंक 
( नना ), कुरर ( टिशिहिरी ), चास ( बहरी ), भास ( गोसमूहमें रहनेवाला ग॒ण- 
पक्षी )शशघाती ( बाज ),उछूक, चील,शिकरा, गीध, कौंच (कुज ), भंगराज,बया 
ः 2: / खजन,नंदी इनके मुखसमान मुखवाले और मस्रके समान कीलसे बींचमें 
दोनोंखंड जुडे हुए जडमेंसे अंकुशके समान गोल पकडनेकी जगहसे होने चाहिये। ये 
( स्वस्तिकयंत्र अनेकभकारके जंबूर ) हड्डी और हड्डीके भीतरकी वस्तु वा गहरे 


.. घावकी वस्तु निकालनेके लिये ( पकडकर खींचलेनेके लिये ) होते हैं ॥ ५ ॥ 
द कर |... (ये सब प्रकारके यंत्र इस अंथके आरंभमें ऋमसे दिये हैं उनकी आक्रृतियां क्रम २ से देखलेना)| | 


संनिग्रहो८नि्महश्र संदंशो षोर्डशांगुल्ो ॥ भवतस्त्वड्मांसशि 
रार्नायुगतशल्योद्धरणाथमपदिश्यते ॥ १० ॥ 
संदंश (चिमदे या खुहानी) दो प्रकारके होते हैं । एक सनिग्रह ( जिसमें पकडके 
लिये कडी या कील छगीहो ) दूसरा अनिग्रह ( जिसमें पकडके छिये कुछ नहो ) 
ये प्रायः सोलह अंगुलके होतेहें और ये त्वचा मांस और बारीक तथा मोदी 
नसोंमेंसे कांटा आदि तथा अन्य वस्तु निकालने ( उखाडने पकडकर खीचलेने ) के 





काममें आतेहें ॥ १० ॥ 





. ( सूत्र ९ ) खस्तिकयंत्रं-लिंडासीति ख्यातं॑ जंबूर इति च | तरक्षु:-सृगादन: क्षुब्रब्याप्र: | कंकः 
सूक्ष्मठंड: काकाकार: पक्षी । भ्ंगराज:-पीतवर्णचटक: । अंजलि: पत्राटि; बाल्मूषिकां च | कर्णीवर्जन: - 
इवेतचटक; । नंदी व्रषः तेंपां मुखाकृतीनि मुखानि येषां तानि स्वस्तिकयंत्राणि कारयेत्‌ । मुखाकारेप्फ 


9... यंत्रमुखेषु सूक्ष्मतास्थूल्ताणुत्वमहत्वमिति प्रयोजनम्‌ । वारंगं ग्रहणस्थानम्‌ || 
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( सूत्र १० ) सनिबंधनो निर्निवंधनंश्व पोडशांगुली संदेशी द्वौ भवत:, तथान्यः संदंशः षडंगुलोद्धो- 
झुलविस्तृतोवऋद्विबाहुरंगुष्ठांगुलिप्रांससमागमाक्ति: सक्ष्मशस्याक्षिपक्ष्मणाधिमांसाहरणे । तद्वन्ब मुछुंडी, 
सा च ऋजु छद्णातृक्ष्दंतासक्तद्विभुजा मूछे इचकनद्धा इति ( बृद्धवाग्मट:)। मुचुंडी नकचूटी इति छोके ॥ 
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सूत्रस्थान-अ० ७, द ( ४९ ) 
वालेयंग्र लक मन (३) तालयंत्र । 
तालयंत्रे द्वादशांगुले मत््यतोलुबदेकतालद्वितालके कर्णनॉ- 
सानाडीशल्यानामाहरणाथम्‌॥ ११॥ 


तालयंत्रभा दोही प्रकाके और बारह अंगुलके होतेहें | मछलीके तालके 


समान आकृतिवाले एकताल और द्विताल ऐसे दो प्रकारके होतेहें और ये ताल- 

यंत्र कान, नासिका, नाडी इनमेंसे शल्यनिकालनेके काममें आतेंहें ॥११॥ 

९८०० प्यनकप्रे ( ४) नाडीयंत्र ल्‍ ै खान्युर्भेय 
 नाडीयंत्राण्यनेकप्रकाराण्यनेकप्रयोजनान्येकंतोमुखान्युर्भय- 

. तोमुखानि च॑ ताँनि स्रोतोगतरल्योद्धरणार्थ रोगदेशनार्थमा- 
चूषणॉथ क्रियोलोकय्योर्थथ्ेंति तौनि स्रोतोद्वारपरिणाहा- 
नि यथायोगपरिणाहदीघाणि च॑॥ १२ ॥ हू 
नाडीयंत्र अनेक प्रकारके होतेंहे और अनेक कामोंमें आतिहें उनमेंसे कई 


-एक मुखवाले और कई दो मुख ( तथा अधिकमुख ) वाले होतेंहें। ( एकमुख- 
से प्रयोजन एक तरफ मुख और दोनों मुखोंसे दोनों तरफ मुख अथात्‌ छिद्या खुला... 


है ) ये नाडीयंत्र ( नाछी ) स्लोत अंथात्‌ इंद्वियद्वारों ( तथा संधियों ) के शल्य 
निवृत्त करने ( निकालने ) के काममें आतेहें। ये नाडी ( थोथीनली ) कर्ण आदि 


चाहिये। और एक प्रकारके नाडीयंत्र रोगके देखने परीक्षा करनेंके काममेंभी आते 


. तथा आचषण ( दुष्टविषयुक्त रक्त आदि तथा दूषित दुग्ध आदि चूसने और दुष्टठवा- 


| 


भी आंतेहें ॥ १२ ॥ 3 उतजालि सं हर 
भगंदराशों <बुदब्रणवस्त्युत्तरवस्तिमूत्रव॒द्धिदको द रधूम निरुद्ध- 
प्रकाशसन्निरुद्धगुदयंत्राण्यलाबुशुंगयंत्राणिचोपारश्टद्क्ष्यमः १२७ 
(सत्र ११ ) मत्स्यतालवादित्यत्र मत्स्यताख्वदिति वा पाठ: । तालशच्देन प्रदेश उत्दी | गाय सूत्र ११ ) मत्स्यतालर्वादित्यत्र मत्स्यताख्वदिति वा पाठ: | तालशब्दन प्रदेश उच्यते | तेन एक- 
ताल्म्रेकप्रदेशो यस्य तदेकतालम, द्वे ताले प्रदेशी यस्थ तद्वितालकमिति (इद्धवाग्मटः) | ( सूत्र १२) 
परिणाहस्तु कर्णादिप्रवेशी शैय शीत (हेमादरि:)। कंठशल्यदर्शनार्थ नाडीदश्ांगुलायतां पंचांगुलपरिणाहाम्‌ ॥ 
( सूत्र १३ ) अशोयंत्रे त्रिविधम-तद्वोस्तनाकारं चतुरंगुलायतं हस्ततलछायतमेक॑ पचांगुल्यानि परिणाहेन 
पुंतां पंडंगुलानि स्त्रीणां द्विच्छिद्रं दर्शनार्थमेक॒छिद्रं कर्माणि छिछद्रं तु त्यंगुलायतमंगुप्ठोदरविस्तारं यदंगलम- 
वाशिष्टे तस्याघो5द्धीगुल्मुपरि तथाद्धंंगुल्लीच्छितोद्धतकार्णिक तृतीयं तु ताहशमेव शब्याख्य॑: पाश्रीच्छद्ररहित॑ 


युके खेंचने निकालने आदि ) केभी काममें आतहें और क्रियाकी सुगमताके काम 





' चीडनार्थमिति | भगदरे तु छिछद्रादूर्धमोष्ठमपनीय कुर्वीत अन्यानि स्वविषये बोद्धव्यानि | (बृद्धवाग्भट;) | 
. ह ६ 
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: (५० ) ... सुश्रतसंहितानभाण्टी०। 


. भगंदर्यंत्र, अशेआहरणपयंत्र, अद्लुदयंत्र, त्रणवस्ति, उत्तरबंस्ति, सूत्र॒वृद्धिर्वावण, 
जलोदरश्लावण, ध्रमनिरुद्धप्रकाशक, संनिरुद्धणुद ये सब यंत्र तथा तोबा ( गिलास ) 
और श्रंग (सींगीयंत्र ) ये सब उपरोक्त नाडीयंत्रके ही भेदमेंसे हैं इन्हें हम अगाड़ी 

. बन करेंगे ॥ १३ ॥ क्‍ 
कक . ( ९) शलाकायंत्र | 
शलाकांयंत्राण्यपि नानाप्रकाराणि नार्नाप्रयोजनाने यथा- 
योगपरिणाहंदीर्घाणि च तेंवां गंड़पंदशरपुंखसपफणबडिश- 
७... १८ - है थैम॒र्पा दिवयंते । 
: मुखे दे दे एषणव्यूहंनचालना5:हरणाथंमुपादेइयत ॥ ९४ ॥ 
शल्काकायंत्र ( सलाइयां ) भी नानाप्रकारके होतेहें और अनेक का्मोमें आतेहें 
और जितने जहां प्रवेश करने हों उनके अनुसार लंबे होतेह उनम दो दी केचवोंके 
समान तुलीके समान सर्पके फणकी भाँति आगंसे कुछ मोदी चिपदी तथा मछली ' 
-पकड़नेकी बेसीके समान सुखवाली चाहिये। जो ब्रणसे राथ आदि वस्तु हटाने . 
' तथा टूटने और टहलाने तथा निकालनेके कामके होतेहें ॥ १४ ॥ द 
५ जज हं ३३ | ;- 9०० कि... अर ५३ 
मसरदलमान्रेमुखे हे किचिंदानताँग्रे सोतोगेतशल्याछरणाथम 
0१५।षट्‌ कार्पासकृतोष्णीषांणि प्रमांजनक्रियासु॥१९। (त्रीणि 
दव्याक्ृतीनि खल्लेमुखानि क्षारोबैधप्रणिधानाथम्‌ ॥ १७॥ 
और दो सलाई मसूरकी दालके समान मुखवाली और जिनकी नोक कुछ 
नीचेको आकडेकी भांति मंडी हो ये कान नाक आदिका मेल या राध आदि निकाल- 
नेके काममें आती हैं ॥ १५ ॥ और छः सलाई ऐसी हों जिनकी नोकपर रुई लि- 
पठी हो ये व्रण पोंछनेके काममें आती हैं ॥ १६ ॥ और तीन शलाका चमचेके 
समान नीचे मखवाली हों ये व्रणमें क्षार तथा अन्यऔषध पहुँचानेके लिये होतीहें ॥ १७॥ 
औीण्यन्यानि जाम्बववबदनानि त्रीण्यंकुशवदनानि षड्‌ वा- 
पिकर्मस्वभिप्रेतानि ॥ १८ ॥ नासाबुंदहरणाथमेक कोलास्थि- 


कक 8 नल 23 55443+ 5 क्यअन हक: 

. ( सूत्र १४ ) तेषामेष्रणकर्मणी द्वे गंडूपदमुखे तथा चालना्थे दशद्वादशांगुली शरपुंखमुखो व्यूहन- 
क्रियौ ढादशपेडशांगुलौ द्वावहिफण/मुखौ आररणार्थे बडिशमुखो तंत्र चालनव्यूहनाइरणार्था; पट शंकव 
इति (बृद्धवाग्मटः )। तथा च गर्भशंकुः शंकुव॒ल्योइशंगुल: प्रणताग्रों मूढगर्भाइरणे-तथा सर्पफणाग्रंवदे- 
काग्रवर्न तदाख्यमद्म॑य्याहरणार्थम्‌ | तथा दं्तानिर्घातनं चतुरंगु् शरपुंखमुखं स्थुलब्ृत्तप्रांतं वृद्धवाग्मटोक्त॑ 
परिशिष्टमीत । (सूत्र १८) जांबवस्थ वदनमिंव वदनमेषां तीन जांत्रबस्‍्थ सृक्ष्ममुखाकारमुखानीति 


5. 
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सूत्रस्थान-अ० ७9... (५१) 


दलमात्रमख खलछतीक्ष्णोष्टम ॥ १९॥ अंजनाथमेक कलायप- 

रिसंडलमुभयतो समुकुछाग्रम्‌ ॥ २० ॥ मृत्रमागेविशोधनाथमे- 

के मालतीपुष्पबृताग्रप्रमाणपारिमंडलामिति ॥ २१ ॥ 

तीन शलाका जामुनफलके मखके समान म्ुखवाली ओर तीन अंकुशके समान 
मखवाली हों । ये छहों शलाकायंत्र आमिकमर्म उपयोगी होतीहें ॥ १८ ॥ और 
नासाबंद ( नासिकामें जो मांस आदि बठकर रसोली हो उस ) के दूर करनेको 
एक यंत्र ऐसा चाहिये जी छोटे बेरकी ठीक आधी गुठलीके तुल्य मखवाला हो 
और खाली तथा जिसके किनारे तीक्ष्ण (पेने ) हों ॥ १९ ॥ और नेत्रोंमें अंजन 


. आदि डालनेके लिये मटरके समान गोल मोटी बीचमेंसे कुछ स्थूछ और दोनों 


छ७ ३. # 0. 


अग्र ( गावदुम ) कुछ पतले स्वच्छ साफ हों ऐसी सलाई चाहिये ॥ २० ॥ 
मत्रमागंके शोधन करनेको मालतीके पृष्फेक समान साफ गोल अग्रभागवाली 
तथा सबकी सच साफ हो ऐसी शलाका चाहिये ॥ २१ ॥ 
उपयत्र । 
९ ् बेर ५ ९ 

उपयत्राँण्यपि र॑ज्जुवेणिकापंदहचमोन्तवल्कललतावस्त्राष्टी ला- 

. इममहरपाणिपादतलांगलिजिह्ाादन्तनखमसखबालाश्ाे कंटक- 

शाखाष्टीवनप्रवाहनहषोयस्कांतमयानि क्षाराभिभेषजानि 

चेति ॥ २२॥ 


उपयत्र अथांत्‌ काम पडनपर कह जगह यत्रका काम दनवारूे पदाथ अथवा 


... यंत्राकियामें सहायक वस्तु जैसे रस्सी ) तिलडायाहुवा सूत, रेशम, चमडा,वृक्षोंके 


भीतरका बकला, वेल, वस्त्र, ठेकरी,, पत्थर, काठकी मोगरी या हथोडी हाथ.पाँव 


.... हथेली, अंगली,जिह्ा,दांत,नाख़न,मह, वाल और कांटा (पिन), वृक्षोंकी शाखा-थ्रक 


आर कछल्ली प्रवाहन ( किनछना जोर लगाना ) हष. कांतलोह तथा भय और कक्षार 


६ खार या तेजाब ) तथा आम और भेषज ( प्रक्षालनादिके अथ काथादि तथा 


रोपणायथ मरहम: आदि यथायोग्य ओषध ) इनके अतिरिक्त और जहां जिप् 
पदाथंका काम पड़े वे सब उपयंत्र कहलातेंहें ॥ २२ ॥ 


एतानि दे हे सवस्मिन्देहस्यावंयवे तर्था ॥ सन्धों को छे ध्मे- 
न्‍्यां च॑ यर्थायोगं प्रयोजयेत्‌ ॥ २३ ॥ 


इन सब यंत्रों उपयंत्रोंकी देहमें तथा शरीरके किसी विभागमें संधि, कोष्ठ 
और धमानियोंमें जहां जहां जिस जिससे काय सिद्ध हो वहां २ उसर२का उपयोग 





(५२) सुश्रुतसंदिता-भा० टी०। 


करे। ( जैसे नख और दांतसे कांट और निहासे आंखका कुणक निकालना 
मुँहसे फ़ूक देना इत्यादि )॥ २३ ॥ 
येत्रकमाणि तु निर्धांतनप्रणबंधनंव्यूहँनवर्तनचालन विवैते- 
नविवर॑णपीडनमार्गविशीधिनविकैषणाहरणौ५5चछन्नोमैंमनवि- 
नंसनभंजनोन्मथनोचूवणेबणदौरणजुकरणप्रश्नालन प्रधमन- 
प्रमोजनानि चतुर्विशतिः ॥ २४ ॥ 
यत्रोंके काय प्रायः चौबीस प्रकारके हैं ( १ ) निर्धातन ( ब्रणकी राथ आदिकों 
इधर उधर फेलाना ) (२), प्रण नत्रों तथा ब्रणादिमें तैलादि औषधको पहुंचाना), 
( ३ ) बंधन ( रस्सी मत वस्र आदिसे बांधना ), (४ ) व्यूहन ( इकट्ठा करना 
समेटकर निकालना ), (५) वर्तन ( फटेडुए ब्रणको समान करना ),( ६) चालन 
( चलायमान करना ) ( ७ ) विवर्तन ( वायु या दुष्टमलादि निकालनेको वायु या 
अन्य ओषधादि भरना ), ( ८ )विवरण( घावके मुहको खोल देना ), (५)पीडन(राध 
पीपादि निकालनेकेलिये अंगुलीआदिसे सतना दबाना ), ( १० )मार्गविशोधन (म्रत्र 
आदिके माग तथा घावसे राधआदि निकलनेके मागको शोधन करना)(११) विकषण 
(्रणआंदिके दुष्टपदार्थकोी खेंचलेना),( १२)आहरण(ब्रणसे मलबाहर निकालना),(१ ३) 
आच्छन्न(त्रणका मुह सकोडना ), ( १४ ) उन्नमन (ऊपरको मल लेजाना), ( १५ ) 
विनमन ( नीचेकी मल लाना ) ( अथवा उन्नमन ऊपरको नवाना,विनमन नीचेको 
नवाना), ( १६ ) भजन (अलग अलग करना या मदन करना),(१७)उन्मथन(मथना 
विलोडना),( १८)आचूषण(विष वा दुष्टरक्त वा दूषित दुग्धादिको सींगीआदिसे चूसना), 
६ १९ ) एषण (ब्रणके दुष्टरक्त आदि जो फैलतहों उनकी गति रोकना), (२०) दारण 
(ब्रणके मुँहकी चौडा करदेना), (२१) ऋज्ञकरण (वक्र अस्थि आदिकी सीधा करना 
या कठोरको नरम करना), ( २२ ) प्रक्षालन ( निंब, त्रिफला आदिके काथादिसे 
त्रण धोना यां तरडे देना ), ( २३ ) प्रधमन (नासिका, कण तथा व्रणमें नलीसे 
कोई पिसी वस्तु फूक देना.), (२४ ) प्रमार्जन ( अंगुली या वख्र या रुईसे घाव 
पोंछना साफ करना ) इसप्रकार ये २४ कर्म यंत्रोंके हैं ॥ २४ ॥ 
स्वंचुद्धया चाँपि विभजेयन्त्रंकमंणि बुद्धिमान्‌ ॥ असख्येय- 
_विकल्पत्वाच्छल्यांनामिति निश्चेयः ॥ २५॥ द 
शल्य, घावों और व्रणोंके असंख्य भेद हैं इस कारणसे बुद्धिमान वैद्य अपनी 
बुद्धिसिभी यंत्रकममें जैसा जहां उचित हो स्वयं निर्माण कर ले ॥ २५ ॥ 


( सूत २४ ) अन्नोपरिस्थांका; संख्यासूचका; सन्ति न त्वन्वयसचका; ॥ 





सूत्रस्थान-अ० ७. ः (९३) 
अंत्राके दूषण। 


तत्रा5-तिस्थलमसारमतिदीधमतिहस्वमग्राहिविषमंग्राहि व 


शिथिलमत्यन्नत सद॒कील मृद्मुखं मद॒पाशमिति द्वादशयंत्र- 
दोषाः ॥ २६॥ 


( १ ) आंतेस्थूछ ( जो बहुत मोटा हो ), ( ९२) असार ( निःसत्व खराब लोहसे बना 


इवा ), (३) अतिदीघ (बहुत बडा या लंबा), (४) अतिह्नस्व (बहुत छोटा या वारीक ), 


(५) अग्राही (जो पकड़ न सके), (६) विषमग्राहि (कुछ पकड़े कुछ न पकड़े या थोडी 
दूरमेंसे पकड़े), (७) वक्र ( 'निसमें वल या खम पडगया हो जो मुडगया हो ), ( < ) 
शिथिल( ढील ), (९) अत्युन्नत (बहुत उभरा हुवा या बहुत ऊँचा उठा हुवा), (१० ) 

दुकील (जिसकी कील दीली हो ), (११ ) मदुमख ( जिसकी नोक नरम हो ), 
( १२ ) मद॒पाश ( जिसकी फास कडी या कील ठीली या मुलायम हो ) यंत्रोमें 
ये बारह दोष हैं ॥ २६ ॥ 


एपंतेदॉषेवि निमक्त येत्रेमर्टीद्शांगलम॥ प्रशस्त भिषंजा ज्ञेय 
७. ०२७ 


तेद्धि कैमेंस योजयेत्‌ ॥ २७ ॥ 


इन ऊपर लिखेदुर दोषोंसे रहित अंठारह अंगुलका प्राय: आने श्रेष्ठ 
समझा है ओर वही सब कमोमें उपयोग करना चाहिये ॥ २७ ॥ ८ 


टरयं सिंहमुखायेस्तुं गूंढं कंकमर्खादिभिः ॥ नि हरेत्तं शैनेः 
शंल्य शख्त्रयुक्तिव्यपेक्षया ॥ २८ ॥ विवतेते सध्विवगाहते च॑ 
शल्य निगद्योद्धरंते च यस्मात्‌॥ यंत्रेष्वत॑ः कंकसुख प्रधान 
स्थ॑निषु संर्वेष्वविकीरि चेंव ॥ २९॥ 


इति खुश्नतसंहितायां सूत्रस्था ने सतमो5८यायः ॥ ७ ॥ 


जो शल्य ( कांठा आदि या श्र अखादिके टुकड़े अथवा और दुष्ट वस्तु 
 शरीरमें प्रविष्टहुद )बाहर दीखती हो उसे सिहम्ख आदि यंत्रोंसे निकालना 


चाहिये।और जो भीतर घुसी हो उसे कंकस्ख आदि यंत्रोंसे शनेः शने। निकाले । शख्रकी 
नियोजना करने ( चीरने फाडने )की अपेक्षा यह यल योग्य है ॥ २८ ॥ सब यंत्रों- 
में कंकमुखादियंत्र प्रधान हैं क्योंकि, घावमें अच्छी तरह प्रविष्ट होतेंहें और संचार 


.. करते है और दुष्टवस्तुको पकड़कर खेंचलातेंहें इसीसे मख्य हैं। और सब स्थानों 


संधि आदि मृद॒स्थानोंमेंभी विकार और क्लेशराहित काये सिद्ध करतेंहें ॥ २९ ॥ 


- ड्डति श्रीपं ० मुरलीघरडामेबि० सुश्रुतसं ० भा० टी ० सूत्रस्थाने सप्तमोअ्ष्यायः ॥ ७॥ 





७. 
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(५४ ) . सुश्रतसंहिता-भा० टी ० । 


क्‍ . अष्टमोध्ध्यायः ८. 
. अथातः शख्रावचारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
..._ अब यहांसे शख्रावचारणीय ( शख्तरोंको काममें छानेके ) अध्यायका व्याख्यान 
. करते हैं ॥ 
विंशतिः शख्राणि॥ १॥ तद्यथा-मंडलाग्रकरपत्रवृद्धिपत्रनख 
शखमुद्रिकोत्पलपत्रका<ंधारसूचीकुशपत्राटी मुखशरारिस॒खां- 
धतरमुखत्रिकृचककुठारिकात्री हिम्ुुखारावेतसपत्रकबडिशदंत- 
ह शंक्रेषण्य इति ॥ २॥ 
. _ अबसप्रकारके प्रायः शख्त्र होतेहें ॥ १॥ जैसे १ मंडलाग्न, २ करपत्र, ३ 
ह  वृद्धिपत्र, ७ नखशख्र,५ मद्रिका, ६ उत्पलपत्र,७ अद्धंधार, ८ मूची, ९ कुशपत्र १० 
आदीमुख,. ११ शरारिमुख, १२ अंतमुख, १३ त्रिकृचक, १४ कठारिका, १५ 
प्रीहिमस, १६ आरा, १७ वेतसपत्रक, १८ बडिश, १९ दृतशंकु, २० एषणी 
इसप्रकार शख्त्रोंके बीस भेद हैं ॥ २॥ 
इन सब झस्त्रोंकी आकृतियां इस गंथके आरंभमें लिखीहैं बह्यं देखलेना । 
६ शस्त्रों के काये । 
तत्र मंडलोगकरपच्ने स्ांतां छेंदने लेंखने च॥ ३ ॥ वृद्धि- 
. प्रनखशख्रमुद्रिकोत्पलपत्रकाद्ंधाराणि छेदने भेदने च ॥॥॥ | - 
सूचीकुशपत्राटीमुखशरारिमुखांतमुखत्रिकृर्चकानि विख्रावणे 
4 ॥ ५ ॥ कुठारिकात्री हिमुखारावेतसपत्रकाणि वैयधने सूची च 
का ॥ ६ ॥ बडिशो दन्तशंकुश्राहरणे ॥ ७ ॥ एषण्येषणे आनु- 
बु ( सूत्र २ ) शख्ररक्षणम्‌ | मंडलाग्रमू-प्रदेशिन्यंतनखविस्तृतफलम्‌ । करपतन्रमू-दुशांगुलं दयंग॒लूवि- 
स्तारं सृक्ष्मदंत खरधारमस्थिच्छेदनाथम।बृद्धिपत्रमू-क्षुराकारमू । नखशमख््रमू-अष्टांगुलसेकतो 5श्वकर्णमुख- 
- मन्यतो वत्सदंतमुखं स॒क्ष्मशल्योद्धुती । मुद्रिका-प्रंदेशिनीप्रथमपर्वप्रमाणारपणवृत्ता | उत्पल्पन्नम्‌ू-कमल- 
/.. पत्राकरत्र। अर्धारमू-धारार्धयुतक्षुराकारम्‌ | सूची-+यंगुला दवयंगुत्ण साद्धांगुला च धनुर्वक्रा शैहिमुखा। 
् कुशपत्रमू--दभपत्राकारम्‌|आटीमुखी-शर/रिपक्षिमुखी । शरारिमुखी कर्तरी | अंतर्मुखमू-अर्द्ध चन्द्राका- 
राचद्धोंगुलफलम्‌ । त्रिकूचकम्‌-इत्तेकमूलमग्रे सुनिब॑ त्रिसाच्चिकम्‌। कुठारिका-प्रथुदंडा गोदंताकाराउद्धी- 
गुलफला । ब्रीहिमुखमू-सध्याद्धोंगुडफलम्‌ | आरा-चतुरखाद्धोंगुल्वृत्तमुखा । बेतसपत्रकमू-वेत्रपत्रा- 
- कारम।बडिश;-अत्यवनतमुख; सूचीतीक्ष्णाग्रो मत्स्यग्रहणकंटकाकार:।दंतशंकुः-किश्विदानताग्रस्ती्णकंटक: 
एषण्यौद्वे-तयोरेकाशंगुला अन्या सचीसंस्थाना क्षाराक्तसूत्रप्रतिबद्धा नाडीनां भगन्दरंगतीनां च भेदने ॥ 
(ह्द्धवाग्भटादो )( सूत्र ५ ) आटिआटी आडिवा शरारपक्षागि-मत्स्यमेदे च ॥ (श० स्तो० म० ) 


९. 























की 









न 5 








सूत्रस्थान-अ० ८. (५५ ) : 


लोम्ये च॥ ८॥ सच्यः सीवने ॥ ९॥ इत्यप्रविधे कमण्यु- 


पयोगः शस्त्राणां वंयाख्यातः ॥ १० ॥ र 
इन शखतरोंमेंसे मंडल्ाग् ( छोटा दरांत ) और करपत्र ( आरी या छोटी 
फर्तोती ) काटने और चीरनेके काममें आतीहें ॥ ३२ ॥ बृद्धिपत्र ( बारीक नोकका 


छरा ), नखशख््र ( नोहरना ), सुद्रिका (लोहेकी बनी चुटकीसी) उत्पलपत्रक (क- 


मलपत्रके आकार शख्र ), अद्धंधार ( अधधारा ) ये काटने और भेदन--टुकडे टुकड़े 
करनेके काम ०५ 2 ॥ संची ( सुई );,कुशपत्र ( कुशके पत्रत॒ल्य सक्ष्म नोकका 
शस्त्र ) आटीसख ( कैंचीके फरेके तुल्य मुखवाला), शरारिमख ( कैंची ) और अंतमुख 
( जो अद्धंचंदाकार हो और उसमें आध अंगुल नोक हो ), त्रिकूचेक ( इसमें तीन 
या चार छोटी २ नोकें हों ) ये रुधिरत्नावण आदिके काम आतेहें॥ ५ ॥ कुठारिका 
(गोदेतके समान आकार आघरअंगुल धारवाली और जिसमें बडी लकडी लगीहो), 
ब्रीहिझिख (बरमा ), आरा (आर), वेतसपत्रक ( वेतके पत्रके समान शर्त्र) ये छिद 
करने (वींधने)के काम आतेहें तथा सुईभी वींधनेके काम आतीहे ॥ ६॥ बाडिश 
( मछली पकडनेके कांटेके समान शस्त्र ), और दंतशंकु ( मडाहुवा आंकडा ) ये 
ब्रणादिसि कोई वस्तु निकालनेके काम आंतेहें ॥ ७ ॥ और एषणी ( केचवेके 


"मखतुल्य आकारवाला शस्त्र ) ब्रणांतगंत दुष्ट प्रयादिके हूँढने तथा अनुलोमन 


_करनेके अथांत्‌ स्रवते हुवे ब्रणमेंसे पीप आदि ठीक २ निकालनेके काम अता- 
है ॥ ८ ॥ सूची ( सई ) फटेहुए कटेहुएको सीनेके काम आतीहे ॥ ९॥ ऐसे 
आठ प्रकारके कार्योमें शर््“ोंका उपयोग किया जाताहै ॥ १० ॥ 

तेषामर्थ यथायोगग्रहँणसमासोपायः कैमसु वक्ष्यंते ॥ ११ ॥ 

तंत्र वृद्धिपत्र वृतफलसाधारणे भांगे ण्हीयाद्धेदर्नान्येव 

सर्वोणि.॥ १२ ॥ 

अब कार्योमें उन शर्त्रोंको यथायोग ग्रहण करने ( पकडेन ) का उपाय वणन 
किया जाता है ॥ ११॥ उनमेंसे वृद्धिपत्र ( छरे ) के बंतफल मुठिये (दस्ते ) को 
साधारण भागमेंसे पकडना चाहिये और इसीप्रकार संपण भदनशखत्रोंकी पकडना १२॥ 

वुद्धियंत्र मंडलाग्रअ॑ किंचिदुत्तांनपाणिना लेखने बहुशो5व- 

चारयम्‌ ॥ वृताग्रे विस्लावणानि ॥ ११५॥..__ 

वृद्धियत्र और मंडशाग्रयंत्रकों लेखन ( चीरने ) के निमित्त कुछ ऊँचे हाथसे 
पकड़े और कईबा९ चलावे और विश्लावण ( रुधिरादि निकालनेके ) यंत्रोंकी उनके 
. मठिय ( दस्ते ) के अग्रभागमेंसे पकड़ना चाहिये ॥ १३ ॥ 


कह 
नशा 





ही! |. (५६0७... उश्वुतसंहिता-भा० दी०। 
|... विशेषेण बालइद्धसुकुमारभीरुनारीणां राज्ञां राजपृत्राणां च 
+.. त्रिकूचकेन विस्रावयेत्‌॥ १४॥ 
हि विशेषकर बालक, वृद्ध ( बूढ़े ), सुकुमार ( नाजुक ), भीरु ( डरपोक )और खी _ 
तथा राजा और राजकुमार इनका त्रिकूचक यंत्रसे रक्त निकालना चाहिये ॥ १४ ॥ 
... तलप्रच्छोदितवृंतमंगुष्ठप्रदेशिनीभ्यां त्रीहिसुखस्‌ ॥ १५॥ 
ब्रीहिमुख यंत्रको ऐसे पकड़े कि, उसकी सब मृठिया हथेलीसे ढकजाय अर्थात्‌ 
.मुठिया मट्टीमें आजाय और जँगूठे और उसके पासकी अँगुलीसे पकड़कर कार्य करे १५ 
कुठारिकां वामहस्तन्यस्तामितरहस्तमध्यमांगुल्यांगुष्टविष्टच्घ- 
... यामिहन्यात्‌ ॥ १६ ॥ आराकरपत्रेषण्यों मले ॥१७॥ शेषाणि 
. तु यथायोगं गह्ीयात्‌ ॥ १८॥ 
कुठारिका शखत्रको बॉये हाथस पकड़े और दहिने हाथके अँगठे और बीचकी 
_ अँगुलीसे जमाकर काये करना चाहिये ॥ १६॥ आरा, करपत्र और एषणीको 
जड़मेंसे पकड़े ॥ १७॥ और शेष शख्रोंको जैसे काममें ठीक आवे उसी भांति 
पकड़कर काये करे ॥ १८ ॥ न 
तेषी नामभिरेवाक्रतर्यः प्रायेणं व्याख्यांताः ॥ १९ ॥ तत्र॒ * 
नखशख्रेषण्यावष्टांगुले सूच्यों वक्ष्यंत ॥ २०॥. ||... 
उन सब शर्ोंकी आकृति प्रायः नामोंढीमें कहदीगई हैं ॥१९॥ उनमें नख शंख 
. और एषणी आठ अंगुलकेहोतेहें और सूचियों (स॒ुइयों) को अगाड़ी वर्णनकरेंगे२०॥ 
बडिशो दतशंकुश्चानताते तीक्षणकंटकप्रथमयवपत्रमुखे ॥२१॥ 
एबणी गंडूपदाकारमु्खी ॥ २२ ॥ 
द बाडेश और देतशकु आगेसे कुछ मुड़े और पेने कांटेवाल और यवके प्रथम 
- पत्नके समान मखवाले होतेहें ॥ २१॥ और एपषणी कंचरवेके आकार ( मख ) 
वाली होती हैं ॥ २२ ॥ द 
प्रदेशिन्यग्रंपवप्रदेशप्रमाणा मुद्रिकों ॥२३॥ दश्ांगुलां शरीारि- 
मुखी सां कैत्तरीति कथ्यंते ॥२४॥ शेषाणि तु षडंगुलानि ॥२५॥ 
हू मुद्रिका तजनी अंगुलके अगले पोरवेकें प्रमाण होतीहे ॥ २३ ॥ शरारिस्रखी 
... दश अंगुलकी होतीहे और उसेही कतेरी ( कैंची या कतरनी ) भी कहतेहें ॥२४॥ 
ओर गवेष शख्र प्रायः छः अंगलके होतेहें ॥ २५ ॥ और शेष श्र प्रायः छः अंगुढके होतिहं । ९९॥____.______ 
ं ः । -. (९ मृत्र १४) रक्तामीति शेष; | रक्त विलावयेदित्यन्ययः ॥ ( सूत्र १५ ) ग्ह्लीयादिति शेष: ॥ 


किन >अ 


>> ब० 2 
- नर 
ः न द बॉ क ८३ ५ ह है # . १० ६ | <#- व मी न आय न 3 | 
३४८८४९७०५-५५। ह:36/०5%७७४५::००४५..४००-०३)६))४७+००:३९७५४:७/३०।३७/ +१७//५ै४/ र-* - 0 कअकत-० मर 
»० 2० 3४ 2.3 ७-७० ०००७ न. 3 ५23०%--०---- कान ० ०7 >> 3 ०० >+- 
९ 6 2 नस निकाा कि का दीया न्िशी बा कि पक हि 
गम + “आह + ८ & + -इ व्चकूजु डा न्क्् जा +- 
| ५३ ि 
/ 3 कर ॥ की कर # 3 8 हर कही न ९" हक १ ऐ। ३७0 20५४ ५ $ * कं प्फु 
हब प + 4" + १. | न ऐ ४७५ 37 | 
मं / है 4 * ' | ए | 6४8 रथ प 
कं | ५ हैं ५ 
प्‌ ९ हे है रस 
डे |; ४, हे ॥, # ः 


। | 


| ही ४ ओे 
न | . आए 
। ' 
3 आओ 
ह् 
हि 
। य्य 
है जी 
। 5! . 
हे जज 
१ कि -+ 
| है 
| ६ 
ड़ श्ब् रू 
न न 
्ः | कि 
!5 व 
| |] डर 
४ न 
बी -. 
प्‌ 30 
गई छ् 
है हि न 










खुत्रस्थान-आअ० <. (५७) - 


अ्रेष्रशस्त्र । 
तानि सुग्नहाणि सुलोहानि सुधाराणि सुरूपाणि सुसमाहित- 
| मुखाग्राण्यकरालानि चेति शखसम्पत्‌ ॥ ९३ ॥ 

जिन शख्तनरोंके पकड़नेके स्थान मुठिया आदि अच्छे हों अथवा उनके रखनेके 
 « स्थान जच्छे हों जिससे मेले नहों अच्छे लोहसे बंनेहों, उनकी धार अच्छी हो, 
... मुन्दर रूपवाले हों, उनके मुख तथा अग्नभाग ठीक हों तथा कराल ( खरखरे ) 
+ हाहीं होंये शख्त्रोंकी संपात्ति अर्थात्‌ उत्तमता है और उपरोक्त गुणयुक्त सब शस्त्र 
होने चाहिये ॥ २६ ॥ 

दूषित शर्त्र । 


तत्र वक्र॑ कुंठं खंड खरधारमतिस्थुलमत्यल्पमतिदीघमति- 
हस्वमित्यष्टो शख्रदोषाः ॥ २७ ॥ अंतो विपरीतगुणमाद॑दी- 
तान्यत्र क्रपत्रात्तद्धिं खरंधारमस्थिच्छेदर्नाथम्‌ ॥ २८ ॥ 

. जिनमे बल पड़गया हो, टेंढे होगये हों, कुंठ ( मोदे जो चलते न हों ), खंड 
( जो दूटगये हों खंडित हों )) खरधार ( जिनकी धार खरखरी हो ), अतिस्थूछ. 
(बहुत मोटे ), अत्यल्प ( प्रमाणस कम बहुत पतले ) अतिदीष ( बहुत लंबे ), 

.. आतिह्नस्व ( बहुत छोटे ) ये शर्तरोंके आठ दोष हैं ॥ २७ ॥ जिनमें ये दोष नहीं, 
. हों ऐसे श्तरोंकी काममें लाना चाहिये परंतु करपत्र ( आरी करोती ) के सिवाय 
क्योंकि उसमें खरखराट ( दांते ) हड्डी काटनेके लिये होतेही है. ॥ २८ ॥ 
शबख्त्रोंकी धारका प्रमाण । 
2 » र्म्प लेप ८ ९्‌ः ६ ७-०» 
भत्र धाराभेदेनानां मार्सीरी लेखनोनामरूंमासंरी व्यधरनोना 
विख्रावर्णानां च कैशिकी छेदनाॉनाम्ेकेशिकीति ॥ २९॥ 
भदनशखस्त्रोंकी धार ममरके इक होनी चाहिये और लेखन ( चीरनेके ) 
शर्सरोंकी आंघ मसूरके समान, और बींधने और रुधिर चवानेके शस्त्रोंकी बालके 
:. तुल्य तथा कादनेके शर्त्रोंकी आंध बालके बराबर चाहिये ॥ ** ॥ 
तेषां पायना त्रिविधो क्षारोदकतेलेषु तत्र क्षारपायित शरश- 
ल्यास्थिच्छेदनेषु उदकपायितं मांसच्छेदनभेद्नपाटनेषु तैल- 
पायित॑ शिराव्यधनल्लायुच्छेदनेषु ॥ ३० ॥ 
उनकी पायना ( पैनाना ) धारकी रक्षा करना तीन भ्रकारसे है क्षार ( खार या 
तेजाब ) से, जलसे ( जल डालकर धार बनाना), तैलसे (उसे ठीक राखना ) उन- : 
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मेंसे खार या तेजाबके पेनाये इंए ( रक्षाकैये ) बाण शल्य और अस्थि काटनेके 

. काममें छाने चाहिये और जलसे रक्षाकिये ( पेनाये हुए ) मांसके छेदन ( काटने 
टुकड़े ) करने और उपाडनेके लिये तथा तैलसे रक्षाकिये ( पैनाये चुपड़े 
हुए ) नस बींधने, बडी नस काटने आदिके काम 


(५८). 


ये हुए या चुपड़े 
आने चाहिये॥ ३० ॥ 
'तेषां निशानोर्थ *हक्ष्णंशिल्ला माषवर्णा । धारासंस्थापनार्थ 
शाल्मछीफलकमिति ॥ ३१॥ भवति चात्र ॥ क्‍ 
उनके निशान ( शाणपर चढ़ाने ) के लिये लक्ष्णशिल्ला ( साफ पथरी या मसा- 
लेकी बनी चकली) जैसी शाण चढानंवाले रखतेहें या उडदके रंगकी पथरी चाहिये। 
और धार बनानेको संभलका फल चमोठेकी जगह होना चाहिये॥ ३ १॥ यहां 
लीक है कि-_ ै 
शर्त्रधारकी परीक्षा । 
यदा सुनिशिंतं शंस्र॑ रोम॑च्छेदि सुसंस्थितम्‌ ॥ सुगृहीत 
प्रमाणेन तदी कमसु योजयेत्‌ ॥ ३२॥ 
जब निशान धराइवा, पेनायाइवा, धार पनायाहइवा, शस्त्र ऐसा हो कि, उससे 
ठीक बाल कटजाय ( मुंडनाय ) तब प्रमाणसे पकड़कर काममें छावे ॥ ३२ ॥ 


अल्शर्द्म । 
अनुशस्राणि तु ्वक्सारस्फटिककाचकुरुविंद जलौका पिक्षा- 
रनखगोजीशेफालिकाशाकपत्र कारेबालांगुलय इति ॥ ३३४॥ 
शख्त्रोंके अभाषमें या शर्त्रोंकी जगह जो थोड़ा काम देसकें उन्हें अन॒शख्र या 
 डपशख्त्र कहतेहें। जैसे बांस या शर, स्फर्टिक, काच, कुरुविंद ( विज्लोर ), जोंक, 
आम, क्षार ( खार या तेजाब ), नखून, गोजी ( गोजिहा या सिहोरिका वृक्ष ) 
शेफालिका, रक्तवृंता ( जिसे बंगालीभाषामें सेबुली कहते हैं ) तथा अन्य तीक्ष्ण- 


पंत्रके शाक और पत्र पत्ते पानी आदि करिबाल हाथी आदि पशवोंके बाल तथा 
अंगुली आदि ॥ ३३ ॥ । 


अनुशसत्रोंका बवरताव । े 
शिशूनां शख्रभीरूणों शस्राभावे च॑ं योजयेत्‌ ॥ त्वकेसारादि 
चतु्वर्ग छेथ्े भेथे च॑ बुद्धिमान ॥ ३४ ॥ आहायच्छेयमभेय्रेष 
नंखं श्॑येषु योजयेत ॥ विधि: प्रवक्ष्यते पेश्चारक्षारवह्निज- " 
. लोकसाप्र॥ ३५ ॥ क्‍ 
क्‍ . औ० (३२ ) निशिकल्ाशनतल जन्म 7 एप  ऊछजसस ३-7 


५ ३९ ) निशितंछदर्णाशलातस्तीदणीकृतम्‌ | ( सूत्र ३३ ) त्वीचसारोस्यासौ त्वक्सारः || 



































. सूत्रस्थान-अ० ेः (५९९ ) 


बालकों और शखोंसे डरनेवालोंके अथवा शख्त्र न मिलें तहां छेद्व और भेद्य॑ 

कमेमें बाद्विमान्‌ वेद्य वक्सार आदिक चार अनुशख्रोंको काममें लाव॥२४॥ तथा. 

. आहाय॑ खेंचने और छेदन भेदन कमामें जहां पहुँचसके ( शख्त्रोंके अभावमें)न खूनसे 

काम करले, और क्षार आमि तथा जलीका (जोंक) इनकी विधि अगाडी कहेंगे॥ २५॥. 
ये स्युँसखगता रोगां नेत्रवत्मंगताश्व ये ॥ गोजी शेफालि- 
काशाकमपत्रेविंल्रावयेत्तं तानेँ ॥ ३६ ॥ एण्येब्वेषण्यंभावे ते 
बालांगुल्यकुरा हिताः ॥ ३७॥ शस्त्राण्येतानि मतिमाज्शु- 
छउशेक्योयसानि ते ॥ कारयेत्करणेः प्रात कमीर कफेमकोवि 
दम््‌॥ ३८ ॥ प्रयोगज्ञस्य वेद्यस्य सिद्धिभिव॑ति नित्यशः ॥ 
तस्मात्पारिचयः कायेः राख्राणामादितः सदा ॥ ३९ ॥ 

| इति सखुशक्षतसंहितायां सूत्रस्थाने5ष्टमो धयायः ॥ ८ ॥ 

जो मसमें प्राप्त हुए रोगं हों अथवा नेंत्रोंकी पलकोंमें हों तो गोजी, शेफा- 

लिका और शाकपत्रोंस रुधिर आदि निकाले ॥ ३६ ॥ एष्यकमम एपणीशस्र न 

मिले तो ( नोकदार करडे ) बाल तथा अंगुली और अंकुर इनसे काम ले ॥ २३७ ॥ 

इन शस्त्रोंकी ब॒द्धिमान वैद्य शुद्ध और तावदिय हुए अच्छे लोहके बनवावे। और 

करणों (उपकरण शाखत्रों)के अनुसार और कमकी चतुराईसे जैसे ठीक कार्य हो तेसे 

कार्य करे ॥ ३८ ॥ ऐसे प्रयोग जाननेवाले वैद्यकों सदा सिद्धि होतीहै इस वास्ते 

 आशद्योपांत शर्तरोंका परिचय सदा सवदा करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 

इति पं० मुस्लीधरवदमंबि० सुश्रुतसं० भा० टी० सूत्रस्थानेउप्टरमौड्थ्याय: ॥ ८ |॥ 


क्‍ ... नवमोध्ध्यायः ९. 
अथातो योग्यासत्रीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अब यहांसे योग्यासूत्राय ( शिष्यको अभ्यास करनेकी सूचना ) नामक अध्यायका 

व्याख्यान करते हैं 3 
अधिगतसंबंशासत्रा्थमपि शिष्य योग्य कार्रयेत्‌ । छेद्यादिषु 
स्लेहांदिषु च॑ कंमेपथमुंपदिशेत्‌ ॥ १ ॥ 
( श्लो० रे८-३९ ) करणैः अन्य; प्राप्त॑+कमारं कर्मकारं.'कर्मकोविद कर्मदक्ष॑ यथा स्वात्तथा 


. जैदस्य सिद्धर्भवतीत्यल्वयः | (सूत्र १ ) योग्योडम्यास:॥  (सून्र० ३) पुष्पफ् युध्ययुक्ते 
फलमस्य तत्‌ कपित्थम्‌ ऐवीरुक कर्कटक कर्कार; कूष्मांड: ॥ ( श० स्तो० ) 
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(६० ) सुश्र॒व॒संहिता-भा० दढी०। 


संपूर्ण शा्ोंके आशय जाननेवाले शिष्पका भी अभ्यास (तज़रुबा ) कराना 
.._चाहिये। छेदन आदि शख्रकर्म और स्नेहनआदि ( स्नेहपान, स्वेद, वमन, विरेचन 
.. आदि ) कर्मोका मार्ग ( तरीका ) सिखलावे ॥ १॥ 
.. सुबहुश्रुतोप्यक्रतयोगः कैमेस्वयोग्यों भवति ॥ २॥ 


क्योंकि, बहुत शास्त्रोंका पटनेवालांभी विना अभ्यास ( वेतजरुबैकार ) आदमी 


कार्य करनेयोग्य नहीं होता ॥ २ ॥ 


. अभ्यास करानेकी विधि।._ 
तत्र पुृष्पफलालाबूकालिंदकपत्रपृष्पेवारुकककारुकप्रश्नृतिषु 
ऊरयविश रे (७. ९५ चापति | > । 
आविशेषान्दशयेत्‌ कर्तेनपरिकतेनानि चोपदिशेत्‌॥ ३ 0 


की रे कप ( कैथ ) घीया तरबूज ( तंबे आदि ) में तथा ( अन्य मोदे मो ) 
हद पत्तों और फूलोम आरया ( खीरा 3 काकडी ) और कृष्मांड ( कोहले ) आदिम काटने 


चीरने संबंधी जितने कम हैं दिखावे ( और सिखावे ) और सीधा उलटा ऊपर 


क्‍ ै .._ -मीचे जैसे ( ब्रण काे जायें ) वैसे काटनेका उपदेश करे ॥ ३॥ 


 हृतिवस्तिप्रसेवकंप्रभ्नतिषूदकंपंकपृर्णषु भैद्ययोग्याम्‌ ॥ ४ ॥ 
सरीम्णि चमण्यातते लेरुयस्थ॥ ५ ॥ छतपशुशिरासूत्पलना- 
: केषु-च -वेध्यस्थला बज "डेप ८८ 3 जा : आहल कप नर ८5 < 
: हाति ( खालकी मशक ) या चमपात्र मृतपशुके मूत्रस्थान तथा तोंबे आदिम जो 


_ जल अथवां कीचसे भंरे हों भेदनक्रियाका अभ्यास करावे.॥४॥ रोम सहित फैलहुए 
-चंर्म लेखनकरम खुरचना या चीरना सिखावे ॥ ५ ॥ मरेहए पशुवोंकी नसों आंतों 


तथा कमलकी नालआदियें वेध्यक्रिया (फस्तखोलना ) वींधना आदि सिखावे ॥ ६ ॥ 
_ घुणोपहतकाष्टवेणुनलनालीशुष्कालाबुमुखेष्वेष्यस्य || ७ ॥ - 
पनसर्विवीबिल्वफलमजम्तपशुदंतेष्वाहाय्यस्य ॥ ८ ॥ मधू- 
_ चिछिष्टोपलिसे शाल्मछीफलके विस्लावयस्थ ॥ ९॥ सूक्ष्मघन- 
वरत्रांतयोमुदुचर्मांतयोश्व सीव्यस्य ॥ १० ॥ द 


बुणके खायेहुए ( घुणे हुए ) काष्ठमें और बांस, नरसल, नाली तथा सूखे तूबेंके 


 ससमें एप्यक्रिया ( ब्रणमें राथ आदि टूँढना ) सिखावे ॥७॥ कटहल, कंदूरी, बिस्व- 
। फलके गूदेम तथा मरेहए पशुके दांतोम आहार्य ( निकालना ) बतलावे ॥८॥मोम 
ह.. टगेहर संमलक फलकमें विज्ञाव्यकम ( रक्तआदिका झिराना ) सिखलाबे॥ ९॥ - 


( सूत्र ४ ) दतिश्वर्मनिर्मितोदकपात्रमू-प्रसेवक वीणाप्रांतवद्धकाप्ठम | 
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. पतले तथा मोटे दो बख्रोंके दुकडोंमें अथवा चमंके दो दुकडोंमें सीव्यकरिया (सीना. 
. सिखलावे अथोत्‌ कटे या फटे शरीरके घाबोंमें टांके लगाने बतलावै॥ १० ॥ 
पुस्तमयपुरुषांगप्रत्यंगविशेषेषु बेधनयोग्याम्‌ ॥ ११ ॥ मृदु्मा- 
सपेशीष्त्पलनालेषु च कणसंधिबंधयोग्याम्‌ ॥ १९ ॥ मृदुषु 
मांसखंडेष्वप्िक्षारयोग्याम्‌ ॥ १३॥ उदकपूर्णघटपा श्वे्नोतः- हि 
स्वलाबुमुखादिषु नेत्रप्रणिधानवस्तित्रणवस्तिपीडनयोग्या-... 
मिति॥ १४ ॥ भवतश्चात्र-- द है. 
कपड़े या मोम आदिका पुतला बनाकर उसमें सब अंगग्रत्यंगों (हड्डी नस | 
आशय आदि ) में जहां जिस भांति बन्धन ( जोड़ पी आक ) हैं उनका उपदेश करे॥११॥. 
कोमल मांस तथा कमलकी नालमें कानकी संधिबंधोंका उपदेश करे॥ १९॥ और _ 
नरम मांसके खंडोंपर तेजाब और अभिक्रिया ( दग्ध करना आदि ) सिखाबे॥ १ र॥ 
जलसे भरेहुए घड़ेके पेटमें थोड़ा छेद करके अथवा तोंबेके सुख आदिमें आंख 
( के गोले या पुतठी ) चढाना तथा पिचकारी वस्तिकर्म और त्रणवस्ति धावमें 
पिचकारी लगाना या दुष्ट राध (रक्त) आदि पिचकारीसे खचना, राध आईद्‌ दूवा- ४ 
कर निकालना आदि कार्योका अभ्यास करावे ॥ १४ ॥ यहां छोक कहा है कि. 
_ एवमादियु मेधावी योग्यरहिंषु यैथाविधि ॥ द्रव्येषुं योग्यां कुवी- हू 
णो नेँ प्रमुक्मति केमेस ॥ १५॥ तस्मोत्कोशलमन्विच्छआशत्र- 
ट ८ योग्यां 5 9 कप 4 
क्षारोपगिकर्मसु॥ यत्र यस्येहँ सांधर्म्य तत्रे योग्यां समाचरेत्‌ ॥१६॥ 
इति सुश्वुतसंहितायां सूत्रस्थाने नवमो5ध्यायः ॥ 5 ॥ 
इनको आदि लेकर और योग्य दव्योंमें ।वाधिषवंक अभ्यास करनेवाला वैद्य _ 
कामके समय मोहको प्राप्त नहीं होता ( नहीं घबराता या नहीं चूकता ) ॥ १५ ॥ 
इस कारण शख्रकर्म और क्षारकर्म ( तेजाब ) तथा अमिकम (डांभ आदि देना) | 
इंनमें कुशलता चाह तो जो जिनके कुछ समान पदाथ हैं उनमें पहले क्रियाका 
अभ्यास करके खूब काय सीखले ॥ १६ ॥ 


इति श्रीपं०मुरलीवरशमेबि ० सुश्रुतसं० भा० टी० सूत्रस्थाने नवमोज्ष्यायः ॥ ९ ॥ द 
; 2 दशमोष्ध्यायः ०. क्‍ ह 
अथातों विशिखानुप्रवेशनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ हू 


पर विशिखांनुप्रवेशनीय ( शर्त्रोंके अनुप्रवेश करने आदि चिकित्सा 
यंता ) नामक अध्यायका व्याख्यान करतेंहें । ' 
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अधिगततंत्रेणोपासिततंत्रार्थेन इृष्टकमंणा कृतयोग्येन शा- 
ख्रार्थ विगदता राज्ञाध्नुज्ञातेनानीचनखरोस्णा शचिना श- 
क्वसत्रपारेहितन छत्रवता दण्डहस्तेन सोपानत्केनानुदछ्टतवेषेण 
जुमनसा कल्याणाभिव्यवहारेणाकुहकेन बंधुभ्नतेन भतानां 
सुसहायवता वेद्येन विशिखा5नुप्रवेष्टच्या ॥ १ ॥ द 
. जिसने चिकित्साशाख्र पढलिया हो और उनका अभिप्राय भरी भांति समझ 
लेया हो, चिकित्साकर्म खूब देखे हों और ख़ब अभ्यास कर्रलिया हो और शाखत्रको 
समझा ( पढ़ा ) सक्ता हो ऐसा वैद्य राजासे आज्ञा ले (परीक्षा देकर ) अश्ुद्ध 
“रईन बाल कटवाकर साफसुपेद वस्त्र पहिनकर छाता लगा छड़ी हाथमें ले अच्छा 
जूता पहिन मनोहर वेष धारणकर शुद्ध मनसे निष्कपट जगतके कल्याणकारी का 
_ रताहुवा सब जीवॉको निनर बन्धके समान वरताव करताहुवा अच्छे 38 सहायक 
रखताहुवा ऐसा जो चिकित्सक हो उसे यन्त्र शख्रादि चिकित्सा करनी योग्यहै॥ १ ॥ 
223 रोगपरिज्ञान । 
ततो दूतनिमित्तशकुनमंगलानुलोम्येनातुरगृहमभिगम्योप- 
विश्यातुरमभिप्रश्येत्‌ स्ए्शेत्‌ एच्छेच्च ॥२॥ त्रि भिरेलेविंज्ानो- 
पाये रोगाः प्रॉयशो वेदितिव्या ईस्येकें ॥३॥ तंत्तु नें सम्यंक्‌ ॥४॥ 
फिर जो रोगीके यहांसे बुलाने ( खबरदेने ) आबे उसके निमित्त शुभशकुन 
( स्वरादिक तथा कैसे शब्द बोला इत्यादि ) और मंगल ( संपण कलशआदि ) 
* देखकर उनकी अलुकूलछतासे रोगीके घर जावे और स्वस्थ बैठकर उसे अच्छीतरहसे 
देखे ओर हस्तादिसे स्पश करे और व्याधिका वृत्तांत पूंछे ॥ २॥ कई आचार्योका 
मत है कि, इन्ही तीनों रोग जाननेके उपायोंसे प्रायः सब-रोग ( और उनके लक्षण 
भेदादि निदान ) जानने योग्य हैं ॥ ३ ॥ परंतु यह ठीक नहीं ॥ ४ ॥ ( क्योंकि ) 
पडविधों हि रोगाणां विज्ञानोपायः ॥ ५ ॥ तद्था-पंचमि: 
श्रात्रादिभिः प्रश्नेन चेति ॥ ६॥ कक 
रोगोंके विज्ञान ( जानने ) दे उपाय छः प्रकारसे हैं ॥५॥ वे इस भांति कि कर्ण 
आदिक पांचों इंद्वियों (श्रोत्र, ववक्‌, चक्ष, जिहा और प्राण इन- ज्ञान इंद्ियों ) से 
तथा प्रश्नसे ॥ ६ ॥ मम 25225 7०5 5 कह 
 ( सूत्र १ ) विश्िखों बाणे तोमरे शस््रभेदे नालिकायां च ली। कृता योग्या अभ्यासक्रिया थेन स 
झृतयोग्यस्तेन | कुइक॑कापास्यं तेन राहितेन अकुहकेनेति-औधगततंत्रेणेत्यादि विशेषण विशिष्टेन वैच्रेंन_ 
विशिखा अनुप्रवेशव्या इत्यन्बयः | विशिखानुप्रवेशनीय सजरेा ( 8 प726०7५. ) इति ॥ 


नं ई की सुश्रुततंहिता-भा० टी० । 
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सृत्रस्थान-अ० १०. रा, 


द $: | कण इंद्वियसे जानने योग्य रोग । श्जु 

.. तत्न क्षोत्रेन्द्रियविज्ञेया विशेषा ब्रणस्त्रावविज्ञानीयादिषु व-...... 

. ैयतेसेफेन रक्तेमीरयेन्ननिलः सशब्दो निर्गच्छतीत्येव॑मादयः॥»॥ 

.... जनमेसे केणे इन्द्रिय ( कान) से सुनकर जानने योग्य रोगविशेष जैसे बुढ़बुदें- 

द . सहित रक्तको कीपत करताहवा शब्दयुक्त वायु निकलताहवा, घावमें फिरताहुवा 

सुनना ( कफके खरोटे डकार अपानादिके शब्द ) आदि कर्णेदियविज्ञेय रोगोंका 
| वणन विशेष व्रणसत्रावविज्ञानीय अध्यायमें होगा ॥ ७ ॥ 

हे स्पशेविज्ञान । 

स्पशेनेंद्रियविज्ञेयाः शीतोष्णः्छक्ष्णक्केशमृदुकठिनवादयो 

ज्वरशोफादिष ॥ ८ ॥ - 

स्पशन इन्द्रिय ( त्वचा ) से छूकर जाननेयोग्य ठंढा, गरम, चिकना, खरखरा, ई 

करडा, नरम आदि तप तथा सोजे आदिम जानना ॥ < ॥ ॒ 

नेत्रास जाननेयोग्य रोग । हा “>> 

चक्षरिद्रियविज्ञेयाः शरीरोपचयापचयायुलेक्षणबलुवणविका- 


रादय; ॥ ९ ॥ 
नेत्रोंसे देखकर जाननेयोग्य ये रोगविशेष हैं कि, शरीरका मोटा; पतलापन 
. और आयके लक्षण नाककी डंडी आदि और साध्य असाध्य तथा बल और 
. वण रंग जैसे कफ ज्वरमें श्रेतनेत्र, पांडमें वचाका पीलापन तथा आकृतिआदि 
. बिगढ़जाना ॥ ९५ ॥ ; 
जा: रसनाविज्ञान । ५ 
रसनेंद्रियविज्ञेया: प्रमेहादिषु रसविशेषाः॥ १० ॥ द 
रसना इंद्रियसे जाननेयोग्य प्रमेह आदि रोगोंमें मृत्रईद्वेका रस जेसे चेठी लगें : 
तो मधुर इत्यादि (तथा कासमें कफ और रक्तपित्तमें रुधिरादिको रोगीसे पूछे कि, रु 
कैसा स्वांद है या म॒हका स्वाद कैसा है इत्यादि रसनासे जाननेयोग्य हैं ) ॥ १० ॥ । 
प्राणवित्ञान । 
प्राणंद्रियविज्ञेया आरेष्टालगादिष ब्रणानामत्रणानां च गंध- 
विशेषाः ॥ ११ ॥ ०" 
त्राण इंद्रियसे ( मघकर या सुगंध दुर्गंध आनसे ) जाननेयोग्य अरिष्ट लिंग " 
आदि व्याधियोंमें और घावों तथा बेषघावों शरीर और मलमूत्र आदिकी 
गंध दुर्गंध आदि ॥ ११॥ 
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(६४ ) 5 सुश्नुतसंहिता- भा० टी०। 
प्रश्नावज्ञान | 
प्रश्नेन च॑ विजानीयादेश काल जांतिं सात्म्यमारतंकेसमुत्पत्ति 
वेदनासर्मच्छायं बेल दीघ्तीक्नितां वातमृत्रंपुरीषरजसां प्रद्चत्त्य 


प्रवृत्ती कालप्रंकषोदीर्थ विशेषान्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रश्नस पंछकर इन बातोंको जाने, देश-कहां रहते हो, कहां सोया करते हो 


. छायामें या बाहर इत्यादि। काल-किस समय क्या हाल रहता है।जाति (संप्राप्तितजिस 


प्रकार दुष्ठदोष करके या जिस अनुगत दोषसे रोगकी उत्पत्ति हो अथांत्‌ कैसा 
आहार विहार किया जिससे रोगकी उत्पत्ति हुई । सात्म्य-कैसे आहार विहारसे 
चैन होताहे। आतंकसमृत्पात्ति-रोगकी उत्पत्ति ओर ददका बढ़ना घटना | तथा बल 
कितना है उठ सकतेहों या नहीं इत्यादि । अभि दीघ्त है या मंदाम्ति । तथा अपान- 


वायु मृत्र मल तथा खत्री हो तो मासिकरक्तकी प्रवत्ति ठीक २ होती है या नहीं । 


वायु सरता है या कम । मूत्र ठीक २ उतरता है या कृच्छृतासे | दस्त; कम होता- 
है या ज्यादा या कबजीयत है इत्यादि । कालप्रकष-कबसे कितने दिनसे बीमारी 


. हुई और कबसे घटी है इत्यादिक सब बातें पूछना चाहिये ॥ १२ ॥ 


आत्मसहशेषु विज्ञानाभ्युपायेषु तत्स्थानीयेजोनीयात्‌॥ १३॥ 

इनके सिवाय जैसे अपनी समझमें आवे वैसे विज्ञानके उपायोंमेंसे रोगी आर 
रोगीके स्थानमें रहनेवाले छोगोंसे पंछकर समझले ( और ख़ब विचार ले )॥१२॥ 

भवति चात्र ॥ मिथ्यांदष्टा विकांरा हि. दुराख्यातास्तंथैव... 

चेँ ॥ तथां दुःपरिर्सष्टाश्ं मोहयेयुश्विकित्सकम्‌ ॥ १४ 0 

इसपर लिखा है कि, जिस रोगकी परीक्षा ठाक न हुई हो, या विपरीतभावसे 


देखा गया हो, या विपरीतभावसे वैद्यके सामने बताया गया हो, या जो ठीक 
समझमें नहीं आया हो ऐसे रोग वैद्यमों मोहित करते हैं ( वैद्यकी बाद्धमें श्रम _ 


. डाल देंतेह और फिरं चिकित्सा ठीक २ नहीं होसकती ) ॥ १४ 0७ 


एवममशिसमीक्ष्य साध्यान्साधयेद्याप्यान्यापयेदसाध्यान्नोपऋ- 
मेंत्पारसंवत्सरोत्थितांश्व विकारान्प्रायशों वजयेत्‌ ॥ १५ ॥ 


ऐसे सब प्रकार देख भाल ( परीक्षाकर ) जो साध्य रोग हों उनका 
साधन ( यल ) करे । और जो याप्य ( अथाोत्‌ ) जिनकी साध्यतामें संदेह 


अ-म-म--------ााान-+-ममााहाि के नलनााननन-- नमन रन >>... 


रोगाकी भी प्रायः चिकित्सा न करे ॥ ९५॥ न्काड 


हि हो उन्हें साध्य बनावे । और असाध्योंकी चिंकित्सा नं करे, तथा एक वषंसे पुराने 
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सूत्रस्थान-अ० १० पाशशिष्ठ. 


तंत्र साध्या अपि व्याधयः प्रायेंणेषां दुश्चिकित्स्यतमा भवंति 

॥ १६ ॥ तथबथा श्रोत्रेयनपतिस्रीबालबृद्ध भीरुराजसेवक- 

कितवदुर्बलवैद्यविदग्धव्याधिगोपकद्रिद्रक्ृपणक्रोधवतामना- 

त्मवतामनाथानां चेव॑ निरूप्य चिकित्सां कुवन्धमोर्थकाम- 

यशांसि प्राप्नोति॥ १७॥ ७>पाक 

साध्य व्याधिभी प्रायः इतने मनुष्योंकी कश्ठसाध्य होती है ॥ १६ ॥ जेसे- 
त्रह्मचारी, राजा, खो, बालक, बूढा, डरपोक, राजाके अहलकार, छतत्ते, निबल, वैद्य, 
अकलकलील, रोग छिपानेवाले, दरिद्दी कंजूस, कोधी, मनचले मन॒ष्य और अनाथ 
( वेवारिस ) ऐसी २ बातोंको निरूपण कर ( समझकर ) जो चिकित्सा करताहि 
वह वैद्य धम, अथ और काम तथा यशको प्राप्त होताहै ॥ १७॥ - ध्ं 

भवति चात्र ॥ ख्रीमिः सहांस्थां संवाद परिहासं वे वर्जयेत। 
दत्त च॑ तभ्यो नॉदियमन्नांदन्यद्धिषग्वरेः ॥ १८ ॥ 
इाते सुश्नतसंहितायां सूत्रसस्‍्थाने दशमों5ध्यायः॥ १० ॥ 

लोक है कि ( जहां चिकित्सा करे वहॉकी ) खियोंके पास बैठना, बातचीत 
करना और हांसी ठट्ठाकरना इत्यादिसे बचारहे (परित्याग रक्खे) तथा अन्नके सिवाय 
ख्रियोंकी दीहुई कोई वस्तु द्व्य आदि वैद्यको कदाचित्‌ न लेना चाहिये ॥ १८ ॥ 
'इति श्रीप॑० मुरलीधरशार्मबि० सुश्रुतसं ० भा०टी० सूत्रस्थाने दशमोउ्ष्यायः || १० | 


क्‍ क्‍ पारिशिष्ट । 

._ यद्यपि नाडीपरीक्षा, मूत्रपरीक्षा आदि सुश्वतादि आर ग्र॑थोंमें इस प्रकार नहीं 
; हैं जेसे कि, इस समय प्रचलित हैं । और इनका प्रचार अधिक है इस हेतु अन्य- 
अंथींसे उड़्त कर कर यहां लिखते हैं । इनसे शरीर और अवयवोंके वायु, पित्त, 
. कफादि दोषोंकी प्रधानता तथा रोगोंकी साध्यासाध्य व्यवस्थादि अवश्य प्रतीत होतीहै. 

नाडीपरीक्षा । क्‍ " 
यद्यपि इस ता नाडीपरीक्षाका नामभी नहीं और न चरक हर, 
हारीत आदि ऋषिप्रणीत चिकित्साग्रन्थोंमें इसका नाम है तौभी अटकर - “अं 
और :- गारासे काइमीरतक समस्त भरतखंडमें इस नाडीपरीक्षाका ऐसी डंका 
बजा है कि सम्पूर्ण लोग चिकित्साका मूल आधार इसेही समझे हुए हैं। और इस 
विषयमें अनेक कहानियां जोड़ रक्खी हैं कि, अम॒क चैद्यने नाड़ी मात्र जन अनेक कहानियां जोड़ रक्खी हैं कि, अम॒क वैद्यने नाडी मात्र देखकर बारह 
( शको० १८ ) आस्या आसने सह मिलित्वा आसनामति सहास्या | तथा च सहास्थामित्यत्र सहाय. 
ल्यामिति वा पाठ; | आस्था स्थिति: आलंवनम्‌ अपेक्षा यत्न॑ चेति ( शब्दस्तोम० ) $३8- 

५५ के 
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। (९९) . उश्वतसंहिता-मा०्दी०। 


_._ लाभकी जगह है व ने उठातेहें | हां ना्डसे वाड, पित्त, कफ ( सरदी गरमी ) 


. आ नाडीपरीक्षाका प्रचार सबसे उत्कृष्ट है इससे हम शाड्रंधवर भावप्रकाशादिसे उद्धत॑ 
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वर्ष पहलेसे वर्तमानतक सब हाल कह दिया और अम॒कने हाथसे 

सा. वि अल कच्चा धागा हाथसे बन्धा 
रही सब कुछ कह दिया पाई पादि अनेक गए झुने-जातेहैं। और अपभी बहतेे 
ते या मूर्ख लोग वैशयोंके अगाड़ी इंडासा हाथ निकाल मूक म्रश्नकताकी भाति 
गूगे न और रोगविज्ञानके सिवायभी अनेक भ्वत भविष्यत वर्तमान झगड़ा. 
इंछ वैद्योंके प्राण लेते और इसीसे वेद्यकी सिद्धि जानतेहें उन म्खोंको यह 
मालूम नहीं [फै, भला यूं रोगका परिज्ञानकैसे होसकताहै किन्तु ऐसे या मूर्ख रोगी 


#%. 
कीजित+ 
3 -._ सामान्‍य, 


और ज्वर आदि कई रोग तथा साध्यासाध्य अवश्य विदित होते हैं । नाडियोंका 
। + जय विषय कुछ है तथा यूनानी हिकमतके मतमेंभी नब्ज़ देखना 
_ अधिक लिखा है। हमारे पुरातन वैद्यक अ्ंथोमें यह नहीं है तोभी इस समय 

करके यहां लिखतेहें । -+ > किलर 

लछोक-पुंसे दक्षिणहस्तस्प ख्तरियो वामकरस्प च ॥ अंगुलीभिस्तु तिसभिनोडी- ही मु 
वजदिक सपरत फरस्य च ॥ अंगुलभिर्तु तिसभिनोडी- ... 
 अथ-पुरुषेंके दहिने और ख्रियोंके बायें हाथकी नाडीको हे ! 
जप डिड बस ये हाथकी नाडीको वैद्य एकाग्ररि ; ढ 
तीन अंगुलियोंसे स्पश करके देखे ॥ 8 ३8 ही 
 लाक-करस्यांग॒ष्ठछले या धमनी जीवसाक्षिणी ॥ तज्चेष्ठया सुखं दु*खं जानीया- 


| - व्कुशलो भिषक्‌॥१॥नाडी धत्ते मरुत्कोपे जलौकासपंयोगैतिम्‌ ॥ कुलंगकाकमंड्कगतिं..._ 


पित्तस्य कोपत: ॥ २ ॥ हंसपारावतगतिं धत्ते डैष्मप्रकोपत; ॥ लावतित्तिरवर्तानां कै: मर 
गमन ६0७ :॥ हे :६3-कपक नाड़ी मपेद्धिगतिका तथा 
और उसकी घर पटरी, जडमें जो नाढी है वह जीवकी साहिभूतहै 
और सकी चालस मं चत॒र वैद्य शरीरके सुख दुःखकी परीक्षा करे ॥ १॥ वाय॒के कोप 
(६ और प्रधानता ) में नाडी जोंक और सर्पकी चाल टेही चलतीहै । तथा पित्तके 
कोप (और सपानता ) में कुलिंग, काक और मेडककी चालउछलवां चलतीहै॥ २॥ 
+-न रस कीप ( के कह: ) में हंस और कबूतरकी चाल जमीहुई और मंद 
_आंति (की छवेकी भांति औली सी . ये तगोंकी मिभित गतिकी.. 
 अदकी माति कक मद" ० न्‍म० कभी तीतरकी ३४९६. 3५३७ कभी 
अधानता ) में उन्ही दोकी मिश्रित चालसे चहती है। न 'प ( और 


के । 
न है कं कप 
24७४७: * 


लक 9५० < जा 
# शक ० को! प्ज् <." 


प्रकांतरे भा. प्र. 


..$ जा के पा ही हे हद भव्यक्ता तजनीतले ॥ कक कट ४॥ फितति व्यक्ता मध्ययमायां. |: 
. + अंशुस्योद्रद्धकोपन त्रिदोंप चांगुलित्रये॥ ५ ॥ क्‍ जज 
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घ्सी-#- 










अ4-वायकी. 35. 3232 कतामें तजनी अंगुलीके .नीचे नादी विशेष प्रकट होतीहै 
॥ ४ ॥ और पफित्तकी अधिकतामें वीचकी अंगुललके नीचे प्रकट होतीहे । और 
कफकी प्रधानतामें अनामिका नीचेंकी तीसरी अगुर्लीके नीचे प्रकट होतीहै। और 
ददोषके कोप ( और अधिकता ) में उन्हीं दो अंगुलियोंके नीचे और त्रिदोषमें 
तीनों अंगलियोंके नाचे ( कभी कंहीं कभी कहीं ) प्रकद होतीहे ॥ ५ ॥ 
कतिपय रोगोंपर नाडी । 

छोक-ज्वरकोपे ठु धमनी सोष्णा वेगवती भवेत्‌ ॥ कामक्रोधाद्वेगवहा क्षीणा 

उवेताभयप्छुता ॥ ६ ॥ मंदामेः क्षीणधातोश्व नांडी मंदतरा भवेत्‌ ॥ असक्‍पूणा भवे- 


-.. >कोष्णा गुर्वीं सामा गरीयसी ॥ ७ ॥ लष्वी वहति दीप्ताप्रेस्तथा वेगवती मता ॥ 


.. चपला क्षषितस्य स्यात्तप्तस्य वहति स्थिर ॥ ८ ॥ 
ह .. अर्थ-ज्वरके वेग नाडी गरम और वेगसे चलती है, कामातुरता और कोषमें 


ह . : तीह्ण, चिंता और भयमें क्षीण नाही चलतीहै॥ ६॥ मंदामिवाले और क्षीण- ._ 


थातु पुरुषोंकी नाडी मंद होतीहे । रक्तकोपमें कुछ गरम और भरीसी होती है और 
' आमके रोगोंमें गरिष्ठ ( भारी ) होतीहे ॥ ७ ॥ और दीप्तामि पुरुषोकी नाडी 
हलकी और ठोक चालपर शीघ्र चलनेवाली होतीहे। और सुखी (स्वस्थ ) पुरुषोंकी 


असाध्य रोगीकी नाडी । 


स . जीता च जीवित हंत्यंसंशयम्‌ ॥ ९ ॥ 


तथा अस्यंत क्षीण और आतिशीतल नाडी भी जीवितका ताश करती है ॥ * ॥ 

खआ्लोक-शिरा यस्य सूक्ष्माअतिशीतान्विता वा स रोगी न जीवेल्यतेः कदा< 
अचित्‌ ॥ चर्ल॑द्विज़िरूपा त्रिदोषान्विता वा स रोगी यमस्यालये शीत्रगंता ॥ १० ॥ 
अर्थ-ज्िस रोगीकी नाडी आतिमूक्ष्म तथा अतिशीत होगी वह यलनोंकरके भी 


...  प़रिदोषयुक्त ) हो तो वह रोगी शीघही यमलोकमें जावेगा ( मरेगा ) ॥ १० 

४ जा डाक्टरी । 

-*«... डावररीमेंभी नाडीपरीक्षाकी कुछ प्रधानता नहीं है डाक्टरी ( अंग्रेजी ) में नाडी- 
जे ् न्ज्ट को पल्स ( ९0४०. ) कहते हें उससे केवल सरदी ग्रमीकी न्यूनता और अधि- 


हे ..._ कदाचित नहीं जीवता। तथा दिरूपा त्रिरुपा ( कभी कैसी कभी कैसी चले. या ' 





नाडी स्थिर चालवाली और बलवाली होतींहै, भूखे मनुष्यकी नाडी चपल होती- 


अथ-जो नाडी ठहर ठहर कर फिर चले वह प्राणोंकी नाश करनेवाली होतींहै ह 


सूत्रस्थान-अ० १० परिशिष्ट..... (६७) | 


क्र 


ल्लोक-स्थित्वा स्थिवा चलति या सा स्मृता प्राणनाशेनी ॥ आतिक्षीणात्ति- द 








(९८)... सुश्ुतसंहिता-भाग्ढदीग। को 


. कता देखतेहं; उसका क्रम यह हे-नकि, स्वस्थ मनुष्यकी जन्मसे एक वर्षतक अलु- 
मान एक मिनटमें १३० बार नाडी फड़कती है। और एक व्षकी अवस्थासे दोः 
वर्षकी अवस्थातक ११० वार, फिर तीन वषकी आयुतक १०० बार, और तीनसे 
सात वषतककी ९० वार, तथा सातसे १४ वर्षतक ८५ वार, फिर १४ से ३० ह 
वषतक <० वार, और ३० से ५० वर्षतक ७५ वार, फिर. ५० से ८० व्षतक 
६० वार नाडी ( अतुमानसे ) फडकतीहै। यदि इस अनुमानसे कमती वार फड़के 
तो सरदी और अधिक वार फडके तो उतनीही उतनी गरमी जानना । _ 

डाक्टरोंने सरदी गरमी देखनेके लिये एक और येत्र बनाया है जिसे थरमा- 

.. मेटर (_70770ण7९&/. ) कहते हें | वह एक कांचकी छोटी नलीसी होती हे ; 
... उसके भीतर पारा होताहै उसमें बहुधा १२० विभागोंकी रेखासी होती हैं; उसे 

.  मलृष्य झुँह या और शरीरमें छगावे यदि ९८ चिहसे नीचे पारा रहे तो उतनीही 




















. -सरदी और जितना ९८ से ऊपर चढ़े उतनीही गरेमी आधिक अधिक समझे;  , 


क्योंकि डाक्टरी मतसे प्रायः स्वस्थ ( समशीतोष्ण ) म नृष्योंके ९८ दरजेके बरा-. .. 
बर सरदी गरमी सदा रहतीहै । है. 
यतानी । 
यूनानी हिकमतमें नाडी ( नब्ज ) की अधिक प्रधानताहै । तिब्ब अकबर 
आदि किताबोंमें देखो हररोगके साथ नब्जका विचार लिखां है पर सामान्यतः 
_( सौदा ) वायुमें फेली हुई टेढ़ी और ( सफरा ) पित्तमें उछलती हुई पतली ( बल- 
गम ) कफमें दवी हुईं धीमी और ख़न ( रक्त ) में भरी हुई गरम- और मोदी... 
_ नब्ज होतीहैी। ५ 
प्रसंगवश मूत्रपरीक्षा आदिका वणन यहां करते हैं-. 
... मूत्रपरीक्षा । अं 
छीक-निशांतयामे द्विमुहृतभागे उत्थाप्य वैद्य! किल रोगिणं च ॥ मूत्राद्धारां 
परिहत्य मध्यधारोद्धवं प्रातारिद परीक्षेत ॥ १ ॥ रन 
अर्थ-रात्रिके पिछले पहरमें जब दो झु्दत अनुमान चार घडीका तडका रहे तब 
वैद्य रोगीको उठावे और आदिकी मूत्रधार छोडकर मध्यकी धाराको ( काच या 
. कांस्यपात्रमें रखकर ) प्रभात ( सूर्योदय ) होनेपर उसकी परीक्षा करे ॥ १॥ 
लीक-वातेन पांडुरं मूत्र रक्त नील च पित्ततः ॥ रक्तमेब भवेदक्तादवल फेनिलं 
_कफात्‌ ॥ दंद्वेन मिश्रेतं मूत्र कृष्णं चित्र त्रिदोषतः ॥ २ ॥ 
अर्थ-वायुकी प्रधानतामें पांडर ( हलका पीला कुछ हरियाली सुपेदी लिय हुए) 
रुंगका झूत्र होताहै:। रक्त और नाले रंगका मृत्र पित्तकी _अधिकतामें होताहे ॥ 


तथा सुरख ( गहरा छाल ) रक्तकी अधिकतासे होता है । तथा कफ्से इबेत रंग 
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और झाग बुलबुले सहित होताहै। और द्विदोषकी प्रधानताम उन्हीं दो रंगोंसे 
'मिला होताहै। तथा त्रिदोषसे कृष्ण वण तथा चित्र ( कभी कैसा कभी कैसा ) 


. होताहे ॥ २॥ 


प्रकारांतर | 
छोक-नीले च रूक्षं कुपिते च वायो पीतारुण तेलसमं च पित्ति ॥ स्निग्ध कफे 


'पट्वलवारितुल्य स्निग्धोष्णरक्त रुधिरप्रकोपे ॥ ३ ॥ 


थे-नीला और रूखा मृत्र वायुके कोपमें होताहै । पीला छाल: और तेलके 
समान पित्तमें होताहे | तथा चिकना और डाबरके जलके समान कफके विकारमें 
होतांहे। और चिकना गरम लाल रक्तकोपमें होताहै ॥ रे ॥ 
लेलसे मूत्रपरीक्षा । 
छोक-तणेन दापयेत्तेलबिंदु तत्रातिलाघवात्‌ ॥ सपोकारं भवेद्वाताच्छत्राकारं 


* तु पित्ततः ॥ ऋष्मणा मौक्तिकाकारमित्येतन्मृत्रलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ तैलबिंदुयंदा मूत्र 


चालनी सदशो भवेत्‌ ॥ नराकारो द्विम्रंडी वा भूतवाधां विनिर्दशिशित॥ ५ ॥ 
अथ-रोगीके म्त्रमें तिनकेसे तेडकी एक बिंदु बहुत हलकेसे डाले यदि 
वायुका विकार हो दो वह तेलबिंदु सपाकार ( आडी टेटी ) हो और पित्तसे वश नी भर रवि छत्रके 








2 


मृत्रके लक्षण हैं॥ ४ ॥ ओर जो मूत्रमें तेलकी 





.*- . (दरमुदनराकार हो तो भृतवाधा जाननी चाहिये ॥ ५ ॥ 








साध्य ओर असाध्य परीक्षा । द 
छोक-वेकासितं तेलमथाशु मत्रे साध्य:ः स रोगी न विकासित च ॥ स्यात्कष्ठ- 
साध्यस्तलगे त्वसाध्यो नागाजुनेनेव कृता परीक्षा ॥ ६ ॥ 


श्े2 ७. 4. 


थ-जो तेलकी बंद म्त्रपर फेल जाय तो रोगी साध्य समझना और जो 


न फैले तो कष्ठसाध्य और जो नीच बैठ जाय तो असाध्य जानिये । नागाजेनने 


यह परीक्षा की है ॥ ६ ॥ 
छोक-पूवें तथोत्तरे गच्छेद्रोगी शीघ्र सुखी भवेत्‌ ॥ दक्षिणे च ऋरमात्सौख्य 
पाश्चिमे चायूषः क्षय: ॥ ७ ॥ गात्रखंडं च खड़े च शरं शर्ल च पश्शिम्‌ ॥ त्रिचतु 


पथकादि स्यान्न कुयीत्तम्रतिक्रियम्‌ ॥ ८ ॥ छत्र॑ तडागं कमल प्रासादं तोरण | 


भवेत्‌ ॥ आरोग्यता धुव॑ ज्ञेया तदा कुयाअतिक्रियाम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथं-जो तेलबिंदुका फैलाव पृव या उत्तरको अधिक हो तो रोगी शीत्र 


रोगते छुटे और दक्षिणकों हो तो देरसे तथा पश्चिमको हो तो आयुका नाश 


.. (>छ० २ ) नीलमित्यन्न पीतमिति वा पाठ; । ( श्झो० ३ ) पल्वले क्षुद्रसर: ॥ 





बी 


+ या 
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सुश्न॒ुतसंदिता-भाग्टी०।. 
ह हो ॥ ७ ॥ शरीरके खंड, तलवार, बाण, त्रिशल, शख्र, तिराहा, चौराहा ये आकार 


हों तो असाध्य जान चिकित्सा न करे ॥८॥ और जो छत्र, तलवार, कमल, महल, 


द . तोरण ये आकार हों तो सुखसाध्य जानकर चिकित्सा करे ॥ ९ ॥ 


ग्नानी । 
. फारसीमें मत्रको बोल कहतेहें और महावरेमें ( मत्रसे भरी शीशीको शीशीके 
नामसे ) कारूर कहंनेका रिवाज होकर कारूरह प्रसिद्ध होगया है । यूनानी मतसे 
साफ सुपेद शीक्षीमें प्रभातका मृत्र देखना कहा है-बस यादि मत्रकी रंगत पीली 
हो तो सफरा पित्तकी अधिकता जाने और यदि सुरख हो तो ख़न । रक्तकी अधि- 


छ. 3] 


5. कता ओर हरियाली लिये हो तो सौदा । वात विकार और सुपेद हो तो बलगम 


कफ तथा चरबी आती है ऐसा जाने।गरमासे मूत्र छाल पाला और कम आताहै। : 
तथा जलनसे आताहे और सरदीसे सुपेद जादा और बेजलन' आता. है 
( यूनानीमें कफ या पित्त या रक्त जलकर सौदा बनताहै ऐसा लिखाहै ) जो 
पहले मूत्र सुपेद हो औ फिर स्याही लिये हो तो कफ जलकर सौदा बना समझे । 
और जो पहले पीछा और पीछे स्याही लिये हो तो सफरा ( पित्त ) जलकर सादा 
हुवा । और जो पहले सुरख पीछे स्याही लियेहो तो ख़न (रक्त) जलकर सोदाहवा 
समझे । मत्र शुद्ध पतला होताहै और उसमें दूषित शरीरावयव मिले हों तो गाठा । 
3 'डोक्टरीी  उ्क उू। 
डाक्टरीमें मूत्रपरीक्षाका बड़ा झगडा है जो सहजमें समझमें नहीं आंसकता 
और न वैद्यकीय चिक्रित्सामें बहुत उपयोगी होताहै, इससे यहां नहीं लिखागया । 
केवल निदशनमात्र थोडासा दिखला देतेहैं । कट 5 
...यूराइनामेटर ( 7४7७ 770०४०. ) नामक एक यंत्र गिलासकी भांति होताहे उसमें 
एक नीचे डिवियादार डंडीसी पडी रहतीहै उसमें मूत्र भरकर देखे । डंडी जितने 
चिह्रतक ड्वे हजारपर उतना अधिक करदे। जैसे ३ चिहृतक डूबी तो १००३, 
और. १५ चिहृतक डूबी तो १०१५, मलुष्यका अतुमान १००३ से १०३० तक 
मूत्र होताहै। जितना २ भारी हो उसमें शरीरकी वस्तु जाने । जितना हलका उतने 
भाग जल जादा। स्वस्थ मनुष्यके मृत्रमे १००० भागमें ५८० भाग जल तथा 
( २५ अनुमान ग्रूरिया और यूरिक एसिड १ भाग ) तथा ( १४ भाग लवण कई 
भागके ) तथा ( १० भाग आरगानक ) इनमें अति न्यूनाधिकता उपाधि तथा एक 
रंगीन कागजभी मूत्रमें डालकर देखतेहें तथा और कई भांति कई बातें देखते हैं 
जो विना अंग्रेजी पढे समझमें नहीं आती इससे नहीं लिखी गईं और न उन बातोंसे 
वैद्यक चिकित्सावालेका प्रयोजन सिद्ध होता है। द 











सुत्रस्थान-अ० १० परिशिष्ट. क्‍ (७१) 


प्रसंगवशात्‌ मलपरीक्षा । 
कछोक-वातस्प च मल कृष्ण पीते पित्तस्य कीपतः ॥ रक्तवर्ण तु रक्तेन पन॑ श्वेत. 
कफाद्?धवेत्‌ ॥ १॥ . 
अथ-वायुकी प्रधानतामें मल सांवला होतांहै.और पित्तसे पीला तथा रुषिरके 
. कोपसे रक्तमिश्रित रक्ततण और कफसे गाठा और श्रेत रंगका मल होताहै ॥ १. ७ 
अन्यश्च। 
छीक-ब्रटितं फेनिल रूक्षं सशब्द॑ वातकोपतः ॥ मर्ले ध्रूम्नं भवेत्स्वस्पमथवा- 
 बद्धविदकता ॥ २ ॥ द्रावसुष्णं भवेत्पित्तातकफाच्छुकं च पिच्छलम्‌ ॥ संनिपाता- 
त्सवलिंगं साम चामेन निर्देशित ॥ ३ ॥ अपके स्यथादजीर्ण तु पक स्वस्थमर्लं 
भवेत्‌ ॥ मतगेध तथा इ्याममसाध्यस्य मल भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ-टूटा २ झाग ब॒दबुदों सहित रूखा तथा धृम्रवण और थोडा थोडा: 
मल वायके कोपसे होताहै। अथवा बद्धविट्कता दस्तमें रुकावटभी वायुके कोपसे 
होतीहे ॥ २ ॥ पित्तसे पतला और गरम मल होताहै । तथा कफ्से सुपेद और 
गाटा गेदला होताहै। और सतन्निपातसे सब लक्षण मिले होतेहें । तथा आमसयुक्तः 
मल आमके विकारसे होताहै ॥ २ ॥ अजीणंस अपक ( विनापचा हुवा ) मल. 
होताहै । तथा पचाहुवा मल स्वस्थ रोगरहितका होताहे । और जिसमें मुरदेकीसी 
गन्ध और काला हो वह असाध्य रोगीका मल ( अथात्‌ जिसकी मृत्यु. 
निकट हो ) ॥ ४ ॥ 
जिहल्वापरीक्षा । 
शलोक-जिहा शीता खरस्पशा स्फुटिता मारुताधिके ॥ रक्तरयामा भवोषित्ते 
कफे शुश्रातिपिच्छछा ॥ १ ॥ कृष्णा सकेठका शुष्का सांन्रेपाते भवेत्त सा। ढद्रे 
_ द्विलिंगसंयुक्ता जिह्ना ज्ञेया विचक्षणः ॥ २ ॥ 
अथे-ठंटी, खरदरी, फटी हुइंसी जिहा वाय॒की अधिकतामें होतीहै। और 
पित्तकी अधिकतामें रक्तरयामा ( सुरख ऊदी ) और कफसे सुपेद और लिहसीहुई 
होतीहे ॥ १॥ और सत्निपातमें काली सूखी कौटेसे पडेहुए ऐसी. होतीहै । 
दृद्दजमें दो दोषोंके मिले लक्षण होतेंहें ॥ २ ॥ 
नेन्नपरीक्षा । 
क्लोक॑-रूक्ष धम्न तथा रौद चंचल वातकोपतः ॥ दीपद्वेषि च संतप्त रक्त नेत्र 
तु पित्ततः ॥ १॥ जलाद्रज्योतिषा हीन॑ खिग्धं मंदं कफेन तु ॥ द्विदोषेण द्विलिंगं 
स्पात्सवेलिंगं त्रिदोषके ॥ रे ॥ उ्यामवर्ण च निम्म॑म्न॑ तंद्रामोहसमान्वितम ४ 
अंतजातं च रोद च भवेन्नेत्र गतायुषः ॥ रे ॥ ' 
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(पे सुश्रुतसंहिता-भा० टी० । 


'अर्थ-रुखे, धोंधले, भयानक, चंचलनेत्र वायुके कोपसे होतेंहें। आर दीपक 

( धूप )बरेलगें तथा छाल संतप्त हों ऐसे नेत्र पित्ताधिक्यमें होतेहैं॥ १॥ और जलसेभरेस, 
अं राहीन, चिकने,मंदनेत्र कफसे होतेहैं । तथा दंदजमें दोके मिलेहुए लक्षण होतेहैं। 
निदीषमें सब लक्षण मिश्रित होतेंहें ॥ २ ॥ काले ठठरायेहुए तंदा और मोहयक्त 


तथा गडेहुए और डरावनेसे नेत्र जिस रोगीके हों उसे असाध्य( मृत्यके निकट)नानेरे॥ 


लोक-वाते च विरसास्प्व॑ पित्ते च कटुकं भवेत्‌ ॥ मधुराम्ल कफे चेव 
त्रिदोषके ॥ अर्जाणें खिग्धतायुक्त कषाय॑ वाप्रिमांचके ॥ १॥ 

_अर्थ-वायुसे मैँहका स्वाद पिरिस ( बकबका ) होताहै। और फित्तसे क्‌दु 

( चरपरा ) तथा कफसे मीठा खट्टा । तथा त्रिदोषमें सब चिह मिले, अजीर्णमें 


. खिग्ध और मंदाप्निमें कपाय ( कसेला ) स्वाद मुखका होताहै ॥ १॥ 


5" एकादशोध्यायः ११. 
अथातः क्षारपाकविधिमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ 


अब यहांसे क्षारपाक ( तेजाब या खार बनाने काममें लाने ) की विधि 
जामक अध्यायका व्याख्यान करतेहें ॥ न्‍ हक 
शस्रानुशख्रेभ्य: क्षारेः प्रधां नतमरछथभदयलेख्यकरणा त्रि- 
दोष॑पत्वादिशेषक्रियावचारणाओ ॥ १ ॥ तत्र क्षरणात्क्षणना- 
5 क्षारः॥ २॥ नानोषधिसमवायात्रिदोषस्नः ॥ ३॥ 
क्षार श्त्रों तथा अनुशसत्रोंसे आधिक प्रधान है। छेद्य भे्य और लेखन क्रिया 
तथा त्रिदोषनाश होने और विशेषकार्य संसाधन करनेसे इसकी प्रधानता 
है ॥ १ ॥ क्षरण ( दोषोंके संचालकरने झिरादेने ) से इसे क्षार कहतेहें। अथवा 


.क्षणन ( दोषादिका क्षय करने ) से क्षार कहाताहे ॥ २॥ नानाप्रकारकी औषधों-' 


का मिलाप होनेसे क्षार तीनों कं +८२२३२२२२२०२०६५००. नाश करसक्ताहे ॥ ३ ॥ 


वैक्तव्य-बहुधा ऐसा भी देखाग़याहै कि एक रोगीके मल्में वायुके लक्षण पायेजातिहं और उसीके 
नेत्रों या मुखमें पित्तके तथा इसके विपरीत कइयोंके नेत्रोंमें कफके लक्षण होतेहैें और: मूजमें पत्तके, ऐसी 


अवस्थामें कच्चे वैद्य मोहमें पडजातेहैं | इसका सिद्धांत यह है कि, मछ पक्काशयकी दशा बताताह और 


तक स्वाद आमाशयकी तथा नेत्र मूद्धांकी दशा बतातेहं । इसीसे वैद्य जानडेवे कि, यदि मलभे 
ायुके लक्षण हैं तो पक्काशयमें व्राइु प्रधान है। और नेत्रोंमें पित्तके लक्षण हैं तो मूद्धामें पित्त प्रधान है। 


ता हो वो उसे विचारकर उसीके अनुसार चिकित्सा 


करे । कुछ यही नहीं कि, सवदा सबके सारे शरीरमें एकहदी दीष प्रधान हो, किन्तु कई जगह शशिेरके 


न्यारे न्यारे अवयवोंमें मिन्न २ दोष भी कुपित या प्रधान हेतेहें । ( सूत्र २ ) 'क्षर संघलने? इत्यस्य - 
थातोः 'क्षण बंधे? इत्यस्य वा ॥ 








सूत्रस्थान-अ० ११. ( ७३ ) 


स खल्वाग्नेयोषधिगणभूयिष्टत्वात्कटुक उष्णस्ताद्षणपाचनो 
विलयनः शोधनो रोपणः शोषणः स्तंभनों ठेखनः क्ृम्याम- 
कफकुष्टविषमेदसामुपहंता । पुस्त्वस्य चातिसेवितः ॥ ४॥ 
वह क्षार प्रायः आम्रेय ( गरम तीक्ण ) औषधोंका विशेष संघट्ट होनेसे कद 
गरम तीक्ष्ण ( तेज ) होताहै । तथा पाचन ( पकानेवाला ) विलयन ( फैलादेने 
वाला ) और ( ब्रणका ) शोधन करनेवाला रोपण ( घावका भरलानेवाला ) और 
शुष्क करनेवाला स्तंभन ( बहतेहुए रुधिरादिको थांभनेवाला ) लेखन (ख़रचकर 
मल हटानेवाला ) है तथा कृमि, आम, कफ, कुष्ठ, विष और मेद ( चरबी ) का नाश 
फरनेबाला है तथा अधिक सेवनकरने ( खाने ) से पुरुषाथका नाश करताहै ॥ ४ ॥ 
ह क्षारयोजना । हु 
स॒ द्विविधः प्रतिसारणीयः पानीयश्व ॥ ५ ॥ तत्र प्रतिसार- 
णीयः कुष्ठकेटिभददुकिलासमंडलभगंदराबुददुष्टत्तणनाडीच- _ 
मेकीलतिलकालकन्यच्छव्यंगमशकबाह्यविद्रधिकर मिविषाश- 
स्लूपदिश्यते। सप्तस चे॑ मुखरोगेषृपजिह्ठा धिजिह्नोपदंतकुश- 
दतवेदर्भेषु तिसूषुं रोहिणीष्वेतेषुँ चेंवांनुशस्त्रप्रणिधानमैक्तम॥६॥ 
वह क्षार दो प्रकारका होताहे । एक प्रतिसारणीय दूसरा पानीय ॥ ५॥ उनमेंसे 
अतिसारणीय ( जो ऊपर लगाया जाय ) कुष्ठ, किटिम ( एक प्रकारके कुष्ठकोही 
कहतेहें ) ददु ( दाद ), किलास और मण्डलभी कुप्नहीके भेद हैं । तथा भगंदर, 
अबुंद ( रसोली ), बिगडाहुआ घाव नाडीव्रण( नसके ऊपर जो व्रणहो ), चर्मकी- 
लक, तिलकालक ( तिल ), न्यच्छ (चकद्दे ), यंग (झाँ३), मशक (भस्से ), ऊपरके 
फोड़े, कृमि ( जो व्रणादिमें हों ), विष (वृश्चिकादिके डेकननित ) और बवासीर 
इन रोगोंपर उपयोग कियाजाताहै। तथा सात मुखरोगोंके स्थानों उपजिह, अधि- 
जिह, उपदंत, कुशदत, वैद्भ आदि ) में तथा तीनोंप्रकारकी रोहिणी रोगोमेंभी 
(६ इनके लक्षण अगाडी आजायेँगे ) क्षार अनुशख्रूपमें लगायाजाना वर्णन कियाहै 
अथांत्‌ शख्स काटनेकी जगह क्षार तेजाबसे काट देना कहाहै ॥ ६ ॥ 
पानीयस्तु गरगुल्मोद्राक्‍त्मिशुलाजीणेरोचकानाहशकेरा5इम- 
"(६ सूत्र ७ ) (सूत्र ७ ) अतिधिवित: आर: पुल्वस्थ जापहता इसको 7 उत्र ०) प्रसणयय गा ध्षारः पुंस्वस्ये चोपहंता इत्यन्वयः। (सूत्र ७ ) प्रतिंसारणीय: बाह्यप" 
रिमाजन;, पानीय: अन्तःपरिमार्जनश्थ । तथा चोक्त वृद्धवाग्भटे स द्विधाबाह्मांत:परिमार्जनेनेति | 
( सूत्र ६-७ ) कृमिविषाशंस्सु द्विविधस्यैव प्रयोग: बाह्यांत:प्रतिसारणीयस्य चा।म्य॑तरत; प/नीयस्य च 


अत्त; सत्रद्वय क्ामिविषाशांसि कथितानि | 
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खश्वुतसंहिता-भा०् ढी०।. 
याभ्यंतरविद्रधिक्रमिविषाशस्सूपयुज्यते ॥ ७ ॥ 


, गनीय क्षार ( जो पिया खाया जाय ) गररोग ( बिषके सोग ), युल्म, उद्ररोग, 
मदाप्ने, झूल, अजीर्ण, अरुचि, आनाह ( अफरा ), शर्करा, मूत्रमें रेतसा आना, 


कन्‍-_ 


पथरी, भीतरका फोडा, भीतरके कृमि, विष और बवासीर इन रोगोंमें उपयोग 


किया जाताहै ॥ ७ ॥ 
धस्तुरक्तप -.. क्षारका निषेध । 
अहितस्तुरक्तपित्तज्वारितपित्तप्रकृतिबालशर्दुबलभ्रमपदस्‌- 
च्छाति 4 ७. नये ४०७. % 00२ ५ 
च्छातिमिरपरीतेभ्योन्येम्यश्रेवंविधेभ्यः ॥ ८॥ हर 
रक्तपित्तके रोगी तथा ज्वरवाले और पित्तप्रकृति तथा बालक, बूंढे, नि्बेल, 
श्रमरोगवाले >> मद (मदात्ययआदि ), मच्छा और तिमिर जिसे अंधेरी या चक्र 
आते हों इन *३&! व्याप्त तथा अन्य ऐसे मनुष्योंकों क्षार ( विशेषकर पानीयेक्षार) 
आहत है ( हित नहीं ) ॥ ८ ॥ क्‍ 
..त॑ चेतरक्षारवदरध्वा परिश्रावयेत्‌ तस्य विस्तारोबन्यत्र ॥ ९॥ 
स च त्रिविधों मृदुर्मध्यस्तीक्षणश्च ॥ १० ॥ 
ख यह पानीयक्षारभी दूसरे प्रतिसारणंकी भांतिही औषधि जलाकर चुबालेंने 
|... (पकाने) से बनता है। इसका विधान और जगह ( स॒ल्मादिमें ) होगा ॥ ५९ ॥ और 
| पह प्रतिसारणक्षार तीन प्रकारका होताहै मृदु (हलकां ) मध्यम तथा तीक्ष्ण 
(तज)॥ १०॥ 
१ (श ८ + शंन् ७ है] (हंनि 
ते चिकीषु: शैरदि गिरिसानुज शुंचिरुपोषँय प्रशॉस्ते:हंनि प्र- 
शस्तदेशजातमनुर्पहतं मध्यमवयस मंहांतमसितैसुष्ककम- 
धिवस्यापरेसरुत्पा्टेयित्वाभिमंत्यीनेन मंत्रेण ॥ ११॥ आसे- 
वीय॑ महांवीय मां ते वीर्य प्रणइथतु॥ ईहैव तिड कल्याण मम 
७ कर आप (5 + 
कार्य कारेष्यसि॥ मम कार्ये कते पश्चात्स्वर्ग लोक गमिष्यसि॥१२॥ 
. जो प्रतिसारणीय क्षार बनानेकी इच्छा रखता हो वह शरद ऋतमें किसी पर्वतके 
निकट जाकर श्रष्ठ दिन देख शुद्ध हो व्रत धारण कर अष्ठ म्रमिमें उत्पन्न हुए औष- 
धको जो शीत अश्निआदिसे जल न गई हो, न बहुत नई न बहुत पुरानी हो, जिस- 
की हरी पैंदी हो उसे निमंत्रित केर (नौते ) और फिर > हनी दी हो उसे निमंत्रेत केर (नौते ) और फिर दूसरे दिन नीचे लिखे 
... (सूत्र ८ ) रक्तपित्तादिपरीतेभ्य पानीयं;: क्षारोडहित: । ( सूत्र ९-१० ) तंपानीयश्षारमितरप्राति- 
सारणीयक्षारवच्च तद्विस्तारोइन्यत्र | तथा स॒ इतरे; प्रतिसारणीयस्त्रिविध; ॥ | 








सूुत्रस्थान-अ० ११ 5 09७) 


मंत्रसे अभिमंत्रित करके उखाड़ले ॥ ११॥ मंत्र यह है-हे अश्निवीय ! महावीय 


.. तेरा पराक्रम नष्ठ मतहो हे कल्याणकारक ! यहांही रहो, मेरा कार्य सिद्धः करो 


और मेरा काय सिद्ध करके स्वगको जाइये ॥ १२ ॥ 
अेतपुष्परक्तपुष्पसहसत्र जुहयात्‌ ॥ १३ ॥ 
और हजार श्रेत और रक्त फूलोंसे हवन करे ॥ १३ ॥ 
खंडशः प्रकंल्प्यावपाट्य निवालि देश निचित कुँता सधा- 
शकराश्च प्रक्षिप्प तिलेनालेरादीपयेद्योपशातःमो तद्धस्म 
थँग्मैहीयाहूस्मशाकरा श्र ॥ १४ ॥ ; 
फिर खण्ड २ कर फाडकर वायुरहित स्थानमें इकट्ठी चिनकर थोड़ा चना डाल 
कर तलको नालियें ( लकडियों ) से उसे जलादे और जब अश्नि शांत होंजाय 
तब उस्र आषधका भस्म अलग उठाले आर चना अलग करले ॥ १४७ ॥ 
अथानेनेव विधानेन कुटजपलाशा स्रकर्णपारि भद्रकबिभीत- 
कारग्वधतिल्वकाकस्नुह्मपामागपाटलानक्तमालबृषकद लीचि- 
त्रकपूतीकन्द्रवृक्षास्फोता5श्वमारकसप्तच्छद पिमंथग आशश्व त- 
स्रश्न कोशातकी: समृलफलपत्रशाखा दहेत ॥ १५ ॥ 
इसी विधिसे कुडा, ठाक, शाल, निम्ब, बहेडा, कृतमाल, लोभ, आक, थौोहर... 
चिराचटा, पाठला, करंजवा, अरूसा, केला, चित्रक, परुतिक, ( रोहिष ) इंद्रवृक्ष ( देव- 
दारु ), आस्फोता ( अपराजिता ) कनेर, शातलछा, अरणी, चिरमठी, चारों भांतिकी 
कोशातकी ( कटुतुरइ ), इनकों जड फल पत्ते श़ाखासमत भस्म करले ॥ १५ ॥ 
तत॑ः क्षारद्रोणमुर्दकद्रोणेः पैड्िभरालोडैय मुँत्रैवं! यंथोक्ते 
रेकेविशतिवारान्विस्राव्य मंहति कटाहे इनिदेव्यां विध 
हयन्विपेचेत्‌ ॥ १६ ॥ 
फिर द्ोणभर भस्मको छह द्रोण ( छग्ुने ) पानीमें घोलकर खब मिलावे और 
जहां कहीं गोमृत्रादिका योग हो तो उन्हें यथोक्त मिलाकर इक्कीस वार चलवा ले 
(छानले ) फिर बडी कडाहीमें डालकर शनेः २ कोंचे आदिसे कि पकावे १६॥ 
स॑ यदा भर्वत्यच्छो रक्तस्तीक्ष्णं: पिच्छ॑लश्नें तमादाय महति 








- (सूत्र १३ ) मंत्रेणीममेत्य जुहुवादियलवय:) ( सूत्र १४ ) शतिउ्मी तद्वत्म धथण्णहीयाद्नश्म- ( सूत्र १३ ) मंत्रेणीभमेत््य जुहुयादित्यन्वय: | ( सूत्र १४ ) शांतेड्मा तद्धस्म प्रथग्गह्वीयाद्धस्म-- 


शर्कराग्व प्रथग्णह्वीयादिति । (सूत्र१५) अश्वकर्ण: शाल:, पारिभद्रो निंवः, पूतिकः पूतिकरंजो रोहिषग्व । 





(७६ ) ... सुश्वतसंहिता-भा० दी० | | 
वेख्रे पारेलाव्ये्तेर विसृज्य चैं पुर्नेरभनोवधिश्रेयेत्‌ ै0१७॥ तत ' 
णव च क्षारोदकास्कुडवर्मर्ू वापपनयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
जब वह स्वच्छ और लालवणे तंथा तीक्षण और कुछ गाठा ( चिकना ) होजाय 

तब उतारकर गाहे कपड़ेमें छानकर फोकको अलग करके द्रवको फिर अम्िपर 
चढावे ॥१७॥ इसप्रकार कुडब वा आधा रहनेपर उंस क्षारको फिर उतारले॥१८॥ 
ततः कठुशकराभस्मशकंराशुक्तिशंखनाभीर श्मिवर्णाः कृत्वा- 
यले पात्रे तस्मिन्नेव क्षारोदके निषिच्य पिष्ठा तेनेव दिद्गो- 
णेःष्टपलसंमितं शंखनाभ्यादीनां प्रमाणं प्रतिवाष्य सततम- 
धमत्तश्वनमवघट्यन्विपचेत ॥ १९ ॥ 
फिर प्र्वोक्त चूनेकी भस्म, चूना, सीप, शंखकी नाभि ( जो योग्य हो सो ) 
अम्रिमें लाल करके लोहेंके पात्रम रख उसी क्षारके जलसे चुझावे । और फिर उसी 
._ जलसे पीस ले। यदि दो द्रोण क्षारोदक हों तो आठपल शंखनाभि आदिका प्रमाण 
&% करके डाले। फिर निरन्तर सावधानीस हिलाताहुआ पकाबे ॥ १९ ॥ ह 
.._स यथा नातिसांद्रो नातिद्रवश्च भवाति तथा प्रयतेत ॥ २०॥ 
अयैनमागतपाकमसवतायुगुप्तमायसे कुंमे संबतमुल्ले निद- . 
ध्यादेष मध्यमः ॥ २१ ॥ एब एवाप्रतिवाप्यपक्त: सः्यू- 
हिसो सदः॥ २२ ॥ ०४० अर 
. और ऐसा यल करे कि, जिससे न तो बहुत गाढा ( कीचसा ) होजाय और न्‌ 
'चहुत पतला रहे ॥ २० ॥ फिर जब पकजाव तब उतारकर ग्र॒प्त लोहेफे घड़ेमे 
रखकर उसका मुँह बंद करदे ( इस समयके अनुसार पक्की शीशी या कांचके केण्टर- 
में रखे ) यह मध्यम क्षार इवा ॥ २१ ॥ इसीमें जो शंखनामि आदि नहीं डाली 


हज 


हों केवल पकाहो तो यही मृदु है ॥ २२ ॥ 

.प्रातिवापे यथालाभ दन्तीद्रवन्तीचित्रकलांगलकीपूतिकप्रवाल- 
तालपत्रीविडसुवचिकाकनकक्षीरीहिंगुवचाविषाः .. समाः 
खक्ष्णचूणोः शुक्तिप्रमाणा: प्रतिवाप्याः स एवं सप्रतीवाप: | 
पक्ृपाक्यस्तीक्षए: ॥ २३ ॥ तेषों यथांव्याधिबलमपयोगः 
॥ २४॥ क्षीणंबले तु क्षारोदकमावपेदलकरणार्थम ॥ २५॥ 


( सूत्र १७ ) अच्छ; सवच्छः । ( सूत्र २५ ) क्षारोदक पूर्वम। १७ स॒त्रोक्तमद्ध पक्क मृदुतरं 
श्वारोदकमित्यामप्राय: | 








सूत्रस्थान-अ० ११. ( ७७ ) 


मध्यक्षार पाकमेंही पकतीबार दंती (जमालगोटाकी जड ), द्रवंती ( शतमूली ), 


चित्रक, लांगली, परतिकरंजके पत्र, मषापर्णी, विडलवण, सजीखार, चोक, हींग, 


की 


वच, अतीस इनमेंसे जो मिले समभाग ले महीन पीस शुक्तिप्रमाण (एक शुक्ति 
भर आधा पल) जो मिले डालदे और इस समेत जो पके वह पाक तीह्ण क्षार 
होताहे ॥२२॥ इन ( मृदुमध्य और तीदण क्षारों ) मेंस जैसा रोग और जैसा रोगी 
का बल हो उसके अनुसारही उपयोग करे ॥ २४ ॥ और क्षीणबलवाले मनुष्योंको 


तो बल करनेके लिये ( वह पहलेका पतला ) क्षारोदक ही देना चाहिये ॥ २५ ॥ 
क्षारके गुण ओर दोष। 
भवतश्चात्र ॥ नेवातितीक्ष्णो न म्दुः शक्कः छक्षणो5थ पिच्छ- 
लः ॥ अभिष्यन्दी शिवः शीघ्र: क्षारो ह्ष्टगुणः स्मृतः ॥२६॥ 
अतिमादेवशेत्योष्ण्यतेक्ष््यपेच्छिल्यसपिता: ॥ सांद्रतापपकता 
हीनद्रव्यता दोष उच्यते ॥ २७॥ ल्‍ 
दो छोक हैं कि-न बहुत तीक्ष्ण हो नं कोमल हो साफ चिकना और ठीक 
गादा भा हो, ठीक पतला हो. गुणकारी ओर शीत्र प्रभाववाला हो क्षारमें ये आठ गुण 
हीतेहें ॥ > ६ ॥ तथा क्षारमें कई दोष भी होतेहें । जैसे-अत्यंत कोमल ( हलका ), 
ठठा, आतंगरम, आतितीक्ष्णण अतिगधला, बहुत पतला ( जो बहजाय ),बहुत गाठा. 
तथा कमपका ( कच्चा ) और जिसमें औषधोंकी मात्रा कम हो ॥ २७ ॥ 
क्षारके उपयोग करनेकी विधि । 
तंत्र क्षारसाध्यव्याधिज्याधितमुपवेइ्य॑ निर्वातातपे केशे:स 
बाधेःपोपहरणीयोक्तेन विधनेनोपसंमुतसंभारं - वैतोस्थ 
तमवकाशं निरीक्ष्यो:वधृष्यॉवलिख्य प्रच्छैयित्वा शर्लकया 
क्षॉरं पातेयित्वा वाक्शतैमात्रमुपेक्षेत ॥ २८ ॥ 


है“ पक. 


क्षारसे नाश होनेयोग्य रोगवाले रोगीको ऐसे स्थानमें बिठावे जहां हवा और 
उप गरमी नहों। तथा औरभी कुछ बाधा जहां न हो वहां बिठाकर अग्रोपहरणीय 
अध्यायोक्त विधानके अनुसार इस कर्मकी सब सामग्री पास रखकर वैद्य यथा 
अवसर रोगयुक्त अंगको ख़ब देखे और रोगीसे हाल पूछे । और उस जगह 
यदि खुरंडसा या मल या मुरदाखाल जमी हो तले उसे रगडकर या खरचकर या 
5तारकर शलाका आदिसे क्षार लगाकर ( डालकर ) सौ अक्षरके उच्चारणमात्र 
कालछतक देख़तारहे ॥ २८ ॥. 
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(७८ ) सुश्रुतसाहिता भा० टी० । 


तेस्मिन्निप॑तिते व्याँधों कृष्णता दग्घलंक्षणम॥ तत्राम्लवं्ग 
शर्मनः सर्पिमधुकंसंयुतः ॥ २९ ॥ अंथ चेस्स्थिरसंलत्वात्क्षा- 
रंग्घं न॑ शीयते ॥ इदेमालेपंनं तत्न सर्मम्मवर्चारयेत्‌ ॥३०॥ 

. अम्लकांजिकबीजानि तिडांन्मधुंकमेव॑ वे ॥ प्रपेष्यँ समरभाँ 
गानि तेनवर्मनुलेपयेत्‌ ॥३१॥ तिलेकल्कः समधुंको घताक्तो 
ब्रणरोषणः ॥ ३५॥ क्‍ 
क्षारके लगनेसे व्यावियक्त व्रणादि तथा अंगमें कालापन आज्ञाना (काला- 

पड जाना ) क्षारसे दग्ध होनेका लक्षण है । उसकी पीडा शांत करनेकी उसपर. 

. फिर अस्‍्लबग ( खटाई ) घृत और शहतसे मिलाकर लगाना चाहिये ( 

सिरका या तुषोदक या धान्याम्ल हो ) ॥२५॥ मल हृढ होनेसे यदि क्षारदग्धकी 

पीडा सहजसे शांत न हो तो यह लेप करना चाहिये जो नीचे लिखते हैं ॥ ३० ॥ 

धान्याम्ल, काँजीका बीज ( जिससे वह बनी हों), तिल और मुलहटी इन्हें 

समान ले पास ( कांजीसे ) लेप कर ॥ ३१॥ अथवा तिलोंकी रऊुगदी, शहत 

और घृत सहित व्रणकी रोपण करती ( भरलाती ) है ॥ ३२ ॥ 

क्षारदग्धपर अम्लयोजनामें शंका । 


रसेनाम्लेन तीदणेन वीयॉष्णेन चे योजिंतः ॥ अध्ियेनाप्नि- 
नाँ तुल्ये केथ॑ क्षॉरः प्रशाम्यति ॥ ३३॥ 


( सश्नतने शंका की कि ) अम्लरस जो तीक्ष्ण और उष्णवीय अमिरूप होकर 
उपयोग करना अमिके तुस्य क्षार ( की बाधा )को क्योंकर शांत कर सकताहै३३ ॥ 
इसका समाधान। 


एव चन्मन्यसे वर्स॑ प्रोच्यमान नियोध में ॥ अस्लेवज्या- 
त्रसान्क्षारे सवानेंव विभावयेत्‌ ॥ ३४ ॥ कर्टुकस्तत्र भूयि- 
ही लवणानुरसस्तथों ॥ अम्लेन सह संयुक्त: सतीक्ष्णेलवणो 
रेसः ॥३५॥ मार्धुय भर्जतेत्यैंथ तीक्ष्णभावं विमचाति ॥ माधु- 
ययाच्छम॑मॉप्नोति वेहिरद्धि रिवोप्लरेंतः ॥ ३६ ॥ 


( ो० ३२९ ) सम्यग्दग्धमवेक्ष्य निर्वापयेत्सर्पिमंधुभ्यां सुक्ततुषोदकंमस्तुक्षीणादिमिश्व ॥ स्थिरमूलत्वात्‌ 
यदि क्षारदग्घे न विशीर्यते ततो धान्याम्लबीजमधुयष्टिकायुक्तैस्तिलैश्ब लेपयेदिति दृद्धवाग्भट; ॥ 
( सूत्र २४ । ३५ ) “अम्लो हि शीतस्पशैन क्षारस्तनोपसंहितः ॥ यात्याछुः स्वादुतां तस्मादम्लैरनि- 
बॉपयेत्तराम?? झति बू ० वाग्मर; | 











सूत्रस्थान-अ० ११. द (७९ ) 


( महर्षि धन्वेतरिजीने उत्तर दिया कि)हे पुत्र !जो तू यहीं समझतांहे 
तो मेरा वक्तव्य वचन ,सुन।/क्षारमें अम्लरसके आतिरिक्त सव रस समझनेचाहियेरे४॥ 
क्षारमें लवणरसके साथमें कट ( तीक््ण ) रस प्रधान और आधिक होताहै सो वह 
तीएण लवणरस जब । खट्टे रससे मिलताहे तब तीक्णभावकोी छोडकर ( तेजी कम 
होकर ) माधुयभाव ( मीठा सीठापन ) को प्राप्त होनाताहै। और सीठा पडनेसे 
शांतिको प्राप्त होजाताहै । जैसे जलके छिडकनेसे आमिकी शांति होतीहै॥ २५॥ ३६॥ 

- ८ असफ कक 2०३ 
तत्र सम्यग्दग्धे विकारोपशमी लाघवमनासत्रावश्व ॥ ३७॥ 

' हीनदग्धे तोदकंडूजाड्यानि व्याधिवृद्धिश्ष ॥३८॥ अतिदग्षे 
दाहपाकरागस्रावांगमदेकुम पिपासाम॒च्छा: स्यमेरणं वा॥३९॥ 
क्षारदग्धन्रणं तु यथादोष यथाव्याथि चॉापक्रमतू ॥४०॥ 
जब क्षारसे ठीक जला हो तो विकारकी शांति होजातीहे, हलकापन होजाताहे, 

मलख्ाव बंद होजाताहै ॥ ३७ ॥ यदि कम जला हो तो पीठडा, खाज, अकडाव 

तथा व्याबिकी वृद्धि होतीहे ॥ ३८॥ आधिक जले तो दाह हो, पकजाय, लाल 

हो, पीच बहनेलगे, अंग ऐठ जाय, थकान हो, प्यासहो, मृच्छो आजाय या मृत्य हो 

॥ २%॥क्षारसे दग्ध हुए ब्रणको दोष ओर व्याधिके अनुसार उपचार करना ॥४०॥ 
अथ ने ते क्षार॑कृत्याः तद्मेथां दुबलँबालबृद्धभीरुसवांग- 
शुनोदारिरक्तपित्तिगभिण्यतुमती प्रवृद्धज्वरिप्रमेहो रःक्षतक्षी- 
णतृष्णामूछोंपदुतक्लीबापद्ृतोद्धतफलयोनयः ॥ ४१ ॥ तथा 
ममेशिरास्तायुधमनीसंधितरुणास्थिसिवनी गलनाभिनखां तर- 
शोफस्नरोतःस्वल्पमांसेषु च प्रदेशेषु चाक्ष्णोश्व न दद्यादन्यत्र 

वत्मरोगात्‌ ॥ ४२ ॥ 

निम्नलिखित रोगयुक्त मनृष्योंके क्षारकर्म नहीं करना चाहिये | जेसे-बालक, बूढा 

डरपोक, जिसका सब शरीर सूजगयाहो, उदररोगी (जलोदरी),रक्तापित्तवाला, गर्भे- 


वती और रजस्वलाखी जिसे.ज्वरका वेग बटरहाहो, प्रमेहरोगवांल उरःक्षतरोग 


युक्त, क्षीण, तष्णा और मूच्छो रोगवाले, नपुंसक तथा जिसके वृषण ऊपर चढगये 
या नीचे उतर आये हों, या खी जिसकी योनि ऊपर या नीचे होगइ हो ॥ ४१ ॥ 


तथा नीचे लिखे स्थानोंमें भी क्षारकम करना उचित नहीं। ममंस्थानों, शिरा 
( सत्र ४२ ) मर्मादिषु क्षारं न ददष्यात्तथा वत्मंरोगादन्यत्राक्णोश्वापि न दद्यात्‌ किंतु वर्त्मरोंगे ठु 


दद्यादित्यमिप्रायः । 


जड्र 
23] 
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(. ८०.28 द सश्नुतसंहिता-भा० टी०। 


( सूक्ष्मनसों ), साय (मोटी नसों ), धमनी ( नाछी ), संधि, तरुण अस्थि, पतली - .. 
कोमल हड्डी, जैसे नाक,कान, गलकी हड्डीहें | सेवनी ( सीमन जैसी अंडकोंशके..._ 
नीचे होतीहे ), गल, नाभि, नखून, लिंगेन्द्रिय तथा स्रोत मल मूृत्रादिके माग 
और जहां स्वस्प मांस हो वहां तथा नेत्रोंमें क्षारकर्म नहीं करना चाहिये । किंतु 
वत्मेरोग ( पछकके रोग बाह्मनी ) में क्षारकर्म अनुचित नहीं ॥ ४२॥ 
तत्र क्षारसाध्येष्वपि व्याधिषु शूनगात्रमस्थिशूलिनमन्नद्दे- 
षिणं हृदयसंधिपीडोपद्ुतं क्षारो न साधयति ॥ ४३ ॥ 
जो क्षारसाध्य व्याधिभी हैं वे इतने रोगियोंके क्षारसे सिद्ध नहीं होती ४ 
* जिसके शरीरपर शोथ हो, जिसके हाडोंमें शुल हो, जिसको अन्नसे द्वेष (अराचि ) 
हो, हृदय और संधियोंमें जिसके पीडा हो उसे क्षार गुण नहीं करता ( क्षारसे 
आराम नहीं होता ) ॥ ४३ ॥ डर क्‍ द हे 
भवति चात्र ॥ विषाभिशसत्राशनिमुत्युकल्पः क्षारों,भर्व॑त्य- 
ल्पसतिप्रयुक्तः ॥ स॑ धीमता सम्यंगनुप्रयक्तों. रोगान्निहन्या- 
है दचिरिण धीरान्‌॥ ४७ ॥ 
........ इति श्रीसश्रुतसंहितायां स्त्रस्थान एकादशो5ध्यायः ॥ ११ ॥ 
ः बुद्धि और विद्यारहित कुवैद्यका अयुक्त उपयोग किया हुवा क्षार विष, अप्नि 
और शस्त्र तथा वज्ञके समान म्॒तद्यकारक होताहे । और वहीं क्षार विद्वान्‌ 
सुवेद्यकर.के ठीक रे उपयोग कियाह॒वा शीघ्रही बडे २ .दारुण ,रोगोंकों नाश 


कर देताहै ॥ ४७४७॥ 
इति पं० मुरलीधरशमेवि० सुश्रुतसं० भा० टी० सूत्रस्थान एकादशोज्ध्यायः ॥ ११॥ 


ब द्रादशो5्ध्यायः १२. 

ञ् अथातोप्िकमविधिमध्यायं उ्याख्यास्थामः ॥ 

हक अब यहांसे आमकम (अपिसे दागनकी) विधि नामक अध्यायका 

व्याख्यान करतेहें । हु 

. क्षारांदश्निगेरीयान्क्रियांस व्याख्यातस्तदग्धानां रोगांणा- 
मपुर्गभोवारषजेशखक्षारेरसाध्यानां तत्साष्यत्वानं ॥ १॥ 
सब कमामें क्षारकी अपेक्षा आम प्रधान ( और उस्कृष्ट ) कहाहै । आम्रसे 

दग्धा्कये हुए रोगोंकी फिर उत्पत्ति नहीं होती और आषध तथा शख्र॒ और 

क्षारसे जो रोग सिद्ध नहीं होते वे आर्सि साध्य होतेहें इस कारण अस्त प्रधानहै ॥ १॥ 


शक जय 


48005 । [ ह 
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अथेमानि दहनोपकरणानि । तदथ्था पिप्पल्यजाशकद्ोद्‌त- 
....__ शरशलाकाजांबबोष्टतरलोहाः क्षोद्रगुडस्नेहाश्व ॥ २॥ तत्र- 
पिप्पल्यजाशझद्गोदंतशरशलाकास्वर्गतानां जाम्बवोह्ठेतर- 
लोहानि मांसगतानां क्षोद्रगुडलेहाः शिरास््रायुसंध्यस्थिग- 
तानाम् ॥ ३ ॥ 
आग्निकमके उपयोगी ये पदार्थ होतेहं। जैसे-पिप्पली, बकरीके मेंगन और 
गौ बैलका दांत, शर और सलाई, जांबबौष्ठ तथा नन्‍य लोह एवं शहत, गुड़, 
तेल, घत आदिक ॥ २ ॥ उनमेंसे पिप्पली, बकरीकी मेंगन, गौ बेलका दांत,. 
रार और सलाई ये लचामें प्राप्त हुए रोगोंके दागनेमें उपकारी होतेहें । और 
जांचवीष्ठ तथा अन्यलोह मांसगत रोगोंके दग्ध करनेमें उपयोगी हैं । तथा शहत, 
गड़, तेछादि शिरा ( नस ), साय, ( मोटी नस ), संधि ( जोड ) और अश्थिमें 
उपजे रोगोंको दग्ध करनेमें उपयोगी हीतेहें ॥ ३ ॥ ः 
«6. ९१ 8 ९६ डे सी 0 किक 24 

तत्राश्निकर्म संबतंष कुय्यादन्यत्र रारद्भाष्माश्यां तंत्रात्या- 

यिकेःभ्िकमंसाध्ये व्याधो तस्प्रेश्यनीकं वि ें कृत्वोँ॥ ४ ॥ 

शरद और ओऔष्म ऋतुके सिवाय सब ऋतुओंमें अग्निकर्म करना उचित 
है। ओर शरद ओऔष्ममेंभी यदि कोई ते आवश्यक अप्लिकमसाध्यही रोग हो तो. 
गरमी आदिका बचाव और परिहार करके अप्निकम करना चाहिये ॥ ४ ॥ जज 

सवेव्याधिष्वुतुष च पिच्छलमन्न भुक्तवतः कम कुवीत सूढग- जब 

भाइमरीभगंदराशों मु खरोगेष्व भुक्तवत: ॥ ५॥ 

सब व्याधियोंमें सब ऋतुओंमें बलकारक अन्न भोजन कराकर रोगीको अम्निकर्म' 
करे परन्तु मूठगर्भ, पथरी, भगंदर, बवासीर और मखके रोगोंमें ( यदि कहीं अप्रि- 
कमकी आवश्यकता हो तो ) रोगीको विनाही भोजन कराये अभिकमंकरना चाहिये ५॥ 

3) मग्निकम हरेके ३ & * ५ (6 कद 
तंत्र द्विविधमभिकमाहिरेक सवग्दग्घ मासदग्ध च॑। इंह तु शि- 
रालायुसंध्यस्थिष्वपि न॑ प्रति पिद्धोबपि ; ॥ ९॥ तत्र शब्दप्रा- 
५ वो को) ६८ ७ «०७. ६ तंवर्ण 
डुभावो दुर्ग्धता लवव॑संकोचर्थ त्वग्दस्पे॥॥ कपोत॑वर्णता5- 
ल्पर्धयथुवेदना शष्कसंकुचितत्रणता च॑ मांसंदग्घे ॥ ८॥ क्- 
वेब कह." स्रार्वेस म सन हर 
गान्तन्रणता सख्ार्वसंनिरोधश्र शिरास्नायुदर्घे॥ ९॥ रुक्षा- 

रुणता ककेशस्थिखरणता च॑ संध्यस्थिदग्पे॥ १० ॥ 

दि ला द 
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है (६९०) .*... झुश्चुतसंहिता-भा० टी० । 


इंद्रायुधवदृध्वराजिभिश्चित्रिता इंद्रायुघा । ईषदासितपीतिका 
विचित्रपृष्पाक्ृतिचित्रा सामुद्विका । गोइषणवदधोभागे हरि- 
” धाभ्ृताकृतिरणुमुखी गोचन्दनेति ॥ १० ॥ “हज 

उनमेंसे अज्नन ( कजल ) के चूर्ण समान काली बडे शिरवाली कृष्णा होतीहे । 
वर्मिमत्स्य ( एक प्रकारकी सपांकार मछली ) की तरह विस्तारवाली और फदीसी 
ऊंची क॒क्षिवाली कबुरा होतीहै । रोमोंसहित और बडी पांशवाली और काले 
मुंहवाली अलगर्दा होतीहै | इंद्धनुषके रंगके समान चित्र विचित्र राईकेसे दाने 
जिसपर हों वह इंद्रायुधा है। थोडी काली कुछ पाली और बिचित्र ( कई रंगके ) 
फूलके समान आकृतिवाली साम॒द्रिका होतीहै । बैलेके अंडकोशकी भांति नीचेसे 
दो फांकसी जिसके हो और मुख छोटा हो ने गोचंदना जोंख होतीहै ॥ _१०॥ 

तांमिदेष्ट परुंषे देशयश्वयथुर कंडूमेच्छो ज्वरो दाहे- 

उछादमद: सर्दनमिति लिंगॉनि भेंवंति ॥ ११॥ तत्र महा- 

गदः पानालेपननस्थकर्मादिषुफ्योज्यः ॥१२ ॥ इन्द्रायुधादष्ट- 

मसाध्यमित्येताः सविषाः सचिकित्सिता व्याख्याताः ॥ १३ 0७ 

इन विषयुक्त जोंखोंके डंकमें मनुष्योंके सोजा, अत्यंत खाज, मूच्छा, ज्वर, 

. दाह, वमन, मद और थकान ये लक्षण होतेंहें ॥ ११॥ इन जोंखोंके विषशांतिके 
लिये महागदनामक प्रयोग जो अगदतंत्रम अगाडी वर्णन कियांहे उसके यथो- 
चित पीने, लेपन, नस्य आदिके उपयोगसे चिकित्सा करनी योग्य होतीहे ॥ १२ ॥ 
इंद्रायुधा जोंखका डक असाध्य होताहे ये विषयुक्त जोंख चिंकित्सासहित वर्णन 
कीगई । ( भावार्थ यह कि, इन विषयुक्त जोंखोंसे कभी रुघिर नहीं निकाले क्योंकि, 
ये लाभकी जगह हानि करतीहें) ॥ १३ ॥ 
लिर्वि ७ निर्विष जोंख । 

अथ निर्विषा: । कपिला पिंगला शंकुम्रखी मृषिका पुंडरी- 

'कमृखी सावारैका चेति ॥ १४ ॥ 

निर्विष जोंख ये हैं-' कपिला, रे पिंगला, ३ शंकुम्खी, ४ मूषिका, पुडरीक 
मुखी और-६ सावरिका ॥ १४ ॥ डे. न 

तत्र मनःशिलारीजिताभ्यामिव॑ पाश्वौभ्यां ऐप्टे स्निग्धमुह्वणा 

कपिला । किंचिद्रक्ता वृत्तकाया पिंगाशगा च पिंगला । यकु- 

इर्णा शीध्रपायिनी दीघेतीक्ष्णमुखी शंकुमुखी । मूषिकाकृति- 
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वर्णाईनिष्टगंधा च मूषरिका । मुह॒वर्णा पुंडरीकतुल्यवक्रा पुड- 
| पक क ह 
रीकमुखी। स्निग्धा पद्मपत्रवणा5ष्टाद्शांगुलप्रमाणा साव॑- 
रिका सा च पश्चथें। इत्येता निर्विषा व्याख्याताः॥ १५॥ 
+ ( इनके लक्षण ये हैं )-मैनसिलके समान रंगवाले जिसके दोनों पँसवाडे हों और 
पीठ चिकनी म्ंगके रंगसमान हो वह कपिला है। कुछ छाल, गोल, पिंग, नारंगी 
*गवाी॥ शीत्र चलनेवाली सो पिंगला है। यक्ृतके समान वर्णवाली, शीघ्र 
रुधिर पीनिवाली बड़े ओर तीशणमुखवाली शऊुसुखी होतीहै। मसीके समान आकृति 
और वणवाली, दुर्गधयुक्त  मषिका है । मँगके रंगसमान हरी, कमलकी भांति 
मुखवाली पंंडरीकम्रसी होतीहै। चिकनी, कमलपत्रसमान वैण॑वाली, अठार्‌ह अंगुलू 
प्रमाणवाली सावरिका होतीहै। यह सावारका पशुवाका रक्त निकालनेमें काम 
आतीहे । इसभांति ये निर्विष वर्णन की हैं ॥ १५ ॥ 
तासां यवनपांडयसह्मपोतनादीनि क्षेत्राणि । तेषु महाशरीरा 
चलवत्यः शीघ्रपायिन्यो महाशना निर्विषाश्र विशेषण भवंति १६॥ 
इनके क्षेत्र यवन ( यूनान ), पांड्य, ( दिल्लीप्रांत ), सह्यादि पर्वतके निकट तथा 
3 मइल हूं। इन देशोंके जलाशयोंमें ये निर्विष जोंख बडी बड़ी, बलवाली, 
शीत्र रुधिः पीनेवाठी और अधिक रक्त पीनेवाढी विशेषतासे होतीहें ॥ १६ ॥ 
! कीटदर्द्रसमृत्र " बे छ  $ 
तत्र-सविषमत्स्यकीटदर्दुरमृत्रपुरीषकोथ जाता: कलुबेष्व॑ भ/स 
च सविषाः ॥ १७॥ क्‍ 
उन देश्षोंमेंभी विषयक्त मत्स्य, कीड़े, मेठक मृत्र विष्ठाके कोथसे तथा मलयुक्त 
जलमें सविष जोखें होती हैं ॥ १७ ॥ 
पद्मोत्पलनलिन कुमुदसो गंधिककुवछ य पु ड री कशैवाल को थ जा - 
ता; विभलेष्वेभःसु च निविषाः ॥ १८ ॥ 
से पद्म (वेतकमल), उत्पल (कुछ नीला), नलिन (गुलाबी), कुम॒द (कमोदनी), सौगं- 
धिक(सुगंधयुक्त), कुबलय (रक्त), उण्डरीक (आसमानी) ऐसे कमलों और सिवालके. 
कोथसे जो पेदा हों है अ४ जलम रहें वे जोंख बिपरहित होतीहें ॥ १८ ॥ 
भवति दा चात्र  क्षेत्रषु विर्च॑रत्येतां: सलिलेषु सुंगंधिषु +न॑ च 
संकीणचारिण्यो न॑ च॑ पंकेशयाः सखाँ:॥ १९ ४ 


0 ३४०. २. 


(सूत्र १५ ) पिंगा दीपशिखाभा पिंगलवर्णा । ( सूत्र १७ ) यवनपांड्यादियुं विशेषेण निर्विषा 
भवांति तत्रापि सा विषमस्त्यकीटादिकोथजा मलिनजले चर सावियरा भवेति | ( सूत्र १९ ) एताः पूवादई: 
निविषा उत्तराद्ध चाइनिश: । 
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जज ( कै. | "उ् सुश्र॒ुतसंहिता- भा० टी०। 
.__ यहां छोक है कि-ये उक्त क्षेत्रोंमें स॒ुगंधियुक्त निर्मल जलमें रहनेवाली अ्रेष्ठ 
._ छोतीहें और जो थोडे जलूमें कीचकांदेंमें रहनेवालीहैं वे अष्ठ नहीं ॥ १९ ॥ 
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तासां प्रमहणमाद्रेचर्मणाउन्येवा प्रयोगेरेक्वीयात्‌ ॥ २० ॥ अ- 
थनां नवे महति घटे सरस्तडागोदकपंकमावाप्य निवध्यात। 


।_-  अक्ष्यर्थे चांसामुपहूरेच्छेवा्ल वरलूरमोंदकांश केदांश्चूर्णीक- 


 स्य शय्यार्थ तृणमोदकानि च पत्राणि ह्यहाज्ष्यहाब्वान्य- 
जल भक्ष्य च दद्यात्‌। सप्तंराज्ञात्सप्तरात्रानं घर्टमन्य संक्रा- 
मयत्‌ ॥ २१॥ » 
इन जोंखोंको गले चमडेसे पकड़े अथवा और उपायसे पकड़े ॥२० ॥ फिर. 
इनको नवीन अच्छे बड़े घड़ेमें सरोवर तछावका जल और कीच भरकर उसमें 


| 'रखले और खानेके वास्ते सिबाल ( काई ) सूखामांस और जलके कंद चूरा 


'करके डालदे। और सोने ( लोटने ) के लिय तृण और जलके वृक्षों ( कमलादि ) के 
पत्ते रक्खे । और दूसरे तीसरे दिन जल और खानेकी वस्तु और डालता रहे । 
सात सात देनमें और नवीन घड़ा बदलता रहे ॥ २१ ॥ क्‍ 
द दृषितजलोका । 
' भवतिचात्र ॥ स्थृूलमध्याः परिक्षिष्टा: एथ्व्यो संदविचेष्टिता:॥ 
अग्माहिण्योःहपपायिन्यः सविषाश्र न पूज्िता:॥ २२॥ द 
यहां छोक है कि-जो जोंख बीचसे मोटी, करडी, बडी, मंदचेष्टावाली, न 


. चिमटनेवाली, स्वल्प रुधिर पीनेवाली और विषयुक्त इतनी प्रकारकी श्रेष्ठ नहीं ॥२२॥ 


.. जलोका लगानेकी विधि । 
जलोको न वेडय १७०. ;: “मर 
अथ जलछोको 5वसेकसाध्यव्याधितमप संवेशयय वां विरू- 


ऐ 


क्ष्य चास्यें तमवकांशं सद्ोमियच्रणय्ररुजें: स्थौत्‌ ॥ २३ ॥ 


...._गह्दताश्व ताः स्षेपरजनीकल्कों दकप्रदिग्धगाश्री: सलिलरस- 


कमध्ये मुहृत्तेस्थिता विगतक्॒मा ज्ञात्वा ताभी रोगं ग्राहयेत्‌ 
॥ २४ ॥ सूक्ष्मशुक्काद्रपिचुप्लोतावच्छन्नां कृत्वा मुखमपाबृण- 


याद हल क्षीरबिंदुं शोणितबिंदुं वा दद्याच्छख्पदानि वा. 
.. कुञ्वीत यद्येवमपि न _ ऊँ्वीत यथेवमपि न णहीयात्तदान्यां माययेत्‌ ॥ १५॥ गह्लीयात्तदान्यां ग्राहयेत्‌ ॥ २५ ॥ 


..._भाजनत्थानामचेश्या55हारानमिलाषेण च ज्ञात्वा ता विवर्जयेदिति | इद्धवाग्मटः | 
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दे क 


. जलोकाओंसे रक्त निकालने योग्य जो रोगी हो उसे लिटाकर या बिठाकर 
कह. रक्त निकालनेके स्थानको यदि रोग (घाव ) न हो तो मिट्टी और गोबरके _ 
गणसे रूखा करदे ( लगावे )( इससे प्रयोजन यह है कि जोंख शीघ्र लग जावें ): 
॥ २३ ॥ फिर जो पकड़ी और पाली हुई जोंखें हों सरसों और हलदीको पानीमें 
पीसकर उससे उन्हें ख़ब संत संत कर धोवे । फिर जल और तक्रमें अनुमान 
दोषडी रख छोडे जिससे उनकी ग्छानि ( थकान ) दूर हो जाय । थकान दूर हुई 
जानकर फिर उनसे रोग ग्रहण करावे ( रक्त निकालनेकी जगहपर लगावे )॥२४॥ 
बारीक सुपेद भीगे हुए कपडेमें लपेटकर जहां लगाना हो वहां उनका मुँह लगादे है 
और जो नहीं लगें तो उनके लिये दूध या रुधिरकी बूंद रखकर या बारीक शख्स... 
क्रेदकर लगावे । यदि ऐसेभी नहीं लगे तो उसे जानेदे और दूसरी लगावे ॥२५॥ ४... 
॥ यदां च॑ निविशते5श्वखुरवदानंन कल्वोन्नम्य चे स्कैन्‍्धतेदा.. |. 
' जांनीयाडुह्लातीते । गृहृंर्ती चाद्रवस्रावच्छन्नां धारयेत्से- 
॥ चयच्च॥ २६॥ 
जब ,घोडेके खुरके समान मुँहकरके और स्कंध ऊँचा करके ( चिमटे ) प्रवेश 
करे तो जानले कि, लगगई और जब लगजाय तब उसपर गीला कपडा रखदे या 
. जल टपकादिया करे ( जिससे वह प्रसन्न रहकर अच्छे प्रकार रक्त खैंचे ) ॥२६ ॥ 
दंशे तोदकेडूभादु भावेजानायाच्छुदध॑मियमादत्त ईँति शुद्धमाद- 
दानामपनंयेत्‌ ॥२७॥ अर्थ शोणितंगंधेन न॑ मुथ्चेन्मुख॑मर्स्था: 
सेंधवर्चूणेंनावर्किरेत्‌ ॥ २८ ॥ अथ पतितां तंदुलकंडनप्रदि- 
ग्धगात्रीं तेललवणाभ्यक्तमु्खी वामहस्तांगुष्ठांगुलीभ्यां ण्ही- 
तपुच्छां दक्षिणहस्तांगुष्ठांगुलीभ्यां शनेः शनेरनुलोमानुमाज- 
येदामुखाद्वाम॑येत्तार्वद्यावत्सम्यग्वांतैलिंगानीति ॥ २९ ॥ 
जब डेकमें दद पा खाज होने लग तो जानले कि, अब यह शुद्ध रक्त खेंचती- 
है फिर शुद्धरक्त खेंचनवालीको छुटाले ॥ २७ ॥ यदि रुधिरकी गंधसे वह नहीं 
छोडे तो उसके मुँहपर सेंघेनमकका चरा बुरका दे ॥ २८ ॥ जो छुट गई तो उसे 
चावलोंके छडनसे मलकर :जु-3- मुहपर तेल और लवण मले । के फिर बाें 
 जझ्थकी अंगुली और अंगूठेसे पँछ पकडकर दहने हाथंक अंगूठे और अंगुलीसे..... 
.. पधोरे धीरे नीचेको सूंते ( पियाहुवा रुध्रिर निचोड हाले) और जबतक मु 5... 
.. अच्छी तरह वमनके चिह्र ( झाग ) आनेलगे तबतक सूंते ॥ २५ ॥ 0] 
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६ 0: सश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


.. सम्यग्वांता सलिलरसकन्यस्ता भोक्तकामा सती चरेत या 


सीदति न चेष्टते सा दुवाता तां पुनस्सम्यग्वासयेत्‌॥ ३० ॥ 
दवाताया व्यांधिरसांध्य इंद्रमंदो नॉम भवेति ॥ ३१॥ अथ 
स॒वांतां पुवेवत्संनिदध्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 


साफ निचोडी हुई जलपात्रमें छोडनंस भ्ूखाकी भांति इधर उधर चलती है। 
जो साफ नहीं हुई वह तलीमें कैशितसी जा बैठे और चले फिरे नहीं, उसे किर 
अच्छीप्रकारसे निचोडकर रक्त साफ करे ॥ ३० ॥ बिना अच्छी निचोडी ( जिसके 
चेटमें दुष्टरक्त रहजाय ) के इन्द्रमदनाम असाध्यव्याधि होनातीहे ॥ ३१ ॥ 


. अच्छी साफ निचोडी हुइयोंकी पहलेकी भांति उसी जलके घटमें रख छोड़े॥३२॥ 


| 
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०///8: 


शोणितस्य च योगायोगानवेक्ष्य जलोकोत्रेणान्मधुनावघइये- 
च्छीताभिरक्धिश्व॒ परिषेचयेइंभ्रीयादा त्रणं कषायंमधुरखिग्ध- 
शीतेश्रं प्रंदहेः प्रदिद्योदिति ॥ ३३ ॥ भवति चाह ॥ क्षेत्राँ- 
'णि ग्रहणं जांतिःपोषंणं सारवचारणम्‌"जलोकेंसां च यो वेत्तिं 
स्साध्यान्‌ से जयेह्दान ॥ ३४ ॥ 
इति सुश्रतसंहितायां सूत्रस्थाने त्रयोदशो5ध्याय+ ॥ १३ ॥ 
रुघिरका योग अयोग देखकर जोंखोंके घावोपर शहत मले | अथवा ठंठा जल 
छिडके, या ( निबपत्रादिसे ढककर ) बांध दे, या कसेला मीठा चिकना ठंटा लेप 
करदे ( जैसा उचित हो वैसा करे) ॥ ३३ ॥ यहां छोक है कि-जलौकाओंके 
रहनेके देश ( स्थान ) तथा पकड़ना, उनकी जाति, रखना ( पालना ) तथा लगाना 
इत्यादि बातोंकी जो मिषक जानताहे वहही इन छहोंखोंद्वारा इनके साध्य रोगोंको 


जीतता ( आराम करताहै ) ॥ ३४ ॥ 
इति पं ० मुरलींधरशमेबि० सुश्रुतसं० भा० टी० सूत्रस्थाने त्रयोदशोज्ध्यायः ॥ १३१॥ 


चतशीर शोष्ध्यायः १४. 
/- अथातः शोणित ध्यायं व्याख्यास्यामः॥ 
अब यहांसे शोणितवर्णनीय ( रुधिरके वर्णनके ) अध्यायका व्याख्यान करतेहैं ॥ 
तत्रे पांचभोतिकस्य चतुविधस्य षड़्र्सस्य द्विविधंवीयस्या5ष्टवि- 
धवीयँस्‍य वानेकगंणस्योपयुक्तस्या5:हीरस्य सम्येक्पारिणतस्प 
यँसस्‍्तेजो सैतः सारः परमेंसूक्ष्मः से रेस हैत्युच्यते ॥ १७ 








सूत्रस्थान-अ० १७. (९५) 


पंचभूतात्मक ( पृथ्वी, जल, तेज, वाश, आकाश इन पाचों तत्तवोंके गुणवाले ) 
और चंतुर्विध ( भक्ष्य, भोज्य, लेह्य; पेय ) पढ़ रस ( छहें। रसवाले ) और द्विविध 
वीय ( जश्ञीत उष्ण वायबा्े ) तथा अष्टविथ ( सर आदि आठ प्रकारके वाय॑वाले ) 
और अनेक गुणवाले भोजन क्यिहुए आहारका ठीक ठीक परिपाक होनेसे जो 


 तेजस्वरूप परम सूक्ष्म सार है वह रस कहलाताहै ॥ १ ॥ 


तस्ये च॑ हृदय स्थान से हृदयांचतुविशतिधमनीरनुप्रेंविश्य(ऊ 
ध्वेगा देश दश चाधोगामिन्यश्र तस्नस्तियंग्गः ) कृत्स्न शरी- 
रमेहरहस्तपेयेति वर्धयति धारयति यापर्यति जीवैयति चौँ- 
टेष्टहेतुकेन कैरमणा ॥२॥तस्य शरीरंमनुधाँवतो5नुमौनाहतिरु- 
पलक्षयितव्या क्षयवृद्धिवेक्नतेः ॥ ३ ॥ 


डस रसका स्थान हृदय है वह रस हृदयसे चौबीस नाडियें करकेजे दश ऊपरको 
दश नाचेकी और चार तिरछी गई हैं ( इनका वर्णन शारीरकस्थानमें होगा ) 


इनमें प्राप्त होकर सारे शरीरको, दिन दिन प्रति तृप्तकरता, बढ़ाता, धारण करता, 
प्रातकरता ओर अदृष्ठहतुक कमकरके जिलाता ( सजीव रखता ) है ॥ २ ॥ उस 
सारे शरीरम गमन 5323 ( पहुँचनेवाले ) रसकी गति अजुमानसे वृद्धि, क्षय 
और विकारयुक्त जैसी हो जाननी चाहिये ॥ ३ ॥ 
तस्मिन्सवशरीरावयवैदोषधातुमलाशयानुसारिरसे जिज्ञासा 
. किमय सोम्यस्तेजस ईति ॥ ४ ॥ अंत्रोच्यते से खर्ल द्रवानु- 
सारी ल्लेहनजीवनतपंणधांरणादिभिरविशेषेः सोरम्य इंत्यव- 
. गैम्थते॥५॥स खल्वाप्यो रसो यक्ृत्प्लीहानो प्राप्य रागमुपैति॥॥ 
उस समस्त शरीरके अंग प्रत्येग और दोष अथात्‌ वायु, पित्त, कफ और 


धातु ( रस, रक्त, मांस, मंद, अस्थि, मजा और शुक्र ) और मल, आशयोंमें पहुचने-.... 


वाले रसकी जिज्ञासा करनी ( मालूम करना चाहिये ) कि, यह सौम्य ( शीतल ) 
ह्ेया आम्रेय ( उष्ण )॥ ४ ॥ इसमें कहाजाताहै कि, यह रस पतला, 2४०८ 
ख्रिेग्थता करनेवाला, जीवनरूप, तृप्तिकारक और धारण इत्यांदिक विशेष ग॒ 
सोम्यही प्रतीत होताहै ॥ ५ ॥ वह जलरूप रस जब यकृत्‌( जिगर ) और प्लीहा 
( तिली ) में पहुँचताहै तब वहां जाकर रक्तप्रावको प्राप्त होजाताहै ( सुरख 
हो जाता है )॥ ६ ॥ 


( स्को० २) अन्नोदू॑गा दशदश चाधोगामिन्यश्वतस्तरस्तिर्यग्गा इति वाक्यांतरं तु विंशीतधमनी:प्राति- 
'पादनरूपकम्‌ | 





कक मम कु क गन जन | पर # का $ को हाई 
४ कु जज -+ जज + "आसन कदम हे “2० के # हे आप 2-8३. मा “कल रा व - हि हल बनी कि पु 
का लि हे 


(९६ ) सुश्रुतसाहिता भा० टी० । 


भवति चात्र ॥ रंजितास्तेजसा त्वपिं: शरीरस्थेन देहिनाम्‌॥ 
अव्यापन्नाः प्रसंन्नेन रक्तमित्यमिधीयते ॥७॥ रैसादेव खत्रियाँ 
रक्त रज॑:संज्ञ प्रव॑तेते॥ तंद्वैषाद्दशादूर्द यौति पंचाशतः 4 यम ८ 
इस विषयमें छोक है कि-शरीरमें रहनेवाले प्रसन्न ( कैशरहित ) तेज ( रंजक 
पित्त ) करके ( पकाहुवा ) रंगा हवा जो उपाधिरंहित जलरूप रस है वही रक्त 
होजाताह ॥ ७ ॥ रससेही ख्रियोंका रजसंज्ञक आत॑वस्क प्रवत॑ होताहै। 
वह बारहवर्षकी अवस्थासे पीछे प्रगट होताहै और पचास वर्ष पीछे क्षय होजाताहे ८ 
ओतेवं शोणित चलैवाप्नेयमप्रिषोभीयर्तादर्भस्य । पांचभोतिक॑ 
चापरे जीवर्रक्तमाहुराचार्याः ॥ ९ ॥ आल 
आतंवरक्त आप्नेय ( अम्मिप्रकृतिवाला ) है क्योंकि, गभ अप्नि और सोम दूंद्वा- 
त्मक ( गरमी और ठंढक मिलकर ) होताहे। और कई आचार्य रक्तको पंचतत्त्वा 
त्मक कहतेहें । और कई रक्तकोही जीवरूप कहतेंहें ॥ ९ ॥ द 
विस्नता द्रवेता राग स्यंर्देन लघता तंथा ॥ भ्रम्यौदीनां गुणा 
होते ह्श्यते चॉ5्न्नं शोणिति॥१०॥रसाद्रक्त ततो मांस मांसान्मे- 
दः प्रजायते॥ मेदसो5स्थि ततो मजा मज्ज्ञः शुक्रस्य संभव: ॥११॥ 
रुधिरमें पांचों तत्त्वोंके गुण दिखाई देतेहैं । जैल-गाठापन पृथ्वीका झुण है और 
पतलापन ( बहना ) जलका तथा सुरखी अम्रिका और चलना ( फेलना ) वाय॒का 
एवं लघृुता ( हलकापन ) आकाशका गुण है ( इससे रक्त पंचतत्त्वात्मक प्रतीत - 


है 


होताहै) ॥ १० ॥ रससे रक्त बनता है और रक्तसे मांस, मांससे मेद ( चरबी ) 

भेदसे अस्थि ( हाड ), अस्थिसे मजा (मांगी) ओर मजासे वीर्य बनताहे ॥११॥ 
तंत्रेषां धार्तूनामन्नपांनरसः प्रीणंयिता ॥ १२॥ रसंजं पुरुष 
विद्यांदेस रक्षे त्पयत्न॑तः ॥ अन्नांत्पानांस॑ मतिर्माना5चारा- 
चॉपप्येंतद्वितं:॥ १३ ॥ तत्र रस गतो धातुरहरहगंच्छती- 
ति रसः। स खलु त्रीणि कछासहस्राणि पंचदश च कला 
एकेकस्मिन्धातावःवतिष्ठत: एवं मासेन रसः शुक्रो भवति 
सत्रीणां चा5तेव॒मिति ॥ १४ 0 है 


। ( सत्र ९ ) खम्य बक्मग्रेयमवकमलमगन गलत मदक झा 7 क्लाए उक्धः अक्रमामयमार्तवीमत्यम्रीषोमीयत्वाद्॒भप्रादुर्भाव इति ।( सेज् १४ ) पंचदशा- 
घिकत्रिसहखकाल्ात्मकस्थ कालस्य परिमाणं ससत धपंचदंडाधिकपचाद्दोरात्रमिति एतावत्म काल्लेन रसो 
रक्ततामुप्याति तथा चेव रक्त मांसत्वरमिति ऋमेण | 











सूत्रस्थान-अ० १४. ! (९७ ) 


सो अन्नपानजनित रसही-इन सब धात॒वेंकी पोषण करनेवाला है ॥ १२॥ मनु- 
प्यहरीरको रसहीसे पैदाहुवा समझो इसी कारण . यल करके भोजनसे, पानसे, 
आचार ( व्यवहार ) से सावधान होकर बुद्धिमानको रसकी ख़ब रक्षा करनी 
चाहिये ( अथात्‌ क्षय न होजाय बिगड़ न जाय )॥ १३ ॥ रस गतो इस धाहुसे 
अथांत्‌ जो दिन दिन चलता रहै वह रस कहलाताहे वह रस २३०१५ तीन हजार 
पंदरह कछातक एक एक धातुमें रहकर ऐसे एक महीनेमें रसंही शुक्र ( वीय॑ ). 
बनजाताहे ( जैसे ऊपर ग्यारहवें सूत्रमें कम लिखाहै उस क्रमसे ) ओर वही रस 
एक मासमें ख्रियोंके आतंव बन जाताहे ॥ १७ ॥ 
- भवाति चात्त्र | अष्टादशसहंस््राणि संख्या चौस्मिन्समैच्चये ॥ 
कलानां नवतिः प्रोक्तां स्वतंत्रपरतंत्रयो: ॥ १५॥ 
यहां छोक है कि-इस: समुच्चय '( रससे वीर्य बनते ) में स्वतंत्र परतंत्र 
रूपसे १८०९० अठारह हजार नब्बे कला मात्र समय लगता है ॥ १५९ ॥ 
: स॑ शब्दाचजलैसंतानवदणु्ना विशेषोनुधाबत्येव शरीर 
_केवलठम्‌ ॥१६॥ वाजीकरण्यस्ववोषधय: स्वजलगुणोत्कषांद्िरे- 
.. चनवदुपयुक्ताः शुक्र शीघ्रं विरेययंति ॥ ९७॥ 
वह केवल रसभी शब्द और अप्नि ( तेज) तथा जलकणवत्‌ सूक्ष्मरुपसे विशेष 
करके समस्त शरीरमें गमन करता है ॥ १६ ॥ और वाजीकरण औषधि अपने 
. निज पराक्रमके गरुणकी उस्कृष्टतासे उपयोग कीहुईं बि्रिचनकी भांति वीर्यको ज्ीत्र 
कालती ( शरीरमेंसे निचोडकर शुक्रधराकलामें प्राप्त करती ) है ( इसीसे मैथुन- 
शक्ति बठजाती है ) ॥ १७ ॥ 
तथां हि पुष्पमुकुंडस्थों गंधो न॑ शर्क्य ईहास्तीति' वक्त जे"... 
वे नोस्तीत्यथवॉस्तिं । सततों भावानामभिव्यक्तिरिति क्ृर्त्वा 
केवल सोदम्यान्नाभिव्येज्यते । से एवं गंधो विवृतपंत्रकेशर: 
_कारांतरेणाभिज्यंक्ति गच्छँत्येवं बालोनामपि'" वयःपरिणा-. 
माच्छुक्रआादभावो. भवेति रोमराज्यादयो5थातेवादयश । 
विशेषान्नारीणां रजासि चोपचीयमाने शंनेः शं॑नेः स्तनगेर्भा- - 
शययोन्यभिदृद्धिभेवति ॥ १८॥ ल्‍ 
जैसे फूलकी कच्ची कंलीमें यह नहीं कहा जासकता कि इसमें गंध है-या नहीं 
है वस्तुतः होनेवाले पदाथोौंका प्राइुभाव हुआही करता है ऐसे अनुप्तान करलिया 
० 
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हक _ -सुश्न॒ुतसंहिता-भा० ढी ० । 
_जाताहै और सुक्ष्मतासे प्रगट नहीं होते और जब वह कली खिलती है ( पत्ते 


चैखडी प्रगट होते हैं ) तब गंधभी प्रत्यक्षरूपसे प्रगट होजाती है ऐसेहि वालकोंकी . 
भी अवस्था बटनेपरं शुक्र प्रत्यक्ष भ्रगट होताहै और ऐसेही रोमराजि (म्रछ, डादी, 


... घेठकी सेली ) तथा खिरयोंका आंतंव भी समझो । विशेषकरके खियोंका आतंव 
.. स॑चय होनेपर धीरे धीरे कुच और गर्भाशय योनि आदिकी वृद्धि होती है ॥.१८ ॥ 


से एवौन्नरसो वृद्धांनां जरापरिपक्रेशरीरत्वान्नें प्रीणंनो भवति 
॥ १९ ॥ त एते शररीरधारणाद्धातव इत्युच्यन्ते ॥ २० ॥ तेषां 


. क्षयवृद्धी शोणितनिमित्ते तस्मात्तदघिकृत्य वक्ष्यामः ॥ २९ ॥ 


वही अन्नका रस बूंढे मनुष्योंको बुटापसे शरीर पकजानेके कारण पुष्टिकारक 
नहीं होता ॥ १९ ॥ ये ( रस रक्त मांस मेद्‌ अस्थि शुक्र सातों ) शरीरकों धारण 


करते हैं इससे ये सात धातु कहलाते हैं ॥ २० ॥ इन सातों धातुओंकी उंद्धि 
और क्षय रुधिरके आधीन है इस कारणसे रुधिरकी झुख्यता ( प्रधानता ) करके 


वर्णन करते हैं ॥ २१९॥ ८० 
; बाय पित्त ओर कफसे बिगड़े रक्तके लक्षण । 


: तत्र फेनिलमरुणं कृष्ण परुष तनु शीम्रगमस्कोदि च वातेन 
दुष्टम्‌ ॥ २०॥ नीले पीते हारित॑ शयावं विस्न॑मनिष्ट पिपीलिका- 
मक्षिकानामस्कंदि चे पित्तंदुष्टम ॥ २३ ॥ गेरिकोदकप्रतीकाशं 


कब. +- आर 


जल्लिग्धं शीतर्ल बहुलं पिच्छल्ं॑ चिरंखोविमांसपेशीभ्रभ॑ स्छेष्म- 
दुष्ट च ॥२४॥ सरववेलक्षणसंयुक्ते कांजिकाभ विशेषता 
दुर्गनिधि च सन्निपातदुष्टम ॥ २५॥ पित्तैवद्नक्तेनातिकृष्णं 


॥ २६ ॥ हिदोष॑लिगं संसृष्टमभ॥ २७ ॥ तट 

झागसहित छाल कुछ काला रूखा थोढा शीत्रचारी (देरसे न चले ) हलका 
रुघिर वायुसे बिगड़ा समझे ॥ २२ ॥ तथा पित्तस बिगडाहुआ रुधिर नीला, पीछा, 
मूंगिया, काला, आमगंध, चेंदी और मक्खियोंकी अप्रिय, हलका और शीघ्र निक- 
लनेवाला होताहै ॥ २३ ॥ कफसे विगडाहुआ रुधिर गेरूके जलके समान चिकना, 
ठेढा, अधिक गाढा, देर्स झिरनेवाला, मांसकी फुटक जैसा होताहै ॥२४॥ जिसमें 
-सब लक्षण हो कांजीके समान हो अधिक दुर्गंध आबे वह सन्निपातसे बिगडा जानो 
( सूत्र २० ) डुधाब्‌ धारणपोषणयो: इत्यस्माद्धातोस्तुन्‌ दर्धाति: “7 २ उप पारणनीपणनी: हत्वस्मादातेस्न, दर्घात: शरीरमिति घातव:। ( सूत्र ( सूत्र 

२२ । २३ ) अस्कादि अगुरु # विलमार्ममंधि अपक्रमांसगंधि च | ( सूत्र २६ ) सकेन दुएं रख 
कृथमित्यत्र दुश्रक्तसंसर्गांददुईं रक्त उत्तदुश्सक्ततुस्पमातिकृष्णं व || 
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(१००) सुश्र॒तर्सहिता-भा० टी० । 





मदमूच्छाश्र॑मातानां वातविण्मृत्रसंगिनामु॥. 
.. “निद्राभिभूतभीतानां नणां नासक प्रवेतते ॥ ३४ ॥ 
. मद ( नशे ) और मूच्छा तथा परिश्रमसे व्याप्त मनुष्यों तथा अधोवात और 

मलमूृत्रकी रुकावटवालों और नींद तथा भययुक्त जनोंका ठीक रुधिर नहीं निकलता २४ 

तेदुष्ट शोणितमनाहियंसाणं कंडूशोफरागदाहपाकवेदना जन॑येत्‌ 
॥३५॥ अत्युष्णातिस्विन्नातिविद्वेष्वज्ञेवित्नावितमतिप्रवर्तेते ॥३६ ॥ 

द वह दुष्ट रक्त जो शख्रकर्म करनेसे नहीं निकला ( रह गया ) हो खाज शोफ 

| (६ सूजन ) रक्तता दाह और पाक ( पक जाना ) और दर्द उत्पन्न करता है ॥३५॥ 

_ *+ और विशेष गरमी, अधिक पसीनेसे, अधिक वेधनसे, अज्ञ ( मर्ख जर्राह ) के. 

निकालने ( नइतर लगाने ) से बहुतही अधिक रुघिरनिकलजाता है॥ २६॥ 
तदतिप्रवृत्त शिरोभितापमान्ध्यमधिसंथं तिमिरप्रादुर्भाव धातु- 
क्षयमाक्षेपकं पक्षाघातमेकांगविकारं तृष्णादाहों हिक्कां कार्स 
आस पांडुरोग मरण चापादयति ॥ ३७ ॥ भवति चात्र- 

. अधिक निकला हुआ रक्त-शिरका ददं, अंधापन, अधिमंथ ( एक नेत्ररोग ), 
अंधेरी आना, धातुक्षय, आशक्षिपक ( जिसमें काया गिरे ऐसी वातव्याधि ), 
पक्षाघात ( लकवा ), एकांगविकार ( कोई अंगमें विकार हर हो ), तषा, दाह, हिचकी, 
खांसी, धास ( दमा ), पांडु ( पीलिया ) रोग इतने रोग पैदा करता है अथवा 
मृत्यकारक होताहै ॥ ३७ ॥ इसमें छोक है कि- । 

. तस्मान्न शीत नांत्युईणे नॉस्विन्ने नांतितांपिते। यवागूं प्रतिपोतस्य 
शोणित मोक्षयेक्षिषिक्‌ ॥ ३८ ॥ सम्यग्गत्वा यर्दों रक्त स्वैयमे- 
वावतिष्ठते ॥ शुद्ध तदी विजीनीयात्सम्यग्विलावित तुँ ततं॥३९॥ 

इस कारणसे न तो शीतकालमें रक्त निकालना चाहिये न अधिक गरमीमें 

और ने अधिक पसीना दिलाकर और ने बहुत तपाकर रक्त निकाले फैन्तु यवाग_ हा 

पिलाके विधिसे वेद्ययो रक्त निकालना उचित है॥ ३८ ॥ जब ठीक ठीक रक्त हे 

इनेचडकर आपही बन्द होजाय तब शुद्ध और ठोक रक्त निकला जाने ॥ ३९४... 

.._ ठीक रक्त निकलेकी पहचान। - 2“ 

. राँधवं वेदनोशांतिव्यॉधेवेंगपीरिक्षयः ॥ सम्यंग्विस्रांविते लि मं द 


(सूत्र ३ ८)शीतेउत्युष्णे खिल्रे5तितापिते रक्त न भरोक्षयेत्‌ | (तथा च) यवागृपीतस्य शोणितं मोशक्षयेदेवेति॥ 
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* ह सृत्रस्थान-अ० १४. ( १०१ ) 


असादो मनंसस्तथा ॥४०॥ ल्दोवा अंथयः शोफे रोगीः 

शोणिंतजाश्रँये। रक्तमोक्षणशीलानां ने भेवन्ति कदोंचन॥४ १४ 

ठीक २ रक्त निकलनेके ये लक्षण हैं कि, हलकापन, पीडाकी शांति, रोगके 
वेगका क्षय और चित्तमें प्रसन्नता हो ॥ ४० ॥ जिसके ठोक रक्त नि कलजाता है 
उसके फिर च्मके दोष ( जिल्दकी बीमारियां ) ( मांसादिकी ) गांठें सनन तथा 


. रुधिरके जितने रोग हैं वे ( बहुत दिनतक ) कदाचित्‌ नहीं होते ॥ ०१ ॥ 


अल्प रक्त निकले या न निकले तो यत्र । 

अथ स्वल्पश्रवतंमाने रक्ते एतेः शीतशिवाकुष्ठतगरपाठाभद्रदार- 

विडेगचित्रकत्रिकटुकागारधूमहरिद्रार्कीकुरनक्तमाल फै वैथाला- 

भें त्रिभिश्वतुभिः समस्तैर्वा चर्णीकृतेः सषेपतेललवणप्रगादेत्रेण- 

मुखमवघषयदेव सम्यकप्रवर्तेत ॥ ४२ ॥ क्‍ 
यदि रक्त स्वल्प निकले तो कपूर. हरडे, कूट, तगर, पाठा, देवदारु, विडंग. 
ईचत्रक, त्रिकदु (सूंठ, मिर्च, पिप्पली), धर्मांसा, हलदी, आककी कॉंपल, करंजवेके 
फल इनमें जो मिलें तीने या चार या सबको पासकर सरसेंके तेल और लवणमें 


- मिलाकर नश्तरके घावके महपर मले इससे ठीक २ रक्त निकल जावेगा ॥ ४२ ॥ 


.. विशेष रक्त निकलने पर:यत्र । 

अथांतिग्रवत्ते लोधमधुकप्रियंगुपतंगगेरिकसर्जरसरसां जनशाल्म- 
लीपुष्पशंखशक्तिमाषयवगोधूमचूर्णे: शनेन्रणमुंखमवचूण्यी गुल्य- 
ग्रेणावपीडयेतू ॥ ४३ ॥ सालसजोजुनारिमेदमेषशंगधवधन्व- 

नत्वग्भिवों चर्णिताभिः। क्षोमेण वोध्मापितेन . । समुद्रफेनलां- 

क्ाचणवा। यंथोक्तैनेणेबंधनद्रव्येगी्॑ बन्ीयातू ॥ ४४ ॥ 

और जब विशेष रक्त निकले ( बंद न होता हो ) तब लोध, मुलहटी, गोद्रा, 
'पतंग, गेरू, राल, रसोत, संभलका फूल, शंख, सीपी, उड़द, जौ और गेहंका चून 
इन्हें पीस घावपर बुरकाकर धीरे धीरे अंग्रलीसे दबादे ॥ ४३ ॥ अथवा साल! 
रालकावक्ष,कुहा, विदखदिरि, मेंढासिंगी, थी, थामन इनकी छालको पीसकर उसे रोके, 
अथवा रेशमी वस्र या रेशम जलाकर उसकी राखसे बदकरे अथवा सम॒दझाग 
और लाखका चरण डालकर बंदकरे और यथोक्त घाव बांधनेके द्रव्योंस रोककर 
करडा बांध दे ॥ ४४ ॥ मम 2 ले लक पक 7 - 

( सूत्र ४४ ) सर्वेषु पादेषु लाक्षाचूर्णरिति ; पर्य्यतेषु त्रणमुखमवचूष्यागुल्यग्रेणावपीडयेदिति प्रयोक्त- 
याभ्रित्यन्बय; ॥ ै 


हि 


६ आना जा चनआआणथए कील है अधिक 
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के ा 


.- 


हे (९१०२) ... सुश्नुतसंहिता-भा० टी०। गे 


शीताच्छादनभोजनांगारैः शीतेः परिषेकेप्रदेहेश्नोपाचरेत्‌ क्षारे- 
: शार्िना वा दहेब्ैथोक्तव्यंधनादनंतरं वा तौमेवातिशरइत्ता शिरीं 
विध्येतं ॥ ४५ ॥ काकोल्यादिकार्थ वा शर्करांमधुमधुरं पीययेत्‌। 
ऊ्‌ हा सर $ ध्षीरयषरसे ' 
एणहरिणोरश्रशशमहिषैवराहाणां वां रुघिर ध्षौरयूषरसः सुल्लि- 
ग्पेश्नाक्षीयादुपद्रवाश्व॑ यर्थास्वमुपचारयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
शीतल वस्तुओंस आच्छादन करना, ठंढाभोजन, ठंढास्थान, ठेंढ काथादि छिड- | 
कना, ठंढा लेप इत्यादि विधिंओंसे उपचार करे अथवा क्षार ( तेजाब ) या अभिस 
दग्धकरे अथवा जिस नसका रक्त बंद न हो उसको यथोक्त दूसरी जगहसे और 
वेधन करे ॥ ४५ ॥ अंथवा काकाली आदि औषधोंका काथ शकरा और शहतके 
साथ पिलाबे तथा काले वां साधारण हिरण अथवा मेंढा, शशा ( खरगोश ) और 
भैंसा तथा वनशकर इनका रक्त और दुग्ध ( मुद्गादि ) यूपरस और लिग्ध पदार्थोकि 
साथ भोजन करावे ओर जो कुछ उपद्व हों उनका यथायोग्य उपचार करे ॥४६॥, 
भवंति चात्र ॥ धांतृक्षयात्खुते रक्ते मन्दः संजायतेः्नंल) पवन- 
| पैर ७. $ १० 2. यर्त्न शाीतेले | 9 पर 
श्रैं पैर कोष थाति तस्मार्प्रयर्त्नतः -॥ ४७ ॥ तैन्नाति शातेल- 
| घुंभि ० ल्िग्धे शो ०. णितवरूने ०. ईंपदस्लेरेनम्लेवो को भोजनेस्तम ५ 3 
चुँमिः लिग्येः शोणितेवर्जनेः ॥ ईपैदस्लेरेनम्लेवों भोजनिस्तेंस 
पार्चरेत्‌ु॥४८॥ «७४६६: कं; 
: यहां छोक कहे हैं कि। थाठुके क्षय होनेस रक्तके निकलजानेसे अप्नि मंद्‌ हो 
जाता है और वायुका परमकोप होता है इसकारण यलसे रक्त निकले हुए रोगीको 
. अति ठंढा और हलका भोजन नहीं देवे किंतु लिग्ध और झुद्ध रक्त बढानेवाले कुछ 
थोड़ी खठाईवाले या खठाईर्रहित भोजनोंसे उपचार करे ॥ ४७ :॥ ४८ ॥ _( यह 
. दो छोकोंका युग्म है हि | पक द 
चतुर्विध यंदेतेड्धि रुधिरस्थ निवारणमा॥ संघानं स्कदन नव 
पौचन दहन तथा ॥ ४९॥ ब्रंण कषांयः संधत्ते रक्त स्केदयति 
हिमम्‌। तथा संपाचयेहूस्म दाहंः संकाचये च्छिराः॥ ५० ॥ 
अस्कंदमाने रुघिरे संधानाँनि प्रयोजयेत्‌॥ संघाने श्रव्यँमाने तु 
3.34 अप क ४ अरे >० 2.72 “2 वट आज कम किक 5. 07 ॥ 23 
गा. ( सूत्र ४७ | ४८ ) अतिशीतैरतिलघुमिश्व॒ वातप्रकोपनान्नोपाचरेत्‌ । ल्वग्वें:; शोणितवद्ध॑नेरीषद स्लै+- 
.  आांतहत्वात्समुपाचरेंदित फलितार्थ:। ( सूत्र ४९ ) संधानं निरोध+, स्कंदन शोषण स्कदिर गतिशो*- 
षणयोरिति घातो: ॥ 27६3 | 


बस 200%.68४ - -* कक _. अप जे 2 
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खूचरस्थान-अ० १४७... ( १०३) 


पार्चनेः समुपोचरेत्‌ ॥ ५१ ॥ कल्पेरेतेखिमिवेंध: प्रंयतेत यथाँ- 
विधि ॥ असिद्धिमत्स चे तेषुँ दौ।हः परम इष्यते॥ ५२ 0 
अधिक प्रवृत्तहुए रुधिरके बंद करनेके चार उपाय हैं ( १) संधान ( बेदहोना 
रुकना ), (२) स्कंदन (हैरजाना-सूखना-जमजाना ), (३) पाचन ( पकजाना- 
पकाना ), ( ४ ) दहन, (दग्धकरना-जलाना ) ॥ ४५ ॥ कषाय रस व्रणकों जोड़ 
देता ( रोकदेता ) है तथा ठंढा पदार्थ या शीत रक्तको. ठैरों देता ( जमादेताहै ) 
और भस्म पका देता है तथा दाह ( जलाना ) नसको [सिकोड़ 9४. ॥ ५० ॥ 
जब रुघिर शीतल उपचारसे न थम तब संधान क्रिया करनी और जब 
संधान श्रष्ट होजाबे तब पांचन क्रिया करे ॥ ५१ ॥ ( जहां तक होसके ) वैद्य इन 
- तीन कर्पनाओंसेही प्रयल करै और जब इन तीनों विधियोंसे कार्यसिद्वि न हो 
तब अंतको ( शिराके मुख पर ) जहांसे रक्त निकलता हुआ बंद्‌ न होता हो वहां 
दाह ( दस्थ ) करना परम उपाय है ॥ ५२ ॥ 
सदोष॑दोषे क्‍ रक्त शेष रखनेकी आशा। | #॥#॥ ्द् 
अं रुधिरे न॑ व्यांधिरितिवर्तते ॥ सा्वशेष ततः स्थेयें ने तु 
कुंपोदर्तिकसम ॥ ५३ ॥ देहस्ये रुंघिरं: सूछे रैंषिरेणेव 
धांयते ॥ तस्मायँत्नेर्न संरेक्ष्यं रेक्त जीव इति स्थीतिः ॥ ५४ ॥ 
स्रतरक्तश्य सेकांयेः शीतेः प्रकुंपितिोनिले ॥ शोफ सतोद॑ कोष्णेन 
सर्पिषां पैरिषेचयेत्‌ ॥ ५५ ॥ रह लक 
इति खुश्नतसंहितायां सूत्रस्थाने चतुदंशो5ध्यायः जे श्डव 
यदि कुछेक दूषित रक्त शेष रहभी जाय तो व्याधि अधिक नहीं रहती ( कोई 
उपाधि नहीं होती ) इस कारण कुछ शेष छोडकरही रोक देना चाहिये परन्तु - 
विशेष रक्त निकाहना योग्य नहीं ॥ ५३॥ क्योंकि रुधिरही शरीरका मूल है-और 
कप देह धारण किया जाता है इस कारण यलकरके रुधिरकी रक्षा करनी 
चाहिये किंतु रक्तही जीव है ऐसा सिद्धांत है ॥ ५४॥ और यदि शीतल उपचार 
से रुधिरं निकले मनुष्यके वायु कृपित होजानेस शोथ और पीडा हो तो उसे थोड़े 
गरम ( निवाये ) घृतले सचन करना और सेकना उचित है ॥ ५५॥ शिराओ 
( नसों ) का भेद और स्थान तथा शिरावेधन ( फस्त खोलने ) की.विधि ये सब 
शारीरक स्थानके सातवें और आठवें अध्यायोंमें विस्तारपरवंक वन कियेजायेंगे। 
इति श्रीपं०मुरलीघरहामवि० सुश्र॒ुतसं० भा० टी० सूत्रस्थाने चतुदेशोध्यायः ॥ १४ ॥ 
(सूत्र ५४ ) इति स्थितिः इति सिद्धांतः रक्त जीव इति सिद्धांतीत्रोच्यते। “एक्लणा खझाझिर कत सिक्वा पक जोब इति सिद्धातोव्रोच्यते। “ जीवों व्शत सर्व- 
िन्देद्दे तत्र विशषतः ॥ दीयें र्ते मले तस्माल्त्षीणे याति क्षय क्षणात्‌”? इति भा० प्र० ॥ 








(१०४) सुश्ुतसांहिता भां० दी० । 


पंचदशोष्ध्यायः १५. 

अथातो दोषधातुमलक्षयब्द्धिविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अब इसके अनन्तर दोष ( वात, पित्त, कफ, ) धातु ( रस रक्तादि ) तथा मल 
इनके क्षय और वृद्धिका जिसमें विज्ञानहों ऐसे अध्यायका व्याख्यान करते हैं 


दषधातुंमलमू्ल हि शर्ररं तस्मदितेषां लक्षेणमुच्यमानसुप- 
धॉरय ॥ १॥ 


दोष ( वात, पित्त, कफ ) थातु ( रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मजा, शुक्र ) . 
. और मल ये शरीरके मूल हैं इस कारण इनके लक्षण जो यहाँ वर्णन किये जतते हैं 
 अबण करो ॥ १॥ 


तत्र प्रस्यन्दनोद्हनप्रणविवेकधारणलक्षणो वार्युं: पंचधा प्रवि 
मेक्तः शरीरं धारेयंति ॥ २ ॥ रागपैक्त्योजस्तेजोमेधोष्मकृत्‌ 
पिर्त पंचधा प्रविभक्तमंप्रिकंसेणा5नुग्ह करोति ॥ ३ ॥ संधिसं- 


लेषणलेहनरोपणपूरणबंलस्थेयक्रत्‌ इलेष्माँ पंचधा प्रविभक्त 
उदकमणानुग्रह करोति ॥ ४ ॥ 


उनमेंसे प्रस्येदन ( चलनेवाला ), उद्धहन ( शरीरको उठानेवाला ) भरतनेवाला, 
विवेचन करनेवाला और धारण करनेवाला ऐसा “वाय'” पांच प्रकारंस विभक्त 
होकर शरीरको धारण करता है॥ २ ॥ रक्तता और परिपाक करनेवाला ओज 
तेज, बाद्धे और उष्णता करनेवाला ऐसा “ पित्त " पांच प्रकारसे विभंक्त होकर 
अभिकमसे अनुग्रह ( अनुकूल कार्य ) करता है ॥ ३ ॥ संधियोंको जोडनेवाला 
सिग्धताकारक जमानेवाला भरनेवाला बल और स्थिरताकारक ऐसा कफ ”' 
पाँच प्रकारसे विभक्त होकर जलकमंसे अनुझूल काय करता है ॥ ४ ॥ सिर मा द 
रसंः प्रीणंयति रक्तेंपृष्टि च॑ करोति ॥ ५॥ रक्त व' मां- - | 
संपृष्टि करोति जीवर्यति च॑ ॥ ६॥ मांस शरीरपुष्टि मेदर्सश्न 
॥ ७ ॥ मेदेः स्लेहस्वेदें! हृढत्वं पुंष्टिमस्थ्नां च॑ ॥ ८॥ अंस्थिदेह- 


( सूत्र २ ) विवेकस्य घरणामिति समस्यते वा-पंचधा प्राणापानसमानोदानमेंदेनेति चान्यत्र विस्त- 
रेण। ( सूत्र ३ ) ओजसो लक्षणं च पंचधा विभक्तस्य पित्तस्य चाग्रे वक्ष्यंत ॥ अनुग्रहँ: अमीश्टसंपादने 
च्छारूपे प्रसादे आनुकूल्ये चेति ( श० स्तो० )। ( सूत्र ७ ) पंचधा विभक्तस्थ इलेष्मणोपि विस्तारो5 
न्यत्र | उदं जलम। प्रस्यदनादिलक्षणों वायु: पंचधा विभक्त; सन्‌ शरीरं बारयति इति वान्वय एव 
पित्तंकफावपि वान्वेतव्यौ । (सूत्र ७) मत मेदस; पुष्टि करोति च पुष्टिमीत शेषेणान्वयः | 
(६ सूत्र ८ ) करोतीति शेषेणान्वय: । एवमव नवमे सूत्रेंपि । ९ 








सूत्रस्थान-अ० १७, (१०५ ) 


धारण मज्ज्ञः पृंष्टि च॑॥ ९ मंजा प्रीति स्नेह बैले श्॒पूर्ष्ट पूर- 
्ंमेंस्थ्नां च॑ करोति' ॥ १० ॥ शुक्र घेये च्यवनं प्रीति देहबंले 
हैष बीजाँर्थ च॑॥ ११॥ क्‍ 
रस ठप्तिको करता है और रुघिरकी पृष्टि करता है ॥ ५॥ रुधिर वंणेकों अष्ठ 
करता है मांसकी पुष्टि करता है तथा जिलाता है ॥ ६॥ मांस शरीरको पुष्ठ - 
करता है और मेदकी पोषण करता है ॥ ७ ॥ मेद ( चरबी ) स़लिग्धता, पसीना, 


: - हृढता और अस्थियोंका पोषण करताहै ॥ .< ॥ अस्थि देहको धारण करते हैं और 


मज्ञाकी पुष्टि करते हैं ॥  ॥ मज्ञा, भम्न्नता, खिग्धता, बल और वीयको- उत्पन्न 
औरती है भुककी पुष्टि और अस्थियोंको प्रण करती है ॥ १०॥ -वीथ भीरता 
फरता है स्खलित होताहै प्रीति, शरीस्में बल और हषको उत्पन्न करता है' तथा. 
. जुज्ोयत्तिका बीज है ॥ ११॥ | 
पुरीषम॒पस्तंभ वाय्वप्िधारणं च ॥ १२॥ वस्तिप्रणविक्केदक- 
 नमत्रमू ॥ १३॥ स्वेदः क्लेदत्वक्लोकुमार्यक्रत । । १४ -॥ रक्तलेक्ष- 
णमात्तिवं गर्भकें ॥ १५॥ गओों गर्भलक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ स्तन्‍य॑' 
स्तनयोरापीनत्वजनन जीवन चेति ॥ १७॥ तेषां विधिवत्परि- 
रक्षणं कुवीत ॥ १८॥ | 
: पुरीष ( मल ) रुकावट और वायु ( अपानवायु ) तथा ( पकाशयके ) अम्रिको / 
_आरण करताहे ॥ १२ ॥ मूत्र वस्तिको हक और छेदयुक्त करता है॥ १ र्‌॥ 
स्वेद ६ पसीना ) केद ( गीलापन ) और खवचाको कोमल करता है ॥ १४ ॥ खि- 
योंका आतंव रक्तके तुल्य और गर्भकारक होता है ॥ १५ ॥ गर्भके लक्षणोंवाल्ला 
गर्भ +*8 होता है ( गर्भके छक्षण शारीरकस्थानमें विस्तारस कहेंगे) ॥ १६॥ दुग्ध 


करनेवांला के -#. कक 


. ऊँचोंको स्थूल करनेवांलां तथा सन्तानोंका जीवन है ॥ १७ ॥ इन उपरोक्त सबकी 


स- 


अवोधिषूर्वक रक्षा करनी चाहिये ॥ १८ ॥ ७: 
अत उध्वेमेषां क्षीणलक्षणं वक्ष्यामः ॥ १९ ॥ क्ष॑यः पुनरेषामति- 
संशोधनीतिशमनवेगवि वधारणा&सात्म्यान्नमनस्तापञ्यायामानश- 
नातिमेथुनेमवेति॥ २९०॥ 


इससे अगाड़ी हम इनके क्षोण होनेके लक्षण वर्णन करते हैं॥ १९ ॥ अत्यंत 


>शोपन ( वमन विस्चनआदि ) करने अति शांत करने वेगोंके रोकने विर्धू... 
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को लात है॥ ९ ॥ से हमें खत गएी औए मंद बी 








.._ अन्नादि भोजन करने मनके सम्ताप होने अतिव्यायांम ( परिश्रम )करने लंघन 


. तत्र वातक्षये मंदचेष्टताल्पवाक्त्वमल्पहषों मूसंज्ञता च॥ २९॥ 


त्वकपारुष्यमम्लशीतप्रार्थना शिराशेथिलय, च॥ २६ ॥ मांसक्षये 


अरक्तिमेंयुने चिराह प्रसेकः प्रेसेके चॉल्पेंरक्तशक्रदशन थे ॥३१॥ 
न आज मम 



























(१०६)... सुश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


तथा अति मैथुन करने आदि कारणोंसे इनका क्षय होता है॥ २० ॥ 
दोषधात्वादिकी क्षीणताके लक्षण । 


. पिक्तक्षये मंदोष्माप्निता निष्प्रभलं च॥ २२ ॥ इलेप्मक्षये रुक्ष- 
तांतदोह आमाशयेतराशयशिरसां शून्यता संधिशेथिल्य॑ तृष्णा- 
दोबेल्यं प्रजागरणं च ॥ २३ ॥ तत्र स्वयोनिवरद्धेनद्रव्याण्येव 
प्रतीकार: ॥ २४॥ द 
/“इनमेंसे वायुके क्षय होनेमें चेष्ठाकी मंद्ता, स्वस्प बोलना, अल्प हर्ष और मूढ़ 





-और कांति घटजाती है ॥२२॥ कफके क्षयमें रुक्षता और अंतद तथा आमाशय 
और अन्य आशयोंमें और शिरमें शून्यता और संधियोंमें शिथिलता और तषा और 
निवलता होती है और निद्वाका नाश होता है ॥ २३ ॥ इनमेंसे जिस दोषका क्षय 
हो उसीकी:निज उत्पत्तिके:बढानेवाले आहार विहारादिक उसके डपाय हैं ॥२४॥ 


_रसक्षये हृत्पीडा कम्पः शून्यता तृष्णा च ॥ २५॥ शोणितक्षये 


स्फिग्गंडोष्ोपस्थोरुवक्षःकक्षापिंडिकोदरसीवाशुष्कता रौक्ष्यतोदो 
गात्राणां सदन धमनीशेथिल्य च ॥ २७ ॥ मेदःक्षय प्लीहाभि- 
बद्धिः संधिशून्यता रोक्ष्यं मेदुरमांसप्रार्थना च ॥२८॥: अस्थिक्षये- "बे 
४स्थितोदो दन्‍्तनखरभंगो रोक्ष्यं च।२९॥ मजक्षयेःल्पशुक्रतापर्वभे- ल्‍् 
दो४स्थिनिस्तोदोउस्थिशून्यता च॥३ ०॥ शुक्रक्षये मेद्हपंणवेदना-. _- है. 


( सूत्र २४ ) स्वयानिवर्धनमिति वातस्य योनि: वायुरेव पित्तस्य योनिरम्रि: कफत्य रस; पुनर- 
ज्ोच्यंत स्वयोनिवद्धनान्येवेत्ति शीतरूक्षादीनि प्रतीकार: न पुनः स्वयोनिवर्द्धनान्यपि कठुकादीनि 

तेभ्योन्यदोषप्रकोपनत्वात्‌ । तथाचोक्तम्‌ “ “वातक्षये. शीतरूक्षैनत्वन्यै: कठुकादिमिः | फित्तक्षये. तु कठुकै- 

रुण्णेन लवणादीमि:॥ क्षोरादिभि: स्विग्धशीतैः प्रतिकुय्योत्कफक्षये॥?” इति ( डल्लनः )। ( सूत्र २८ ) 

मेडुराउतिरिलिग्घ: ( सूत्र ३१ ) मेढ़े वृषणयोश्व झणत्कारवैदना चिराद्दीर्यपातै; बीगपाते चाल्परक्तवर्ण- 
झुकद रनम >वार्परक्तस्य चाल्पड्ऋस्य दशनामेति । 


तर 
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सूत्रस्थान-आ० १:. (१०७ ) 
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तत्रापि स्वयोनिवर्नद्वव्योपयोगप्रतीकारः ॥ ३२९७ 
रसकी क्षीणतामें हृदयमें पीडा, कंप और शून्यता तथा तृषा हाता है॥ २५॥ 
,”इधिरकी क्षीणतामें त्वचामें खरद्रापन, अम्लरस ( खढाई ) और शीतकी कक 
होती है तथा शिरा ( नसों) में शिथिलता होती है ॥२६॥ माँसकी क्षीणत 
कठि, कपोल, होठ, लिंग, जंघा, वक्षस्थल, काख, पिंडली, डद्र, गला इनमें अत 
और रूखापन और दर्द, अंगप्रत्यंगमें थकान और धमंनियोंमें शियिलता होती हैं 
॥ २७ ॥ भेदकी क्षीणतामें हीह(तिहीी)की बाद्धि, संधियोंमें शून्यता कक रूक्षता हो 
और ख्िग्यता तथा मांसकी प्राथना हो ॥ २८ ॥ अस्थिक्षयमें अस्थियोंमें दरद ही, 
नख़न और दांतोंमें भंग और रूक्षता होती है ॥ २९॥ मजाक्षयम झुका (३८ हे 
संधिभेदन, अस्थियेंमिं दरद और शून्यता होतीहै॥ २० ही ॥ वीरयकी क्षीणतामें छिंग. 
और वृषणोंमें वेदना, मैथुनशक्ति न होना कभी देरसे वोयपात २०५१० पात होनेम 
कछ रक्तता लिये स्वस्प वीय होता है ॥३१॥ इनकी क्षीणतामेंभी जिसकी कल 
हो उसकी ही उत्पात्ति बढानेवाले पदार्थोका उपयोग करना उसका उपाय है॥ कै 
प्रीषेक्षये हृदयेपा श्वपीडा सशॉब्दस्य च॑ वायोरूध्वेगमन ऊुक्ों 
संचरणं चे ॥ ३३ ॥ मृत्रक्षये वस्तितोदो$ल्‍्पमूत्रता च ॥ ३४ ॥ 
अत्रापषि स्वयोनिवद्धेनद्रव्याण्येव प्रतीकारः ॥ ३५॥ हर 
पुरीष ( मल ) की क्षीणतामें हृदय और पसबाडोंमें पाडा हो और कल ८ हे 
बायुका ऊर्ध्वगमन हो अथवा कुक्षियों ( कोखों ) में संचारण हो ॥ रेरे॥ मत 
क्षयमें वास्तिस्थानमें दरद्‌ ( पीड़ा )और अल्प मूत्र हो ॥ २४ ॥ इनमेंभी इनकी 
उत्पत्तिवद्धक दरव्योंका उपयोगही उपाय है ॥ र५॥_||| | | 
. स्वेदक्षये स्तब्धरोमकूपता त्वक्छोषः स्पशवेगुण्यं स्वेदनाशश्व त- 
आश्यंगः स्वेदोपयोगश्व ॥ ३६ ॥ आर्तवक्षये यथोचितकालाद-' 
शनमलपता वा योनिवेदना च तत्र संशोधनमाभैयानां च ठ्रव्या- 
णां विधिवदुषयोगः ॥ ३७ ॥ स्तन्यक्षये स्तनयोम्लानता स्त- 
<न्यासंभवोल्पतावा तत्र इलेप्मवर्द्धनद्रव्योप योगः ॥३५॥ गर्भक्षय 
अप का ८ यथा पनपतानो बान्ययक, दिवा पुर । तयाप्यपा ) ; घातुयोनिरिति ““ यद्यपि पंचभूतानां वाच्यपाके द्विधा पुनः । तथाष्यर्पा 
_>लयक 3 कर ॥ अतिशिक्ता गुणा रेक्त बह्नेमॉसे ठ॒ पार्यिवा: । मदस्वेबुअुवोर तर र्श्नि पुथि- 
व्यनिल्तेजसाम्‌ ॥ मज्शि झुक्रे गुणाः सौम्या ” इति तत्तद्ुणभूयिष्ठानां द्रव्याणामुपयोग किक 
( सूत्र ३७ ) आतिवक्षये माषतिलमत्स्यादीनां स्ग्धानाम! म्ेयानां पदार्थानामुपयाोगः श्रयान्‌ नठ. 


38 " अक. $ “व | 
| े नम ५ - १:२९ 
नि न्‍ ४ ३ हु / # ४ #्र + न ५ | ४ ३ हू 
००35 0 ४73 ९४५० 2 5७ »« ९ «जिओ 222 «७३ 


रूक्षाणामामेयानामिति फलितोर्थ;(सूत्र ३८ ) स्तन्यक्षये: स्लेष्मवर्द्धनद्रव्याणां विश्वेषती द्रवाणाउप्दाए: ॥ 





हर 


(१०८) .. सुश्न॒तसंहिता-भा० टी०। 


गभास्पन्दनमनुन्नतकुक्षिता च तत्र भासवस्तिकालाया: क्षीरव- 
स्तिप्रयोगो मेध्यान्नोपयोगश्रेति ॥ ३९ ॥ 


ः 


. स्वेदेंकी क्षीणतामें रोमकूपों ( रोमोंकी जड ) में काठिन्यतासे लचामें शुष्कता 


ओर स्पशंका यथोचित ज्ञान न होना तथा पंसीनेका तर व होताहै । इसमें तेल 


उ्ष्ण कक पदार्थोक 
कि! 203 ॥ स्तन्य ( दुग्ध ) के क्षयमें कुचोंपर मरझायापन हे 
| पे हो यां अस्प हो इसमें कफवरद्धक पदाथोंका डपयोग हित है ॥ ३८ ॥ रे गंभकी 
. औणतामें गर्भका न फिरना या कम फिरना कूख ऊंची न होना ये होते हैं इसमें 
यथाचित वस्तिके समय हुग्धकी वस्तिका प्रयोग ( गरभाशयमें ) करना और चिकने 
- -स्वादु भोजन कराना हित है ॥ ३९ ॥ ५ 
अत ऊध्वमतिदृद्धानां दोषधातुमलानां लक्षण वक्ष्याम: ॥ ४० ॥ 
इससे अगाडी अत्यन्त बढेहुए दोष, धातु और मल इनके लक्षण कहतेहे ॥४०॥ 
बुद्धि: पुनरेषां स्वयोनिवर््धनाभ्युपलेवनाहुवति ॥४१॥ तत्र वात- 
_बुद्धों त्वक्पारुष्यं कार्ट्य काष्ण्य गात्रस्फुरणमुष्णकामितानिद्ा- 
नाशो5ल्पबलत्व॑ गाढव्स्त्वं च ॥ ४२॥ पित्तवृद्धों पीतावभा 
सता संतापः शीतकामित्वमल्पनिद्रा मृच्छा बलहानिरिंद्रियदो- 
९१ रू पीतजि व त + शेत्यं 
५ पोतविण्मूत्रनेत्र॒त्व च ॥ ४३ ॥ इलेष्मबद्धों शौबल्य श्त्यं 
७ + कं कक. # 
स्थेय गोरवमवसादस्तंद्रा निद्रा संध्यस्थि विश्लेषश्च ॥ ४४ ॥ - हि 
«इन ( दोष, धातु, मलों ) की वृद्धि अपनी उत्पत्तिकारक आहार विहारके अति- 
... सवनसे होती है॥ ४१॥ इनमेंसे वायुकी बृद्धिमें व्वचामें करडापन, कृशता, का- 
. आन, अंगोंका फुरकना,उष्ण आहार विहारमें इच्छा, निद्राका नाश,बलकी स्वल्पता 
7 की करडापन होता है ॥०२॥ पित्तकी वृद्धिम पाला दिखाई ही १- 
शीतल आहार विहारकी अभिलाषा, थोडी निद्वा, मच्छां, बलकी हानि, ईदियोंकी 
अत ले मूत्र और नेत्र पीले होना येरक्षण होतेहं॥ ०३॥ कफकी वृद्धिमें 


स्थिरता, गुरुता, आल्स्प, तन्द्रा( आंख झपना ) नींद हो, 
अस्थियोंमें शिथिलता 7-5 हीती हेजल आओ - लि: है ॥ ४४॥ 


( सूत्र ३९ ) भाप्तवास्तिकाछ। मासाष्टमगर्भा | ( सूत्र ७8 ) अवसाद; कार्याक्षमता आल्स्यं सदन 
च। विश्हेषो विभाग; शैथिल्य॑ चेति ( श० स्तो० म०) 








सूत्रस्थान-अ० १५. है 


रसोतिवृद्धो हृदयोत्क्ेदं प्रसेक चापादयति।। रक्त रक्तांगाक्षतां 
शिरापूरणं च। मांस स्फिग्गंडोष्टोपस्थोरुवाहुजंघास बर्ि गुरु 
गात्रतां च। मेदः ल्लिग्धांगतामुदरपा्श्वृद्धि कास-धासादीन्दो- - 
गंष्यं च। अस्थि अध्यस्थीन्यधिदंतांश्र । मज्जा सवोगनेत्रगोर- 
बम, शुक्र श॒ुक्राइमरीमतिप्रादुभावं च ॥ ४५॥ 
अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त हुआ रस, हृदयमें उत्केदनता ( जी मिचलाना ) और 
मुहसे पानी या राल बहुत आना ये लक्षण करता है। बढाहुआ' रक्त शरीरमें और 
नत्रोंमें सुरखी और नसोंमें प्र्ति करता है ( नसें भर जाती हैं ) बढा हुआ मांस कटि 
या कंधे, कपोल, होठ, लिंग, जाजु, भुजा, जंघा इनमें स्थूछता और शरीरको भारी 
करताहे । बंढीहुई मद ( चरबी ) शरीरमें ख़िग्धता, पेट और पसवाडोंकी वृद्धि तथा 
खांसी थ्वास ओर दुर्गंधको करती है बढेहुए अस्थि (हाड) अधिक अस्थि और अधिक 
. दांत पैदा करते हैं । मजा बढकर सम्पृण शरीर और नेत्रोंमें गुरुता करती है। 
शुक्र ( वीय ) बढकर शुक्रकी पथरी और शुक्रस्खलममें आधिकता करता है॥४५॥ 
+. पुरीषमाटोपं कुक्षो शूर्ल च। मूत्र मुहुमुहुः प्रवृत्ति वस्तितोद- 
..  माध्मानंच । भा स्वेदस्तवचो दोर्गध्यं कंडूं च। आतंवमंगमर्द- 
 मतिप्रव्षत्ति दोबेल्यं च। स्तन्‍्यं स्तनयोरापीनत्व॑ मुहमुहः प्रवृ-. 
..त्ति तोदें च। गर्भो जठराभिवृद्धि शोथं च ॥ ४६॥ तेषां यथांस्व 
. संशोध॑न क्षपँंणं च॑ क्षयांदविरु्ेः क्रियांविशेषेः प्रतिकवीत॥४७॥ 
.. पुरीष ( विष्ठा) बढकर अफरा, भारीपन और कृखोंमें ( नलोंमें ) शल करता 
. है मत्रकी वृद्धिसे,वारंबार मृत्रकी प्रवृत्ति, वस्तिस्थानमें दरद और अफरा होता का ॥ 
. पसीनेकी वृद्धिमें बचामें दुगंथता और खाज होती है । ख्त्रियोंके की 
_ बाद्धेमं अंगोंका दूटनासा तथा रक्तकी विशेष प्रवात्ति और दुर्बलता होती है (2 
दुर्धकी बृद्धिमें कुचाओंमें स्थूलता, दूधका टपकना और तरडावकीसी पीडा - 
- है। गर्भकी आततवाद्दे होनेमें पेटका बहुत बडा होना तथा शरीरपर शोथ होता है. 
॥ ४९ ॥ इन दोष, धातु और मलादिकी बृद्धिमें यथाविहित * शोधन २०-3२ मलादिकी बृदिमें यथाविहित ' शोधन और श्षपण क्षपण 


..._ ( सूत्र ४५ ) आपादयतीति क्रिया सर्वेषु पादेषु ५ योज्यान्वेतब्या । ( सूत्र ४६ ) अत्राफि 

यूवोक्तमापादयतीति क्रियाप्रद॑ सर्वेषु पादेषु प्रयोक्तत्यम्‌ । ( सूत्र ४७) क्षपणम्र्‌ बहिः 
ओर दूरीकर्णं च | क्षयादविरुद्धेरिति-“छित्नाविश्वादिभिवोयु पित्त क्षौद्रफलत्रिके: । कफ़- 
झुडाद्रकाचेश्व जयेदोषाविरोधिमि:? || इति तंत्रांतरोकि। | 








(११०)... सुश्रतसंहिता-भा०ण् ढटी०। 


( निकाल देना ) आदिक उपाय (जो क्षयसे विरुद्ध न हों ) करे अथांत्‌ ऐसी 


.. क़ियासे शोधनक्षपणादि करे जिससे वृद्धि तो घट जाय परंतु अत्यंत घटकर क्षय 


नहीं होजाय ॥ ४७ ॥ 
पर्व: पूर्वोतिवृद्धत्वाईँरूयेक्िं परे परस्‌ ॥ तस्मीदतिप्रवेद्धानां 
तूनां हासन हितेस्‌ ॥ ४८॥ 
पव पूव धातु अत्यंत बठनेसे अगले अगलेकी बढ़ा देंते हैं ( जैसे रस 'बढनेसे 
रक्त और रक्त बठनेसे मांस बढ जाता है ) इस हेतु अत्यंत बढेहुए धातु आदिको 


घटाना उचित है .॥ ४८ ॥ 
बल ओर ओजके लक्षण । 


| बललक्षणं बलक्षयलक्षणमत ऊध्व च वक्ष्याम; ॥ ४९ ॥ तत्रे 


 शसोदीनां गक्कांतानां धार्तूनां यंत्परं तेजस्तंत्‌ खेल्वोजस्ते 

देव बर्लेमित्युव्यत स्वशासत्रंसिद्धांतातू ॥ ५०॥ तत्र बलेन 
स्थिरोपचितमांसता स्वेचेष्टास्वप्रतिघातः स्वरवर्णप्रसादो बा- 
हानामाभ्येतराणां च करणानामात्मकायेप्रतिपत्तिभवति 
॥ ५१॥ भवंति चात्र- | 


यहाँसे अगाडी हम बलके और बलक्षयके लक्षण कहते हैं ॥ ४५॥ रससे .. 


आदिलेकर शुक्रपय्येत जो धातु हैं उनका जो सार ( तेज ) हैं वही ओज कह- 
लाता है और उसेही अपने शाखके सिद्धान्स्से बल कहते हैं ॥ ५० ॥ उस 
- बलहीसे मांसका संचय और स्थिरता होती है और सब चेष्टाओंमें:स्वच्छंदता, 

( सूत्र ५० ) धातूनां य॒त्परं तेजस्तदोजस्तदेव बल्ममित्युच्यते इत्यन्न ओजस; :शक्त्यनुकूलब्यापाणे 
बलामैति फलिताय; | अन्न चर भावमिश्रेणोक्तम-सर्वधातूनां खेहमोजः क्षीरें घृर्तीभव्ष तदेव बछामेति 
तत्कार्यकारणयोस्मैदोपचारात्‌ | अमेदरूथन च चिकित्सैक्याथॉमेति-वस्तुतस्त॒ बलस्य कारणमोज; ॥ 
तथा चोक्तम-““ओज: सर्वशरीरस्थं ल्िग्व:शीतं स्थिरं सितम्‌ ॥ सोमात्मक शरीरस्य बलपुष्टिकरं मतम?? 
इृति बलर्पुष्टकरत्वाद्लस्य पुष्टेथ कारणमिति | ओजस; स्थान वाग्भटेनोक्तम्‌-““ओजस्तु तेजो धातूनां 
.  जक्रांतानां पर स्मतमू || छृदयस्थमपि व्यांपि देहस्थितिनिबंधनम”? झीत--अन्नापि,बल्स्य एथक्त्वमुपलक्ष्यते 
क्रार्यकारणभावादैक्य चाश्र प्रतिपादितमेवेति-डल्नाचार्येणापि । परमार्थतस्तु बलौजसोरभेद . एव 


.. प्रतिपादितस्तेनापि चिकित्सैक्यार्थत्वादभदकथनमेवोक्तमिति | 


( वक्तव्य ५०) ओज और बलके विश्रयमें हम संस्कृत टिप्पणीमैं विवेचना कर आये हैं कि, बलका 
कारण रूप ओजहै ओज सब धातुओंका लेह जैसे दूध घत है और बल उस ओजका शक्त्वात्मक 
_ शण दै-इसीसे यहां अब बलके तीनों दोष ओजके तीनों दोषोंसे प्रथकू वणन करते हैं ओजके दोष 
(विकार ) ऊपर वर्गन होजुके बलके दोष ( विकार ) अगाडी अब कहते हैं । 
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खुत्नस्थान-»अ० १५, द ३६ 20 २, 


स्वर और वण तथा प्रसन्नता और बाह्य और आमभ्यंतर इंद्रियों और मनमें अपने 
कायकी उत्कंठा होती है ( जैसे श्रोत्रेंद्ोयफो शब्दमें, रसनाको रसमें, त्वचाकों 
स्पश में, चक्षुकों रूपमें, घ्राणको गंधमें उत्साह हो, वाणी, हाथ, पांव, गुह्मय, उपस्थ 
ये भी अपने अपने कार्यमं सावधान हों )॥ ५१ ॥ यहां छोक हैं- 


ओजका स्वरूप । 
ओजेः सोमांत्मक स्निग्धं शुक्ल शीत स्थिरं सरम्‌ ॥ विविक्ते सूंदु 
मुँत्ल चे प्राणॉयतनमुत्तेमम्‌ ॥ ५२ ॥ देहंस्यावयवस्तेन व्यांघतो 
भवंति देहिनास ॥ तदभाँवात्वं शीयते शरीराणि शेरीरिणास ॥ 
- »॥ ५३ ॥ अभिषांतात्क्षयात्कोर्पांच्छोकांब्यानांच्छुमांस्क्षपें: ॥ 
ओज:ः संक्षीयते होन्‍्यों धातुँगहणनिःसतस ॥ तेज:संमीरित 
: तस्माद्विश्रशेयति देहिनंः ॥ ५४ ॥ 
ओज सोमात्मक चिकना, श्वेत, शीतल, स्थिर और सर ( सवंत्र फेलनवाला ) 
विविक्त ( सब रसादिसे प्रथक्‌ पदार्थ ) और कोमल तथा प्रशस्त हे और प्राणोंका 
उत्तम आधार है ॥ ५२ ॥ शरीरका प्रत्येक अवयव इस ओजसे व्याप्त रहता है 
और इसके व्याप्त न होनेसे मनुष्पोंके अंग प्रत्यंग विशीणं ( जजरीभ्त ) हो 
जाते हैं ॥ ५३ ॥ चोट लगनेसे क्षीणतासे कोधसे शोकसे ध्यानसे परिश्रमसे श्षधासे 
ओजका क्षय होता है और मन॒ष्योंकी धात्वादिकोंकों श्रंश कर देता है ॥ ५४ ॥ 
तस्य॑ विख्रिसों व्यापत्क्षय इति लिंगानि व्यापन्नस्य भवाति ॥५५॥ 
संधिविश्छेषो गात्राणां सदन दोषच्यवनं क्रियासन्निरोधश्व वि- 
स््नेसे स्तब्धगुरुगात्रता वातशोफो वणभेदो ग्लानिस्तंद्रा निद्रा _ 
च व्यापन्ने मूच्छो मांसक्षयो मोहः प्रछापो मरणमिति क्षये ॥५६॥ 
 -. ओजके विकारके तीन चिह्न होते हैं ( १) विस्नेस (पतन होना ) (२) ब्यापतू. 
( विगडजाना ) ( ३ ) क्षय ( नाश हो जाना ) ॥ ५५॥ ओजके विस्त्रंस (पतन) 
में संधियोंका जोड खिलासा होना, अंगोंका थकजाना, दोषों ( वात, पित्तादि ) 
का निकलना ( रेचनआदि होना ) क्रियाओंका अवरोध ये लक्षण होते हैं शरीरका _ 
रुकजाना, भारी होना, वायु सोजन, वर्णका अन्यथाभाव, ग्लानि, तेद्रा, निद्रा 


( सूत्र ५९ ) तृतीयप इस्पाग्रे “* घातग्रहर्णानःसतं तेज:समीरितं*? इति पाठविशेपो हे कुतिया कक 
के नेवास्ति । 









































अल्ाकू- >-मकलयाकमक, बमाकमम्__मन्‍ण्ण आचार 


>हूूज> पक्का «न छबककरापक. बन्‍न्‍>त- न 





( १३ कक. सुश्रुतलाहता-भा० टी० ६ द 
थ लक्षण आजके बिगाडमें होते हें । मूच्छा, मांसका क्षय, मोह बेहोश्ञी )' 
प्रलाप ( बकवाद ) तथा म्हत्य्‌ थे लक्षण ओजके नाशमें होते हैं ॥ ५६ ॥ 
भवंति चात्र ॥ त्रयो दोषा बटेस्थोक्ता व्यापद्विस्वर्सनक्षयाः ॥ 
विश्ठेषेसादों गात्रोणां वोषबिससने श्र्मः ॥ अप्राचुर्य क्रियोणां 
वैस्नंसेलक्षणम्‌ ॥ ५७ ॥ गुरुतें स्तब्घ॑तांगिषु ग्लॉनिवंण- 


च्‌ बलांवेस्नसिल 

स्‍्थ भेदेनम ॥ तेद्राँ निद्रा बातेशोफो बर्लुँव्यापादि लैक्षणमर ७५८ 

मूच्छो मांसक्षेयों मोहः प्रलापो्शञानसव चैे॥ पूर्वोक्ता।ने 

लिंगोंनि मरण च॑ भलक्षय ॥ ५९॥ आकर 3 
. यहां छोक हैं कि-बलकैभी तीन ही दोष विकार ) कहे हैं? व्यापात्ति ९ विस्ललं- 
सन रे क्षय ० सकुआ० बलविस्त्रेंसनके थे लक्षण हैं कि शरीरकी संधियोंका टूटनासा 
बथा अंगोमें आलस्प और दोषोंका स्तन ( निचडना रेचनादि होना) थकना 
और कारयोमें प्रचुशता न होना ॥ ५9 ॥ बलकी व्यापत्तिके ये लक्षण हैं कि, शरीरमें 
भारीपन और अंगोंमें जडता, ग्लानिं, वणका पलटना, तंन्‍्द्रा और निद्रा तथा 


बायुका शोथ ॥ ५८ ॥ बलक्षय ( बलनाश होने ) के लक्षण ये हैं कि, मुच्छो ही; 


मांस क्षीण ही जाय, मोह ( गफलत ) ही; मलाप हो, ज्ञान जाता रहे तथा जो 


औज विश्लेस और व्यापत्‌ और क्षयमें लक्षण कहें वे बलकेभी विस्तेस, व्याप्त 


और क्षयमें जानने चाहिये और बलके क्षय होनेंसभी मृत्यु होती है ॥ ५५% ॥ 
तंत्र विल्से व्योपन्ने क्रियांविशेषेरविरुद्धेबलमास्थापयेज्न्- 


संज्ञमितरं चे दजयेत ॥ ९०॥ । 
इनमेंसे विस्तंसन और व्यापत्तिमें जो विरुद्ध नहीं हों ऐसी क्रिया विशेषों 
बलको स्थापन करना - उचित है और 


हर द थ्् बृूहण वाजीकरण आदि पदार्थों ) से ब 
| '/ जिसका बलनाश हो गया हो ऐसे नष्टसंज्ञ मनुष्यकों त्याग दे अथात्‌ उसकी 


चिकित्सा न कर ॥ ६० ॥ 

हा. | तज्ञोप्यामेय करमर्शः पच्यमानांनां धातूंनाममिनिःत्तमंतरस्थ 
कक लेहजांते बँसाख्यं स््रीणों विशेषता भर्वोति। तेनें मार्दबसोकुमा- 
हा. _ऑलदवस्परोमतोत्साहटशिस्थितिपक्तिकांतिदीतयों जन मैंबंति । तत्‌ 


। विस्लेसनम्‌ ऊर्ध्बगतस्थाघोनयन पातनम्र। (सूत्र ५९ ) पूर्वोक्तानि 

















* ( सूत्र ५६ ) व्यापत्‌ विपत्ति: 
इछगानीति ओजक्षयल 
क्राचिदरयाख्यानयेति चान्ये तु बलौ 


क्षणानि । तथाच व्यापद्विलेसोक्तानि चेति वा पूर्वोक्तगद्यार्थमद् सछोकैरेवादेति 
जसोरपार्थक्यमेव गद्यप्ः प्रथक्‌ पृथक चोपदिष्टेराहेति व्याख्यानयंति ॥ 























खूत्रस्थान-अ० १५... ३३३३ 
।  कषायतिक्तशीतरुक्षविष्टभिवेगविधातत्यवायव्य|यामव्याधिकप- 
.. णैश्व विकियते॥ ६१॥ 
अन्यात्मक जो तेज है वह क्रमसे पचते हुए धातुओंका निचोड जो आंतर्य से 


0 


है उससे उत्पन्नहुआ वसा नाम पदार्थ £ चरबी विशेष ) खत्रियोंके विशेष होता है। 


उससे ख्त्रियोंमें कोमलता ( नाज़कपन ) नरम और थोड़े रोम होने तथा उत्साह 
और दृष्टि ( नंजारा ) स्थिति पक्ति ( पाचन शक्ति ) और कान्तिं तथा दीपि: 
आधिक होती है। वह वसा नामक पदार्थ कप्तैंले, कडुवे, शीतल, रू, विष्॑ंमि: 


. ६कबज . करनेवाले ) भोजनादिसे तथा वेगोंके रोकने अतिमैथुनकरने, अति श्रमा 


करने, किसी रोग हो जाने तथा कर्षण ( कृश करनेवाले ) पदार्थोंसे विकारकों/ 
प्राप्त हो जातीहे ॥ ६१ ॥ द 


तस्यांपि पारुष्यवर्णभेदतोदनिष्प्रभव।नि विखेसने भवंति। 
कार्य मंदांप्ििताउधस्तिर्यवच्युतिव्यापित्तो । दृष्व्यपभिबलहान्य- 
निलप्रकाशंमरणानि क्षये ॥६२॥ तंत्रापि' लेहप।न।भ्यंग प्रदेह- 
पारेषेकस्तिग्धलध्वन्न।नि क्षेये विदंधीत ॥ ६३ ॥ 


उस वसा नामक पदाथके विश्लंसनमें शरीरपर कठोरता, वर्ण पलट जाना, दरद 
होना, कांति घट जाना ये रक्षण होते हैं। और _व्यापत्तिमें कृशता, मंदाप्ति और 
तिरछा या नीचेको पतन होना ये लक्षण ह।ते हैं और क्षय हो जानेमे दृष्टि और 


आमे और बलकी हानि, वायुका कोप तथा मृत्य ॥ ६२ ॥ इसमें भी 

ज्रहपान करना, तेलाभ्यंग करना, उबटन मंलना पन आदि करना तथा 

चिकने हलके भोजन आदिसि उपचार करना हित है॥६३॥ (६१ ६२ ६३ 

इन सूत्रोंकी कई क्षेपक के ' 
भवंति चात्र ॥ दोषधातुम॑लक्षीणो बर्लेक्षीणोपि वाँ नर॑॥। स्वयो- यु 


निवद्धनं यत्तेदन्नपॉन प्रकांक्षति ॥ ६४ ॥ यैंद्यदाहारजांत॑ हि. 


( सूत्र ६१ | ६२ । ६३ । ) एणु सूत्रेषूक्त पाठ तु केचित्सुश्रताध्यायिनो नपठंति निबन्धको रैरन।> गा 
थींकतत्वादिति डछन; |. ( वक्तव्य सूत्र ६४ ) क्षीण मनुष्योंकी अमिरतषा दो प्रकारकी होते है कि 


२ सानुकूछ २ ग्रतिकूछ | अनुकूल जैंत वायुकी कृशतामं शयनेच्छा या स्निग्वेच्छा जो वातशमन दे 
तथा प्रतिकूल कफाधिक्य स्थुल्तांम शयनेच्छा या स्निग्वेच्छा जो कफबर्दक है इससे यदि सानुकूछ 
अभिलाषा हो तो रोगीको उसकी अमिलाषाके अनुसार आहारादि अवश्य देना चाहिये यह कुपथ्य नहीं. 
परम पथ्य ६ परंतु प्रतकृल अमिलाषा हो तो कदाचितू न देना और यह परम कुपथ्य है-और सानुकूछ 


अमिलापाम भी इतना अधिक न दे जो उसीका अत्त्यंतवद्धक या अन्यका अतिक्षय कर्ता न हो जाय || 
८ 
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(११४) सुशुतसंदिता-भा०ग्ठी०१.. 
क्षीणः प्रॉयेयते नरे॥॥ तस्ये तस्थे से लाभे तु तंत्तत्क्षयमपोहति 
॥ ६५॥ यैस्य धातुक्षयाद्वायुं: संज्ञीं केम च॑ नाइँयेत्‌ ॥ प्रक्षीण 
चें बं् यरये नीसो शवयश्विकित्सितुम््‌ ॥ ८ 
यहां छोक हैं कि। दोषक्षीण वा धातुक्षीण मलक्षीण वा बलक्षीण मनुष्य अपनी 
उत्त्तिवद्धक अन्नपानआदिकी अभिलाषों विशेष किया करता है अथांत्‌ जिस रे 


दोष या धातुकी क्षीणता शरीरमे होती है उसीके बठानिवाले आहारादिपर मनुष्योंका 
प्रायः मन ( रुचि और इच्छा तथा प्रेम ) हुवा करता है ॥ ६४ ॥ इससे जिस २ 


। क्‍ .. आहारकों क्षीण मनुष्पकी आति अभिलाषा हो उसी उसीके छाभसे उसी २ क्षय 


....._ ( क्षीणता ) का नाश्ञ होता है ॥ ६५ ॥ और थधातुओंके क्षय होजानेस जिसके 
। . बाय ( कोप होकर ) संज्ञा और क्रियाओंका नाश कर दे और जिसका बल अति- 
....श्वीण होजञाय वह रोगी चिकित्साके योग्य नहीं ॥ ६६ ॥ 

परिशिष्ट छीक । 

( केन क्षीणे कि, कांक्षतीति-किस के क्षयमें किसकी वांछा होती है ) यवान्मुद्गा- 
नरेणश्र रुक्ष च लघ॒ भोजनम्‌ ॥ कषायकट्तिक्त च वातक्षीणोई+मिकांक्षति ॥ ९ ॥ 
तिलमाषकुलत्थादि पिड्ठान्नविकृतिं तथा ॥ मस्तुशुक्ताम्ठतक्राणि फित्तक्षीणस्तथा 

दधि ॥ २ ॥ मांस माहिषवाराह मधुराणि गुरूणि च ॥ हेष्मक्षीणो$मिलषति स्व- 
प्रध्षारदधीनि च ॥ ३ ॥ रसक्षीणो नरः कांक्षत्यंभोथ शाशिरं मुहु। ॥ राजिनिद्रां 
हिम॑ चन्द्र भोक्तु च मधर रसम्‌ ॥ ४ ॥ इक्षुं मांसरस मन्थं मधसार्पिंगुडौदकम ॥ 
दाक्षादाडिमशुक्तानि रक्तक्षीणोईमिकांक्षति ॥५॥ अम्लानि दिसिद्धानि तथा 
'घाटवकानि च ॥ स्थलकव्यादमांसानि मांसक्षीणोभिकांक्षति ॥:८ ॥ ख्रेहसिद्धानि 
मांसानि ग्राम्यानूपीदकानि च ॥ खेहोनि क्षारयुक्तानि मेद3क्षीणोमिकांक्षाति ॥ ७ ॥ 
अस्थिक्षीणस्तथा मांस मज्ञास्यिस्नेहसंयतम:॥ नरः कांक्षव्यनियतं सख्नेह गुरुभो- 
जनम्‌ ॥ ८ ॥ स्वाउम्लसयूतं हव्यं मलक्षाणोभिकांक्षाते ॥ शिखिनः कुक्क॒टंस्पांड 
आम्पानूपीदका सिषम्‌ ॥ वाजीकराणि द्वव्याणि शुक्रक्षीणोईभिकांक्षति ॥ *॥ यवात्न 
यावकान्न च शाकाने विवेधानि च ॥ मासरमापषयष व वच:क्षीणी॥आभेकांक्षाते ॥ 
॥ १० ॥ पेयमिक्षुस्स क्षीर सगुडं बदरोदकम्‌॥ मूत्रक्षीणोअभिलूषाति त्रपुसेवारु- 


| क#काणिच॥ ११ ॥ अभ्यंगोन्‍्मर्दने केश्य निवातशयनासनम्‌ ॥ गुरु प्रावरणं चैब 


. स्वेदक्षीणोउमिकांक्षति ॥ १२ ॥ कटम्लछवणोष्णानि विदाहीनि गुरूणि च ॥ फल- 
 शाकान्नपानानि ख्रीवांउत्यात॑वक्षये ॥ १३ ॥ सुराशास्यन्नमांसानि गीक्षीरं शकेरां 

तथा ॥ दबव्याणे हग्यानि दधि स्तन्यक्षीणो$मिवांछति ॥ १४ ॥ मृगाजाविवराहाणां 

गरभास्वांछति संस्कृतान्‌ ॥ खिग्धान्न मधररं क्षीर भोक्त॑ गर्भपरिक्षये ॥ १५ ॥ 








की 7 सूत्रस्थान-अ० ९५, . (११५ ) ह 


रसनिमित्तमेव स्थोल्य काईये च॑। तत्रे इलेष्मला5क्षार से विनो5ध्य्शै- 
.._'नशीलस्याध्यायामिनो दिवास्वैप्तरतस्य चामेँ एर्वान्नरसो मधुरे- 
तर शरीरमनुक्रॉमन्नतिलेहीन्मेदो जनयति.तैंदतिस्थोल्यमापादे- 
यति॥६७॥ तमतिस्थूलं क्षुद्र श्वोसपिपासाक्षत्स्वप्नस्वेदगात्रदोर्ग 
ध्यक्रथनगात्रसादगढ दत्वानि क्षिप्रमेवाविशन्ति ॥६८॥ सोकुमो- 
यान्मेदसः,संवेक्रियास्वसमथेः कर्फमेदोनिरुद्धमागेत्वाआ्वाल्पैठ्य- 
वायो भवैत्याइतमॉंगेत्वादेव शेषा धातेवों नौष्योयंतेःत्यथमतो5- 
व्यप्राणो भरवैति ॥ ६९ ॥ 
स्थ्लता ओर कृशता रसके ही आधीन है ( इनका कारण रसही है ) उनमेंसे 
कफकारक पदाथ, क्षार राहित सेवन करनेवाले, भोजनके ठीक ठीक पचे विना फिर 
भाजन करनेवाले, परिश्रम न करनेवाले, दिनमें सोनेवाले मन॒ष्योंके बिना पकाहीं 
अन्नका रस अत्यन्त मधुर होकर शरीरमें अनुक्रमण करता हुवा अतिश्निग्धता 
करके भेद ( चरबी ) को उत्पन्न करता है और वह मेद्‌ अत्यन्त स्थलृता 
. कर देता है ॥ ६७ ॥ उस अतिस्थूल ( मोटे ) मरृष्यको क्षदश्वास, तृषा, क्षधा,-निद्धा 
. पसीना, शरीरम दुर्गंधघता, ऋथन ( उश्की भांति गलगल या घरघुर कंठम बोलना) 
अंगाका थकना, गद्टदवाणी आदि उपाधि शीघ्रही प्रवेश कर ( चिमट )जाती- 
है॥ ६८ ॥ मेदकी कोमलता होनेसे सच कार्योमें अशाक्ति होती है तदा कफ 
और मद करके मार्ग ( श॒क्रका मांगे ) निरुद्ध होनेस मैथुनमें अल्पशक्तिवाला होता- 
है अन्य मार्गोके ठके जानेसे शेष धातु ( अस्थि, मज्जा और शुक्र ) परिषूण नहीं 
होते इससे खल बल होता है ॥ ६५% ॥ ् 
प्रमहपिडिकाज्वरभगन्दरविद्रधिवातविकाराणामन्यतम प्राप्य 
पञ्त्वमुपयाति ॥ ७०॥ संव' एँव चांस्ये रोगां बलवंतो भेब॑ 
_ स्याइतमागलात्लोतर्सासतैस्तस्योस्पत्तिहेतुं पौरिहरेत्‌ ॥ ७१॥ 
स्थल ( अतिमोटा ) मनुष्य प्रभेहपिडिका, ज्वर, भगेदर, विद्ाथि तथा वायुके 
बवंकारोमस किसी रोगसे ग्रांसित होकर मृत्यको प्राप्त होजाता हैं॥ ७० ॥ और 


( सूत्र ६७ ) मेदस; स्थानम-“'मेदस्तु सर्वमूतानामुदरेषु व्यवस्थितम्‌ | अत एबोदरे वृद्धि: प्रायो 
मेदस्विनो भवत्‌ ॥” इति ( भा० प्र०) (सूत्र ७०) ननु स्थछाना कर्थ वातविकारा इति आवबृत- 
मार्गत्वादेव शेषा: धातवो नाप्यायंतेडाश्थिमजशुक्रा नाप्यायंते5तस्तेषु क्षी>पु वायोः कोप एवं संभवर्तीति ॥ 














(११६ ) सुश्रुतसंहिता-भा ० टी०। 


उसके ग्रायः सभी रोग बलवान होजाते हैं क्योंकि, उसके स्नोत ( मार्गद्वार )- 
भेदसे आच्छादित होते हैं इस कारणसे उसको मेदकी उत्पत्तिक कारणरूप पदा- 
थोंसे बचा रहना चाहिये ॥ ७१॥ व अप द 
उत्पन्ने तु शिल्छाजतुगुग्गुल॒गोमृत्रत्रिफलालोहरजोरसांजनम- 
धुयवमुह्कारदूषकश्यामाकोदालकादीनां विरुक्षणच्छेदनीयानां 
च द्रव्याणां विधिवदुषयोगो व्यायामों लेखनवस्त्युपयोगश्रेति७र॥ 
और यदि (स्थूलता मेदकी व्याधि) उस्पन्न होजाय तो शिलाजठ, गूगल, 
गोमूत्र, त्रिफला, लोहचूर्ण ( भस्मसार ), रसोत, शहत, जौ, मूँग, कोदो, शामक, 
वनकोदव ( कूदू ) इत्यादि रूक्ष करने और दुबला करनेवाले पदार्थोका विधिपूर्वक 
उपयोग करना तथाँ श्रम अथवा ( दंड कसरत ) करना तथा लेखन,वस्तिका उप- 
योग करना डचित है ॥ ७२ ॥ “कपल पता त शनि 
. .तत्र पुनवोत्ाहारसेविनो5तिव्यायामव्यवायाध्ययन भयशोक- 
ध्यॉनरात्रिजागरणपिपासाक्षुत्कषायाल्पाशनप्रभृतिभिरुपंशोषितो 
रसधातुः थे शरीरमनुक्रामन्नल्पत्वान्नँ प्रीणयंति तस्माद- - 
तिकाईर्य थे भैवति ॥ ७३ ॥ सोतिकृशः क्षत्पिपासाशी- 
तोष्णवातवर्षभारादानेष्वसहिष्णुर्वातरोगंप्रायोःल्पप्राण॑शश्व॑. क्रि- 
यासु भवंति ॥ ७४ ॥ श्ासकासशोषप्ठीहोदराभिसादगुल्मरक्त- 
पित्तानामन्यतमं प्राप्य मरणमुपयाति॥ ७५॥ सर्व एवं चांस्य॑ 
रोगां बलबतो भ॑वत्यल्पप्रोणत्वादर्तस्तैस्योस्पत्तिदेतु पार हरत॥७६॥ 
और वातवद्धकं आहार ( अधिक ) सेवन करनेवालेको तथा अतिपारश्रम 
६ दृड कसरत ) करने, अधिक मैथुन करने, पढनेका अतिश्रम करने, डरने, शोक 
( फिकर ) करने, अतिध्यान करने, रात्रिके जागने, प्यासा और भूखा रहने, 
कसेला और थोडा भोजन करने आदिसे शुष्क हुआ रसधातु शरीरमें व्याप्त हुआ 
स्वस्पता करके ( धातुओंकी ) तप्ति नहीं करता जिससे अत्यन्त दुबकापन होजाता- 
है॥ ७३ ॥ वह अति दुबला मनुष्य श्षथा, तृषा, शीत, गरमी. वास, वर्षा और 
बोझ उठाने आदिमें असमर्थ होता है और उसको बहुधा वातव्यायरियां होती हैं 
और वह सब क्रियाओंमें निबंल होता है ॥७० ॥ और दु्बल मनुष्य श्वास, खांसी, 
: _राजयक्ष्मा, प्लीह, उद्ररोग ( वातोद्रादि ), जठरामिकी निर्बेता ( विषमामि या 
मन्दाभि ), गुल्म रक्तपित्त इन रोगोंमेंसे किसीसे ग्रसित होकर मर जाता है ॥७५॥ 





खृत्रस्थान-अ० १५ (<११७ ) 








__. और दुर्षेको भी निवेलतास सबही रोग प्रायः बलवानें होजांते हैं इस कारणसे 
उसकी (कृशताकी) उत्पत्तिके कारण पातल आहार विहारसे बचा रहना चाहिये७६ 
उत्पन्न ते पयस्थाश्रगंधाविदारीविदारिगंधाशतावरीवली«ति 

._ बलानागबलानां मधुरांणामन्याँसां चोषेधीनामुपयोगः  क्षीर- 
दधिघ्ृतमांसशीलिषष्टिकयवगोधूमानां. चे दिवास्वप्नत्रह्मच- 
याधवयायामबुंहणवस्त्युपयोगश्रेति' ॥ ७७ ॥ 
यदि कृशता और उसके रोग उत्पन्न होजायेँ तो पयस्या ( क्षीरकाकोली ) 

अश्वगंधा, विदारी ( भूमिकष्मांड अथात्‌ विदारीकंद ), विदारिगन्धा (शांलपर्णी ), 
शतावरी, बला ( खरेहटी ), अंतिबला ( कंधी ). नागबला, गंगेरन तथा अन्य 
मधर बृंहण औषधोंका उपयोग करे और दुग्ध, दही, बृत, मांस, शालि (चावल जो 

_ हैमन्तिक हैं ) तथा पष्टिक ( जो चावल साठ दिनमें ही बालमें पककर तयार हो 

अरथांत्‌ साठी ) जौ, गेहूं इनका भोजन और दिनका सोना, ब्रह्मचय और परिश्रम 

- न करना तथा बृहण वस्ति इनका उपयोग करना चाहिये ॥ ७७ ॥ 

समताकी श्रेष्ठता । 
यः पुनरुभयसाधारणान्युपसेवेत तस्यान्नरसः . शरीरमनुक्रा- 
भनन्‍्तमा्ा चिनोति समधातुत्वान्मध्यशरीरों भवाति सवे- 
क्रियासु क्षुत्पिपासाशीतोष्णवर्षातपपसहो वलवाँश्व स 
सततमनुपालयितव्य इति ॥ ७८ ॥ 
और जो दोनों प्रकारके पदार्थों ( स्थलताकारक न अतिकृश करनेवाले साधा- 


._ रस शरीरमें व्याप्त होकर समान ( यथोचित ) धातुओंकी पेदा करता है और सम 
धातु होनेसे मध्यशरीर रहता है और सब कार्योंमें समर्थ होता है तथा क्षधा, तृषा, 
-  ठंढ, गरमी, वषा, धूप आदि सह सकता है ओर बलवान होताहे ओर यह समान 
भाव सदा रक्षा करना ( स्थिर रखना ) चाहिये ॥ ७८ ॥ 
भवति चात्रा। अत्यतगहितावेतो सर्दां स्थलक्ृशों नर ॥श्रेंछी मध्य 


शरीरस्तु कृशः स्थलोत्तें पूजितः ॥७९॥ दोषः प्रकुपिता धांतृन्क्ष 
पेयत्यात्मतेजसाँ ॥ इछः स्वतेजसा वहिरुखागतमि वोदकम॥2०॥ 


25 पर िकम 8 । वानिमन- 

( सूत्र७७ ) पयस्या-क्षीरकाकोछी | विदारी-भूमिकृष्मांडम्‌ ( श.स्तो. स, ) विदारिगंधघा-शालपर्णी 
< भा०प्र० ) (सूत्र ७९ ) कृशेष्वीषधप्रभाव: शीघ्रतया लक्ष्यते5त: स्थुलक्ृशयोर्मध्ये कृशः पूजित | 
4 सूत्र ८० ) इद्धः प्रदी्त), उखा-पाकपात्रम्‌ ( श. स्तो, म, ) 





४“. जणद्रव्यों ) को सेवन करता है (और ऐसेही वताव करता है ) उसके अन्नका 


(११८ ) सुश्नुतसंहिता-भा० टी० । 


. इसपर छोक हैं कि-ये अति स्थल और अतिकृश दोनों मनुष्य अतिनिन्दितः 
हैं और मध्य शरीर ( न अति मोटा न दुबला ) मनुष्य श्रेष्ठ हे और अति मोदेसे 
तो दुबला ही अच्छा होताहे ॥ ७९ ॥ कपित हुआ दोष अपने दुष्प्रभावसे धातु- 
ओंको क्षय कर देता है जैसे जलता हुआ अम्नि अपने तेजकरके पात्रमें भरे हुए. 


जलकी तपायमान कर देता है ॥ ८० ॥ 
दोषधात्वादिकी अपरिमांणता । 
वेलक्षण्याच्छरीराणामस्थायित्वात्तथव चे ॥ दोषधातमलानां ते 
पारिमाणं ने विय्वते ॥ ८१॥ एपां समत्वे यज्चॉपि भिरषग्भिर- 
वर्धाय॑ते ॥ नें तैत्स्वोस्थ्याटैते शक्‍्य वक्तुमन्येन हेतुना॥ ८२ ॥ 


शरीरोंमें विलक्षणता होती रहनेसे और स्थिरता न होनेसिे दोष ९ वाय, पित्त, 
कफादि ) धातु ( रसरक्तादि ) मल (पुरीष म्त्रादि ) इनका कुछ प्रिमाण नहीं 
हो सकता ( इनका ठीक तोल वजन कितना घठा है या कितना भाग बढा है. 
नहीं पासकता )॥ ८१ ॥ इनकी समता जो कुछवैद्योनि नियत कीहै उसे स्वस्थताके 


सिवाय और कारण करके कहनेको कोई ठीक २ समर्थ नहीं ॥ <२॥ 
59» सनी । ० & «७ क्षयेत्‌ ;-] |. न्नेंद्रियं ऊ ४" 
दोषादीनां त्वंसमतोमनुमानेन लक्षयेतूं ॥ अप्रसन्नेंद्रियं वीक्ष्य 


पुरुष कुशलो भिंषकू॥ ८१४ | 


अप्रसन्न इंद्रियवाले ( रुग्ण ) मनष्पोकी देखकर चतुर वेद्य दोष और धात्वादिक- 


की असमता ( वृद्धि, क्षय ) होना अनुमानसे जानले ॥ ८३ ॥ 
समदोष॑: समाभिश्व॑ समधातुभलक्रियः ॥ प्रसन्नांस्मेंद्रियमनाः 
स्वस्थ ईत्यभिंधीयते ॥ ८४ ॥ स्वस्थस्य रेक्षणं कुयांद स्वैस्थस्य 
द्धिमान्‌ ॥ क्षपयेद्रहँयेच्चाप दोषधार्तुमलान्भिषक्‌ ॥ तार्वैद्या 
 वेदरोगः स्थान्नेरो रोगंसमन्वितः ॥ ८५ ॥ 
इंति सुश्र॒तसंहितायाँ सूच्रस्थाने पंचद्शो5ध्याय३ ॥ १५॥ 


की 


जिसके सब दोष ( वात, पित्त, कफ ) यथोचित समान हों और जठरापिभी 
सम हो ( विषम, तीक्ष्ण, मंद न हो ) धातु ( रससे वीयपर्यत ) यथा योग्य सम 


हों अथांत कोई घटी बठी न हो तथा मलमृत्रादिभी समान हों न्यूनाधिक न हों 
तथा सब क्रियाभी सम हों ( अतिचांचल्य आलस्यादि न हों ) और आत्मा, इंदिय 
और मन ये सब प्रसन्न हों वह मनष्य स्वस्थ ( तन्दुरस्त ) कहलाता है ॥ <४ ॥ 


स्वस्थ मनुष्यकी रक्षा करनी चाहिये कि; कोइ दोष, धात्वादि घट बटकर रोग न 
























सुत्रस्थान-अ० १६. । (११९ ) 


.. होजाय और अस्वस्थ ( रोगयुक्त होजाय तो ) बुद्धिमान वैद्य उसके दोष, धातु, 
मलादिकमेंसे जो बढगया हो उसे घटावे और घटगया हो उसे बठटावे और जबतक 
वह पूरा २ स्वस्थ न हो तबतक इसीप्रकार चिकित्सा करता रहे ॥ ८५ ॥ 
इति पं० मुरलीधरदार्मवि० सुश्र॒तस ० भा०टी० सूत्रस्थाने पंचदशोज्ध्यायः ॥ १९॥ 


आर पोडशोधष्ध्यायः १६. 
-  अथातः कणेव्यधर्बंधविधिमध्यायं ध्याख्यास्थामः॥ 
अब यहांसे कणव्यधबंध विधि नामक अध्यायका व्याख्यान करेंगे । 
रक्षाभ्षणनिभित्तं कि. ४ 2 र्मा र्वा 
क्षाभ्षणनिमित्तं बालस्य कर्णो विध्येत्‌। षेष्टे मॉसि सप्त॑मे वां 
शुक्रपक्षे प्रशरंतेषु तिथिकरैंणमुहू्तनक्षत्रेष कैतमंगलस्वस्तिवा- 
चने धात्यके कुमारमुपवेरेय बालक्रीडनकेः प्रलोन्याभि- 
सांजयन्भिषग्वाम दे 5 ८ के र्णे दैवकते बक १ 
गियन्सिषग्वामहँस्तेनाऊर्ष्य कण देवक्ृते छिद्रे चादित्यकरा- 
वैभासिते शनेः शनेऋणजु विद्धचेत प्रतनुक सँच्या बहलैँमारयां 
पव दक्षिण कुमारैंस्य वोम॑ कन्यायास्ततेः पिचुवर्ति प्रवेशय 
सम्यग्विद्धमामतेलने 3५, ३६०५ ४८०८ 
परिषेचियेत्‌ ॥ १॥ 22 
रक्षा और शषण पहरनेके निमित्त बालकके दोनों कान बींधने चाहिये ॥ छूडेः 
या सातवें महीनेमें क्पक्ष तथा शुभ तिथि ( वार ), करण, नक्षत्र, महतमें 
मंगलाचारपरवक स्वतिवाचन ( कर्णवेधसंस्कारोक्त ) करके धाय या माताकी गोदमें 
बालककों विठाकर खिलौंने आदिसे बहलाकर पुचकार कर प्रेमकरके वैद्य अपने 
बॉँये हाथसे कानकों खींचकर देखे, जहां सूयकी किरण चमकें वहां द्ैवकृत छिद्रमें 
: धीरे धीरे सीधा बीघे । कोमल कान हो तो सुईसे और कडा मोटा हो तो आरा 
( आर ) से वेधन करे । पुत्रका पहिले दहिना और कन्याका बायाँ बीचे और रुका 
डोरा डालकर ठीक बीधे हुएपर ठेटा तेल चुपड़दे ॥ १॥ न 
शोणितबहुत्वेन वेदनया वान्यदेशविद्धमिति जार्नायात्नेरुपद्ग॒द- 
तया तद्देशविद्धामिति॥२॥ तत्राज्ञेन यहच्छया विद्धासु शिरासु 
। (सूत्र १ ) धर्मशात्र तथा चोक्तम्‌-““मासि घंष्ठे सप्तमे वाप्यष्टमे मासि वत्सरे || कर्णवेधं प्रशंसंति 
पुष्यायुःश्रीविशृंद्ये”” हेमाद्ै। व्यास: कर्णवेधनमासान्निरूपयाति-“कार्तिके पीषमासे च चेत्रें वा काल्गु-- 
ने<थवा || कर्णवेध॑ प्रशंसंति श॒क्ृपक्ष शभे दिने।। हरिहरकर्खचित्रांसीम्यपौष्णोत्तरासु नश्षत्रेषु लम्ेघु सिंहव- 
ज्यंघु शीशगुरुबु॒धकाव्यानां दिने कणवेधः कार्य: || तिथयः-“द्वितीया दशभी षष्ठी सप्तमी च त्रयोदशी।॥ 
द्वादशी पंचमी शस्ता ठवीया कर्णवेधने” || इति | तथा च वर्णमेदेन सचीव्यवस्था-“सौवर्णी राजपुत्रस्क 
राजती विप्रवैद्ययो; ॥ श्द्र॒स्पय चायसी सची मध्यमाष्टांगुलात्मिका” ( निर्णयक्िन्धु; ) । 
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६ १२० ) :. सुश्नुतसंहिता-भा० ढी०। 


*कालिका मर्मरिका लोहितिकासूपद्गवा भवंति ॥ ३॥ तत्र कालि- 
काया ज्वरो दाहः न 'वयथुरवेदना भवंति। ममीरिकायां वेदना ज्वरो 
अंधयश्व। लोहितिकायां मन्यास्तभाप्रतानकशिरोग्रहकर्णशूलानि 
भवंति। तेषु यथास्वं प्रतिकुर्वीत ॥ ४॥ 5 नलब 

अधिक रुधिर निकलनेसे, दृदे आधिक होनेसे और जगह बिंधगया ऐसा सम- 

झले और कुछ उपद्रव न हो तो ठौक उसी जगह बिंधा जाने ॥ २॥ अनजानके 
हाथसे चाहे जहां विंधनेंस कालिका तथा खा ममरिका एवं लोहिता नामक नसोंमें 
विधजानसे उपद्रव होते हैं ॥ ३॥ इनमेंसे का नसमें बिंधनेसे तप, दाह, शोथ 
और विशेष ४88 होता है। और मर्मरिकांम पीडा, ज्वर और ग्रन्थी होजाती हैं। 
तथा लोहितिकामें मन्यासतंभ एकप्रकारकी वातव्याधि तथा अप्रतानक और शिरोग्रह 
जंग तथा कानभ चीस होजाती हैं। इनमें यथायोग्य है: करना चाहिये ॥ ४ ॥ 

क्िप्टजिह्याप्रशेस्तसूचीव्यधाड्वाढेतरवर्ति त्वादोषप्रकोपादप्रशस्त॑-- 

व्यधादद यत्र सरंभो वेदर्ना वो भर्वेति तप वतिमुपहत्याशी मधु- 

छू 9 डमलैंमंज 2] ७ वद्य 

कर इसूलेम जष्टायवतिलकल्केमंपुंघृतप्रगाढे रालेपयेत्तावेदया वैचंस- 

ध रूढं सरूढं चे ने पुनवि ७ ३७-9८ पूवों 36 
: रूढें इंति ने पुनविद्धयेद्ियान तु पूंवोक्तमेंत ॥ ५॥ 

_ मोदी खरदरी निकम्मी सूईके वेधसे, मोटे डोरेसे, वातादि दोषोंके कोपसे, 
अयोग्य विंधजानेसे जो विकार और पीडा हो तो डोरा निकाल कर शीत्र मुलहटी 
अरंडकी जड मजीठ जो तिल इन्हे पीस शहत और घतमें मिलाकर लेप करदे जब- 
तक वह छिद् भरे तबतक लेप करे और जब भरजाय तब उसे फिर वीधे और वीं- 
धनेकी विधि पहले कहही चके हैं ॥ ५ ॥ 

व्यहाब्यहाच् वंति च॑ स्थूर्लतरां द्यौत्परिषेक तमिव॑ | अथ व्यप- 

गतदोषोपद्रवे कर्णे वद्धेनार्थ लघुवर््धन॑क कुय्योत्‌ ॥ ६ ॥ 

तीन तीन दिनमें मोटी मोटी डोर बल जाय और वही तेल चुपड़ता जाय 
ओर जब सब उपद्व और दोष न हों तब छिद्र बढानेके लिये यथाक्रम थोड़े थोड़े 


4. 


ओंटे वद्धंनक मोरपंख आदिकी बत्ती डालता रहे ॥ ६॥ 


. भवति चात्र ॥ एंव विवद्धितः कर्णरछयते तु द्विां नैंणाम ॥ 


दोषतो वांभिघोतादों संधौन तस्थे में गण ॥ ७॥ 


५) घक अशो प्यास 7 7 पड 77 टकल ( सूत्र ५) जिल्मा, कुटिछा, मंदा च । 
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खत्रस्थान-अ० १६, . (१५११ ) 


यहां छोक है कि-ऐसे बढाया हुआ कान दों प्रकारसे छिन्न (कट ) जाता है 
.. वातआदि या वेधनादि दोषोंसे अथवा अभिषात (झटका चोट दबाव मडाव आदि ) 
_.. से उसका जोडना मुझसे श्रवण करो ॥ ७ ॥ ह ० 
7 ततन्न समासेन पंचदशकण्णबन्धनाकृतयः । तद्यथा नेमिसंधानक 
उत्पलभेद्यको वल्लूरक आसंगिमो गंडकण आहार्यों निर्वेधिमो 
व्यायोजिमः कपाटसंधिकोर्र्धकपाटसंघिकः संक्षिस्तो हीनकर्णों 
व्लीकर्णो यष्टिकर्णं: काकोष्ठक इति ॥ ८॥ 
यहां पर संक्षेपसे पन्द्रह प्रकारकी कर्णबेधकी आकृति कही हैं। वे ऐसे हैं कि 
२ नेमिसंधानक २ उत्पलभेद्यक ३२ वल्छ्ूरक ४ आसंगिम ५ गण्डकर्ण ६ आहाय ७ 
निर्वेधिम ८ व्यायोज्िम ९ कपाट्संधिक१० अद्धकपाट्संधिक १संक्षिप्त १९ हीनकणे 
१३ वह्छीकर्ण १४ यष्ट्रिकण और १५ काकौशिक इनके लक्षण अगाड़ी कहते हैं॥८॥ 
तेषु एथुलायतसमोभयपालिनेंमिसंधानकः ॥ ९ ॥ बवृत्तायतस- 


मोभयपालिरुत्पलभेद्यकः ॥ १० ॥ हस्ववृत्तसमोभयपालिवंछूरकः 
॥ ११ ॥ आशभ्यंतरदीधेंकपालिरासंगिमः ॥ १२ ॥ वाद्यदीर्षे- 


कपालिगंडकण्णः ॥ १३ ॥ अपालिरुभयतोष्प्याहायः ॥ १४ ॥ 
पीठोपमपाॉलिरुभय॑तः क्षीणपुत्रिकाश्रितो निर्वेधिमः ॥ १५ ॥ 
स्थूलाणसमविषमपालिव्योयोजिमः ॥ १६ ॥ आशभ्यंतरदीधघेंकपा- 
लिरितराल्पपालि! कपाटसंधिकः ॥ १७ ॥ बाद्यदीघेंकपालिरि- 
तराब्पपालिरद्धकपाटसंधिकः ॥ १८ ॥ तत्र दशेंते कर्णबंधविक- 
लपाः साध्यास्तेषां खनामाभिरेवाकृतयः प्रायेण व्याख्याताः ॥१९॥ 
उनमेंसे मोदी फैली हुई समान दोनों पाली हों तो नेमिसंधानक है ॥ ९ ॥ 
गोल फैली हुई समान दोनों पाली हों तो उत्पलभेद्यक है ॥ १० ॥ छोटी गोल 
समान दोनों पाली हो तो वल्लूरक है॥ ११ ॥ और जो भीतरकी एक ओर दीप 
कणपाली हो तो आसंगिम है ॥ १९ ॥ बाहरकी तरफ एक ओरकी पाली दोष... 
: हो तो गंडकण है ॥ १३ ॥ और जो दोनों ओरकी पाली न हो तो आहार्य है... 
॥ १४ ॥ जिसके पीठ समान दोनों ओर प/लछी हो और क्षीण प॒त्रिकाके आश्रित 
्ड हो वह निर्वाधिम है ॥ १५॥ जिसके एक पाली मोटी दूसरी पतली सम विषम 
_- हो वह व्यायोजिम है ॥ १६॥ भीतरकी एक पाली दीर्ष हो और दूसरी अर्प हो तो 
यह कपाटसंधिक है॥ १७ ॥ तथा बाहरकी एक पाली दी्घ और दूसरी स्वल्प हो 
5 | 
* 
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है (088)  छुशुतसंदिता-भा० टी०। 
5 > सी वह अरद्धकपाटसंधिक है ॥ १८ ॥ ये दश कणबन्धोंके भेद ( जुड़ाव ) साध्य 
हैं इनकी आकृति नामहीसे प्रायः वर्णन की गई है और जानी जाती है ॥ १९ ॥ 
ह + 6 * ५ प्कशष्कुल्मरुत्सन्नपा ह 
साक्षत्तादयः पंचासाध्याः ॥ २० ॥ तत्र शष्कशप्कुल 
लिरितराल्पपालिः संक्षितः ॥ २१॥ अनधिष्ठानपालिः पर्यतयोः 
क्षीणमांसो हीनकर्णः ॥२२॥ तनुविषमाल्पपालिवेछीकर्ण: ॥२३॥ 
अथितमांसस्तब्धशिरा तत्सूक्ष्मपालियष्टिकर्णः ॥ २४ ॥ निर्मास- 
- संक्षिप्ताग/|ल्पशोणितपालिः काकोष्ठकपालिरिति ॥ २१५॥ ख 
: संक्षित्कों आदि ले ( नीचे लिखे ) पांच बन्ध असाध्य हैं ॥ २० ॥ उनमेंसे 
सूखी सुहालीकी भांति उठीहुई एक पाली हो और दूसरी स्वस्प हो वह संक्षिप्त है 
॥ २१ ॥ अवकाशतक जो क्षीणमांस होजाय वह हीनकण है ॥ २२॥ पतली और 
विषम तथा स्वलप पाली हो जाय तो वह्लीकर्ण है॥२३॥ जिसके मांसमें ग्रंथि पड 
... जाय नसे स्तंमित हो जाये और फैलीहुई पतली पाली हो तो यष्टिकर्ण है ॥२४॥ 
... मांसरहित जिसकी पाली अगाडीसे गलकर गिरजाय और रक्त स्व्प हो वह 
काकीष्ठक पाली है ॥ २५ ॥ 
& प्‌ -_ कै. 3 & सांद्धिम 
बेधष्वोपे तु शोफदाहरांगपाकपिडिकास्त्रवयुक्ता न॑ सिर्दधिस- 
पंयांति ॥ २६ ॥ कल ० 
.._ बधोंमेंभी सूजन, दाह, सुरखी, पकजाना, फुन्सी, फोडा हो जाना और राध रुधिर 
. बहुत बहना इत्यादि दोषयुक्त हों तो वे सिद्ध नहीं होते ॥ २६॥ 
भवंति चात्र ॥ यंस्थ पालिद्रयमपि कणस्य॑ न॑ भंवेदिह ॥ कण- 
पीठ संस मध्यें तर्स्ये विद्धा विवै्येत्‌ ॥२७॥ बाह्यांयामिह दीर्घा- 
या संधिराभ्यतरो भवेत्‌॥ आर्यंतरायां दीर्घायीं बाह्मयस॑न्धिरुदें- 
ह्ृतः ॥ २८॥ एंकंव तु मभँवेत्पालिः स्थृला पृथ्वी स्थिरा चे या॥ 
ते विधा पांटयित्वा तु छित्त्यों चोपारे  संबयित ॥ २९ ॥ गेड- 
दुत्पाटय सासिन सानुबधेन जीता ॥ कणपॉलिमपालिस्तुँ कैंया 
ज्निलिख्य शा्खेवित्‌ ॥ ३० ॥ 
न यहांपर ये छोक हैं कि-जिसके कानकी दोनों पाली ( लो ) नहीं हों ( कद 
। - गई हों ) तो उसके कानकी पाठ बीचसे समान भागमेंसे बीधकर बंथानी चाहिये 
| ॥ २७ ॥ यदि बाहरकी तरफसे जो पाली बंडी हो तो भीतरको संधित करना ठीक 








ही. . सूत्रस्थान-अ० १६... (१२३१) 





है ओर ऊो भीतरकी ओर बड़ी हो तो बाहरकी संधित करना उचित है ॥२८॥यदि 


हुआ हो उसका रक्त सहित सद्य मांसनिकालकर उससे पाली बनादे परंतु यह किया 
प््णशाख्र जाननेवाला और क्रियाकुशल वैद्य कर सकता है ॥ ३० ॥ 


._. अतोन्‍्यतमं बंध चिंकीषुरमोपहरणीयोक्तोपसंभ्ृतसंभारं विशेषत- 





है. अध्यायोक्त कह संपादन करे विशेष करके मंदिरा, मांस, दूध, पानी, कांजी 
श्जु इन्हेभी पास रखले ॥ ३१ ॥ 
ततोंगिनां पुरुष वा अथितकेशांतं लघुभुक्तवतमाँसे: स॒र्पारि- 
_ गृहीत॑ चे कर्ता बंधंसुपर्धांय छेद्यभेयलेर्यव्यघनेरुपयेज्ने- 
०97२ +* *». २१ 


| रुपपाथ कर्ण शोणित॑मवक्षेत तैहुएंमदु४ थे ति । तत्र वातदुष्टे 
..  धान्‍्यास्लाष्णादकाभ्यां पित्तदष्टे शीतोदकपयोभ्यां इलेष्मदष्टे 





नमविषमं च कर्णसंधिं सन्निवेश्य स्थितरक्त संदध्यात्‌॥३२॥ 


रुधिरको देखे कि यह शुद्ध है अथवा किसी दोषसे दूषित है । यदि वायसे दूषित 
हो तो कांजी और गरम जलसे धोवे और पित्तसे दषित हो तो ठंटे पानी और 
दूधस तथा कफसे दृषित हो तो मदिरा और मेड और गरम जलसे दोनों कानोंको 


और संधिमें संधि मिलाकर रुधिरको रोकदें ॥ ३२ ॥ 

... तताो सर्पुतेलेनाभ्यज्य पिचुष्ठोर्तयोरन्यतरेणावगुंण्य सन्रेणान 
वगाहर्मशिथिल वे बंद्धा कपालेचर्णनाकीयाचॉरिकम॒पदिशेत्‌ 
द्विनर्णायोक्तेन चँ विधानेनोप॑चरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


तदनन्तर शहत और तेलसे रुइके फोहे या वख्रकी भिगोकर लगावे और ऊपर 
+ डोरासे श् +> ह# (0 
- रखकर डोरासे न बहुत कडा न ढीला बांधकर टिकरीका चृणण ( या अन्य योग्य: 


. एकही ओर पाली मोदी बड़ी और स्थिर हो तो उसे बीचसे चीरकर दूसरी तरफ: 
जोड़ देना चाहिये ॥ २९ ॥ यदि पाली न हो तो गंड ( पशुविशेष ) जो जीता 


आन्रीपहरेत सुरों मेड क्षीरंमदक घान्योम्ल कपॉल््चं्ण चेति ॥३१॥ 
इनमेंसे कोइंसा बंध ( जोड ) करनेकी इच्छा हो तो अग्रोपहरणीय पांचवें: 


सुरामंडोष्णोदकाशभ्यां प्रक्षाल्य कंणों पुनरबलिख्याध्नुन्नतमही- 4 


फिर पुरुष हो वा ख्री उसके वाल गरुथवाकर हलका भोजन कराकर समझ- 
दार मनुष्य ( की गोद विठाकर या ) पकडवाकर बंध (जोड़ ) को विचार कर 
छेदन, भेदन, लेखन और व्यधन क्रिया जैसी वहां उचित हो वैसी करे और कानके 


धोकर फिर उसे शख्से ऐसा कर दे कि, ऊँचा और खंडित और टेढा न रहे. 
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. (१२४) ! . खुशवुतसंहिता-भा० ही०। 


| ओषध ) बरका कर उचित आहार विहारका उपदेश करे और द्विजणीयोक्त विधा- 
नमक अनुसार वरताव करे ॥ र३े३॥ 7 अइ 


हर . भवतश्चात्र ॥ विघहन दिवास्वप्न व्यायाममातिभोजनम्‌ ॥ व्य- 


वायम भिसंतापं वाक्छूम च विवजयेत्‌ ॥ ३७ ॥ आमतलैलपरीषेकं 


... त्रिरात्रमवचारयेत्‌ ॥ तंतस्तेलेन संसृष्ठ उयेहादपनयेत्पिचुँम ॥३५॥ 


इस विषयंम दो छोक हैं ॥ कानका रगडना ( दबाना ) दिनका सोना परिश्रम 

. करना, अति भोजन करना, मैथुन और आते संताप और अति बोलना इन 

सबको त्याग दे ॥ २४ ॥ कच्चे तेलका चुप्ड़ना तीन तीन दिनमें करते रहै औरं 
“तीसरे तीसरे दिनही तेलका फोहा भी पलटता रहे ॥ ३५॥ “+ लत 


ने चासंशुरूरक्तमतिप्रबत्तरक्त क्षीणरक्तें वाँ संदध्यांत ॥ ३६ ॥ 
सहितवातदुष्टे रक्ते रूढोपि पारिपुटनवान्‌ । पित्तदुष्टे दाहपाक- 
रागवेदनावान्‌ । इलेष्मदुष्टे स्तब्धकंड्मान । अतिप्रवृत्तरक्ते इया- 
वशोफवान्‌ । क्षीणो5ल्पमांसो ने वृद्धिमुपेति॥ ३७॥ स यदा 
. सुरूढो निरुपद्रवः सवर्णा भवति तदेनं शनेः शनेरभिवर्छियेत्‌ । 
अतोन्यथा संरंभदाहपाकरागवेदनावान्‌ पुनश्छिद्यते वा ॥ ३८॥ 


अशुद्ध रक्त हो बहुत रक्त निकला हुआ हो क्षीण रक्त हो तो उसे संधित न 


करे ( नहीं जोड़े ) ॥३६॥ क्योंकि वातदूषित रुघिर सहित हो तो जड़े पीछे परपोंट 
*६ फपोड़े ) होजाते हैं ( फट जाता है ) पित्त दृषित रुधिर सहित जोडे जानेसे 
दाह पकजाता सुरखी और पीडा रहती है कफदूषित रक्तसहित ज्ञुडनेसे कडा हो- 
जाता है खाज रहती है। अतिरुधिर निकल गया हो तो कालां पंडजाता है शोथ 


.._ «रहता है क्षीण रक्त हो तो उसपर पूर्णमांस नहीं चढता और न बठकर बराबर 


“होता है ॥ ३७ ॥ और जब वह संधित होकर ठीक ज़ुडजाय और जखम भरजाय 


' .. और कुछ उपद्व ने रहै और रंगमें रंग मिलजाय तब उसके छिद्वको फिर धीरे 
..._ थीरे बढाबे इसके विपरीत होनेसे शोथ, दाह, पकजाना, सुरखी तथा पीडा रहती है 
+ ओर फिर .कट ( छिद्‌) जाता है ॥ ३८ ॥ 


अथास्थाध्प्रदुष्टस्याभिवद्धनार्थमभ्यंगः । तद्यथा गोधाप्रतुद- 


.... विष्किरानूपोदकर्वसासज्जानः ०79“ पर्यः संपिस्तैंठझ गौर॑सपेपजं च॑ 
... यथाराभ॑ संमँत्याकोलकंबंछातिबलानंतापामार्गा खर्ं घावि- 
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है 
3 पे 





















सूत्रस्थान-अ० १६ ७७२५ )' 


दारिगंधाक्षीरशक्लाजलशकमधघुरवगप्रतिवापं तेल वा पार्चयि- 
त्वा स्वनुग्त निर्देध्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 
अब शुद्ध कणके बढानेके अथ अभ्यंग ( मालिश ) है । जैसे गोह ( जो निर्विष 
हो ) प्रतुद ( पंडक शुक आदि ), विष्किर ( लवा बटेर आदि ), आनूप जोजलके- 
तीरपर रहें । औदक अथांत्‌ जलचर इन जंतुओंकी चरबी आर मज्जा तथा दूध. 
बृत, सुपेद सरसोंका तेल और आक, राजाकं,खरेहटी,गुलशकरी, अनन्तमूल, चिर- 


चठा, अश्वगंधा, विदारीगंधा, अथांत्‌ शालपर्णी, क्षीरशुक्का (क्षीरकाकोली), जलशुक 
( सिवाल ) और अन्य मधुरवगयुक्त तेल पकाकर रक्षासे रखे ( लगांव ) ॥ ३५8 


स्वेदितोन्मदित कण स्नेहेनानेन॑ योजयेत्‌ ॥ अथानुपद्गवः 

स्यग्बलर्वाश्व विवद्धते॥ ४० ॥ यवाशखगंधायष्टयाहेस्तिलेश्रो 

द्वतेनं हितस॥ शतावयें श्वगंधाभ्यां पयस्यैरंडजीवने॥ तेल विपेक _ 

सक्षीरमभ्यंगॉत्पालिवंद्धेनस ॥ ४१ ॥ 

शत तथा उन्मर्दित किये हुए कानपर इस तैलकी योजना करे । इससे 
डपद्गवरहित बलवान कान वर्द्धित होता है ॥ ४० ॥ और जो, अश्वगंधा, मलहदी- 
और तिलोंकी पीसकर उबटन करना हित है तथा शतावरी, अश्वगंधा, क्षारकाकोली',, 


'अरंड और जीवक इन करके दुग्धयक्त तैल पकावे ओर उसकी मालिश कर-नेसे का 
कणपालीकी वाद्धि होती है ॥ ४१ ॥ ॥ 


तु कणा ने वैद्धते विधिनाओनेर्न योजिंताः ॥ तेषामपांगदेशेषुं 
कुय्यात्प्रच्छानमेव तु ॥ ४२ ॥ 


जो कणच्छिदर इस उपरोक्त विधानकी योजना करनेसे भी नहीं बढ़ें तो उनके 
अपांगप्रदेशमें पछना लगाना चाहिये ॥ ४२ ॥ 


बाह्म॑च्छेदं न॑ कुर्वीत व्यापदस्तुं ततो ध्रुवाः॥ विद्धमात्रं ते यः 
कैण सहेसेवांभिंवधेयेत्‌ ॥ आमकोशी समाध्मातः क्षिप्रैसेत वि- 
मुच्यते ॥ ४३ ॥ 


बाहर छिद्ग नहीं करना चाहिये इससे अवशय विकार होते हैं। और बींधतेही 


जो कानको जलदी करके बढाता है तो कच्चा कोश होनेसे सुजकर शीघ्रही 
कट जाता है ॥ ४३ ॥ द 


जातरोमा सुवंत्मों च रिलैष्टसंधिः सर्मः स्थिरः ॥ सुरूढो वेदनों . 
यंस्तुं त॑ कर्ण वैंद्रयेच्छनेः ॥ ४४ ॥ अमिंताः कणबंधार्तु वि. | 
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(६ १२६ ) क्‍ सुश्रुतसाहिता-भा० टी ० । 


ज्ञयाः कुशंलेरिह ॥ यो यथा सुनिविष्टे : स्योंत्त तथोां विनियों- 
जयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
- जब रोम आजा, ठीक रे छिद्र हो, संधि मिल गइहो, एकसा और स्थिर हो, 


-जखम भर गया हो, कुछ पीडा न हो ऐसे कणछिद्रको धीरे २ बढाना चाहिये 


॥ ४४ ॥ कानके बंध कुशल वेद्योंने असंख्य वर्णन किये और जाने हैं परंतु जहां 


जो ठीक हो वहां उसी प्रकार्स योजना करना योग्य है ॥ ४५ ॥ 


कर्णपाल्थोमयाज्नणों पुर्नवक्ष्यामि सश्रुतं ॥ क़र्णपाल्यां प्रकुंपिता 
वातपित्तकंफाखयः ॥ ४६॥ द्विधां वाप्यर्थ संसृष्टाः कुअति विवि- 
था #जः ॥ विस्फोटः स्तब्धता शोफः पाल्यां दोषे तु वातिके 
४ ४७ ॥ दाहविस्फोटजनन शोफ़ः पाकश्व पेत्तिके ॥ केडूः 
सशख्वयथुः स्तंभो गुरुत्व॑ च कफात्मके ॥ ४८॥ यथादोषं च॑ सं- 
शोष्य कुर्यात्तेषां चिंकेत्सनम्‌ ॥ स्वेदाभ्यंगेपरीषेकेः पलेपासूगिव- 
मोक्षणेः ॥ ४९॥ मंदी क्रियां बेंहणीयेययारत भोजनस्तथा ॥ 
ये एँव वेत्ति दोषाणां चिकित्सां कतुमहातिं ॥ ५० 0 
धन्वेतरिजी कहते हैं कि, हे सुक्षतत ! कणपालीके रोग हम किर कहते हैं कि, 


कर्णपालीम वाय, पित्त और कफ तथा द्विदोष और तीनों दोष मिलकर अनेक 
अकार के रोग उप्पन्न करते हैं उनमेंसे फालक, कडापन, शोथ ये विकार कणपालीमें 


वायके दोषसे होते हैं ॥ ०७६ ॥ ४७ ॥ दाह, फुन्सी पेदा होना शोध और पक 
जाना ये पित्तसे होते हैं और खाज, शोथ, स्तंभ, भारीपन ये कफसे होते हैं॥४८॥ 
जैसा दोष हो उसका शोधन करके स्वेद, तेल मलना, धोना, लेप, रक्त निकालना, 
आदिक चिकित्सा करे ॥ ७९ ॥ बृंहण द्रव्योंसे यथोचित भोजनसे हलकी क्रिया 


करे ऐसे जो जानता है वह दोषोंकी चिकिध्सा कर सकता है ॥ ५० ॥ 


पालीके उपद्रव । 
अत॑ ऊध्च नामलिगेवक्ष्य पाल्यामुपद्रवान ॥ उत्पाटकश्चोत्पुटकः 
इयावः कड्युतो भ्रशम््‌॥ ५१ ॥ अवमंथस्तथा प्रोक्तो अंथिको 
जंबुरुस्तथा॥ स्रावी च दाहवांश्वव शुण्वेषा कमशः क्रियाम॥५२७ 
इससे अगाड़ी हम नाम, रूप, लक्षणोंदीसे पार्लाके उपद्रवोंका वर्णन करते हैं 
६ जैसे ) उत्पाटक ( उपडना ) उत्पुटक ( पपड़ी आना ) श्याव ( काला पठजाना ) 
- त्ृत्न ए०) अल पूवओ कुब्यादिति पृवक्तेनालयः उत्तराद्ध स चिकिता क्ुमईति इसखबः ॥ 








सृच्रस्थान-आ० ९६. । ( १२७ ) 


2१2. अर 

. कंडूयुत ( खाजसहित )॥ ५१ ॥ अवमंथ ( कंडूयुत शोथ ) ग्रंथिक ( गांठपडना ) 
. जंबुल ( बुदबुदाकार ) तथा स्लावी ( झिरनेवाला ) दाहवान्‌ (जिसमें जल न हो ) 
$ _ अब क्रमसे इनकी क्रिया ( चिकित्सा) सुनो ॥ ५९॥ 

._ अपामार्गः सजरसः पाटला लकुचत्वचों ॥ उत्पाटके प्रलेपः स्या- 
न्तेलमेमिश्र पार्चयेत्‌ ॥ ५३॥ संपाकशिप्नुपृतीकगोघामेदो«थ त- 
. हसा॥ वाराहं गब्यमेणेयं पित्त सपिश्च संस्रजेत्‌ ॥ लेपस॒त्युटके 
. चदयात्तेलसेभिश्व साधितम्‌॥ ५४ ॥ 

._ अपामार्ग, राल, पाला, लकुच, तज इनका लेप करे या इनको तैलमें पकाकर 
हक ._ उत्पाठक रोगपर लगावे ॥५३॥ और उत्पुटक उपद्रव हो तो अमलतास, सहजना; 
करज और गोहकी चरवी या वसा, शकर, नालगी, हिरण इनका पित्त तथा घृत 
'एकत्र करके लेप करे अथवा इनमें तेल साधन करके लगावे ॥ ५४ ॥ 
गोरी सुगंधां सइ्यामामनंतां तंदलीयकम्‌ ॥ दयावे प्रलेपन 
द्यात्तेऊमेभिश्व सांधितम॥ ५५॥ पाठां रसांजनं क्षोद्र तथा 
. स्थादुष्णकांजिकम॥ दयांछेप सकंडूके तेलमेमिंश्व साधितम॥५६॥ 
.. काला पडनेपर हलदी, सुगंधा, भियंण, अनंतमूछ, चौलाई इनका लेप करे या 
इनमें तेल पकाकर लगावे ॥ ५५ ॥ खाज हो तो पाठा, रसोत, शहत तथा गरम 


कआ इनका लेप करे या इनमें तेल पकाकर मले ॥ ५६ ॥ 

; . ब्रृणक्षूर्तस्य देये स्योदिद तेल विजानतों ॥ मधुकक्षारकाकोली- 
_.. जीवकाय्रेविषाचितम ॥ ५७ ॥ गोधावराहसपाणां वर्साः स्थूँ: 
.. कतंबृहण॥ ५८ ॥ 

-. यदि व्रण हो तो वह तैल लगावे जो कि, मुझहटी, क्षीरकाकोली, जीवकादिक 
0 करके विद्वान वैद्यगा पकायाहुआ हो ॥ ५७ ॥ और जहां बृंहण करना हो वहां 
है , शकर और सपेकी वसाका मदन करे ॥ ५८ ॥ 


प्रपोडरीक मधुंक समैंगा धर्वेमेवे च॥ एसमिलेंपं पँचेत्तेंल वो 
दद्यादवरमथंके ॥ ५९ ॥ प्रंथिके गुटिकां पूत्र स्लावयेदवपाव्य तु ॥ 
ततः सेंधवचृर्ण तु घृष्ठा लेप प्रदापयेत्‌ ॥ ६० ॥ लिखित्वा तस्ख़त॑ 
घुट्टा चूर्ण रोधस्य जंबुले ॥ क्षीरेण प्रतिसार्येन श्र संरोपये- 


६ सूत्र ५९ ) प्रमैडरीक; पुंडरया इति ख्यात; शाल्पर्णीतुल्यपत्रको दृक्षः ॥ 
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( १२८ ) सुश्रुतसाहिता-भा० टी० । 


त्तत॥६१॥ मधुपण्णी मधूक॑ च मधुक मधुना सह॥ लेपः लाविणि 
वातव्यस्तेलमेभिश्व साधितम्‌ ॥ ६२ ॥ पंचकल्केः समधुकेः पिष्टे- 
स्तेश्व घतान्वितेः॥ जीवका्ेः ससर्पिष्केदेद्ममानं प्रल़पयेत॥६१॥ 


अवमंथविकारमें प्रपोंडरीक, मलहटी, लजाल, धव इनका लेपकरे या इनमें 


.जैल पकाकर लगावे ॥ ५९% ॥ ग्रंथिकमें पहले ग्रन्थीको चीरकर रक्तादि निकालदे 


फिर संघानमक मलकर लेप ( यथोचित ) करे ॥ ६० ॥ जंबूल (बुडुद) में ख़रचकर 
और रक्तादि निकल जानेपर लोधका चरण मलकर दुग्धसे शुद्धकर शुद्ध होनेपर 
रोपण करना चाहिये ॥ ६१ ॥ ख्लाव हो तो गिलोय, महुवा, मुंछूहटी इन्हे पीस 


शहत मिलाकर लेपकरे या इनमें तैल पकाकर लगांवे ॥ ६२ ॥ दाहयुक्त हो तो 


पंचवस्क ( पंचवरकल न्यग्रोधादि पांच वृक्षोंकी छाल ) और सहत घृत साहेत 
पीसकर लेपकरे अथवा घतमें जीवकादिक युक्त करके लेपकरे ॥ ६३ ॥ 
नासिका । 


विश्छेषितायास्त्वथ नासिकाया वक्ष्याँमि संधॉनविधि यथांवत्‌ ॥ 


नासाप्रमांण प्रथिवीरुहाणां पंत्र णहीतवा वंवर्लंबितस्थ ॥६४ 0७ 
तेन॑ प्रमाणन हि गंडपा-्वाद॒त्कृत्य बैद्ध लैंथे नासिकाग्रम्‌ ॥ 
-विलिरख्य चीश प्रतिसंद्धीत तंत्साधुंबंधेभिषंगप्रमैत्तः ॥ ६५ ॥ 
यदि नासिकाका छिंद्र बठकर कटजाय तो उसकी संधान (जोडनेकी ) विधि 
यथावत्‌ वणन करते है। नासिकाके समान किसी वृक्षका पत्ता लेकर उसकी बरा- 


बर गंडपशुसे बन्धके योग्य मासादिको लेकर नासापालियोंमें सावधान वैद्य ठीक 
जोड दे (यदि नासिकाकी लो आपसमें ज्ुडसकें तो उन्हेंही जोड़े ) ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 


सुसंहित सम्यंगथों यथावन्नाडीदयेनाभिसमीक्ष्य बद्धाँ॥ प्रोन्नम्य 
चैनामर्वचणयेच् पतंगयष्टीमधकांजने श्र ॥ ६६ ॥ संछार्यें सम्य- 
किपिचुना सितेन तेलेन॑ सिंचेद्सकँत्तिलानाम्‌ ॥र्घतं च पाय्यः 
से नर सुजीर्णे स्रिग्घों विरेच्यः से यथोपदेश: ॥ ६७॥ रूढ़ें 
संधानमुपागत स्यात्तदरंशष तुँ पुननिकंतेत ॥ हीनों पुनंवेद्धे 
यितु यतेत समा च॑ कुय्यादतिवृद्धमासानू ॥ ६८ ॥ नाडीयोग 


( सूत्र ६२ ) मधुपर्णी गुड़्वी । ( सूत्र ६३ ) पंचवल्कलूं पंचाना न्यग्रोधोरदुबराश्वत्थएक्षवेत्रसानों 


चुक्षाणां वस्कल्म ॥ 










6 सूत्रस्थान-अ० १७. (३२९६ ) 
4./ विनोए्टस्थ नासासंधानवद्निधिः॥ य॑ एवंमेंते जॉनीयात्स राज्ः 
$ केतुमहे ति ॥ ६९॥ 


इते खुश्नुतसंहितायां सूत्रसस्‍्थाने षोडरो5ध्यायः ॥ १६॥ 
जब ठीक यथावत्‌ ज़ड॒जाय तब दोनों नाडियोंकों देखकर बन्ध लगा ठीक: 
नवाकर लालचन्दन, मुलहदी और रसोत इनका चूंणं बुरका दे ॥ ६६ ॥ फिर 
उसपर खुपेद कपडा ढककर तिलोंके तेलसे वारवार तरकर और घृत पिलावे और 
जब जी होजाय तब ख़िग्ध विरिचन उपदेशंक अनुसार दे॥ ६७॥ और जब 
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चकर ठीक करे और जो छोटा हो तो उसे फिर बढानेका यत्र करे और कुक 
. अधिक मांस बढगया हो तो उसे बरावर करदे ॥ ६८ ॥ नाडियोंके योगके बिता! 
नासिकाके संधानकी तरह होठके संधान (जोडने ) की विधि है जो इस प्रकारसे 
जानताहे वह राजोकी चिकित्सा कर सकता है ॥ ६९% ॥ 

इति पं० मुरलीधरशामेबि० सुश्रुततं० भा० टी० सूत्रस्थाने पोडशोष्प्याय: | १६ || 


सप्तद्शोष्ध्यायः १७. 
का आम पक पणीयसध्यायं 5याख्यास्यामः । 

अब पहाँसे आमफ णीय ( ब्रण कच्चा है या पकगया है इसके निश्चय करने 
न की विधि ) नामक अध्यायका व्याख्यान करते हैं ॥ का 
... शोफर प्रन्थिविद्रध्यलजीप्रभृतयः प्रायेण व्याधैयोद्मि- 
ज्ः धास्यतेध्नेकोकतयस्तेविलर्क्षण:. प्रथुग्रेथितिंः स॑भो विषमो थी 
त्वइ्मांसस्थायी दोषेंसंघातः शरीरेकेदेशोत्यितः शोफँ इच्युव्यते 

ः ड़िषो णितसं 
॥१॥ स षड़िधो वातपित्तकफशोणितसंनिपातागन्तुनिमित्त/॥२॥ 
रू | . गये विद्रधि अथांत्‌ फोडा अलजी ( लालश्वत छोटी २ फन्सी ) शोथसे अनेक 
॥  प्रकारकी उतत्न होती हैं उन करके विलक्षण फेलाइआ या सिमटाहुआ समांन या 
बे विषम त्वचा और “कि स्थित वातादि दोषोंका संघात जो शरीरके किसी एक 
(था क्र देशोमें ( उंचाई ) हो वह शोफ ( शोथ या सोजा मनन या वरम ) 

.... कहलाता हैं ॥ १॥ वह शोथ छः प्रकारका होता है १. वायुका २ पित्तका _# 
कह सूत्र १ 2 विद्रुधिरिति त्वग्रक्तमांतमेदांसि प्रदृष्य।स्थिसमाश्रिता दोषा; शोथं शनै्षोरं जनयंत्याच्छ॒ता 
. भऋर्श महाझू्ल॑ रुजावंत्रम॒ह्प॑ वाप्यथवायतं स विद्गधिरित ख्यात: ( भावप्रकाश; ) | अछजीलक्षण म्‌्‌ 
५ भावप्र, ) “ रक्तासितास्फोटचिता विज्ेया त्वलजीबुषैः ||? इति ( भा० प्र० ) | ग्रैथिविद्रध्यकर्जीनां: 
ज>- "अल ज़्वरातिसारादी वातादिकृतौपद्रीवकशोथश्रेति ॥ 
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(१३०). सुश्न॒तसंहिता-भा० टी० । 


कफका ४ रुपिरका ५ सब्रिपातका ६ आगन्तुक (ऊपरसे चोट लगने या विषजंतके 
ड्सने आदिसे )॥ २ ॥ क्‍ क्‍ 
2 शोफके लक्षण। 


तस्थ दोषरूपव्यअनेलेक्षणानि व्याख्यास्थामः ॥ ३॥ 
उस शोफके रूपकी प्रगठता करके लक्षणोंका वर्णन करतेंहें ॥ ३ ॥ 
तन वोतशोफो5रुणः कुष्णों वा परुंषो सृंदु रन॑वस्थितास्तोदी- 
दयश्लांत्रें वेदनीविशेषा भवंति । पित्तशोफः पीतों झद॒ः सरक्तो 
वा शीघरानुसारी चोषादंयश्चांत्रं वेदनॉविशेषा भवंति । इलेष्म- 
-  शोफः पांडुः शुक्को वा कठिनः शीतः ख्विग्धो मंदानुसारी कंड़ाद- 
श्षोत्र वेदनॉविशेषा भवंति । सर्वेवणवेदनः सन्निषपातजः॥ 
पिन्तवच्छोणिंतजो5तिकृष्णश्व । पित्तरक्तक्षण आगंतुलोंहिता 
वैभासश्र ॥ ४ 0 £ 
इनमें वायुका शोथ लाल, काला, खरदरा, नरम, अनवस्थित (घटने बढनेवाले ) 
दरदकी वेदना इसमें विशेष हो । पित्तका शोथ पीला, नरम या लाल, शीघ्र बढने 
_ या फैलनेवाला होताहै और सूँचने या जलनकीसी बेदना इसमें आधिक होती हैं । 
कफका सोजा हलका पीला अथांत्‌ कपरिया सुपेद, कडा, शीतल, खिग्ध और 
मंदतासे बढने या फैलनेवाला होताहै और खाजआदिकी वेदना इसमें विशेष 
होती हैं। और जिसमें सब रंग और सब प्र कारकी वेदना हो वह संनिषपातका 
शौथ है। रुधिरके शोथमें प्रायः पित्तके लक्षण होते हैं विशिषकर कृष्ण होता हैं । 
और पित्तरक्तके लक्षणोंवाला और जिसमें खुरखी चमकती हो वह आगंतुक है ॥४॥ 
... स॑ यदां बाह्माम्येतरेः क्रियाविशेषन संभावितः प्रशंमयितु 
: क्रियाविधय्ययादहुत्वारदद दोषाणां तदा पर्कामिसुखों भर्वति 
जलस्यामस्य पच्यमानस्थ पकरस्य न्च रुृक्षणम॒ुच्यमानसवधारय॥ 50 
: अंदि वह शोथ बाहर लेपनादि और अम्यंतर काथपानादि अनेक क्रियाओंसे 
शांतिको प्राप्त न हो और विपरीत ( या थोडी ) क्रिया: होने अथवा दोषोंकी अधि- 
कतासे पकावपर आजाय तो उसके कच्चे तथा पकावपर आये या पकगयेके लक्षण 
 ज्ञो कहे जायंगे उन्हे अवण करो और समझो ॥ ५ ॥ हि 


..तत्र मंदोष्मता ववकक्‍्सवणता शीतशोफता स्थेयं मंदवेदनता+ल्‍प- _ 


.. शोफता चामलक्षणमुद्दिष्ट६ ॥६ ॥ 
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खूत्रस्थान-अ० १७, - (१३३ ) 
जहां अति उष्णता न हो त्वचामें समानता हो शोथमें ठंढापन हो स्थिरता हो ._ 
._- चीस चमक मन्द हो मृजन थोडा हो ये कच्चेके लक्षण हैं ॥६॥ 
डक क्षरिव ई पच्यमानलक्षणम्‌ । के 
चि ५५. निस्ते स घु 9 
. न पर्भिरव निस्‍्तुयते, दरईयत ईव पिपी लिकाभिस्तांभिश्रे 
संसप्यत इर्व, छिद्य॑त इवँ शर्त्रेणे, भिद्यते इवं शक्तिभिस्ताडवेत 
इर्वे देडेन, दब इवें पाणिना, घट्टते इव॑ चांगुंल्या, देद्यते 
पच्यत इर्व (शभ्यामोषचोषपरीदाहा श्र भँवंति, वृश्चिक- 
विद्ध इच च स्थानाशनशयनेषु न शांतिमु॒पैति | आध्मानवस्ति- 
रेबाततश्व शोफो भवति ल्वग्वेतर्ण्य शोफाभिवृद्धिज्वैरदाहपिपाः 
सा भक्तारुचिश्व पच्यमानलिंगम ॥ ७॥ क्‍ 
जैसे सईयोंसे वेधा जाता हो मकौंडेसे काटते हों चेंशेसी चलती हों शख्स 
चीरासा जाता हो वरछी भालिसे पवलासा जाता हो लकडीस कूटासा जाता 
हो हाथोंसे दवायासा जाता हो अंगलियोंसे मलासा जाता हो आमे और तेजा- 
बसे जलाया और पकायासा जाता हो उष्णता ( जलन ) और तरडाव तथा 
परिदाह ( आगसी लगना ) हे हों और विच्छूके डसेके समान पीडित हो खंडे 
बैठे लेटे किसी प्रकार चैन नहीं पडता । और फूली मसककी भांति तमाहुवा शोथ 
हो और त्वचाकी रंगतमें फरक होजाय और शोथ ख़ब बढ़ा हो तथा ( इसकी 
पीडासे ) तप ( शरीरमें ), दाह, अधिकतृवा और भोजनमें अरुचि हो ये पकतेहए 
( पकावपर आनि)के लक्षण हैं ॥ ७ ॥ के ः 
वेदनोप॑शांतिः पांडुता<ह्पशोफ॑ता वलीपार्दुभावस्त्वक्परिषु- 
टेने निम्नदशनर्म ९ अर वपीडते अत्युज्ञमन वर्ध्ताविवोईकर्स- 
चरण पूर्यस्य प्रपीडयत्येकेसन्तैंमंते . वंर्बेपीडिते मुहमेह- 
-स्तादः क्रेरनतर्तों थे. वैधाधेरुपदवैशांतिर्भक्तामिकाक्षा के 
_पर्कैलिंगम॥ ८ ॥_ हे ; 
बैदनाकी शांति होने लग, पीछापन आजाय, शौथ हलका पडजाय ओर सल- 
वट पडनेलंग, त्वचा ढीली पडकर फटनेपर आजाय, निचाई दीखने लगे, अंखु- 
लीते दवानेपर पिलपिला लंगे और जैंस चमंडेम भरा हुवा पानी थलथलाद करता 
मालूम होताहे ऐसे इधर उधर दवानेसे माछ्म हो और दबानेसे कभी कभी द्रद्‌ 
. हो और खाज़ आने लंगे तथा सिंचाव तनाव न रहे ये लक्षण ठीक पके हुएके हैं८॥ 








(१५३२) सुश्ुतसंहिता-भा० टी० । 
कफजेषुं त॑ रोगेषुं गम्भीर॑गतित्वादभिघांतजेषु वा केषुंचिदसमै- 
स्‍्तं पकलक्षण टैँट्ठा पेंकमपरकॉमिति मर्न्यमानों भिषड्मोहईर्सुपेति 
यत्र॑ हि. स्वक्सवर्णता शीत॑शोफता स्थोल्यमब्पंरुजता5- 
इसबैंदनता ने तेत्र मोहमुपेयादिति ॥ ९ ॥ भवंति चात्र- 
कफके रोगोंमें मंद गति या ओऑंघी गति होंनेसे अथवा अभिघातजमें क्योंमें 
अपूण पकेके लक्षणोंकों देखकर पकगया या नहीं पका है ऐसे शोचकर वेद्य 
( जर्रह या सजन ) मोहमें आजाता है अर्थात्‌ चूक जाता है तो इसमें ववचाके 
वर्णकी समता, शोथमें ठंढापन, >जह: के थोडा दरद, पंत्थरकी भांति कडापन 
( ये अपकके चिह् ) मोहको ५ होने देते ( श्रक नहीं होने देते ) इससे इन्हे 
समझले ॥ ९ दिपष्थमा छोकहैं- कल स्क 
आँम॑ विपच्यमान चे॑ सम्यक्पकक च यो भिषक्‌ ॥ जानीयात्स 
भंवेद्रेथं: शेषोस्तस्करवृत्तयः ॥ १० 0 
कच्चा तथा पकावपर आनेवाला और ठीक पकाहुआ इनको :जो वेद्य जानता- 
है वही वैद्य ( सर्जन ) हो सकता है और बाकी सब ( अधकचंडे ) तस्कखवत्ति 
(ठगरूप ) हैं ॥ अप ॥ “डक कल । 
बालाइंते नासिति रुजाँ ने पार्कः पित्ताहँले नौस्ति कफाश पूयः ॥ 
तस्मात्समस्ताः परिपाकेकाले पंचंति शोफॉर्त्रेय एँव दोषों 
॥ ११ ॥ कारांतरेणोभ्युदित तुँ पित्त कृत्वाँ वशे वातंकफों 
प्रसह्य॑ ॥ पर्चेत्यंतः शोणिंतमेष॑पांकी मैंतोःपैरेषां विदुंषां 
द्वि तीयः॥ १९ ॥ दर द 
'वायुके विना पीडा ( चीस ) नहीं होती और पित्तके बिना पाक ( पकना या 





जलन ) नहीं. और कफके विना प्रय ( राध-पीब ) नहीं होता इससे परिपाकके 


समयमें तोनों दोष शोथकों पका देते हैं ॥ ११॥ कई वैद्योका यह मत है कि, 
कालांतरमें उत्वण हुआ पित्त वायु और कफको वश करके रुधिरको भी पका 
देता है अर्थात्‌ पासके रक्तको भी संसगसे पीव बना देता है ती यह और परिपाक 


दसरा होता है ॥ १२ ॥ 
छेदनकी आज्ञा | 


.. तन्नोमच्छेदे मांसशिरास्ताय्वस्थिसंधिव्यॉपेदनमतिमात्र शोणि- 
. (सत्र १९ ) कफ|हते पूय; नास्ति इत्यन्वया | 
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सूत्रस्थान-अ० १७. ( १३३ ) 


तातिप्ंबसियदनां प्रादुभावोवर्देरणमनेकोपद्रवदशेन॑ क्षतविद्वे- 
पिवा" अवेति॥ १३॥ से य्दाँ सयमोहाभ्यां पकंसपक मिति 
मन्यर्मानश्विरसुपेक्षेते वेयार्थि वेययस्तदी गभीरानुगतो द्र।रमल- 
भमानें: पूँयः स्वमाश्रयमैवदीयोस्संगं महांतमवकाश कैत्वा नीडी 
अनयित्वा ऋच्छैंसाध्यो मैवरत्यसाध्यो वें ति ॥१४॥भवंति चात्र- 


जहां कच्चेंम चीरा लग जाय तो मांस, शिरा, नस, हड्डी और संवियोंमें कटाव 
और अति पीडा तथा रुधिरकी अधिक प्रदत्त और वेदनाका प्रादुभाव और अयो- 
_ >य फटाव ( तरेड ) तथा और अनेक उपद्रव दीखने लगते हैं या घावम और 
._ विद्राधि ( फोडा ) होजाता है ॥ १३ ॥ और यदि भय या मोहसे पकेहुएकों अपक 
: समझकर वैद्य बहुत समयतक उसको रहने दे तो पीच भीतरको अधिक भ्रवेश 
कर जाता है और त्रणके सुखपर नहीं मिलता औरू अपने निज स्थानको विदीण 
करके गहरा और बडा अवकाश (थोथ ) बनाकर नाडी ( नासूर ) पेदाकर 
देता है जिसेस कछ्साध्य अथवा असाध्य होजाता है ॥ १४ ॥ इस विषयम 
छोक हैं.कि- द 
धरिछनच्यामंमज्ञानोय श्र पकमुपेककषते ॥ श्रवेचाविव संतव्यों ता- 
वनिश्चितकारिणो ॥ १५ ॥ प्रार्छखकमणश्रेषट भोजयेदातुरं 
भिषके ॥ मर्यप॑ पार्ययेन्मदं तीदेण यो वेदनासहः ॥ १६ ॥ ने 
._... भैच्उल्चन्नसंयोगांन्मर्त्तः शंख ने बुध्येते ॥ तस्मविवरय भोक्तिव्यं 
... रोगेषक्तेषु कम णि ॥ १७ ॥ भ्रॉणो ह्यॉभ्यतरो नुणां बाह्मप्रोण- 
गुणान्वितः ॥ धारयेत्यविरोधेन शरीर पाश्चमोतिकम्‌॥ १८ 0 


जो वैद्य विना पके कच्चे व्रणंको चीरंदे अथवा पके पीछे रहने दे ( त-चीरे )तो 
ओे दोनों अनिश्चितकारी चांडालके तुल्य जानने ॥ १५॥ शख्रकम करनेंस पहले 
आतवुर्को वांछित भोजन करांवे और जो मदिरा पीते हों उन्हे:ती७ण मद्य पिलादे जो 
चेदना न सहसकें ( उन्हे अवश्य तीशण मद्य पिलावे ) ॥ १९ | क्योंकि अन्नके 





संयोगसे मच्छितन होगा और नशा ही जानेस शखकी पीडाको नहीं जानेगा इससे... 

अवश्य रोगोंमें ऐसे शख्बकमके समय भोजन कराना ( और मद्य पिलाना )चाहिये. 
;.. _॥ १७ ॥ मनुष्योंका आमभ्यतर प्राणवाडु, बाह्य प्राणवायु ( ओकसीजन ) के गुणोंसि 
|... मिलकर विरोधके अभावसे पंचभृतात्मक शरीरको धारण करता है ॥ १८॥ 
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सुश्र॒ुतसंहिता-भा० टी० । 


अल्पो महान्वा क्रियंया विना य॑ः समुच्छिंतः पाकमुंपे ति- 
शोफँ: ॥ विशाडेसूलो विषमों विदेग्धः से ऋच्छूँतां यँत्यवरगांढ- 
दोष: ॥१९॥ आलेपविस्रावणशोधने्शव सम्यवप्रयुक्तियंदि- 
नोपशास्येत्‌ ॥ पचेत शी पं समेमल्पमूलः स॑ पिंडितश्ोपारे चो- 
ज्तः स्थीतृ 0 २०॥ .->>डड 
छोटा या बडा व्रण जो विना क्रियाके बदजाय और शोथ पकजाय, विषम 
और विशाल जडवाल् तथा विदग्ध होजाय वह गंभीर दोषवाला होकर कष्टसा- 


 ध्यताको प्राप्त होजातांहै ॥ १९ ॥ लेपन, रक्तविस्नावण और यथोक्त शोधनादिके- 


प्रयोगोंस यदि ठीक शांत नभी हो तो समान और थोड़ी जडवाला पिंडीभूत. 
और ऊपरको उभराहुआ ऐसा होकर शीघ्रही पकजायगा ॥ २० ॥ 
कक्ष समासाय यथेव वेहिवोय्वीरित : संदहति प्रसहद्य॑ ॥ तेथे 
वें पैयोःप्यवि निसुतो हि मांस शिरों लैयु च॑ खादेतीह॥२९॥ 
: जैसे वासुभेरित अम्रि प्रचण्ड होकर तृणसमूहकी जलांदेता है वैसेही ब्रणका- 
पाप सहजसे नहीं निकलता किन्तु रुककर मांस, रग और नसोंकों खाजाता है. 


. ( ज़खम डाल ) कष्टसे अच्छा होता है॥ २१॥ 


ब्रणके सात कम । 

आदो विस्लापन कुर्य्याद्दितीयमवसेचनम्‌ ॥ तृतीयमुपनाह च 
चतुओं पाटनक्रियाम्‌ ॥ २२॥ पंचम शोषन कुयोत्वष्ट रोपण मि- 

प्यत्ते ॥ ऐते ऋमा त्रणंस्योक्तांः सप्तम वेक्नतापहम्‌॥ ९३॥ 

इति सुश्रतसाहितायां सूत्रस्थाने सप्तदशो 5८यायः ॥ १७ ॥ 

ब्रणशॉथके ये सात कर्म हैं सबसे पहले उठतेही जहांतक हो विला देना बिठा 
इना शिथिल करना चाहिये यदि न बैठे तो फिर दूसरे जलोकादिस रक्त निकलवा 
देना चाहिये यदि अबभी शांत न हो तो पुटपाकादि बांधकर पकाना फिर चौथे 
यह कि पकजाय तथ चीरा लगाना ( छेदनक्रिया करना )॥ रेरे ॥ पांचवें 


[+क 


फिर शोधन करनां छठे रोपण ( जखम भरने) को क्रिया करे सातवें 
चर्मका वर्ण आदि समान करना कुछ विक्ृति हो तो वह दूर करना ये ब्रणके क्रम 
वण्णन किये हैं ॥ २३ ॥ 

5 -डूति पं० मुरलीधरदार्म वि> सुश्र॒तसं० भा ०टी० सत्रत्थाने सतदशोउ व्याय; ॥ ६ ७॥ 


<त जा 


5 














खत्रस्थान-अ० ९८. .... (१३५) 


_... - अष्टादशोध्यायः १८. न्‍ 
अथातों त्रणालेपनंबन्धविधिमध्यायं व्याख्यास्थामः । _ 
अब यहांसे व्रणलेपनबंधविधि ( त्रणके लेप और बंधकी विधि ) नामक: 
अध्यायकां व्याख्यान करते हैं । 3222 “नल अल हि 
आलेप आर्य उपक्रम एप सर्वशोफानां सामान्यः प्रधानतम 


तें थे प्रतिरोग वक्ष्योमः ॥१॥ ततो बेधः प्रधान तेन शुद्धितणरोप- 
णमस्थिसंचिस्थैर्य च ॥ तत्रे प्रतिकोममाँलिंपेन्नांनुंलोम प्रतिकोमे 
हि सर्म्यगोपषधमर्बेतिष्ठतेःनुअविशति. रोमकृपोन्स्वेदवीहिसिः 
शिरमुखेश्व_वीय प्रॉभोति ॥ २ ॥ 


संपर्ण शोथोंमें सबसे पहले सामान्य और प्रधान उपचार लिप है उसका 


वर्णन रोग रोगके प्रति करेंगे ॥ १ ॥ और बंध उससे प्रश्ान है बंधसे व्रणका शोध- 
. न और रोपण होता है तथा अस्थि और संधियोंमें स्थिरता हो जाती है। जिप्तमें 
लप॑प्रतिलाम ( रोमोंकी गतिके सामनेसे ) करना चाहिये अनुलोम ( रोमेंकी 
गतिके अनुगत ) लेप करना नहीं चाहिये, क्योंकि प्रतिलोम लेप करनेसे आषध 


५ 


हक २ लग जाती है और रोमकूप अथांत्‌ रोमोंके मुखमेसे प्रवेश करती है तथा " 
स्वेदवाहिनी नसोंके झुखोंमें प्रवेश करके अपने पराक्रमको प्राप्त होती है अथात्‌ 


गुण करती है ॥ २ ॥ के के हट 
ने च शुष्यमाणमुपेक्षेतान्यत्रे पीडयितव्यात्‌ । 
शुष्कों हपोर्थकोरुष्करेश्व ॥ ३॥ 

. सुखे ( बहुत देरके पपडाये हुए ) लेपको रहने नहीं दे ( अलग करदे ) परंतु 
जहाँ निकालनेसे पाडा होती हो वहांका लेप नहीं।निकाले । तथा सूखा लेप निरथंक 
और व्रण ( उपाड ) करनेवाला होता है ॥ रे ॥ 

स जिविधः प्रलेपः प्रदेह आलेपश्र । तेषां प्रेपः शीतस्तनु रवि- 
शोषी विशोषी च। प्रदेहस्तृष्ण शीतो वा बहलो&बहुरविशोषी 
च। मध्यमोत्रालिपः ॥ ४॥ रक्तपित्तप्रसादक्ृ॒दालेपः । प्रदेहों 
वातरलेष्मप्रशमनः संधानः शोधनो रो 
( सूत्र १ ) उपक्रम उपायशानपूर्वकारंमे चिकित्सायां चेति। (सूत्र २ )प्रधानं -+ैप्प उपाया उपज का थिकत्मायों जेति। (्सूज्र )मधाने प्रशस्ते मुख्ये छोबे अष् 
त्रिषु । ( सूत्र ३ ) अरूष्करो तणकारिंणि द्वव्ये । ( सूत्र ४७ ) दशविधश्र समासादालेप: १ स्नैेहिकः २ 


पणश्र | शोध॑येदुपनाहश्े 





+ >> ओ 
बन 


:+ 7 औ 
- जज 


निर्वापण: ३ प्रसादन:४स्तंमन: ५ विल्यन: ६ पाचन; ७ पीडन; ८ शोधनः ९ रोपणः १० सवर्णीकरणश्र॥ | 








(१३६ ) सुश्ुतसंहिता-भा० सी०। 


तस्थोषयोग: क्षताक्षतरेषु । यरतु क्षतेषृपयुज्यते स भूयः कल्क 
'इति संज्ञां छभत्ते निरुद्धालेपनसंज्ञस्तेनाखाव व्सनिरोधों मृदुता 
पूतिमांसापकर्षणमंतर्निदोषता त्रणशुद्धिश्व भवति ॥ ५॥ 
वह लेप तीन प्रकारका होताहे १ प्रल्ेप, २ प्रदेह, ३ आलिप, जिनमें प्रलेप वह 
जो ठंढा हलका विशेष अथवा अविशोषी ( मल'सुखानेवाला या न सुखाने- 


'पी ( खुखानेवाला ) न हो ( पसीना लानेवाला नरम करनेवाल्ला हो ) और इनमेंसे 
मध्यमको आल्ेप कहते हैं ॥ 9 ॥ रक्तपित्तको शांत करनेबाला आलेप होता है । 
और प्रदेह वायु और कफको शमन करता है। संधान, शोधन और रोपण होता है 
तथा डपनाह शोधनही करता है । इसका उपयोग घाव और विना घाव दोनोंमें 
हो सकता है। जो वावपरही (कटेपर ) उपयोग किया जाताहे वह फिर कल्क ( छूपरी ) 
कहलाता है। और जो छ्रिद्वालेपनसंज्ञक है उक्तसे स्रावका निरोध होता है. और 
मास) श॒द्धि और कर्षण तथा भीतरकी निर्दोषता और ब्रणकी शुद्धि होती है॥५॥ 
अविदग्घेषु शोफेंषु हि्तमालेपन भवेत्‌ ॥ यथास्वं दोषशमन दा- 
'हकड़ूरुजापहम्‌ ॥ ६ ॥ 'क्प्रसादनमेवास्यं मांसरक्तप्रसावनम॥ 
# 4:ज९.._+ $ मंदे के छुआ खा 
“ हैपशामन श्रष्ठ तोदकंडूविनाशनम्‌ ॥ ७॥ ममदेशेषु ये रोगा 
गुल्मेष्वपि तैथा मृणाम्‌॥ संशोधनाथ तेंषां हि कैयादालेपैनं सि- 
षक्‌ ॥ ८ ॥ षड़भांगं पेत्तिक स्नेह चतुभाग तु वातिके॥ अष्ठ- 
भागं तु कर्फजे स्नेहमात्रां प्रदापयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अविद्ग्ध ( बिना पके ) शोथमें आलिपन ही हित है यथाविहित दोषोंकी शांति 
करता है और दाह तथा खाज और दरदको दर करता है ॥ ६॥ चाकी प्रस- 
नताके लिये सर्वोपरि है तथा रुधिर और मांसकोशी प्रसन्न करता है दाहको 
शांत करता है श्रेष्ठ है तरडाव ( व्यथा ) और खाजको नाश करता है॥७॥ 
'ममदेशोंमें जो रोग होते हैं तथा गद्य देशोंमें जो रोग होजाते हैं उनके संशोधनऊे 
लिये वैद्य आलिपन करावे ॥ ८ ॥ पित्तके रोगों ( त्रणादि ) में छठा भाग स्नेह 
डालना और वायके रोगोंमें चौथा भाग तथा कफके रोगोंमें आठवोँ। भाग सेहकी 
“मात़ा डालनी वाहिये ॥ ९ ॥ 


०; अमाणमात्रमाहिषचर्मोत्सेघमुपदिशन्ति ॥ १० ॥ जे चा- 


ले है; हे ८ 


लेप॑ रात्रो अयुंजतिं मांभूच्छेत्यपिहितोष्म॑णस्तदैनिर्गमाद्रिकार- 
प्रवृत्तिरितिं ॥ ११॥ क्‍ 














सूत्रस्थान-अ० १८. न ( १३७ ) 


लेपका प्रमाण गीले भैंसके चमडेके समान मोटा होना योग्य है :॥१०॥ रात्रिमें 
. आलेप करना योग्य नहीं क्योंकि इसकी शीतलतासे रुकीहुई उष्णताके परमाण न 
निकलनेसे विकारकी प्रवृत्ति न होजाय ॥ ११॥ क्‍ 
भ्रदेहसाध्ये व्यांधो तु हितमालेप॑न दिवाँ ॥ पित्तरक्ती भिघा- 
तोत्थे स॑विषे चे विशेषतः॥ १२ ॥ न॑ च॑ पंय्युषित लेप॑ क्दो- 
चिह॒वचारयेत्‌ ॥ ऊष्मोणं वेदनां दीहं घनलाजमयेदेंप हि 
॥ १९३ ॥ उपस्युपारे लेप तु ने कर्दाचित्परदापयेत ॥ मे थे तन 
वें लेपेने भ्रैंदेहें दापबत्पु्न: ॥ शाष्कभावात्स निवार्थों युक्तोडपि 
स्योदपार्थंकः ॥ १४ ॥ 
...प्रदेहसाध्य व्याधियोंमें तो दिनमेंही आलेप करना हित है और विशेष करके 
रक्तपित्त और अभिषात और विषयुक्त रोगोंमें ( दिनहींमे करना ) ॥ १२॥ 
चासी लेप कभी नहीं रखना चाहिये क्योंकि कडा पडजानेस वह गरमी, पीडा 
आर दाहको पैदा करता है॥ १३ ॥ लेपके ऊपर लेपभी कभी न करना चाहिये 
और लगेहुए लेपके ऊपर प्रदेह ( जो पहले कहा अविश्ोषी ) भी नहीं उपयुक्त 
करे क्योंकि लेप युक्तभी शुष्क होजानेसे निवीर् हो जाता है और उसपर प्रयुक्त 
किया गदेह निरथंक होता है॥ १४ ॥ 38322: 
अत ऊर्द्ध ब्रणबन्धनद्र॒व्याष्युपदेक्ष्यामः ॥ १५॥ 
इससे अगाडी .हम ब्रणबंधनके द्रव्योंका उपदेश करतेहें ॥ १५ ॥ 5-4 
तदथा क्षामकापोसाविकदुकूलकोशेयपत्रो णचीनपटट चर्मांतरवल्क- 
लालाबूराकललताबविदलरज्जुतूलफलसंतानिकालोहानीति तेषां 
व्याधिकाले चावेक्ष्योपयोंगः अकरणतश्रेषामादेश: ॥ १६॥ 
अणवंधनमें ये पदार्थ उपयोगी होतेहैं-क्षौम ( अतसी ), कार्पास ( रुईं ), 
_आविक ( ऊन ) इनके वस्त्र कौशेय (रेशमी वंख ), पत्रोण ( शणके बख्र ); चीन 
( चीनके कपडे ), पद्ठ ( पाठके कपड़े ) चमडा, वृक्षोंके भीतरकी नरम छाल, तुबीके 
) लता ( वह्ली ), बिदल ( बांसकी खपची ), डोर, तूलफल (शाल्मली फलया 
विनोला ), संतानिका ( मलाई ) और लोहादि धातुके दुकड़े या यंत्रादि इनमेंसे 
व्याधि और समयको देखकर जो उचित हो उसका उपयोग करे और जैसा प्रकरण 
हो वेसाही काममें छावे ॥ १६ ॥ 3:33 मा जिजमजिलिल... 288 
( सूत्र १६ ) क्षौम:-अतसीवल्कलजातवस्रभेद: | कोशेयम्‌-क्रमिकोशादिज|तवस्रम्‌ । पत्नोण॑म 
पत्रक्तता ऊणो तजातवस्रम्‌ | चीनम्‌ चीनदेशोड्धवं वस्त्रम्‌ | पट्मू पाठ इति ख्यातस्य बख्रम्‌ ॥ 











5 है शहद ॥) सुक्षतसंहिता-भा० टी ० । 
रे पे बंधोंके भेद ।. । 
 तत्र कोशदामखवस्तिकानुवेडितप्रतोलीमंडलस्थगिकायमकखट- 
चीनविबन्धवितानगोफणाः पंचांगी चेँति' चतुर्दंश बन्धविशेषा:। 
तेषां नामभिरेवाकृतयः प्रायेण व्याख्याताः ॥ १७ ॥ 
१ कोश २ दाम ३ स्वस्तिक ४ अनुवेह्नित ५ प्रतोंही ६ महल ७ 
' आक : खेद १० चीन ११ विबन्ध १२ वितान १३ गोफणा और 
१४ पंचांगी ये चौदह प्रकांरसे ब्रणके बंध कहे हैं। इनके नामहीसे इनकी आकृति 
प्रगट होजाती हैं ॥ १७ ॥ द 
.तत्र कोशमंगुष्ठांगुलिपबंस निदेध्यात्‌ । दाँम संवाधें,ग । संधि- 


._ स्थगिकाम्‌ । यमलब्रणयोय॑मकम । हनुशंखगंडेषु खड़ाम् । अपां-_* 
 गयोश्रीनम्र ॥ एछलोदरोर:सु विवंधम । मूद्धनि वितानम्‌ । चिद॒- 
कनासोष्टांसवस्तिषु गोफणाम्‌ । जब्ण ऊद्ध पंचांगीमिति । यो 
वा यस्मिज्छरीरप्रदेशे सुनिविष्टो भत्गति त॑ तस्मिन्विदध्यात्‌ । 
यंत्रणमत ऊर्द्धमधस्तियक्च ॥ १८॥ 
उनमेंसे अंगूठे और अंगुलीके पोरवोंमें कोश ( म्यान जैसा ) बंध छगावे और 
संवाधित अंगमें दाम ( मालाकार ) तथा संघियों और डाठी, मूछों, श्वकुटी और 
स्तनोके बीचमें स्वश्तिक ( नठुप्पथाकार ) शाखाओंमें अनुवेद्धित (जो टहलसके) | 
नाड ओर लिंगपर प्रतोली (रथमाग अथांत्‌ लीक ), की भांति। गोल जगहमें मेड- 
लके आकार । अंगूठा, अंगुंडी और िंग इनकी नोंकपर स्थगिका (आच्छादनरूप)। 
दी पासके ब्रणोंमें यमक ( युग्मरूप ) । ठोडी, कनपदी, कपोल इनपर खट्ाकार । 
अपांग मदेशोंमें चीन ( पंताकाके आकार )। पीठ, उदर और उरस्थलूपर विवन्ध 
_ ( जिसपर खिंचे हुए डोरे न हों )। मरद्धांपर वितान (विस्तृत ) । ठोड़ीकी नोंक, 
नासिका, होठ, खौदा, अंडकोष ( वस्ति ) पाए 77५ तर्त ) इन स्थानोंमें गोफण (गोफिये ) के आकार! 
( सूत्र १८ ) कोश; “खज्जपिधानवत्‌ | दामम्‌-मालछकारम्‌ | स्वस्तिकमू चतुष्पथाकारम्‌ | अनुवे- , 
छितम्‌-चलनशीलम्‌ । प्रतोली र० गह्ूपकम्‌ । मेडल्म-मंडलछाकारम्‌| ईैथगिका-आ 





सूत्रस्थान-अ० १८. -  ज!छ३०) 


और जत्रुओंके ऊपर पंचांगी बंध लगावे अथवा जो जिस शरीरके प्रदेशमें यथायो- 


ग्य ठीक हो उसेही वहां लगाव और उसके ऊपर येत्रणा (डोर बांधनेकी किया )* 


तीन प्रकारकी होती है १ ऊपर, रे नीचे, और रे तिरछी ॥ १८ ! 

तत्र घनां कवलिकां दत्त्वा वामहस्तपरिक्षेपस्जुमनाविद्धमसकु- 

चितं म॒द॒प्ट निवेश्य बन्नीयात्‌ ॥ १९ ७ से चे॑ न्रणस्थोपारे 
_कुर्याद्नन्थिमाबाधकरें वो। न च विकेंशिकोषधिे अतिस्लिग्ध 

अतिरूँक्षे विषेमे वा कुर्वीर्त यस्मांदतिस्नेहस्केदी रौक्ष्याच्छेदो 

दुन्‍्यासीट्रणवत्म ५' गव ८ [40 रा 

त्मोवेंघषणर्मितिं ॥ २० 0 

ब्रणपर गादी औषधकी छुगदी रखकर बाँये हाथसे थामकर- ( सीधी- 
करके ( अच्छी भांति फैलाकर ) ऊपर बारीक कपडा रखकर बाँधदे ॥ १९% ॥. 
और जखमके ऊपर पीडा देनेवाली गांठ न दे और विकेशिक ( बत्ती 
या फोहेपर लगाकर व्रणपर लगानेकी ) औषधमें अतिस्तह और अतिरूक्षता 
तथा विषमता न करे क्योंकि न इसमें अतिसंनरहस केदता होती हे और रुक्षतासे 
जखम फट जाता है दुर्न्यास अथीत्‌ विषमता या ब॒शे भांति रखेनेसे ब्रणके: 
सुखमें अवधषेणा होती है ॥ २० ॥ द 

विशेष सख्रिविध हट त् व्श्््ड्टः 

तत्र त्रणायतनविशेषाहन्धविशेषख्रिविधो भर्वाति गाढश लमः 

शिथिल इति ॥ २१ ॥ पी्डयन्न रुजो गाँढः सोच्छास! शिथिलः 

स्म॒तें: नव गांढो ने शिथिलेः संमो. बन्धः प्रकीतितेः ॥ २२ ॥ 

तत्र स्फिवकृक्षिकक्षावड्क्षणोर:ःशिरःसु गाढः । शाखावदनकर्णे- 


कण्ठमेद्सुष्कएष्टपा ख्वोदरोरःसु समः । अद्ष्णोः संधिषु च शिथि- 


ल॒ इति ॥ २३ ७ 


डैः ह छः । 
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ब्रणके स्थान भेदस तीन प्रकारका बंध होतांहे १ गाढ ( करडा ); हे सम, 


३ शिथिल्त ॥ २१ ॥ जिसे दबानेस रोगोंमें ( ब्रणमें ) पाडा मालूम न हो अथवा 


जो सरकानेस भंग न हो वह गाढ बंध कहलाता है और जो कुछ सावकाश है। !' 
शिथिल है और जो न गाठा न शिथिल वह सम बंध कहड़ाता है॥ २२ ॥ उनमें; || 


कर 


से ढंग और कूख ( जहां थोती बंधती हैं ), बाहइमूल, जंघामूल, जानु तथा शिर यु । 


इनमें कड़ा बंध लगावे । शाखा, मुख, कान, गल लिंग, दृषण) पीठ, सा | " 
पेट और हृदय इनमें सम बंध लगावे । नेत्रों और संवरियों पराशिथड ईंस | 


लगाना चाहिये ॥ २३॥ 





(१४०)... सुश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


हे 
ी 


|... तत्र पेत्षिक गाठस्थाने सम॑ बल्लीयात्‌ ॥ समस्थाने शिथिलं शि- 
._” थिलूस्थाने नेवं शोणितदुष्ट च॥ २४ ॥ 'छेष्मिकं शिथिलस्थाने 
_. सम समसस्‍्थाने गाढं गाढस्थाने गाढतरमेव वातदुष्ट च॥ २५ ॥ 
. इनमेंसे पेत्तिक त्रणको रुधिरदूषित व्रणको गाढ बंधके स्थानमें सम बंध लगावे 
और समके स्थानमें शिथिक औरं शिथिलके स्थानमें न बांधे या अतिशियिल 
| . बांधे ॥ २४ ॥ कफके श्रणको और वायुदृषित व्रणको शिथिल बंधके स्थानमें सम 
. वंधस बांधे तथा समके स्थानमें गाठा बांधे और गाठाके स्थानमें अति गाट 
बंध लगावे ॥ २५॥ ः ह 
4 हि त्तकं दर ६ ८ ७ से पद्र्तें मंप्येष <० 
. तत्र पेत्तिकं शरदि भीष्मे दिरंहों बैश्षीयाद्क्तोपहु 
।. ज्लेष्मिकं हेमंतवर्सतयोरुयहाद्वातोपह्ुतमप्येवम । एवमभ्यूट्य 
._बेधविषयेयं च॒ कुर्वीत ॥ २६ ॥ 
$ पेत्तिक और रक्तजनित ब्रणको शरद और अ्रीष्म ऋतुमें दिनमें दो दो वार बंध 
 पलटकर बांधे और कफ तथा वातदूषित ब्रणोंको हैमंत और वसंत ऋतुमें तीसरे 
दिन बांधे तथा वैद्य बंध २ के प्रति विचार कर उनमें विपयंय भी कर सकता है॥२६॥ 
..._तत्र समशिथिलूस्थानेषु गाढबद्धे विकेशिकोषधनेरथैक्य शोफ- 
वेदनाप्रादुर्भावश्च । गाढ्समस्थानेष॒ शिथिलबद्े विकेशिकौषध- 
पतन पट्टसंचाराद्रणवत्मोवधषेणसिति । गाढशिथिलस्थानेषु 
समबद्ध च गुणाभाव इति। अविपरीतबंधे वेदनोपशांतिरसकप्र- 
सादी मादव च ॥२७॥ 
सम और शिथिलके स्थानपर गाढ़ बंध लगनंसे विंकेशिक औषध ( छूपरी 
-छुगदी आदि ) निरथंक हो जाती है और शोथः तथा पीढां होने लगती है । गाढ 
और समके स्थानमें शियिल्ल बंध लगानेस वह औषध गिरजाती ( हटजाती ) है 
“ और पट्टी सरकजानसे | ब्रणके मुहपर रगड लगती है । गाढ और शिथिलके स्थानमें 
सम बंध कुछ गुण नहीं करता । और ठीक बंध बंधनेसे पीडाकी शांति होती है 
“तथा रक्तमें आह्वाद होता है और कोमलता आती है ॥ २७ ॥ 


। 

। 
| 
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| 
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है 


विंशीषरभिहन्यते मेणो विविधवेदनोपदहुतश्ल॑ दुष्टतासैपेत्याले- 
 पेनादीनि चास्य विशोष॑त्वमुपर्थीति ॥ २८ ॥ 





+ 

- ज 

। 

क्‍ | अवध्यमानों देशमैशकतृणकाष्ठोपलपांशशीतवातातपश्रभृतिभि- 
| 

रु 





जब्के >अ- 


सुत्रस्थान-अ० १८. (१४१) 


बिना बंधा हुआ व्रण मच्छर ( मक्खी ) ( आदिके काटनेसे ), तिनका, लकडी,.. 


पत्थर, रेता गिरं पडने तथा शीत वायु और गरमी आदिसे पीडित होता है और 


अनेक प्रकारकी वेदनाके उपद्ववोंसे युक्त होकर दुष्टताको प्राप्त होजाता है और 


उसके लेप आदि सूख ( हा ) +हऋब जाते हैं ॥ २८ ॥ 
चूणित मथितें भैन्न॑ विश्छिएमतिपातितम ॥ अस्थिल्ायुशिरा- 
चिछज्नमाशु बंधेनं रोहेति ॥ २९ ॥ सुखंमेवें त्रंणी रात सुर 


गच्छति तिष्ठीति ॥ सुख शर्य्यासनस्थस्य क्षिंप्रं संरोह ति ब्रणें॥॥३०॥ 


जो ब्रण या अंग चूर्णित हो गया हो कई जगहसे फटगया हो या पिस गया 


हो तथा जो विलोयासा होगया हो एवं जो कट या टूट गया हो तथा लटक गया. 


हो और हड्डी, साय और बारीक नसें टूट गई हों तो ये सब यथोक्त बंधसे अच्छे हो 


जाते हैं ॥ २९५ ॥ ऐसे अच्छा बंध लगनेसे व्रणी मनष्प सुखप्रवंक सोता है और 


रे 


आरामसे चल फिर सकता और बैठ सकता है और जो अच्छी तरह सो बैठ: 


सकता है उसका त्रण शीघ्र अच्छा हो जाता है ॥ ३० ॥ 
्ध अबंध्य रोग । 
अबध्याः पित्तरक्ताभिघातविषनिमित्ताः यैदा चे॑ शोकदाहपाक- 
रागवेदनाभिंभूताः क्षाराप्मिदरंधाः पार्क॑त्परकुपिताः प्रकीण- 
मांसाश्रं भैवंति ॥ ३१ ॥ 
इतने जगह बंध नहीं लगाना चाहिये पित्तरक्त और चोद लगेकी सूजन तथा 
भल्लातादि विषजनित ब्रण जब शोथ, दाह, पकाव, सुरखी और पीडायक्त हों क्षार 
वा अभिसे जले हों पकते २ रक्तादि अतिकुपित होगये हों और मांस बिखरने 
लगा हो ऐसे जो हों उन्हें न बांधे ( खुला रहने दे ) ॥ ३१ ॥ 
कुष्टिनामभिदेग्धानां पिडका मधुमेहिनाम्‌ ॥ कणिकाश्रीनदुर्र- 
विषे विषजुष्टा त्रणार्श्व ये ॥ ३२ ॥ मांसैपाके ने बैंध्यते गुदपाके 
च॑ दौरुणे॥ स्वबुदया चापि विभेजेत्कृत्य॑क्ित्यांश्व बुद्धिमान॥३श॥ 
कृष्ठियाक त्रण और अभिसे जलेहुए और मधुप्रमेहियोंकी पिडिका कानकी 
ऊपरकी लो तथा मूषिकाके विषज़न्य एवं विषयुक्त जो ब्रण हैं और मांस पकजा- 


( सूत्र ३० ) सुख शय्यासनस्थस्येति-सुखं यथा स्यात्तथा शस्यासनस्थस्तस्पेति समस्तम्‌ # 
( सूत्र २२ ) कुप्ठिनां विषजुष्टानां ब्रणा; तथा मधुमेहिनां पिडिका तथा कर्णिका तथा मूंषकाविषे अण: 


तथाच ये विषजुष्टा शणा; तथा च मांसपाके गुदपाके चव्रणा; ते बध्य॑ते इति परेणान्वय। । 


| 
"५ | ॥ 
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हट की हि ९ (ट२ सश्ुतसाहिता भा० दी० । 


पु ्् नेमें और जद पकजानेके दारुण रोगमें बंध नहीं लगावे किंत॒ वैद्य अपनी बुद्धिसे कृत्य _ 
|. अकृत्य विचार कर कार्याक्रभाग करे अथात्‌ जैसा योग्य जाने वैसा करे ॥ ३२॥ ३३॥ 


की तणबन्धके प्रकीर्ण उपदेश | क्‍ 
देश दोष च विज्ञाय श्रण च॑ व्रणकोविदः ॥ केतुश्र पारेसंरूँया- 
य॒तँंतो बंधान्निवेशेयेत्‌ ॥ ३४ ॥ ऊध्वं तियंगधस्ताञ यंत्रणा त्रि- 
विधा मता ॥ यथा चे बर्ध्यते बंपस्तर्था वक्ष्यॉम्यरशेबव: ॥३५॥ 
देश और दोष और ब्रणको वणज्ञ वैद्य विचार कर तथा ऋतुओंकों समझ कर 
फिर उन्हींके अनुसार बंध लगावे ॥ १४ ॥ यंत्रणा ( डोर बाँधनेकी क्रिया ) तीन 
प्रकारंस कही है, १ ऊपरको, २ नीचेको और ३ तिरछी। तथा जिसे प्रकार बंध 
बाँधाजाय उस प्रकारकों परणरूपसे वणन करते हैं ॥ ३५ ॥ 
० ०. कि, ८५ चेर्चां /७ ७ ६ १6 
धनां कवलिकां दर्त््चा मद चेवॉपि पहकंम ॥ विकेशिकामोषैंधीं 
० चरत 9 ु 
च॑ नातिलिंग्धां समाचरत ॥ २६ ॥ प्रक्लेदेयत्यतिसख्रिग्धा तथाँ 
रुक्षा क्षिणोति च॑॥ युक्तत्लेहा रोप्य॑ति दुन्यस्ता बैंक धैषेति॥ ३२७॥ 
.__ अणपर गाठी छुगदी रखकर ऊपर मही विकेशिका औषध 
जो रक्‍्ख वह बहुत कक तर न होनी चाहिये ॥ २६ ॥ अति चिकनी कैद ( लचलचा 
हर: और रूखी विखर जाती है या ब्रणको छैदन करनी है और जिसमें 
| अजित बृत या तैलादि हो वह ब्रणकी लाभ पहुंचाती ( अच्छा करती ) है 
तथा. बुरीतरह युक्त की हो ( बांधी ) हो वह व्रणके मखको रगड़ करती है॥३७॥ 
विषम च॑ त्रेणं कुयोत्स्तंभयेत्मावयेत्तथी ॥ यर्था त्रणं विदित्वों ले 
यागे वेद्यः प्रयोजयेत ॥ ३८॥ पित्तंजे रक्तेजे -वापि' सहझदेव॑ 
पौरेक्षिपेत्‌ ॥ अर्सक्र्कफजे वीपि वार्तेजे चे विचक्षणें: ॥ ३९ ॥ 
तलन प्रतिपीडयाथे सावयेदनु्ीमत:॥ संर्वार्श॑ बन्धॉन्गूर्दास्तॉन्से- 
_चींअ विनिवेशयेत्‌ ॥४०॥ ओष्टस्पाप्ये् संधाने यैथोदिशे विधि: 
जछ हि. १] 
तो लिखेके अजुसार करे वे 
मलको थांबे वा निकाले ॥ ३८ ॥ 











खन्नस्थान-|#० १५९. द (१४७३ ) 


भाँति मल निकालकर बिठांदे कफ और वाझुके व्रणोंके मलकीा चतुर वैद्य कईवार 
संत सूंत कर निकाले ॥ ३% ॥ ब्रणको नीचेसे दबाकर रोमगातके अनुसार स््रावित 
: करे ( रिसावे) और सब गरठ बँधों ( जोडों ) को तथा संधियोंकी अच्छे प्रकारसे 
मिलांदे ॥ ४० ॥ होठके जोडनेमें यथायोग्ण जैसे पहले कह आये हैं वैसे करे तथा 
जोडोंका जाननेवाला वैद्य हडीके जोडनेमें भी अपनी बुद्धिसि विचार कर यथोक्त 
बंध लगावे ॥ ४१ ॥ 2 व 

उत्तिए्तो निषण्ण॑स्य शर्य॑न॑ चांपि गचछतः ॥ गच्छेतो वि विधे- 

अनिनास्थे दुँष्यति से त्रणं: ॥४२॥ संध्यस्थिकोष्ठप्रात्ताश्व शिरा- 

ल्लायुगतास्तथा ॥ तथोवगांढगंभीराः स्वेतों विष॑मस्थिताः ॥ 

लेते साधयितुं शर्वेया कते बेन्धॉद्धवंति हि ॥ ४३ ॥ 

 जति सुश्रुतसंदितायां सूत्रस्थानेडष्टादशो5ध्याय; ॥ १4 ॥! 

उठते हुए बैठते हुए शयनको प्राप्त होते हुए चलते हुए सवारी करते हुए 
मनष्योंका त्रण ( यथोक्त बन्ध लंगे पीछे ) पीडा नहीं देता ॥ ४२॥ संधि 
और हड्डी तथा कोष्ठमें प्राप्त हुए त्रण, शिरा और स्ायुके ब्रण, गाढे और गंभीर 
प्रण तथा जो सब ओरसे विषम हो गये हों ऐसे श्रण यथीक्त बन् बके बिना साधन 
नहीं किये जासकते ॥ ४३ ॥ 


है 


इति पण्डितमुसठीधरशमवि० सुश्रुतसे० भा० टी० सूत्रस्थानेडष्टादशाध्ध्यायः ॥ १८ ॥ 
कु... 602 05:22 694 745 कम 


हे एकोनर्विशो5ध्यायः १९. 

अथातो ब्रणितोपासनीयमध्य।यं व्याख्यास्यामः । 

अब यहांसे व्रणितोपासनीय ( त्रणोंके वरतावकी विधिनामक ) अध्या 
. यका व्याख्यान करते हैं । 
. ब्रणिनः प्रथममेवागारमन्विच्छैत्तच्चागारं प्रशस्तवास्त्वादिक कार्य- 
म॥ १॥ प्रशस्तवास्तुनि गहेन्शचावातपेवजिते॥ निवाते ने च॑ 
रोगाः स्थुः शारीरागन्तुमानसाः ॥ १॥ तस्सिउयैनमसंबाध् खा- 
बतीण मनोज प्रौक्छिरस्क सशख्र कुर्वीत ॥ ३ ॥ सुखचेष्टाप्रचारः 
स्यात्खास्तीणें शर्यने ब्णी ॥ प्राच्यां दिशिं स्थितों देवास्तत्पूँ- - - 
जार नत॑ शिरंः ॥ ४ ॥ > 
(सूत्र ४२ ) बंधयुक्तो त्रणः । 











९ * कया हर ; | द न 
5 55 3 


० चे, > शि + 
__ आन 





खुशुततसाहिता भा० टी०। 
श्रणी ( ब्रण रोगवाले ) को प्रथम स्थानकी तमबीज करे जो श्रष्ठ और रहनेके 
उपयोगी विभागोंसे उपयुक्त हो ॥ १॥ प्रशस्त मकानोंके स्थानमें जो पवित्र 
( मल मृत्रादि रहित ) और छपसे वर्जित और निवात हो उससे शारीरक, 
आगंतुक और मानस रोग नहीं होते ॥ २ ॥ ऐसे उस स्थानमें सब बाधाओंपछे 
रहित ( ओठने बिछोने तकिया आदि सामग्रियोंसाहित ) यथायोग्य लंबी चौड़ी 
सुंदर पवंकी सिराहना करके शय्या बिछावे और सिरहाने कोई लोहेका शख्र 
रख दे ॥ ३॥ अच्छी लंबी चौडी शय्यापर ब्रगी मतृष्य सुंखपूवक चेष्ठा प्रचार 
कर सकता है पांव पसार सकता और करवरें बदल सकता है और पूर्वदिशामें 
देवताओंका वास है इस हेतु उनकी पूजा ( सत्कार ) के अथ शिर उधरहीको _ 
नया हुआ होना चाहिये ॥ ४ ॥ 
तस्मिन्सुदद्धिरनुंकूले: प्रियंवदैरुपास्य॑ यथेष्टमासीत ॥ ५॥ सु- 
हृदो विक्षिपंत्याशँ कथामित्रंगवेदनाः ॥ आश्वासयन्तो बहुर्श- 
स्त्वनुकूलाः प्रियंवदों: ॥ ६ ॥ 


_ उस ग्रशस्त स्थानमें अपने अनुकूल प्रिय वचन बोलनेवाले मित्रों सहित यथे- 


५5 


. ् रहना चाहिये ॥ ५॥ और प्रिय वचन कहनेवाले अतुकूछे मित्र अच्छी 


कहानियों और तसलीकी बातोंसे वारवार त्रणकी पीडाकी भ्रलाते ( चित्तसे 
दूर करते ) रहें ॥ ६॥ 
न च दिवा निद्वावशगः स्यात्‌॥ ७ ॥ दिवास्वमाद्र॑णे केड्गो- 
त्राणां गोरेव तर्था ॥ अ्रय॑थुवेंदना राग: खावश्े व भृशं भवेर्त ॥८॥ 
त्रणी मनुष्य दिनमें नहीं सोबे ॥ ७ ॥ दिनमें सोनेसे ब्रणमें खान और अंगोंमें 
भारीपन तथा शोथ, पीडा, राग और अतिख्नाव होता है ॥ ८ ॥ 
उत्थानसंवेशनपरिवतेनचंक्रमणोचेर्भाषणादिषु चात्मचेष्टास्वप्र- 
मत्तो त्रणं संरक्षेत्‌॥ ९॥ स्थानासन चंक्रमण यानयानातिर्भा- 
पणम्‌ ॥ ब्रणवा्ज्न निषेवेतं शक्तिमानपि सावैव: ॥ १० ॥ उत्थ्षा- 
नायासन स्थान शर्य्या चांतिनिषेविता ॥ प्राप्तुयान्मारुतादं डे 
रुजस्तस्मोद्रिवजयेत ॥ ११ ॥ द 
अरणीको चाहिये कि, उठने, बैठने, लेटने, टहलने, और ऊँचा बोलने, विछाने 
आदिक आत्मचेष्टाओंमें सावधान होकर अ्रणकी रक्षा रक्खे ॥ ५ ॥ यदि सामरथ्थ्य 
हो तो भी ब्रणवाला मनुष्य ऊँचे बैठने, फिरने और सवारीपर चढने, बहुत बोलने 

















नि ध्अ 


खत्रस्थान-अ० शेड +. .. (९४९७ 


ना ) एक आसन बैठेही रहना अथवा बहुत पड़ेही रहना इनसे वायुका कोफ 


होकर शरौरमें विकार पेदा होता हे इस कारण इनका त्याग रक्खे ॥ ११॥ « 
गम्यानां चें ख्रीणां संदशनेसभाषणसंस्पशेनानि दूरतः परिहरेत -. 
॥ १२ ॥ स्रीवशनादिभिः शुक्र कर्दांचिबच्वलित खबेते ॥ ग्राम्य- 


धर्मकेतान्दोषान्सो उसंसग5यमाप्नुयात्‌ ॥ १३॥ 


संगम करने योग्य खियोंके दशन, उनसे बातें करना तथा स्पश करना इन 
कामोंकों दूरहीसे ( त्रणी पुरुष ) त्याग दे ॥ १२॥ क्योंकि खियोंके दशन आदि- 


कसे चलायमान होकर कदाचित्‌ वीय स्खलित हो जाय तो बिना संसगके भी 
पुरुष मेथन करनेके दोषोंको प्राप्त होजाता है अथांत्‌ मेथनके कुपथ्यसे जो उपाधि 
होती हैं वे इससे भी होजाती हैं ॥ १३ ॥7 
नवधान्यमाषतिलकलायकुलछत्थनिष्पावहारतकशा।काम्ललूवणक- - 
टुकगुडपिष्टविक्ृतिवल्लूरशुष्कशाकाजाविकानूपोदकमांसवसा-* 
शीतोदकक्शरापायसदधिदुग्धतकऋष्रभ तान्पारिहरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
तक्रता नवधान्यादियोंध्यं वर्ग: प्रकीतितः ॥ दोषसंजनेनाः 
हर्ष विज्ञेयं: पूर्यवद्धनः ॥ १५॥ कल >. 
नवीन अन्न, उडद, तिल, मटर, कुलथी. चौले, सोहजना, अम्ल, नमक, चरपरों 
रस, गुड़, पिद्ठीके पदाथ, सूखा मांस, सूखे शाक, बकरा, भडी, जलके तीरपर 


__ रहनेवाले जंतु और जलचर इनका मांस और चरबी, शीतल पानी, कसार, खीरें, 


दही, दूध, छाछ इत्यादिकोंकों वणी मनुष्य त्याग दे ॥ १४ ॥. नवीन धान्यकों 


आदि लेकर तक ( छाछ ) पर्यत जो यह वर्ग कहा हे यह दोषको डलन्न करनेंड 
_ बाला और राध ( पीप ) को बढानेवाला जानना चाहिये ॥ १५४ 


मद्मपश्र मेरेयारिष्टासवसीधुसुराविकारान्पारिहरेत्‌ ॥ १६ ॥ मद्य- 


मम्ल तथौ रूुंक्ष तीक्ष्णंमुणण च॑ बीरय॑त॑ः ॥ आशुकारि चैं तत्पीत॑. 


क्षिप्रं व्यापादंयेद्रणम॥ १७॥ 


(सूत्र १२ ) अगम्यानां गुरुपत्यादीनों न दर्शनसंभाषणादिनिषेषः झ॒क्रसंचलनादिकारणाभावात्‌ | 


गम्यास्तु झक्रप्रवर्तनहेतुकस्वेनैव द्शनादौ वर्जनीयः “शुक्र कामन कामिन्या दर्शनात्स्प्शनादपि|शब्दसंश्रवण[- | 


-रू)को न करे ( किंतु इन्हें व्यांग दे )॥ १० ॥ ऊँचे चढकर बैठना (या ऊँचे 


नल 
7 


५८ 







१३ अं नि ४ ०२ ४ ५ ॥ 
५५ हर ध जरा है; ंट न >> रे 
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ख्ध्यानात्सयोगाच्च प्रवतते?? ( इति भावीमश्र: ) प्राम्यधर्मेत्यत्र आ्रामधर्मेति वा पाठ; | ग्रामधर्मो मैथुनमू 


६ सूत्र १४-) निष्पावराजमाषे-श्रेतशिंवीधान्ये | कशर:-“तिलतंदुरूसंपकः झशरः परिंकीर्तित:. ?? ._ 
तथा धातकीपृष्पगुडधान्याम्लूसाबितं चति $ 


ऊुशरा चाप्यन्न | ( झो० १६ ) मेरेय॑ मिरादेशजातं मर्य 
१७ हट 
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है जज जो मद्य पीनेवाले हैं वे भी वरणरोगमें मेरेय ( धायके फूल, गुड, 
घित मद्य ), अरिष्ठ (जो औषधोंकोी पकाकर बने ) आसच ( डे 
चने ), सी ( जो इखके रससे बने ) सुरा पेष्टी (जो धान्यकी पिंडीसे बने ) इन 

. अदिराओंको न पीवे ॥ १६॥ क्योंकि मद्य, अम्ल तथा रूखा है तीक्ष्ण है और 

._ उष्णवीय है एवं आशुकारी ( शीघ्र प्रभाव करनेवाला ) है इससे मद्य पीनेसे 

तत्काल व्रण फट जाता हें ( श्रष्ट होजाता ओर विकार होजाता है )॥ १७ ॥ 
वातातपरजोधूमावश्यायातिसेवनाति भोजनानिष्टश्रवणद शने-- 

. ध्यामषेभयक्रोधशोकध्यानरात्रिजागरणविषमाशनानशनशयनो 
पवासवाग्व्यायामस्थानं चंक्रमणशीतवातविरुद्धाशनाजीणमक्षि- 
काग्रवबाधाः पारिहरेत्‌ ॥ १८ ॥ ब्रणिंनः संप्रतस॑स्य कारणेरेवमा- 

., दिभि॥ क्षीणशोणितमांसस्य भुक्त सम्यँडर्न जीयति॥ १९ ॥ 
अजीणोत्पवनादीनां विश्रमों बरलुवान्भवत॥ तत॑ः शोफरुजाखरा- 
वंदाहपाकानवार्प्लुयात्‌ ॥ २० ॥ 
वाय, एप, पल, छुवा, अति अभिमान, अतिभोजन, अनिष्ठ बांतें सुनना और 
238 इषों करना, गुण न मानना, डरना, क्रोध करना, शोक (फिकर), बहुत सोच 

विज रातका जागना, अयोग्य खाना, न खाना, पड़े रहना, लंघन करना, बहुत 

बोलना, बेठेही रहना या - फिरतेही रहना, शीत और शीत पवन, विरुद्ध भोजन, 
अजीण और मक्खी, मच्छरकी बाघा इनका व्रणी मैनुष्यं त्याग रख्खे ॥ १८ ॥ 
उक्त कारणासे सतप्त हुए ओर रांधर मांस क्षोण हुए व्रणो मनुष्पका भोजन केया 
हुआ ठीक २ नहीं पचता हैं ॥ १९ ॥ अजीणसे वातआदि दोषोंका अति बलवान 
विश्रम ( शरीरम संचार ) होता हे जिससे ब्रणमें शोथ, दरद, स्राव, जलन और 
पुनः पाक होजाता है॥ २० ॥ 
ख्दा नीचनखरोम्णा शचिना शुक्लवाससा शांतिसंगलदेवता- 
ब्राह्मणगुरुपरेण भवितव्यमिति । तत्कस्य हेतोः हिंसाविहा- 
राणि हि महावीयाणे रैक्षांसि पशुपंतिकुबरकुमारानचराणि 
मांसशोणितप्रियत्वात्कतजनिमित त्रणिनसपसपेन्ति सँत्कारार्थ 
जिधघांसनि वा कंदाचित्‌ ॥ २१ ॥ भवति चात्र- 


ब्रणीकोीं सदी नीच नखून और बालोंसे पवित्र रहना और सुपेद ( साफ ) वख्र 
पंहरना चाहिये | शांति, मंगलाचरण, देवता, ब्राह्मण और गुरुआदिकी भक्तिमें 


दा न 


.औ. 
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तत्पर रहना चाहिये । इसका क्या हेतु है कि हिंसारूपी विहार करनेवाले पराक्रम. 


राक्षस तथा रुद्र, कुबर और कार्तिकेयके अनुचर मांस और रुधिर 'प्रेय होनेसे 


जखमवाले ब्रणीके समीप सत्कारके लिये झपटा करते हैं अथवा कदाचित्‌ प्राणोंके ._ 


घाती भी होते हैं ॥ २१ ॥इसपर छोक है-... 
तेबां सत्कारकामानां प्रयतेतांतरोत्मना ॥ धूपबल्युपहारांश्र - 
सेंक्ष्यांश्वीपहॉरयेत्‌ ॥ २२ ॥ ते तु संतर्पिता आर््मव्त 
ने हिस्यः ॥ तस्मात्सतँतमतंद्रितोीं जन॑परिष्तो नित्य- 
दीपोदकशसत्र्नग्दोसपष्पलाजायलड़ऋते वेरमनि सम्यइ्मइूल- 
सनोनकूछाः कैथाः शण्वन्नॉसीत॥ २१६५॥ .__ _ 2 
उन सत्कारकी कामनावाले राक्षसादिके निरमित्त अंतःकरणसे प्रथन करना 
चाहिये । नित्य ध्रूप देना और बलि तथा उपहार(सौम्प पदाथोंकी भेंट) तथा भल्य . 
भोज्यादि प्रदान करने चाहिये ॥२२॥ इससे तप्तहुए राक्षसांदे यथायोग्य आचरण « हू 
करनेवाल व्रणीकी नहीं मार सकते (बावा नहीं करते) | इस हेतु सदा सावधानीसे . | 
मनुष्यों सहित रहना चाहिये और नित्य रातमर दीपक रखना ओर पास जल 
शख्र, माला, डोर, पुष्य, धानकी खीलें आदिसे श्वरूषित स्थानमें संपत्ति, मंगल, 
अच्छी बातें और कहानियें ( दास्तान ) सुनते रहना चाहिये ॥ २३२॥ -. _ - 
संपदायनुकूलाभिः कथाभिः प्रीतमानसः ॥ आशांवान्व्याधिसों- 
काय श्षिप्रं सवैमवाप्नुयात्‌॥२४॥ ऋग्यज़ःसामा थवेवेदाभिहिते 
परेश्राशीविधानेरुपाध्याया भिषजश्न संप्ययो रक्षा कैंय्यु: ॥२५॥ 
संपत्ति ( लाभ ) आदिकी एवं अनुकूल बातोंसे प्रसन्नचित्त होकर व्याधिसे 
. शीबही छुटनेकी आशा करताहुआ सुखण्वंक रहे ॥ २४ ॥ ऋकछ, यज्ञ साम और॒ | 
अथवंणवेदोक्त तथा अन्य आशीवोदविधानात्मक मंत्रोंकरके उपाध्याय ( पाघा 3 
. ओर वेद्य दोनों संध्याओंमें रक्षा करें ॥ २५ ॥ ह हि 
. संषपारिष्ठपत्राभ्यां सॉपिषा लवणेन च॥ दिरेहः कारयेडूपं दश-. 
राजमतंद्वित:ः ॥ २६ ॥ छत्रातिछत्रे छाँगूली जटिलों ब्ह्मचारे- 
णीस ॥ लक्ष्मी गृहामतिगुहां शतवीयां सहसख्रवीया सिद्धार्थाश्व 
शिरसा घारयेत्‌ ॥ २७॥ पा 
(सूत्रर७)छत्रमू-वचाका स्मूलपत्रप्‌,छातरिया इंते वंगदेशे प्रसिद्धम्‌। अतिच्छत्रमू-सुल्पावृक्ष:।लांयूली- 
._ घअुबपर्णी | जटिछा-मांती | ब्रह्मचारिणी-त्रह्यय्टी,भांगी च्‌ | लक्ष्मी ऋद्धि:,इद्धि:,स्पलपद्मिनी,हरिद्रा क ४ 
 गुह्द-सलिंहपुच्छीलता । शतवीर्या-सहल्लतरीर्या, दूर्वो ख्वेवदुवो च | तिद्ध/थ:-श्वेत उषा इति ( शब्दस्तोंसं०) 
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(१४८ ) . खझुश्बुतसंहिता-भा० टी० । 


सरसों ( राइ » नीबके पत्ते, घत ओर लवण इनकी ध्ूनी दिनम दोनावार दशा 
दिनतक सावधानीस देवे ॥ २६ ॥ द्ोणपुंष्पी, छतारिया, प्ृष्ठपर्णा, जठामांसी: 
भाँगी ( ऋद्धि, वृद्धि, हरिदा ), सिंहपुच्छीलता, सिंहपुच्छीमेद, अ्तद्वा, द्रवा, 


.. अरेतसपप इन्हे शिरपर धारण करे ॥ २७ ॥ 


ही 
हा 


वेय्येत बालठंयजनेत्रणं न व विघद्येत्‌ ॥ न तुदेन्नें च कड़ये 
च्छ्योनः पारिपालयेत्‌ ॥ २८ ॥ अनेन विधिना युक्तमादवेत्र नि- 
शाचराः ॥ बैन केसरिंगाक्रान्त वजयन्ति मैंगा इंव ॥ २९ ॥ 
बालोंकी चौंरीसे मकक्‍्खी मच्छर उड़ावे । व्रणकी दबावे नहीं न दुखावे न 


 झुजाबे किन्तु लेटे २ उसकी रक्षा करे ॥ २८ ॥ जो त्रणी इस विधिसे संयुक्त 
रहता हैं आदिहीसे निशाचर उसके पास नहीं आते जैसे सिंहसंयुक्त वनकों 


मृग त्याग देते है ॥ २५ ॥ 
जीणेशाल्योदनं स्लिग्धंमल्पमुष्णं द्रवोत्तरम्‌ ॥ भुजानों जांगलेल - 
मांसे: शीघ्र ब्रणमपोहंति ॥ ३० ॥ तंदलीयकजीवन्तीसुनिष- 
एणकवास्त॒केः ॥ बालमलकवातांकपटोलेः कारवेछके;  ॥३१॥ स- 
दाडिमेः सामलकेघृतभूष्टेः स्सेंधवेः ॥ अन्येरेवगुणेवापि मुद्गा- 
: दीनां रसेन वा ॥ ३२ ॥ 5-34 
पुराने चावलका भात घृतयक्त थोड़ा + गरम रे खाय, ऊंपरसे द्रव पदार्थ 
खाय और जांगल जीवोंका मांस इनसे शीघ्र त्रण अच्छा होताहँ ॥३० ॥ चौलाई, 


जीवंती, चोपतिया शाक, वथवा, कोमलम्ली, वृताक, परवल, करेले ये शाक ब्रणी 


मनुष्यकों हित हैं ॥३२१॥ अनार और आवलोंसहित संधालवण युक्त पृतसे श्वनेहुए हों 

अथवा ऐसे गुणोंवाले और पदाथ हों अथवा मंंग आदिके रसके सहित हों ॥ ३२ ॥ 
सक्तन्विलेपी कुल्माषं जर्ं चापि शत पिबेत्‌ ॥ ब्रणे श्वयथुरा- 
यांसात्स च रागंश्व जागरीत्‌॥ तो च रुकच दिवास्वापात्ताश्व 
मुत्यश्व मेथुनॉत्‌ ॥ ३३ ॥ दिवा ने. निद्वांवशगो निर्वातग्हगो- 

 चरः ॥ त्रणी वेद्यवशे ति£ड्छीघं ब्रणमपोहति ॥ ३४ 0 - एवं. 


समलऋं>+- «>> 2 मम भभस ५3७3) 3» ५ ५५५3८ ३5५». न के न + पक ७७२२ 
(सूत्र ३१। ३२ ) भोक्तव्यमिति शेषेणान्वय; | सुजान इत्यनेन पूर्वण वान्वयः ॥ ( सूत्र ३२३ » 
तच्छब्देनात्र पूर्वग्रदणम्‌। (सूत्र ३४ ) वेद्वशे: तिष्तन्‌ू व्रणमपोहति-दिवा निद्गरावशगो न स्वात्‌ 


केतु निर्वातश॑हमोचरे व्रणी । कुल्माप इत अर्स्विन्नाश्न गोधूमा अन्ये च चणकॉदय; कुस्साष इति 


कथ्येते |( द्ाब्दस्तोम० ) 








| 
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तृत्तसमाचारी ब्रेणी संपयथते सखी |॥ आय दीघप॑मवाप्नोति 


घन्वंतरिवचों यथाँ ॥ ३५ ॥ 
. इति सश्रुतसाहितायां सूत्रस्थान एको नॉवशोध्यायः ॥ १९ ॥ 
सन्त, विलेपी (पतली यवागू ) कुल्माष ( चाकली ) इन्हे कभी रे खाय और 


डउबालाहुआ जल पीवे । परिश्रम करनेसे घावमें शोथ होतांहे और रात्रिके जागनेसे 


४. ७. ल्‍ब 8. 4 ७ 


शोथ और स॒रखी होती है तथा दिनके सोनेसे शोथ, सरखी तथा चीस होती है और 
मथन करनेसे शौथ, सुरंखी, चीस तथा मृत्य होजाती है ॥ ३३ ॥ ब्रणी मनष्यकों 


दिनमें सोना हित नहीं। ब्रणीकों चाहिये कि वायरहित स्थानमें वद्यकी आज्ञानसार - 


रहे इससे व्रणकी व्याधिसे शीत्र छुटजाताँहै ( आराम होता है )॥ ३४ ॥ ऐसे 
आचार करनेवाला त्रणी सुखको प्राप्त होता है तथा दीघाय होताहै इस प्रकार 
धन्वंतरिभगवानके वचन हैं ॥ ३५ ॥ 


इति पं० मुरलीधरशमबेद्यवि ० सुश्रुतसं ० भा०टी ० सूत्रस्थान एकोनविशोष्ध्याय;॥१९॥ 


विशोष्ष्यायः २०. 
अथातो हिताहितीयमध्यायं व्य|ख्यास्यामः । 
अब यहांसे हिताहितीय अथांत्‌ कीन वस्तु किसकी हित ( पथ्य ) है और कौन 
किसको अहित ( अपथ्य ) है इस विषयके अध्यायका व्याख्यान करते हैं ॥ 


यृद्रायोः पैथ्ये तत्पित्तस्या:्पेंथ्यमित्यनेन हेतुना ने किंचिहव्यमेकां- 
तेन॑ हित॑महितं वोस्तीति केचिदार्चाय्यों बुर्वते तत्त ने सर्म्येकृ॥१। 


जो पदाथ वाय ( वायुके रोगों ) का पथ्य है वह पित्त ( पित्तके रोगोंका) 


अपथ्य हैं अथात्‌ जो वायुकी शांत करते हैं वे पित्तको उल्बण करते हैं ओर जो 
पित्तशामक हैं वे वायकी उल्वण करते हैं इस कारणसे कोई भी द्रव्य 
न सबकी हितकारीही होसकता है और न अहितकारीही होसकता है कोई आचाय 





उसा कहते है परतु यह ठीक नहीं ( क्योंकि धन्वन्तरिज्ञी कहते हैं कि ) ॥०१॥ 


इह खलह यस्माद्रव्याणि स्वभांवतः संयोगंतश्चेकांतहितान्येकां- 
ताहितांनि हिताहितानि वें भंवंति ॥ २॥ तेत्रेकातहित्तानि 
_ जातिसाम्यात्सलिलघृतदुग्धोदनप्रभ्नतीनि॥ ३ ॥ 


यहां ( हमारे मतमें तो ) सम्पूर्ण दृव्य स्वभाव (अपनी प्रकृति )से अथवा! 


499. 4: 


संयोगसे निरंतर हित होते हैं अथवा अहित होते हैं तथा हिताहित होते हैं ॥ २॥ 


( सूत्र १ ) एकांतम-निश्चिते अत्येते गुन्ये रहासे चैकन्रार्थपि इति । 


ल्‍त्तरू 





हक 








<१५२) सुश्रतसंदहििता-भा० टी०। 


आम्रातक और सब प्रकारके नमक+ कुरूथी, तिलूकुटी, दही, तेल, विरोहि (मत्स्य- 
विशेष या ननेसके अंकुर न हो-), पिद़ी,. सूखे साग, बकरी और भेंडका-मांस, 
मसदिरा, जामन फल, चिलचिम-( लाल नेत्र मछली ), गोह और शूकरका मांस 
इन्हें एकवार दूधके संग न खाय ॥ < ॥ 
5: क्चक्ित विरुद्धका प्रयोग। | 
शीगं सास्म्य॑ चें देश चे काले देंहँ चे बुद्धिमान्‌ ॥ अवेक्ष्याग्न्यों 
दिकान्भावान्रागेवृत्तेः प्रयोजयेत्‌ ॥ ९॥ 
रोग तथा सास्म्य और देश, काल एवं देह और जठराप्नि-इनके प्रभावको 
- देखकर ( विचारकर ) बद्धिमान वैद्य रोगयक्तको ( विरुद्ध भी ) प्रयुक्त कर सक- 
आता है ( देसंकता हैं ) ॥ ५ ॥ जैसे अनन्तवातनामक शिरोरोगम आग्रिपर पक 
झाहतके अंग्रप देंनेसे उस रोगकी निव्रत्ति होती है नहीं तो अभितप्त मध्ठ॒ विष-है-। 
अवस्थां तरबाहंल्‍याद्रो गांदीनां व्यवस्थितम्‌ ॥ द्वव्य॑ नच्छति 
समिंषज इच्छेति स्वस्थरक्षण ॥ १० ॥ 
रोगादिकोंकी अनेक प्रकार अवस्थाओंकी बाहल्यता होनेसे वेद्य व्यवांस्थत 
द्रव्यकीही इच्छा नहीं करते अर्थात्‌ केवल एकांत हितंकीही आज्ञा नहीं- देते कितु 
ल्‍हां स्वस्थ मन॒ष्यकी स्वस्थावस्थाकी रक्षाके निमित्त व्यवास्थित ६ एकांताहेत ) 


हीकी इच्छा करते हैं ( और एकांत अहितका प्रा २ निषेय करते है )॥ १० ॥ 


 द्योरन्य॑तरादाने वर्दंति विषदम्धयोः ॥ दग्धस्येकांतहिततां विं- 
बैमेंकांततोउहितम ॥ ११॥ एवं यक्तरसाद्रेषु द्रज्येष्‌ सालेलॉ- 
दिष ॥ एकांतहिततां विद्धिं वत्स संश्षतं नान्यथ|॥ १२ ॥ 


विष और दूध इनमेंसे किप्ती एकके ग्रहण करनेम दुग्धको एकाॉताहेतकारकता 
और विषको एकांत (निश्चय ) अहित कहते है ॥ ११ ॥ इसे प्रकार जो योग्य 
रसादिक और जलादिक द्रध्य ह उनमें एकांताहतकारकता जाननो चाहिये हे 
वंच्स सुक्षत ! इससे |वेपरीत नहीं हैं ॥ ९१ ॥ 


अतोन्‍्यान्यपि संयोगादहितानि वक्ष्यामः ॥ १३ ॥ 


< « अब अगाडी और भी जों संयोगसें अहित ( संयोग विरुद्ध ) है उन 
कहते हैं ॥ १३ ॥ द 


+....... -उम्मल्क किस २२८०-८२ ++ 72: शिी ि यज _ ज  3 
( सृत्र ९ ) रोगिणों रोग देशादींश्रावेक्ष्य -बुद्धिमान्विरुद्धमपि योजयेदिति । _ ( सूत्र १० ) 
रोगादीनामित्यत्नादिशब्देन देशकालप्रकृत्यादयों ग्राह्या: ॥ 





। 

५ 
० 
+ 
पु 
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ने रच॑विरूढ्पान्येबेसासंघपयोगडमाषैवों आ्राम्यानपोदकापोरे 
तानि नॉम्यवहरेत्‌ ॥ १४ ॥ ने पयोभधुश्यां रोहिणीशाक जातु-- 
शा वॉलज्चीयत ॥ १५५ ॥ बलाकाी वारुणीकुल्मांषाभ्यां 
कार्कमाची पिप्पलीमारिचाभ्याम्‌ ॥ नाडीभंगशाकक॒कुटदधीने- 

_ चनेकध्यम्‌ ॥ १६॥ मर्धु चोषंणोदकानंपानम्‌। फ्त्तिर्त वां माँ- 
सानि । सराॉक़शरापायसांश् नेकंध्यम्‌ ॥ १७ ॥ सोवीरके- 


ण सह तिलशष्कुलीम्‌ । मत्स्येः सहेक्षविकारान्‌ । गुडेन * . 


कार्कमाचीस । मधनों सलेकम्‌ । गुडेन वाराह मधुनां ्ै॑ सहँ 
विरुद्धम ॥ १८ ॥ क्षीरेण मुलेकम्‌ । आम्न॑ज़ाम्बवश्वाविच्छुकर 
गोधांश्व स्वाध मत्स्थविशषेण चिलिचिंम पयसा। कदंलाफले 
तालफलेन पयसा द्नां तक्रे्ण वां । लकुचफल पयता दद्ना 


मापसपन वां मधना प्रतेन च प्रावपयस-पयसान्त वा ॥ ९९ ॥ 
विरूट धान्य ( अंकरित धान्य जो नमीपाकर अंकुर निकारू दें अथवा बना 


बोये स्वयंजञात धानन्‍्य ), वसा ( शुद्धमांससे उतपन्नचर्ती ), शहत, दुग्ध, गुड, उडद, 


इनके साथ ग्राम्यपशु और अनूप (जलके निकटवासी) तथा औदक (जलमें रहनेवाले ) 
इन जीवोंका मांस न खाय ॥ १४ ॥ कुंटकीका शाक तथा पृष्करशाक इन्हे दुग्ध 
और शहतके संग न खाय ॥ १५ ॥ बलाका ( बगलाविशेष ) का मांस, वारुणी, 


मदिरा और उबाले धान्य ( वाकली ) के संग न खाय । काकमाची ( मकोह) को 


पीपल और मिरचके संग न खाय। नाडी ( नाली ) का शाक, मरगा ओर दंही एक 
साथ नहीं खाना चाहिये ॥ १६ ॥ शहतकी गरम जलके साथ न खाय । फ्त्तिके 


विन 53 /23.-2 33 5 मद सलबर झे अंजर अं कि लक * बक्से ग्परक बजट ान्दञआ चाचा लय कंबल... प्रथा 


विज ९२: 26206:- 22 नजर 23 जज 
( सूत्र १४ ) आम्य,नूपौदकपिशितानिविरूढधान्यैवेतामधुपयोगुडमाषिवा न अभ्यवहरेदित्यन्वयः "| 


श5३ २ ३७ 


विरूढोंडकुरिते जातेः,( इते मेदिनी ) | बद्धवाग्मटेपि ग्राम्यानूपौदकपिशितानि मधुगुडतिलपयो- 


माप्रमूलकव्रितीर्विरूढ धान्यैश्व नेकध्यमद्यात्‌ विशेषेण पयसा मत्त्यान|उमरय॑ द्येतन्‍्मथुररस| वेपाकित्वादत्यामिष्ये- 


दि शातांष्णवीयत्वात्रस्पर विरुद्ध म्‌ | ( सूत्र १९ ) विरुद्धमिति पूर्वगान्वय श्वावित्‌ शल्ठकों || 


( वक्तव्य सूत्र १९-१९ ) संयोगविरुद्ध अर्थात्‌ दो या कई द्वितपदाथ भी दूसरे हितहों पदार्थ 
मिलकर जो विषतुल्य होजाते हैं (अह्ितकारक॑ होजाते हैं ) इसका कारण कहीं तो दोपकी अति 
अधिकता होतीहै जैसे काकमाचीके संग मिर्च और पिप्यछी जो उसकी उष्णताका. अत्यत उल्वण 


७ 6«. 


करके पित्तकों तत्काछ कपित करदेतहैं इत्यादि दसरे जिनके वीर्यविपाकर्मे अतिवरोध हो जैसे एक - 
अति उष्णवीर् दूसरी अति शीतवीय इनको एकसंग खनिते एकदीवार विंसुद्धवीथ होकर विकृत ं 
कहुत्ष रक्तादि उत्त्नकरके व्याधिकारक होजाते हैं इसीप्रकारसे रसविरुद्ध मानविरुद्धांदि हैँ | 





२२०५ 
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(१५४)... सुश्न॒तसंहिता-आ० टी०। शे 


संग मांसका विरोध है।, मदिरा, कृशरा ( तिलुतंदुलकी खिचड़ी ) और खीर इन्हें 
एक संग न खाय ॥१७॥ सौवीरसंज्ञक कांजीके संग तिल, शष्कुली तथा मछलीके 
संग इसके पदार्थ गुड, शक्कर आदि तथा गुडके संग मकोह और शहतके संग मी... 
|. तथा युड़ और शहतके संग शूकरका मांस ये विरुद्ध हैं ॥ १८ ॥ दूधके संग मूली - - 
तथा आंब, जामुन, सेह ओर शूकरका मांस और गोहका मांस इन सबकी मछलीके ._ 
...._ साथ बविरुद्धता है और चिलिचिम ( छाल मछली ) की ( विशेषकर ) दूधसे बिर- 
.... द्वता है तथा केलेको तालके फल, दूध, दही और छाछके संग न खाय तथा 
 लकुच ( बढल) फलको दूध, दही, उडदकी दाल, शहत और वृत इनके संगनखाय ._ 
 « तथा लकुचके पहले और पीछे (जबतक परिपाक न हआहो) दूध नहीं पीबे ॥ १९॥ यु 
._ +अनस ब ..... कमविरुद्ध । 229. ८ (० लक क 
अतः कमावेरुद्धान्वक्ष्यामः ॥ २० ॥ कपोतान्सषेपतेलभृष्टान्नांया- 
7 लक कर्पिजलमयूरलावतित्तिरिगोधाश्रेरंडदावोशेसिद्धा एरंडते- 
लसिद्धा वा नायात्‌ । कांस्यभाजने दशरात्रपय्युषित सर्पिमेधु 
चाए्णेरु्णे वा। मत्स्यपारिपचने शृंगवरपारिपचने वा सिद्धो का; 
कमाचीम््‌। तिलकल्‍्कसिद्धम॒पो दिकाशाकम। नालिकेरेण वराह- 
वसापरिभूष्ठां बछाकाम्‌। भांसमंगारशैल्यं नाइनीयात्‌ ॥ २१॥ 
... अब यहांसे कमाविरुद्धोंकी कहते हैं ॥ २० ॥ सरसोंके तैलमें भने पारावत 
-( कबूतर ) को ( मांसाहारीभी ) न खाय और बय्या, मोर, लवा, तीतर, गोह 
इन्हें एरंडकी लकडियोंसे पकाकर अथवा अरंडके तेलस पकाकर न खाय। तथा 
- सके: पात्रमें रक्खा हुआ दश दिनका घृत, तथा शहत गरम पदांथोंके साथ या. न 
गरमीकी ऋतुमें न खाय । जिस पात्रमें मछली पकाई हो या अद्रंखकों पकाया 
. हो उसी पात्रमें पकी काकमाची (मकोह) ने खाय। तिलकल्कमें सिद्ध कियाहुआ 
... पोइका शञाक न खाय । नारियल ( खोपरे ) के साथ शकरकी चरबीसे भ्रनी हुई 


हि अल हू रे (8 आय, 30 आप #«* ६३ किक मम तक +».। 
35 (0७०७. ८ ञ कक िवाआक की ९: वि 44 पे हक १) 
ही ; "७-० पा ७ 3 ििड) ६ 0 <0॥ 403 & ; क् 


की कसर ( कुज ) ने खाय। भास ( छोटी चोंचका धूधले रंगका गीध ) लछोहशल्ा- ५ 
कासे अंगारोंपर भुना न खाय॥ २१॥ 80 के 
मानविरुद्ध । 





55 अतो मानविरुद्धान्वक्ष्याम :॥ २२॥ जल बुना | मधुपिषी सा- 
.....नतंस्तुल्ये नाइनीयात्‌। ल्लेहो मधुलेहो वा विशेषादां- 


..._ तरिक्षानुंपानों ॥ २३॥ 
अ >्द वन नमक ++०००५..-«-++ ०5 2............... & की ज हा. का 
/. (सूत्र २० )अन्नापि विरुद्धमिति शेष: | 
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यहांसे मानविरुद्ध (ममाण करके विरुद्ध) जो हैं उन्हें फहते है ॥ २२॥ 
और जल तथा शहत आर घृतकी तोलमें वराबर मिलाकर न खाय तथा 
दो चिकनाइयोंकी ५ इत, ते )( घृत, चरबी ) ५ तेल, वसा ) इन्हें तथा शहत 
कोई स्नेह, (था जल और कोई सह, इन्हें समान मिलाके न साय विशेषकर मठ 
और स्वेहके साथ वषाका जल न |! ॥ २३ ॥ 
अत उर्दू रसढंद्राने रसता वीयतों विषपाकतंश्र' विरुंद्धान 
. बक्ष्यांसः ॥ २४ ॥ तत्र मधराम्लो रसबीर्यविरुद्धों मधुरलवणा 
च मधरकट॒को च॑ स्वतः । मे धरतिक्तो रसविपाकाभ्याम्‌ ४ 
मधरकषायों चाम्ललवर्णों रसतः। अम्लकटको रसावेपाका[- 
भ्याम्‌ । अम्ल/तिक्ता अम्लकषायौं च सवेतः॥ लवणकदुका रस- 
विपाकाभ्यां >वणतिक्ता लव॒णकषायों च सवत कटतिक्तों रस- 
वीयाभ्याम ! कटकपायों तिक्तकषायों च रसतः ॥ ०] 
इसस अगाडी अब द्‌| दी रसाका श्ससे वायस आर विपाकस वंरुद्ध वणन« 
करते हैं ॥ २४ ॥ उनमेंसे मीठा आर खट्टा, रस और वीयधे परस्पर विरुद्ध है ॥: 
और मठर, लवण तथा मछुर, चरप।, सब ( रस, वीय और विपाक ) से विरुद्ध 


हैं । मर और कड़वा, रस और विपाकमें विरुद्ध हैं । मधुर, कसेला तथा अम्ल, 
लवण; रससे विरुद्ध हैं. ।॥ अम्ल और कंद अर्थात्‌ चर्परा, रस और विपाकसे 

हैं । अम्ल और तिक्त अथात्‌ कटी वथा अम्ल और कषाय, सब (रस, बाय 
और विपाक ) से विरुद्ध है। लवण अ चरपरा, रस और विपाकसे विरुद्ध हू है 
लवण और कडवा तथा छूवण आर कमला सब ( रस, वीय, वा के) से कट ओर 
( चरपरा ) और तिक्त ( कडवा ) रस और वीयस [उरुद्ध हैं । कहु और कषाय- 
तथा तिक्त ( कड़वा ) और कसेला रससे विरुद्ध हैं ॥ २५४ 

तरतमयोगयुक्तों श्र भावानतिरुक्षांनतिलिर धानत्यष्णानतिशी- 

वानित्येवमोदीन्विवजयेत्‌ ॥ १६ 0 भवंति चात्र- 

विशिष और अति विशेष यीगयुक्त भा जो अति रूख अति चिकने आंत 
गरम अतिशीत इत्यादिक ( आदिशव्दसे गुरु अभिष्याद आदद ) इन्हें विश 
आहार विहारसे वनित खखे ॥ २५ गे ब दजती गा विहास्से वर्जित खखे ॥ १६ ॥ यहां छोक कहते हैं-_ 
( वक्तव्यन्सत्र बे दर ) इसीके अनुसार यूनानी हर्कीम चौथे दरजेकी गरम शरद और खुश्क “ध् लइक दवा ै 
को विषतुल्य अमश्षय कददते हैं क्योंकि उनके बहा चौथ दरजेकी गरम शरद खुश्क वस्तु अत्यंतद्दी 
गरम या शरद या खुश्क समझी जाती दें ॥ रु 
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द >> 


सुश्रुतवसंहिता-भा० टी ० । 
. पिरुद्धान्येवर्मादीनि रसबीर्यविषाकतः॥ तान्येकांताहितान्यव॑ँ 
ज्षं १” _ ताहित . र्‌ | व्याधि गेबेल्य ७ के औ अलर्ट 
दष विद्याद्धिताहितम्‌ ॥ २७ ॥ व्याधिमिंद्रियदोबल्यं सरण चौं- 
हि ५ द्धरसवीय कु. 6८. ₹४ ९९ + ्उ &- हे 
पगच्छति ॥ विरुद्धर्सवीर्यादीन्भंजानोथ्नाव्म॑चान्नर:॥ २८ ॥ 

जो ऊपर वर्णन हुए उनका आदिले जो पदार्थ रस, वीये और विपाक इन 


तीनों बातोंमें विरुद़ हैं वे तो निश्चित ही अहितकारक होते हें और शेष ( जो दो 


या एकम विरुद्ध हैं ) वे हिताहित अथांत्‌ कहीं हित कहीं अहित जानने चाहिये 
॥ २७ ॥ जो मनुष्य रस, वीय और आदि शब्दसे विषाक इनसे विरुद्ध पदार्थोंको 
इंडियोंकी विवशता तथा अज्ञानसे भोजन करते हैं वे ( तत्काल या काहांतरमें ) 
व्याधि अथवा इंद्रियोंकी दुबछता तथा म॒ुको प्राप्त होते हैं ॥ २८ ॥ 
_यत्किचिदोष॑सुत्केश्य मुक्त कार्यात्न निहेरेत॥ रसोदिष्वयथीर्थ 
वो तद्विकारोय कल्पँते ॥ २९ ॥ हलक 
जो विरुद्ध पदाथ उत्केश ( वमन हछ्छास ) कारक दूषित भोजन किया गयाहो 
उसे' शरीरसे ( वमनादि द्वारा ) बाहर न निकाले तो वह रस धातुओंमें अयथार्थ 
रूप होकर विकारकारक हीता ह॥२०॥ हट 
विरुद्धम्नक्तका प्रतीकार । १ 
विरुद्धाशनंजान्रोगान्प्रतिहन्ति विरेचनम्‌ ॥ वन शर्मन वॉ- 


८ पं एे ब् 
वि पँव वो हितसेवेनम॥ ३० ॥ कब /० २०८ प>: 
विरुद्ध पदार्थोके खाये जानेसे जो कोई रोग होते हैं उनको विरेचन ( जछाब ) 
र %५ ३३५ + #*. (१ जो 
ठाक २ शांति करता है अथवा वमन ( के ) अथवा शांतिकारक पदाथ (जो उसका 


_बिंकार शांत करे ) अथवा विकारसे पहले हा हितकारक ( दोषशातिकारक ) 
चदाथोंका सेवन करे,॥ ३० ॥ कं: 


सात्म्यतोःल्पतया वापि दीसाप्नेस्तरुणस्य च ॥ स्लिग्धव्यायामब- 

लिनां विरुद्ध वितथ भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ व्यायामंशीलो बलंवाडिछ- 
आुश्व ल्ग्घोपिसांश्वापि महाशनश्र। आप्नोति रोगझे विरुद्ध 
जातानभ्यासतो वौल्पतयों च॑ जन्तुः॥ ३९ ॥ 





- - (वक्तव्य सूत्र २७-२८ ) पहले कथनेक अनुसार ( मीठा नमक ) ( मीठा और चरपरा ) (खड्ढा 


और कड़वा ) ( खट्टा और कसेला ) ( खारा और कडवा) ( खारा और कवेछा ) थे रस परस्वर 


रथवीय और विपाक तीनोंमें विरुद्ध हैं इससे ऊपरके विरुद्ध दो दो रस मिलाकर कभीनहीं खाने चाहिये। 
(सूत्र ३१-३२) यद्यस्थ छुखाय भवत्ति तत्तस्य सात्म्यम्‌ | वितर्थ निष्फल अन्यथ'नूत॑ वा-भ्यायामशील 


इति छोको जैजटाचार्यादिमिनिबंधकारैरनापंत्वान्नांगीकृत: | ( वक्तव्य :सूत्र ३१-३२ ) यदि विरुद्ध- 






कर 









खत्रस्थान-अ० २०. _ (१५७ ) 


जो अपनी प्रकृतिके अनुकूल हो या थोड़ा हो या मनुष्यकी जठरामरि दीघ्र हो 
तरुण मनुष्य हो परिश्रम या कसरत करनेवाला हो बलवान हो ऐसी 
अवस्थामें विरुद्ध भोजन भी निष्फल हो जाता है अथांत्‌ कुछ बहुत हानि नहीं 
करता आर पचजाता है ॥ ३१॥ जो मनष्य व्यायाम ( शारीरिकश्रम ) करता है| 
बलवान हैं बालअवस्था है ख्रिग्ध है तथा जिसकी जठराप्मि प्रबल है बहुत भोजन 
करके पचानवाला ह ऐसा मनुष्य विरुद्धभभोजनके विकारों और रोगोंकी नहीं प्रात 

होता अथवा अभ्यास करनेसे दुःख नहीं देता अथवा विरुद्धकी मात्रा थोड़ी हो. 

तो प्रायः दुःख नहीं देता ॥ ३२ ॥ 

अथ वातगणान्वक्ष्यामः ॥ ३३ ॥ 


अब वाय ( चारों दिशाकी पवनके ) गुण वर्णन करते हैं ॥ ३३ # 
पूृवेका पवन । 


पूर्व: समंधरः स्निंग्यों लवणश्रेवोँ मारुंतः ॥ गैरुविंदाहजननों 
रक्तपित्ताविवद्धनः ॥ ३४ ॥ क्षतानां - विषजुष्टानां व्रणिनः 
अेष्मलाश्र ये तेवामेंव विशेषेण सदों रोगविवद्धनं: ॥ ३५ ॥ 
वातंलानां प्रशस्तश्व श्रांतानां कफशोषिणाम्र ॥ तेषामेंतर विशेषण 


भवेत्कदेविवद्धेनः ॥ ३६-॥ 
पूवंका ( प्रवा ) पवन मधुर है चिकना और सलोना है भारी है विदाह उत्पन्न 

करता है रक्तपित्तकों बदाता है॥ ३४ ॥ घाववाले और विषसे यक्त तथा फोडे 
फुन्सीवाले तथा कफप्रकृति जो मनुष्य हैं उन्हें विशेषकरके सदा रोगका बढाने- 
वाला है ॥ २५ ॥ वातप्रकृति मनुष्योंकी श्र है और थकहआका तथा जिनका कफ 
सुखगया हो उन्हें विशेषकरके कद ( आद्ता ) का बढानेवाला होता है ॥ ३२६ ४ 
-+आंहार (वेहार ।कं्सीकों प्रकृतिकी अनुकूछता या किसी समय या पलक या अवस्था या 
देश या किसी रोग या शरीरमें किसी दोषकी न्यूनता या अधिकता या और किसी कारणसे 
हानिकारक तत्कोंल प्रतीत न भी हों तोभी वास्तवमँ अवश्यमैव कुछ न कुछ हानिकारक होताही है कई 
बार ऐसा होता है तरुण अवस्थामें बंहुधा विरुद्ध आह्यार विहार तत्काल हानिकारक प्रतीत नहीं होते 
वेही तरुणावस्थाके सेवन किये हुए विरुद्ध वृद्ध अवस्थामें अपने दुष्ट प्रभावसे अत्यंत दु;खंदायक होते हैं 
कुभी शीतकालके सेवित उस समय हानिकारक प्रतीत न होकर उष्णकालमें हानि करते हैं इत्यीदि: 
( देखो सूत्र २५) तथा ( अगले अध्यायका सूत्र ४५) विरुद्ध आह्यार विह्वर किसी कारण उस समझ 
वितंथ प्रतीत हो तो भी कुछ न कुछ अपने दुष्प्रभावका बीज दारीरमें प्रवेश करहीं देता है जो कभी न 
कभी गुप्त या प्रगठरूपसे थोडा या बहुत हानिकारक द्वोताही है ह्वां देश, काल, द्रब्यादिद्वारा स्वयं यह « 
जानकर उसका प्रतिकार हो जाय तो शांत होताई इससे विरुद्ध आह्वार विद्यारते अवश्यही बचना चाहिये।$ 
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< १५८ ) :. सुश्व॒तसंहिता-भा० टी०। 


दक्षिणका पवन । 


_ मपुरश्चोविदाही च कषायानुरसो लघु: ॥ दक्षिणों मारुंतः श्रेष्ठ 
अक्षष्यों बलवेद्धनः ॥ रक्तपित्तप्रशमनो ने चे वातप्रंकीपनः ॥३आ॥ 


दक्षिणका पवन मधुर कछ कसेला है अविदाही है ( विदाह नहीं करता ) 
और हलका है श्रेष्ठ हे नेत्रोकोी हित है ओर बलको बढाता है रक्तपित्तको शाँत 
करता है तोभी वाग्को कुपित नहीं करता ॥ रे७॥ 
पश्चिमका पवन । 
विशदों रूर्क्षपरुषः खरः लेहबलापहः॥ पंश्चिमों मारुंतस्तीद्षणः 
कफमेदोविशोषणः ॥ सद्यः प्राणक्षयकरः शोषणस्तु शैरीरि 
णाम्‌ ॥ ३८७ 
पश्चिमका ( पछवा ) पवन विशद्‌ ( साफ ) है रूखा है कठोर है खरखरा है 
चिकनाई और बलका नाश करनेवाला है तथा कफ और मेंदको सुखानेवाला है 
और सद्यही प्राण अथांत्‌ बल ( पराक्रम ) को क्षय करनेवाला और जीवोंके 
देहको सुखानेवाला है ॥ ३८ ॥ 
उत्तरका पवन । 
उत्तरों मारुतः ल्विग्थों म्रदुमघुर एव च ॥ कषायानुरसः शीतः 
दोषाणामप्रकोपनः ॥ ३९ ॥ तस्माचच प्रकृतिस्थानां क्ँंदनो बर्लुंव- 
रूनः ॥ क्षीणक्षयविषातानां विशेषेंण तु पूजितः ॥ ४० ॥ 
. इति सुश्रतसहेतायां सूत्रस्थान विशोष्प्यायथ: ॥ २० ॥ 
>उत्तका पवन चिकना हे कोमल है मधर और कुछ २ कसेला है ठठा है 
औषोंकी कृषित नहीं करता ॥ ३२९ ॥ इस कारणसे प्रकृतिस्थ ( स्वस्थ ) पुरु- 


बोंकों केंदन और बल बटानेवाला है तथा क्षीण और क्षय या क्षत तथा विषसे 


पीडित मनष्योंकी विशेष करके अरष्ठ है ॥ ४० ॥ 
परिशिष्ठ 


._- चाशे दिशाओंके पवनके गुण कहेगये प्रसंगवशसे चारों कोणों-विदिशाओंकी 


पवनके गुण तंत्रांतरसे वर्णन करते हैं ॥ 


छ् - 5 - - आम्रेयपवनका गुण । 


आोकफ-किचित्सतिक्ता मधनान्वितः स्पाऊेदी समीरोद्धवरोगकारी ॥ सुशीतल+ 
शोफवता णुणानां शस्तों न चाम्नेयसमीरणश्र ॥ १ ॥ ह 
(सूत्र ४० ) क्षीणक्षयबविषातानासित्यत्र क्षीणक्षतरविष/तोनामिति गा पाठ; ॥ 











सूच्रस्थान-अ० २१. (१५९ ) 


अर्थ-अमभिकोणका वायु कुछ कड़वा मधुरर्ससे मिलाहुआ है क्लेदक्तों है 
वायप्ते उत्पन्न हुए रोगोंको करता है शीतल है शोथरोगवा्लों और त्रणोंकी: अच्छा 
न्नहीं है॥ १ ॥ 


नऋत्यका पवन । 


लोक-रूक्षोष्णवातप्रशमः समीरः कट्िम्लव्त्तास्त्रविशेषकारी ॥ प्रशोषणो देह- 
_बलस्प पुंसां कफान्वितो नेऋतिकः प्रदिष्ठः ॥ २ ॥ 


अथ-नेऋतकीणका पवन रूखा है गरम है वागुको शांत करता है कटु अम्ल 
4 चरपरा खट्टा ) है पित्त और रक्तका दृषित करता है और मरष्षोंके देहबलका 
शोषण करता है तथा कफके सहित है ॥ २ ॥ 


वायव्यकोणका वायु । 


छोक-वायव्यजातो मरुतः प्रशस्तः कषपायसंशुष्कगुणः प्रसन्न ॥करोति वातस्य 
वश नराणां शस्तो न निद्यो त्रणशशोफिनां च ॥ ३ ॥ 


थे-वायव्यकोणका पवन श्रेष्ठ हे कषाय और शुष्क गुणवाला है प्रसन्न है और 


मनुष्योंकी वाय॒के वश करता है तथा व्र०ण और शोधरोगवालोंको ओछ्च है 
निंदित नहीं है ॥ ३॥ 


इशानकाणका पवन ॥ 


छोक- शीतोतिलोल। कफवातकोप करोति चेशानादिशः प्रवृत्त: ॥ शस्तश्र नासौ 
द ब्रणशोफकासज्वरक्षयश्रासविकारिणां च ॥ ४ ॥ ; 


अर्थ-इशानकोणका पवन शीतल है चंचल है कफ और वायको कुपित करता- 
और बव्रण, शोथ ( सोजञा ) खांसी, ज्वर, क्षणी और श्वास इतने विकारवालों- 
को अ्रष्ठ नहीं है ॥ ४ ॥ 


इति पं ० मुरकीबरदाम वेयवि० सुश्रतसं ०भा०टी० सूत्रस्थाने विंशतितमोध्यायः || २० || 


एकारकशोष्ध्यायः२क, | 5 5 7 
अथातो ब्रणप्रश्नमध्यायं उयाख्यास्यामः । 


अब यहांसे वगप्रश्न ( ब्रणादि रोगोंके विषयमें वातादि दोषोंकी व्यवस्थाके 
जआाननेकी इच्छासे कथनोपकथनविषयक ) अध्यायका व्याख्यान करतें हैं ॥ 


वातपित्तश्छुष्माण एवं देहसंभवहेतवः ॥ १॥ तेरेवा5उयापन्ने- 
रधोमध्योद्गसन्निविष्टेः शरीरमिंद पायेतेए्गारंसिव स्थणाभिस्ति: 


€ सूत्र १ ) त्रणविषय; प्रश्नों यस्मिन्स ब्रणप्रश्न:, जणशब्दनात्र वातादय उच्यंते, त्रणकारणलावाकू के 
सेन वातादिविषयः प्रश्नों यस्मिन्नित्युक्तामिति ( डल्लनः ) द 





७७: ७ >> ि-ब22& _> >> | चचचंंंधमांकें,.. : 
| ंगरणियांजं जरूर बंरिंय का ब -- ज् पा शीश अमित अर $ के 
 ऋ ००७ -न्‍ंजंभंकण 2 > आंत - 5“ » 2 5७ >> ढक प्र हे ० "यु और हि > १“ आ 0 
कि ् ७ कि न ++७ कु हक, 9) फ > पु 2 ० न्क कक । 


€ १६०३ सुश्रुतसहिता-भा० टी०।॥ 


सुभिरंतश्र त्रिस्थृंणमाहुरेके ॥२॥ त॑ एवं च॑ व्यापैन्नाः प्रल्येहे 
तवस्तदेभिरेव शोणिंतचतुर्थे: संभवस्थितिप्रैलयेष्वप्येविरेहित 
शरीर भवति ॥ ३॥ भवति चात्र- 


वायु, पित्त ओर कफ येही शरीरके संभव ( होने ) के कारण हैं ॥ १४४. 
उन विकाररहित शुद्ध वात, पित्त, कफके नीचे, मध्यमें और ऊपर यथाक्रम स्थित- 
होनेसे यह शरीर धारण किया जाताहै जैसे तीन श्रणोंके आश्रयसे स्थान रहता है... 
इसीसे कई आचाय इस देंहको ( त्रिश्यूण ) तीने श्रणोंवाला कहते हैं ॥ २ ॥ वहीं 
वात, पित्त, कफ जब व्यापन्न हों ( बिगड) जाते हैं तो शरीरके नाशका कारण हो 
- जातेहें इन तीनों और चौथे रुधिस्से मिलकर इन चारोंसे उत्पत्ति और स्थिति तथा... 
प्रलय ( मय ) के समयभी शरीर रहित नहीं होताहै ॥ ३॥ यहां छोक है 

देहः कफादस्ति ने पित्तान्न चे मारुतात॥ शोणितादेपि वी 
नित्य देहें एतेस्त धीर्यते ॥ 


न कफक [वना देह है न पित्तकं विना और न वायके विना तथा रुधिरके 
।वनाभा दृह नहा है किंतु सदा इनहीकरके शरीर धारण किया जाता हे ॥ .४ ॥ 
तत्र 'वा-गतिगन्धनयोः इति धातु 'तप-सन्तापे' +श्छिष- 
आलिंगन' एतेषां ऊद्विहितेः प्रत्ययेवातः, पित्त, श्छेष्मेति च रू- 
पाण भ्रवांत ॥ ५ ॥ 
इनमें वा-गतिगंधनयोः'“तप-संताप'और 'छिप्र-आलिंगने! इन धातुओंसे कूद्‌- 
तका वहित प्रत्ययोंकरके वात, पित्त और छेष्मा ये रूप ( शब्द ) बनतेंहें ॥ ५ ॥ 
दोषस्थानान्यत ऊद्धु वेक्ष्यामः॥ ६ ॥ तत्र समासेन वातः श्रो- 
णिगुदसंश्रयः ॥ श्रोणिगुदेयोरुपय्येघों नाभेः पर्कांशयः । पका- 
_ माशयमध्य पित्तस्य । आमाशयः स्छेष्मण: ॥ ७॥ 
यहांसे आगे दोषों ( वाय, पित्त, कफ ) के स्थानोंको कहते हैं॥६॥ संक्षेपतासे 
तो यह है कि वाय॒ श्रोणि ( कमर वस्ति ) और गुदा (मलाशय) इनमें प्रायः रहता 


६ सूत्र ४ ) ऋते इति पद पित्तात्‌, कफाच्छोणितात्सर्वन्र प्रयोज्यान्वेतव्यम्‌ || (सूत्र ५) वा गंतिगे>- 
धनयों१,इत्यस्माद्धातो: कप्रत्यय इति वातः। (तप संतापे! इत्वस्माद्धातोरिचि प्रत्यंय: चेत्वे कृते वर्णविपर्यये कृते 
च पित्तमिति रूपम्‌ | किंप्‌ आलिंगने?इत्यस्माद्धातोर्माने प्रत्यये कृत गणे च फेष्मेति रूपम | तस्मांद्वातस्थ- 

ा स्व पित्तस्य संतापव्व॑ छेष्मण आडिगऩवर्वं दर्शितम्‌ ॥. (सूत्र ६ )- पक्राशयें वातस्य नामि+ 
थे उर छेप्प्रण; स्थाने विशेषेणेति ( ३, वा. मे: खरा 


जा न्‍ं 
है 
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है ।और कमर यां वेस्ति और मलाशय इनसे ऊपर और नामिके नीचे पकाशंय है 
और पंक्राशय और आमाशयके मध्यमें पित्तका स्थान है । और आमाशय 
कफका स्थान है ॥ ७ ॥ 


अतः पर पचधा विभज्यन्त। तत्र वातस्य वातव्याधों वक्ष्यामः। 
पित्तस्य यक्ृत्पष्ीहानो हृदय दृष्टिस्वक्पूर्वोक्त च स्लेष्मण- 
स्तर: शिरः कण्ठः सन्धयः पूर्वोक्त च । एतानि खहु दोषाणां ._ 
स्थानान्यव्यापन्नानाम्‌ ॥ ८॥ भवति चात्र- 


फिर इन ( वात, पित्त, कफ) के स्थान पांच २ ठौर विभाग किये हैं उनमेंसे 
. वायके पांचों स्थान (हृदय, कंठ, नाभि, खुदा और समस्तशरीर) ये विशेषतासे वात 
 व्याधियोंमें ( निदानस्थानके प्रथमाध्यायमें )वणन जावेंगे। पित्तके स्थान 


्् 


यकृत, छ्ीहा, हृदय, दृष्ठि, त्वचा और पवोक्त ( पकामाशयमध्य ) ये हैं । ओर 


कफके स्थान उर, शेर, केठ ( जिहामूल ), संधि और पूर्वोक्त आमाशय ये. हैं.। ये 


स्थान स्वस्थतायुक्त दोषोंके नियत हैं ( किंतु विकृत दोषोंका स्थानांतरके प्रति 


संचालनभी होजाताहे )॥ ८ ॥ यहां छोक है- 
विसगादानविक्षेपे:ः सोमसयानिला यथा ॥ धारयंति जगदेंहँ 
कफपित्तानिलास्तथा ॥ ९ ४ 











शोषण ) विक्षेप ( फेलाना प्रथक्‌ २ करना ) इन कर्मो करके जग़तकों धारण करते 
हैं बसेही कफ, पित्त और वाय शरीरको धारण करतेहें ॥ ९ ॥ 

पित्तही अग्नि हे या पृथक । 
अन्न जिज्ञास्यं कि पित्तव्यतिरेकादन्योप्रिराहोस्विप्ित्तमेंवाप्ि 
रिति ॥ १० ॥ अन्नोच्यते-न - खेल पित्तव्यतिरेकादैन्‍्योपिँरुप- 


लभ्यते आम्नेयत्वात्‌। पित्त दहनंपचनादिष्वमिवतंमाने5भित 





«३ ० 


०००2 कि ॥ विक्षेप: प्रेरणे दूरीकरणे तब । (:सूत्र १०) व्यतिरेकों विशेषे | आद्ोो स्वित्‌ 
; इलाके कल पे प्रश्न चीत | ( शा, स्तों 
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जेसे चन्द्रमा, सूय और वायु विसगे ( सृष्टि जलदान ) आदान ( ग्रहण, 


३ ( सूत्र ८) इद्दतु-“हृदि प्राण गुदे$पान; समानों नामिसंस्थितः | उदानः कंठसंस्थश्र व्यानःसर्व- 

।.... गरीरग।॥! इल्येंव॑ पंचधा वातस्थानानि विस्तरतो वातव्याधौ । वाग्मग्स्वु-प्राणो मूउल्यवस्थितः कंठोरश्वर 
45.  अंदा 8 कंठनासिकानामि चर; व्याने हृद्यवस्थितः कृत्स्नदेहचर: समानेंतरप्रिसमीपस्थितस्त- 

_क्लंधुक्षण: आए भवानो पा पान्ि$वस्थित: वस्तिश्रोणिमेद्रव्रपणवंक्षणोरुचर इति॥ (सूत्र ९ ) विशर्ग:-सजने 
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सुश्र॒तसंहिता-भा० टी० । 


.. दुपचार क्रियते अंतरपिरिति । क्षीणें द्यप्निगुणे तत्समान 
स्ड थे द्रव्योपयोगादलिवद्धे शीतक्रियोप्यो गादागमाआ पञ्योमों नें खेल 
.. प्क्तिव्यतिरिकादन्‍्योम्रि रेति ॥११॥ 5 


अब यहां यह जानना योग्य है ॥क पत्तावशेषस पथक अप्रि काइ आर है 


जाती है कि ( वास्तवम ) पित्तविशेषसे अन्य और शारीरक आई कोई 
... नहीं होती ( क्योंकि ) आमेयभावसे पित्तम जलाना, पकाना आदि कम वतमान 


|... अश्निगणवाले फित्तके क्षीण होनेमें अभ्रिके समान उष्ण ( पफ्त्िवद्धक ) द्रध्योका 
उपयोग किया जानेसे तथा (पित्तके) अति वृद्ध होन (बजाने) में शीतल क्रियाओंका 
उययोंग होनेसे और शाखसे हम देखते हैं तो यही प्रतीत होता हैं के पित्त विशिष 
अर्थात्‌ पित्तम्त पु थक और आश्ने नहीं है अथांतू शारीग्क आमि पित्तही है ॥ ११४ 


(१ ) पाचक पित्त। - 
तज्चांट शहेतुकेन विशेषर्ण पकामाशयमध्यस्थं पित्त चतुविधमन्न 
पर्चति । ततन्नस्थमेव 


पचंति च रसदोष॑सृत्रपुरीषाणि 
शात्मशत्तरयाँ शेषांणां पित्तस्थानानां शरीरैस्थ चाप्िकेमणानुं 
ग्रह करोति। तस्मिन्पित्त पाचकोप्मिरिति संज्ञा॥ १९॥.| 
बह पित्त ईश्वराय कारण विशेष करके पकाशय और आमाशयके मध्यमें 








ह हे ४ जी झ्चत्र और 
 शक्तिस शरीरके शैष यकृत्‌ त्वचा नेत्रादि स्थानों 


.. ओर अभिके कम उष्णत्वादिसे अनुग्रह ( पोषण कल्याण ) करता है इसी पित्त- 
की पाचकाग्नि ( जठराग्मि ) सज्ञा है ॥ ९९ ॥ द 
(२) रजक पित्त । 


.. अत्तु यक्॒क्तीहोः पित्त तस्मिन्रंजको भिरिति संज्ञा स रसस्य राग 





हि. >चक- हा 


अथवा क्या पित्तही अभि ( शारीरक आंम्म ) हरे ॥ १० ॥ इस वषयम युक्ति कही रु ; 


होने पर अमिके समान उपचार किया जाता है. अतए्व शारोरक आम है तथा | 


स्थितहुआ चार प्रकारंस मक्ष्य भोज्यादि खान पानको पकाता है और रस, दोष यु 
मलको पृथक २ करता है और मुख्यतास वहीं स्थितहुआ अपनी ध ल्‍ 
और समस्त देहकानिज शक्तिस _ ; 


श् .. क्दक्ता १॥ 
अप ...._ जो पित्त यकृत ओर हीहाम रहता है उसकी “ रंजक ” तामक अग्मत्तज्ञा है 
ल्‍ ४... यह उसको रक्त पन बनाता है ॥ १३ ॥ 
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हट ( ३ ) साथक पित्त । 

यर्पित्त हृदयसंस्थितं तस्मिन्साधकोप्नमिरिति संज्ञा सोभिप्रा- 

थितमनारथसाधनकृदुक्तः॥ १४॥ .-.... 

जो पित्त हृदयमें स्थित रहता है उसकी “ साधक ” नाम आग्रिं संज्ञा है वह 
_ धांछित मनोरथका साधन करनेवाला कहा है ॥ १४ ॥ । 
....... (४)आलोचक पित्त । हा 2 
... यदृष्ट्यां पित्त तस्मिन्नालोचको$प्नमिरिति संज्ञा स रुपग्रहणें- 
.. <घिक्ृतः॥ १५॥ “अक 





.._ जो पित्त दृष्टिम रहता है उसकी “ आलोचक'” नाम अश्नि संज्ञा है यह रूप... 
_ अहण करनेमे अधिकार किया है अथांत्‌ रूप ग्रहण करता है॥ १७५॥ 5. 


कक (५ ) भ्राजक [पित्त । मर 
.. यत्त ल्वचि पित्त तस्मिन्श्राजको(भिरिति संज्ञा सोभ्यंगपरिषे- 
_ कावगाहावलेपनादीनां क्रियाद्रव्याणां पक्ता छायानां च प्रका- 
. शकः ॥ १६॥ भवति चात्र- 
जो पित्त लचामें रहता है उसकी “श्राजक” नाम अप्नि संज्ञा है वह मद्दैन, 
सेचन, अवगाहन ( स्नान )और लेपन आदिक क्रियाओंके द्रव्योंको पकाता 
. ( सुखाता ) है और कांतिका प्रकाशक है ॥ १६ ॥ यहां छोक है,कि- 
“अक पेत्तका स्वरूप | कि 
पित्त तीक्ष्ण द्रव पूति नील पीत॑ तथेवच ॥ उष्ण कटुरसं चेव 
._ विदग्घ चाम्लमेव च॥१७ ॥ 
पित्त तीक्ष्ण है पतला दुर्गंधित नीला पीला ( नारंजी ) है तथा गरम है और 
._ रसमें चरपरा है और दग्ध होके ( पककर या जलकर ) खट्टा होजाता है ॥१७॥ 
६ पति अथात्‌ दुगंधित और नीलवर्ण सामपित्त होता है निराम नहीं) 
._ आलेष्मस्थानान्यत ऊध्व वक्ष्यामः॥ १८ ॥ तत्रोमीशयः पित्ताश- 
.._ यस्योपारिश्टीत्तत्पत्यनीकैंत्वादूध्वेगतित्वात्तेजसश्रन्द्र इवांदित्यस्य 
28 हुक । सूत्र १६) छाया कांतिरेति वाचस्पति: | डलनस्तु छाया पांचवातिकाना छोला-तासा प्रकायश छाया कांतिरिति वाचस्पति: | डलनस्वु छाया पांचमीतिकानां छीछा-तासां प्रकाशक 
क्‍ उत्पादक इति | ( सुत्र १७ ) केचित्‌ द्रवमित्यन्न सराभेति वा पठंति । नील पूति च सामावस्थायां पी.त॑ 
निरासावस्थायां च | सामस्य निरामस्य 'च पित्तस्य लक्षण तंत्रांतरात्‌-“पित्तं साम॑ भवेदम्लं दुगैध हरिते- - 
. गुरू अम्लिकाकं ठहृद्दाहकरं श्याब॑ तथा स्थिरम्‌ ह [| कटुक॑ सरम्‌ ॥[० 
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है कप) सुश्ुतसंहिता-भा०्दी०।_ 
से चंतुविधस्याहारस्याधारें: । से च॑ तत्रोदकेगंणेराहारः प्रक्चिन्नो 
भिंन्रेंसंघातः सुखजरश्वे भव॑ति ॥ १९॥ मा क्‍ के 
यहांसे अगाडी कफके स्थान वर्णन करते हैं ॥१८॥ आमाशय पित्ताशयके ऊपर हे 
इससे ओर पित्ताशयसे विपरीत गुण होनेसे ( पित्ताशय अप्रिका स्थान है और यह 
आदे जलका ) और तेजकी ऊध्ब॑ंगति होनेसे जैसे सके ऊपर चन्द्रमा है इस 
|. प्रकारसे ( अरथांत्‌ सूर्यरूप पित्ताशय उष्ण और सोमरूप आमाशय शीतल साद् 
है ) ऐसे यह चारों प्रकारके ( भक्ष्य, भोज्य, लेहा, पेय) आहारका आधार आमा- 
._ शय है और यहां आमाशयमें आहार जलसंबधी गुणोंसे दवरूप पतला और भिन्न 
..... संघात ( गांठ ग॒ढी ख़ला ) हुआ ऐसा होकर सुखपबक पचने योग्य होजातांहे १९॥ 
..... साधुय्यात्िच्छिलत्वाबं प्रक्तेदित्वात्तथेंव चँ॥ आमॉशये सम्मे- 
.._वति ज्छेष्सा मधुरंशीतलः ॥ २०॥ जे 
मीठा होनेसे गाढा होनेसे क्लेदित ( सादे गीला ) पन हॉनेसे मीठा तथा शीतले 
कफ आमाशयमें होता ( रहता ) है॥ २० ॥ 
क्‍ केंदन । 
 स॒ तत्रस्थ एव स्वशक्तया शेषाणां सछेष्मस्थानानां शरीरस्य चोद- 
. ककमणानुग्रह करोति ॥ २१॥ 
... बह केदन कफ वहाँ आमाशयमें स्थित हुआ निज शक्तिसे शेष कफके स्थानों 
और समस्त शरीरकों उदक ( जल,) कम ( क्लेदन आदता ) करके अनुग्रह . 
करता है ॥ २१ ॥ ्ह 
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अवलेबन। ् रा 
|... उरःसंथखिकसंधारमात्मवीयेणान्नरससहितेन हृदयावलरूुंबने._ 
५... कराति॥ श्री क्‍ है 
जज वक्ष/स्थलमें स्थित कफ अन्नके रस करके सहित अपने पराक्रम त्रिकस्थानकों ## 
धारण जौर हृदयको अवलंबन करता है ॥ २२ ॥ । हे 
है: 3 व 52:22: द रसन। आओ 
।....जिहामृऊकंठस्थो जिहलंद्रियस्य सोम्यत्वात्सम्यग्रसज्ञाने वतेते।९श॥ ._ 





.._( सूत्र १९) यदि वाध आमाशयो भवेत्तदा कर्थ चतुविधसाद्ारें पंचेत्‌ ॥ द्वितीय॑ “7 १०९) बह बाघ आमाहायों भवेत्तदा कर्य च्दावधसाहारे पँचेत्‌ | द्वितीय देदुमाह । 
ऊद्धुंगतित्वात्तेजस-इति एतेनेतदुक्त भवीत य दि हि पार्श्रयोरघो वा आमाशयस्तदा उद्कस्याइपोगतित्वा- 
निष्पत्यनीकत्व॑ ततश्र निष्प्रत्यनीकोमिः शरीरमेव दहेदिति | - 





सूत्रस्थान-अ०: २१. जज (१६५) क्‍ -ज 


जिहाके मूलस्थान कंठमें स्थित हुआ रसन कफ जिहा इच्द्रियको :सौम्यता 
करके सब भ्रकारके रोके ज्ञानमें प्रवृत्रहता है॥ २३२॥ ..र 
>> सहन । 
शिरस्थः ल्लेहसंतपणा“पिकृतत्वादिंद्रियाणामात्म॑वीर्येणानुमहं 
करोति ॥ २४ ॥ 
 शिर्में स्थित हुआ खेहन कफ मस्तकमजा ( भेजे ) के संतर्पण ( तृप्ति और 
पुष्टि ) के अधिकार करनेवाला होनेसे अपने पराक्रमसे समस्त इच्द्धियोंको अनुग्रह 
( यथार्थ प्रवृत्ति और प्रेरणा ) करता है ॥ २४ ॥ 
...  छेष्मण। करोति 
संधिस्थस्तु स्छेष्मा सर्वसंधिसंश्छेषणात्सवैसन्ध्यनुग्गरह॑ करोति 
॥ २५॥ भवति चात्र- 
संधियोंमें स्थित छष्मा ( कफ ) समस्द संधियोंकों छेषण ( जोडन ) के हेठुसे 
सब संधियोंका अनुप्रह ( मडन फैलने आदि कममें प्रवृत्त ) करता है ॥ २५॥ 
यहां छोक है- 
्पत कफका स्वरूप । 
श्लेष्मां श्रेतों गुर: स्िंग्चः पिच्छलं: शीर्त एवं च॑॥॥ मधुर॑रत- 
- विदर्ध: स्थाहिदरंधों लवण: स्मूतः ॥ र६॥ 
._ कफ श्वेत है भारी है चिकना है गाढा है शीतल है विनादग्ध हुआ मधुर है 
* और विदग्ध ( पका या जला हुआ ) खारी होजाता है ॥ २६॥ 
' रक्तका स्वरूप । 
शोणितस्य स्थान यक्॒त्पीहानो तन्च प्रागभिहित तत्रस्थमेव 
शोणितस्थानानामनुग्नरहं करोति ॥ २७॥ भवति चात्र ॥ अनु- 
पैणाशीत मंधुरं लिंग्ध रैक्त च वर्णतः॥ शोणिंत गरँ विरे स्पा- 
_ हिदाहंश्वास्थे पिरत्तेवत्‌ ॥ २८ ॥ 
.... रुधिरका स्थान मुख्य यकृत और प्लीहा है वे पहले शोणितवर्णनीय अध्यायमें 
कहेगये हैं । रुधिर यकृत्‌ और प्लीहाहीमें प्राप्त हन हैं! रधिर यकुत्‌ और प्लीहाहीमें भ्राप्त होकर समस्त शरीरके स्थानों होकर समस्त शरीरके स्थानों 
. (सूत्र २६ ) सामस्य निरोमत्य च्‌ कफस्य लक्षण त॑ त्रांतरात्‌- “आविल्स्तंतुलस्त्यान: कंठदेशे च ०८ 
... तिष्ठति ॥ सामो बलासो दु/धस्तृद्रक्षुपोरुपघातझ्ृत्‌ || १ ॥ 'छेष्मा निरामो निंगध: फेनवाब्छेदवानपि ||. 
_« - भवेत्सपिंडित: पांड्रास्यवैरस्यनाशकृत्‌ ॥ २ ॥? इति | बम टएकप्फ पर 


04. 








(१६६ ) सश्नतसाहिता-भा ० टी०। 


(अंग प्रत्यंगों ) को अनुग्रह करता है ( सब जगह रुधिर पहुँचाता है) ॥ २७ ॥ 
इसमें छोक हे-रुघधिर न गरम हे न ठंढा है मधर है सखिग्ध है लालरंगवाला 
है भारी है आमगंधियक्त है और विदांहमें ( जलकर ) पित्तवत्‌ ( चरपरा नमका ) 
होजाता है ॥ २८ ॥ 
दोीषसचय । 
एतांनि खलु दोषस्थानान्ये्षु संचीयन्ते दोषांः प्रार्क सथ्षयहतेरुक्तः 
॥२९॥ तत्र संचितानां दोषाणां स्तब्धपृणकाष्ठता पित्तावभासता 
मन्दोष्मता चाड़ानां गोरवमालस्यं चयकारणविद्देषश्रेति 
लिंगानि भवंति तत्र प्रथमः क्रियाकालः ॥ ३०॥ 
ये ऊपर दोषों ( वातादिकों ) के स्थान वर्णन किये इन्हीं स्थानोंमें दोषोंका 
संचय होता है और वातादि दोषोंके संचयका कारण पहले ऋतुचयाध्यायमें वर्णन 
होचका है ॥ २९५ ॥ दोषेंके संचय होनेके ये लक्षण हैं वायके संचयमें स्तब्धको 
घता ( कोठा अथांत्‌ उदरबंधसा होना ) तथा प्रूणकोष्ठता ( उदर पवनसे भरासा 
रहना ) और पित्तके संचयमें पित्तावभासता ( गरमीसी मालूम होना ) जठराप्मि 
मंद होज्ञाना तथा कफझे संचयमें अंगोंका भारीपन और आलस्प बढजाना तथा 
संचयके कारणसे द्वेष होना अथांत्‌ जिस जिस कारणसे जो दोष संचय 
हो फिर उससे द्वेष होना (वह नहीं सुहाना ) जैसे अति मधुर भोजनसे कफ 
संचय होजाय तो फिर मीठा नहीं सुहावे तथा उष्णतासे पित्त संचय होनेपर :उष्ण 
पदाथोंसे द्वेष होजाय इत्यादि ये संचित दोषोंके लक्षण हें ओर दोषोंके संचय समय 
प्रतिकार करना प्रथम समय है ॥ ३० ॥ 
अत ऊद्ध॑ प्रकोपनानि वक्ष्यामः॥ ३१॥ 
इससे अगाड़ी प्रकोपन अर्थात जिन आहार विहारोंसे वातादि दोष कुपित 
होते हैं उनका वर्णन करते हैं ॥ ३१ ॥ 
5३ बॉयकोीपकारक आहार विहार। 
तत्र बलवह्विग्रहातिव्यायामञ्यवायाध्ययनप्रतपन प्रधावनप्रपीड- 
नाभिघातलंघनछवनतरणरात्रिजागरणभाराहरण गजतुरं गरथपदा- 
तिचरय्यांकटुकषायतिक्तरूक्षऊघुशी तवीयेशष्कशाकवर्कूरवरको 
दालककोरदूषश्यामाकनीवारमुह्रमसूराढ को हरेणुकलायनिष्पा वा- 
35%: ००००० ""तततत_न्‍तमनन तन :-ससस्सक्‍ नस ी न नसत 


3३ के (सूत्र ३०. ) पित्तावभासता इत्यत्र पीतावभासता इति वा पाठ; | 

















खूत्रस्थान-अ० २१. . (१६७) 


.. नशनविषमाशनाध्यशनवातमसृत्रपुरीषशुक्रछद्दि क्षवधूदारबाष्पवे- 


गविघातादिभिविशेषैवायुः प्रकोषमापय्यते ॥ ३१९७... 
“ बलवानसे लड़ने, अंतिव्यायाम ( शारीरक श्रम.) ट अतिमैथुन, अति अध्य- 
यन करने, चोट लगने, लंघन करने, उछलने कूदने, दोड़न, अत्यन्त तरन, रात्रिमें 
जागने, अति बोझा उठाने, हाथी, घोड़े, रथपर, या पेद्ल अत्यन्त फिरने, चेरपरा, 
_ कसेला, कड़वा रस अति खाने, रूखा, हलका; शीतवीय पदार्थ अति खाने, सूखे 


हाक, सुखामांस, वरक ( कुधान्यचीना ), उद्दालक ( वनकोदव ) कोरदूष ( कोदूब ), 


बयामाक ( शामक ), नीवार ( तृणधान्यविशेष ), #ग, मसूर, अरहर ( तूर ), 
हरेण ( क्षुदृमटर ), कलाय ( मटर ), निष्पाव ( मंडुवा ) इनके खाने और निरा- 
हार रहने, विषम भोजन करने, अध्यशन ( भोजनपर भोजन ) करने तथा अपान 
बाय, मृत्र, मल, वीय,छर्दिं, छींक, डकार अश्वुपान इनके वेगोंके शोकने इत्यादि 
कामोंस वाय कोपको प्राप्त होता है हे ॥ ३२ ॥ । 
से शीताभ्रप्रवातेषु ध्माते च विशेषतः ॥ प्रत्यूष॑स्थापराह् तु 
'जीणेंधन्ने थे प्रकुष्यति ॥ ३३ ॥ की 5 अल 
वह वायु शीत समय, मेघके बरसने या अवरम पवनक चलन ( अति पवन 
चलने और पवन लगनेमें ) कपित होता है विशेषकर ग्रीष्मऋतुके अंत ( प्रावृद्‌ ) में 
( या गरमी पहुँचनेके पीछे ) प्रभात समय और अपराष्र कालमें कोपको प्राप्त 
होता है (अति कुपित ता )॥ ३३ ॥ 
द पकारक आहार विहार । न्‍ 
क्राधशाकभयायासोपवालविदग्धमेथुनोपगमनकट्रम्ललवणतीदणो- 
ष्णलघुविदाहितिलतैलपिण्याककूलत्थसर्षपातसीहारितकशाकगों न्‍ 
धामत्स्याजाविकमांसद्धितक्रकुचिका मस्तुसावारकसुराविका रा- 
म्लफलकद्रराकंप्रभृतिभिः पित्त प्रकोपमापदते ॥ ३४ ॥ 
क्रोध, शोक, भय, परिश्रम, उपवास (व्रत ), जले हुए पदार्थ, मेथुन, दौडना, 
चरपरा, खट्टा, लवण ये रस विशेष खाना तथा तीक्ष्ण ( तेज |, उष्ण, हलके, दाह 
पंदा करनेवाले, तिलतल, खली और कुलथा, सरसों, अतसी (जिसको छाडसे 
क्षौम वख्र बनते हैं ) या अलसी, हरे शाक, गोह, मछली, बकरे, और भेडका 


( सूत्र २४ ) दृरितकशाकम्‌-हरितेन वर्णेन कायति प्रकाशते एवँभूते शाके। मस्तु-दाधिमंड: । कटटुरम्‌ 
द्षिसरः | उक्त च भावप्रकशि-दप्नस्तूपरि यो - भागों घनसनेहसमान्वित: ॥ स छोके सर इत्युक्ता दमा 
मंण्डस्तु मस्त्विति ॥ - 


हैँ 
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(१६८ ).. .. सुश्वतसंहिता-भा० टी०। 


मांस, दही,छाछ ( जो खट्टे हों ) कृूचिका खुर्चन, दहीका पानी और कांजी, 

तथा मदिरा हरेक भांतिकी और खट्टे फल, कटर ( दधिसर ) और सूर्यकी धूप 

आदस पंत्त कोपको प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥ द 
तदुंष्णेरुष्णकाले च॑ मेघांते चेँ विशेषतः ॥ मध्याहे चारंरात्रे जे 
जीयेत्यन्ने चें कृष्पति ॥ ३५॥ क्‍ 


७२१७. 


वह पंत्त गरम पदार्थोंसि और गरम समयमें विशेषकर वर्ाके अंत ( शरद 


ऋतु ) में मध्याह और अद्धराजके समय तथा भोजन पचतेवार कोप करंता है। 
( विशेष कुंपित होता है )॥ ३५ ॥ 


कफकोीपकारक आहार विहार । 


.._दिवास्पप्नाध्यायामालसमधुराम्ललवणशीतल्न्रिग्धगुरुपिच्छला- 


भिष्यंदिहायनकयवकनेषधोत्कटमाषमहामाषगो धूमतिलपिष्ट वि- 

कृतिदधिदुग्धकृशरापायसेक्षुविकारानूपोदकमांसव सापिस स णा- 

लंकशेरुकशगाटकमधुरवलछ्लीफलसमशनाध्यशनप्रभृतिभिः स्छेष्मा 
_ अ्रकोपमापदते ॥ ३६ 0 

दिनके सोने, वे शारीरकश्रमके बैंठे रहने,आलस्प करने, मीठा खट्टा नमककोां रस 
अधिक खाने, शीतल, चिकने (घृत तैलादि ) भारी गांठे अभिष्यंदि ( जो गाठे और 
भारीपनसे शरीरकी रसवहा नाडियोंको रोकदें ) हायनक ( चावल ), जब, तंदुल, 
निषध देशके तंदुल, इत्कट ( खग्गीली धान्यविशेष ) उड़द और बड़े उड़द, गेहूं, 
तिल, पिट्टीके पदार्थ, दही, दूध, तिल, चावलोंकी खिचड़ी, खीर, इसके पदार्थ, और 
जलके निकटवासी तथा जलजंतुओंका मांस, और चरबी, कमलकी नाल, कसेरु 
सिघाडे, मीठे फल ( अमरूद आदि ), बेलके फल ( ककड़ी आदि ) खाने तथा 
भोजनपर बिना पचे और भोजन करना इत्यादिसे कफ कोपको प्राप्त होताहै ॥३६॥ । 


स शातेः शीतकाले च वैसते च विशेषतः ॥ पवोह्ले च॒ प्रदोषे 
चे भक्तमात्रे प्रकप्योति ॥ ३७॥ 
वह कफ शीतल पदार्थोसे ओर शीतकालमें विशेषकर वसंतऋतुमें ओर परवाह 


: सबेरके समय तथा संध्याकालमें और भोजन करतेही कृपित होता है ( विशेष 


कुपित होता है )॥ रे७ ॥ 
रक्तकीपफारक आहार विहार । 


पित्तप्रकोपनरेत चांभीदणं द्रवल्ििग्धंगुरुभिश्रांहारेदिवास्वप्नक्रो 














खूत्रस्थान-अ० २१... (१६९) 


वानलातपश्रमामिघाताजीणविरुद्धाध्यशनादिभिर सूकप्रंकोपमा- 
पंचते ॥ ३८ ॥ 95... >  क 
.. जन आहार विहारोंसे पित्त कुपित होता है उन्हींसे विशेषकर बारंबार पतली 
.._ चिफ़नी भारी वस्तु खानेसे दिनके सोनेसे क्रोधसे अम्रिके तापने या जलनेसे 
धूपप्ते परिश्रम करनेसे चोट लगनेसे अजीणसे विरुद्ध ( लवणदुग्ध या गुड़ढुग्ध 
मिश्रित इत्यादि संयोगविरुद्वादि ) भोजन करनेस भोजनपर भोजन ( अजीणेपर 
भोजन ) करने इत्यादि कारणोंसे रुधिर कोपको प्राप्त होता है ॥ ६८ ॥ 
यस्मार्वक्त विनां दोषेने कदाचित्पकुष्यति ॥ तस्मात्तिस्थ यथा- 
- वोषं कील विद्यात्प्रकोपने ॥ ३९ ॥ 


_जाकि बना वातादि दोषोंके रक्त कदाचित्‌ कुपित नहीं होता इस कारण 
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उसके कोपमें दोषोंके अनुसार समय जानना चाहये ॥ ३९ ॥ है 
5 दोषकोापके चिह । हि 
तेषां प्रकोपात्कोष्टतोद्संचरणाम्लिकापिपासापरिदाहाजन्नद्रेषह द- है 
योत्छेदाश्व जायन्ते । तत्र द्वितीयः क्रियाकालः ॥ ४० ॥ ही 


, वातादिकके कोप॑से ये चिह्न ( संक्षेपसे ) होते हैं पेटमें दरद ९ व्यथा ), वायुका 
संचार वायुके कोपमें होता है और खट्टी डकार, अधिक प्यास और दाह ये पित्तके . 
कोपसे होते हैं । अन्नमें अरुचि, हृदयकी कैदना ( छ्दिकामता ) ये कफकोपमें: 
होते हैं । यह कोप समय दूसरा क्रिया काल है ( दोषोंके विकारका या उपाधिका 
तथा उनके ग्रतिकारका यह दूसरा समय है ) ॥ ४० ॥ 

द 5 दोषोंका ,प्रसर । 

अत ऊद्ध॑ प्रसरं वक्ष्यामः ॥ ४१ ॥ तेंपांमेमिरातंक॑विशेषेः प्रकु- 

& तः ० ७ क्तानां 53 उक्त # पक 
पितानां पर्युषितकिण्वोदकपिष्टसमवाय ईवोद्रिक्तानों भैसरो 


नी 


न कसर रतन ++-+सन-- लत न नरक न रन 5: 
(सूत्र ३८ ) अभीक्ष्णम्‌-नित्ये शश्वदर्य भशे प्रकृष्टे चाव्ययं तद्व॒ति द्रब्ये च जि: | (शा, स्तो. ) बाता- 
दीनां दोषाणां चयकोपशमदेतु: तत्रोष्णगुणोपद्विता रूक्षादयों “वायो:” संचयमापादयंति, शीतगुणोपहिंता: 
प्रकोपम्‌ उष्णगुणोपहिताः ल्िग्धादय: प्रशमम्‌ । शीतगुणोपहितास्तीक्ष्णादय; “पित्तस्थ” चयम्‌, उष्ण- 
गुणापहिता: कोर्प शीतगुणोपहिताः मंदादयः प्रशमम्‌ || शीतगुणोपहितता: ल्िग्घादय: ““कफस्यः ) चयम्‌,  - 
ऊष्णगुणोपह्विता: कोष तथा तु रूक्षादयः प्रशमीमीत संनिक्रश्ठाथः । ( सूत्र 9१ ) प्रकोपप्रसरयो: को भेद 
इत्याह-स्त्यानगतस्य सर्पिष; क्ाध्यमानस्य प्रथमं संचलनमांत्रमेंव प्र कोप: तस्थैव चातिक्राथ्यमानस्य 
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(१७०) खुश्वतसोहिता-भा० टी०। 


भवंति। तेषां वार्युगेतिमत्त्वात्प्रसंरणहेतुः सत्पप्यचेतन्ये ले हि 
रजोभमेयिष्टो रज॑श्व प्रवेतेंक सवेभावानाम्‌। यथां महानुदर्केस: 
: चयोतिबेद्धः ४ ९९:८८ कु मे व्यांमिश्रः सँवेतः प्रधावे- 
त्येवं दोर्षोः हिशः समसस्‍्तों: शीणितसहिता वो- 
सेकेधा प्रसरंति॥ ४२॥ 
इससे ( कोपसे ) अगाडी दोषों ( बातादि ) का प्रसर (स्थानांतर गमन ) 
कहते हैं ॥ ०४१ ॥ जब इन वातादिकोंके संचय वा प्रकोपकारक वस्तुओंका विशेष 
आतंक ( जोर ) होता है तब इनसे वर्द्धित और कुपित दोषोंका प्रसर ( स्थानांतर 
गमन ) होता है जेसे सुराबीन जल और पिष्ठ ( मदिराके संधान ) द्रव्योंका 
संबंध होकर धरा रहनेसे उफाण होता है। उनमेंसे वायु चलनेवाला होनेसे प्रस- 
रणका मुख्य हेतु होता है यद्यपि वह चेतन्य नहीं है तो भी रजोगुण प्रधान वायु 
: है और रजोगुण ही सभी भावोंका प्रवतक है ( यही कारण है कि वायु प्रसरणका 
हेतु है ) जस बहुत ही जहूका सश्॒य अत्येत बढनेस सेतुको तोंडकर दूसरे 
जलेसे मिलकर सवत्र फेलजाता है इसी भांति दोषभी ( बहुत बढनेसे अपने 
स्थानसे स्थानांतरमें फेल जाते हैं ) व दोष कभी एक कभी दो मिलकर कभी 
तीनों कभी रक्तसहित होकर अनेक प्रकारसे प्रसारेत होते हैं ( स्थानांतरम गमन 
करते हैं ॥ ४२ ॥ 
. तदथ्यथा | वातः पित्त श्छेष्मा शोणितम्‌॥ वातपित्ते वातशलेष्मा- 
णो पित्त'्छेष्माणो वातशोणिते पित्तशोणिते प्लेष्मशोणिते । 
वातपित्तशोणितानि वातश्छेष्मशोणितानि पित्तश्छेष्मशोणि- 


तानि वातपित्तकफाः | वातपित्तकफशोणितान्येवं पञ्चदशधा प्र- 

सरंति ॥ ४३॥ क्‍ 

प्रसरके भद ( १५ ) इस प्रकार हैं ( १ ) केवल वायु ही का प्रसर हो (२ ) 
केवल पित्तका ( ३ ) केवल कफका (४ ) केवल रक्तका ( ५ ) वात॑, पित्त मिल- 
फर ( ६ ) वात, कफ मिलकर ( ७) पित्त, कफ मिलकर (८ ) पायु, रक्त मिल- 

( सूत्र ४३ ) तद्यथेत्यादि पंचदशधा प्रसरंतीति पर्यत केचिदनांप वदंति-क्षेपकत्वाडुछनाचार्येणाणि न 
व्याख्यातं तथापि सर्वषु वर्तमानपुस्तकेषु सत््वादतिलाकीपकारकत्वाद्व पठिंतव्यमेव | तंत्रांतरे तु कुत्नन्चित्‌ 
एक द्वित्रिमिदीनमध्याधिकैल्नलयोंदशधा-( कुत्रचित्‌ ) “प्रथकश्रीन्यिद्धि संसर्गाश्निधा तत्र तु तान्नव । त्रीनेब 
-समयाब्॒द्धया पंडेकस्थीतशायने ॥ त्रयोदश समस्तेषु पड़द्थेकातिशयेन तु | एकं तुल्याधिकेः पटच तारत- 
विंकल्पन/म्यत्‌ ॥ पंचर्विशतिरिस्यवेन्नद्ध: || ”? इति पंचार्विंशतिधा चेति | 


९ ९. 
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- (१ ; ) पित्त, रुधिर मिलके ( १० ) कफ, रक्त मिलकर ( अथवा दोनों ज़दे २). हा 
हे पाइ, पित्त और रुधिर ( १२ ) वाद, कफ, रुधिर (१३) पित्त, कफ... 
श्र हर ४) बात, पित्त, कफ ( ये मिलकर या ज्दे २ ) (१५) वाय, पित्त, कफ, 
और कस मिलकर या जुदे २ प्रसरित होते हैं (कपित तथा उल्वण होते 
और स्थानांतरम गमन करते हैं ) ॥ ४३ ॥ के क्‍ 
कत्ल छुध्वेयवे वापि' यत्रां गे कुंपितो श्शम्‌ ॥ वोषो विकार 
- नैभसि मेर्थवत्तंत्र वेषति ॥ ४४ ॥ क्‍ हि 
हक 3 2 देहमें अथवा आते शरीरम अथवा किसी एक स्थानमें जहां जिस... 
कह; दोष होगा उसी जगह या उसके संपर्कीय अंगमें विकार करता है 
गैस भाँति आकाशमें जहां बादल होता है वहांही वर्षता है॥ ४४ ॥ | -- 
 नौत्यर्थ कुपितैश्वापि' लीनों भार्गेष ति्ठति ॥ निष्ध्रत्यनीकः 
“न कालेने हट 39 १3 २2 
.. कालेने हेतुमासायें कुँप्पति ॥ ४५ ॥ 
*भी * अत्यन्त कृपित दोष शरीरके मार्गों स्थित शरीरहीमें नहीं लय हो 
जाता है यदि उसका प्रातकार न हो तो कालांतरमें अपने कोपके कारणको पाकर 
६ प्राप्त होकर ) फिर कुपित होता है ॥ ४५ ॥ >> 
निकल स्थानांतरगत दोषोंका प्रतीकार। 
: तैन्र नस पेत्तस्थानगतस्य पित्तवर्रप्रतीकारः | पित्तस्य कफसथा-... “| 
.._नगतस्थ कफवैत्‌ ॥ कफरय च वातेस्थानगतस्थ वातवदेर्ष क्रि... 
.. याविभ्राग: ॥ ४६ ॥ >> 
'उनमेंसे पित्तके स्थानमें प्राप्त हुए वायक्ी वाकिस्सा पित्तकी भांति कजी... | 
>्छ और कफके स्थान गये हुए पित्तकी कफकीसी चिकित्सा करनी तथा... 
. भायुके स्थानमें प्राप्त कफकी वायुकी तरह प्रतिक्रिया करनी चाहिये इस प्रकाससे.. 
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क्रिया ( चिकित्सा ) का विभाग समझना चाहिये॥ ४६ ॥ 

रे क्‍ प्रकृपितवायपित्तकफके चिद्ठें । क 

.. एवं प्रकृपितानां प्रसेरतां च वायोविमागंगमनाटोपो ॥ ओषचो-...._ 
_ षपारिदाहधूर्मायनानि पित्तेस्थ ॥ अरोचका<विपाकांगसादच्छईि- जा 


4 
श्रति 
हक 
जप 
हा 
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हक 5: लिंगानि भवांत। तत्र तृतायः क्रियाकाल: ॥४७॥ 
चिह डपत और भ्रसारेत वाय॒का चिह्न है कि विमागमें गति तथा अफरा | फ्तके.._ । 
यिद्द, गरमी चूसनेकीसी पीडा, दाह, धूमकीसी डकार । कफके चिह्र, अरुचि,. 


जा 
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(१ 9२). ... खश्न॒तसंहिता-भा० टी० । 


.. अत उ्धू स्थानसंश्रयं वक्ष्यामः ॥ ४८ ॥ एवं प्रकुपितास्तांस्ता- 
 अछरीरप्रदेशानागत्य तांस्तान्व्याधीनयंति ॥ ४९॥ 

. मसरके वर्णन करनेके पीछे अब स्थानसंश्रय अर्थात्‌ जिस जिस जगह जाकर 

ज् जो जो दोष, व्याधि उत्पन्न करते हैं उसका वर्णन ( संक्षेपसे करते हैं ॥ ४८ ॥ 

.... इसमग्रकार प्वोक्त संचय और कोपकारक आहार विहारोंसे कुपित हुए दोष ( वाता- 

... दिक) जिन जिन शरीरके प्रदेशोमें जाते हैं वहां २ उसी उसी प्रकारकी ( स्थान- 

. पक 


दोषानुरूप ) व्याधि उत्पन्न करते हैं ॥ ४९ ॥ 
ते यदोदरसन्निवेशं कुर्व॑ति तदा गुल्मविद्रध्युदरापिलंगानाहवि- 
सूचिकातिसारप्रभ्नतीअ्नयंति ॥ ५० ॥ 32 8 
हि. डर वातादिक दोष जब डद्र ( पेट ) में प्रवेश करते हैं तब गुम विदाधि उद्र- 
|. राग ६ जलोदरादि ) और जठराभिकी मंदता, अफरा, विसाविका, अतिसार 
आदिक रोगोंको उत्पन्न करते हैं ॥ ५० ॥ 
५ ६ वक्तव्य सूत्र ५० ) यहापर उदरणब्द नाम उप आर जज विज गंगा सूत्र ५० ) यहांपर उदरशब्दसे नामिसें ऊपर और स्तनोपयेत जिसमेले सासान्यताले 
आमाशय, पित्ताशय और पक्काशयादि हैं ग्रहण किया जाता है उससमेंसे गुल्मके स्थानों (पार्श्व, हृदय, नाभे 
ओर वस्ति ) में बातादि दोषोंके होनेसे उन्हींके गुल्म होते हैं जैसे वायुसे वातगुल्म, पित्तसे पित्तगुल्म, 
कफ़से कफगुल्म इत्यादि इसी प्रकार विद्राधि ( अंतविद्राधि ) गुदा, बस्ति, मुख, नामि, कुक्षि, नले और 
: कक्षा प्रदेशके भीतरको, छीहामें, यक्वत्में,हृदयमें, क्लोममें दोषोंके निवेशसे होते हैं । गुल्ममें दोषोंके साथ 
मूल कफका समवाय: होता है तथा अंतर्विद्रधिमें दोषोंके साथ रक्तका-इसी प्रकार उदररोग अर्थात्‌ 
वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, जलोदर आदि इसमें केवल दोषका संचयमात्रही उदरमभे होता है और 
अन्याशय ( पक्राशय और आमाशयके मध्य ) में दोषौंके निवेश होनेसे जढरामिविकार जैसे अग्न्याशयमें 
4 वायु हो तो विषमाप्मि,' पित्त हो तो अतितीश्णाप्मि (भस्मकरोग और कफ हो तो मंदाभै)-ऐसही पक्राश- 
यंत्र वायुके वद्धित छेनेसे अनाइ (अफारा) होतों है तथा पक्काशयमें अजीर्णपूर्वक वायु हो तो विसूचिका 
द ( तथा झूल ) होता है और पक्काशयंमं जलप्राय द्रव धातुओं सहित अर्थात्‌ साद्रवायु हों तो अतिसार 
ई. और सामवायु हो तो प्रवाहिका उत्पन्न होतीं दै-इनके अतिरिक्त यहांपर प्रभृतिशब्द है जिसले अनेक 
* रोगोंका ग्रहण हे जैसे अहणी कल्ामें दोषोंका उद्रेक होनेसे संग्रहणी होती है तथा आमाशयमैं पित्त 
: होनेसे और उसकी विदग्धता होनेसे अम्लपित्त और कफ होनेसे अर्रुत्च होती है तथा पित्तके कोपसे 
|... रक्तमें उद्रेक होकर और रक्तपित्तके स्थानमें संनिविष्ट होनेसे रक्तपित्त होता है तथा रक्तके स्थान ( यक्ञत्‌- 
है. छीह्ा )में पित्तेके संनिवेशसे पांड होताहै-इनका तथा अन्य रोगोंका विशेष विस्तारपूर्बक वर्णन 
... निदानस्थानमें होगा | 
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हः _यहभी बात विचार रखने योग्य है कि प्रत्येक व्याधिमें बहुधा एक दोष उसका कारणरूप होकर 
हि 3 मु ल्यूँ और प्रधान होता है तथा दूसर उसके ससर्गी या अनुगत या स्थानीय होनेसे गौण होते हैं जैसे 
|... सक्तपित्तमें पित्त मुख्य और ऊध्वग्तमस कफ संसर्गीय होकर गौण तथा झूलमें वायु सुख्य और इतर - 
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वस्तिगताः प्रमेहाश्मरासत्राघातमृत्रदोषप्रश्नतीन्‌ ॥ ५१ ॥ मेढ: 
गता निरुद्धप्रकाशो पदंशशुकदोषप्रभूतीन्‌ ॥ ५२०॥ गुदग़ता भर्ग॑- 
दराशःप्रभतीन्‌ ॥ ५३ ॥ वृषणगता बृद्धीः ॥ ५४॥ 
वस्तिमें प्राप्त हए दोष प्रमह तथा अश्मरी, मत्राधात तथा मत्रदोष आदि 
उत्पन्न करते हैं ॥ ५१ ॥ मेट्रमें प्राप्त हुए निरुद्धप्रकाश नामक रोग तथा उपदंश 
और शकरोग आदि उत्पन्न करते हैं ( आदिके कथनसे कलैब्यादिका ग्रहण करना 
चाहिये ) ॥ ५२ ॥ गुंदामें प्राप्त हुए दोष भगंदर, बवासीर आदि रोग करते- 
है ॥ ५३ ॥ अंडकोशमें निविष्ठ दोष अंडव्ांद्धे करते हैं ॥ ५४ ॥ 
ऊद्ध॑जन्नगतास्तुद्धेजान ॥ ५५॥ त्वड्यांसशोणितस्थाः क्षुद्वरोगा- 
_स्कुष्टानि विसप्पॉश्व ॥ ५६ ॥ मेदोगता ग्रंथ्यपच्यबेंदगलगंडाल- . 
जीप्रभतीन ॥ ५७॥ अस्थिगता विद्रध्यनुशयीप्रभुतीन ॥ ५८ ॥ 
पादगता जछीपदवातशोणितवातकंटकप्रभुतीन ॥ ५९ ॥ संवॉग- 
गता ज्वरसवागरोगप्रभृतीन्‌ ॥ ६० ॥ 
ऊध्वंजत्र ( गलसे ऊपर भराप्त हुवे ) दोष .ऊध्वज ( शिरोरोग, नेत्र-कर्णरोगा- 
दिक ) रोग उत्पन्न करते हैं ॥ ५५ ॥ त्वचा, मांस और रुधिरमें प्राप्त दोष क्षद्र- 
रोग, कुष्ठ तथा विसपादिक उत्पन्न करते हैं ॥ ५६॥ मभेदमें प्राप्त हुए ग्रंथि, अपची; 
दू, गलगंड और अलजी क्षादि रोग पेदा करते हैं ॥ ५७ ॥ अस्थिमें प्राप्त 
होकर विद्रधि, अनुशयी ( वक्रास्थितव्वादि ) पैदा करते हैं ॥ ५८ ॥ चरणोंमें प्राप्त 
. हुए दोष छीपद, वातरक्त, वातकंटक आंदे करते है ॥ '*९ ॥ समस्त शरीरमें 
प्राप्त हुए दोष ज्वर और सवोगरोग अथात्‌ जो शरीरमें होनेवाले रोग हैं उनको वा 
अन्योंकों उत्पन्न करते हैं ॥ ६० ॥ 


तेंषामेवमशिनिविष्टानां प्रवेरूप प्रादभावादीस्तत्पंतिरोग वक्ष्यौ- 
मः। तत्र परवेरूपगतेष चतथेः क्रियाकालः ॥ ६१ ॥ 
इस प्रकार जा अगमप्रत्यगम ग्राप्त इव राग है उनका प्रवरूप आर प्रादुभाव 
( प्रगठता ) आदि उन २ रोगोंके साथ विस्तारप्रवक वणन करेंगे तहां रोगोंके 
पूवरूपके समयमें चौथा क्रियाकाल है ॥ ६१ ॥ . 
.. व्याधिका स्पष्टरूप दशान | 
अत ऊध्व व्याधिदशेनं वक्ष्यामः ॥ ६० ॥ शोफांबुदग्राथिविद्रधि 


( सूत्र ५१ ) एघु च जनयतीति पूवणान्वय; | 








... नादि द्वारा शांति न हों ) तो असाध्यताको प्राप्त होजाते हैं॥ ६४ ॥ कालपरिवर्त- जे कक 





(१७४ ) छुश्नतसाहिता-भा० ढो० ।. 


विसपंध्रभृतीनां प्रव्यक्तलक्षणता ज्वरातीसारप्रभृतीनां च॒ तंत्र 
पंचम: क्रियॉकालः ॥ ६३ ॥ । 


यहांस अगाडी व्याधिंक स्पष्ट दशनका कहते हैं ॥ ६२॥ शोथ, अं 
( रसोली ), ग्रान्थि, विद्रधि, विसपे आदिका प्रगट लक्षण होनां तथा ज्वर अति- 


सारआदिका प्रगट होना यह व्याधिके प्रगटरूपके दशेनमें पांचवां क्रियाकालहै॥ ६ १॥ 
अत ऊध्वमेंतेषामवर्दीणानां त्रणभोवमार्पन्नानः षष्ठें: क्रियार्काल! । 
उ्वरातीसारप्रभुतीनां च दीघकालानुबंध: । तत्नाप्रतिक्रियमा- 
णेषसाध्यतामुपर्यांति। ६४७ ॥ 
इससे आगे जब ये शोथादिक विदीण होकर व्रणभावका प्राप्त होते हैं तब छठा 





>> 
#. हर ता 


क्रियाकाल है इसी प्रकार ज्वर, अतिस्तारादिका बहुत समयके होनेपर छठा किया- । हर, 


काल है इस समयभी उनका प्रतीकार न हो ( पथ्य, औषध तथा का 





संचयं च॑ प्रकोप च प्रसरं स्थानसंश्रयम्‌ ॥ व्यक्ति भैद चंयो वे 
जि दोषाणां स॑ भंवेद्धिषिक्‌ू ॥ ६५॥ 


दोषोंके संचय ( इकट्ठा होना ) प्रकोप तथा प्रसर तथा स्थानसंश्रय ( अंगा- 
... अयता ) तथा प्रगटता और भेदोंको जो ठीक २ जानता है वही वैद्य हो सकता है 


( अन्य नहीं )॥ ६५ ॥ 


संचयेपहंता दोषा रैमते नोसरां गंतिम्‌ ॥ ते तैत्तरास गैतिष 
भवंति बलव॑त्तरा: ॥ ६६ ॥ सवभावे स्त्रि भिवापि द्वाभ्यामेकेन ना हर $ 


पुनः ॥ संसगें कृपितः क्ुँद् दोष॑ दोषोनुधावाति ॥ ६७ ॥ 


संचयंके समयमेंही शांत किये हुए दोष उत्तरगाति ( प्रकोप, प्रसरादि )को प्राप्त | 
नहीं होते और यदि संचयमें जब कि अल्प बल दोष शांत न किये जाये तो फिर 
बत्तर गतियोंमें ( प्रकोप, प्रसरादिकमें ) अधिक: २ बलवान होते जाते हैं ॥ ६६ ॥ ”ु 

(सूत्र ६७ ) संवेभविरिति रसगुणवीर्यविपाकाश्चत्वारों भावाः | अथवा द्रव्यगणकर्माण भाबाः॥ || 
.._ भाषेरित्यन्न भागैरिति वा पाठ: । तत्र वातस्थ रूश्नरूघ॒विद्यद्विष्ठ भादयों भागा | पित्तत्य तीक्षणद्रवरपूति रः 


: नील्पीतोष्णादयों भागा: । छेष्मण: शीतगुरुपिच्छलस्निग्थादयो भागाः। ततो वातादयों यदा सर्वस्तरि 


भिद्वाम्याम्रेकेन वा भागन कुष्येति तदा भागवक्धिस्तद्विपरीतेर्मागैश्चिकित्सा कतैव्य। | यथा वातस्थे रूक्षस्थ 


लिग्घेन, लघो: गुरुणा, विश॑दस्य पिच्छलेन, विष्टेभस्य विडद्रावणेन तथा छघुरूक्षयों: गरुल्िग्धाम्यामि 


त्यादे | पित्तस्य ती*णस्य मंदेन, द्रवस्य गाढेनेत्यादि । भावग्रहणे चर रसत: कुपितें विपरीतरसेन, बीयतः 
कुपिते बिपरातवीर्येग, विपाकतः कुपिते बिपरीतविपाकेन।डभयत; कुँपिते चोभाभ्यां चिफित्सा कर्तव्येति] 
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_ सूत्रस्थनिेन्‍्अण्श्रे,... (३७७) 


संसग अथात सत्रिपातमें वायु, पित्त, कफ, और रक्त चारों अथवा वात, पित्त कफ... 
तीन अथवा कोईसे दो अथवा कोईसा एक स्वकीय भावों करके कृपित होकर. 
दूसर दोषोंके ( जो संधर्गस कपित हुए उनके ) प्रति आक्रमण करते हैं ( अर्थीव्‌ल 3 
ऐसी अवस्थामं (सन्निषातमें ) दोष अपने स्थानही पर स्थिर नहीं रहकर दूसरे... 
तीसरेके स्थानों २ में ऊद्ध हो विचरत हैं )॥ ६७ ॥ नह 
जे 3 हे संसगेमें चिकित्साक्रम । 
संसगें यो गरीयान्स्वादुपक्रम्यः स वे भवेत्‌॥ शेंषदोषाईविरो- 
घन संनिषाते तथेतं चे॥६८ ! 
दंददन अथवा त्रिदोष या संत्रिपातम जो दोष अति बढा (डल्बण ) हो 
डसीका प्रतिकार करना ( प्रथम ) चाहिये परंतु उसमें ( दृद्जमें) दूसरे और 
संनिपातमें दूसरे तीसरेका विरोध नहो अथांत्‌ वृद्ध दोष घटनेपर मध्य याहीव | 
दोष उल्बवण न हो जाय या ऐसा न॑ हो जाय कि वृद्ध दोष तो प्रा शांत हो ही... 
नहीं और दूसरे पर डल्वण हो जाय ॥ ६८ ॥ ्ज्ल्ज् 
बैणोति यस्मादेढेपि ब्रणवंस्तु नै नश्यति ॥ आदवेहधांरणा- 
: त्तस्माद्रण इत्युच्येते बुध ॥ ६९४... 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थान एकविशोषध्यायः ॥ २१॥ हक 
.._ जो रूढ होने ( भरजाने और अच्छा होने ) परभी चिह् रहता है और शरीरके... 
.. धारण रहनेतक व्रणका लक्षण नाश नहीं होता इस लिये वैद्य इस (घाबको ) 
. ब्रण कहते हैं ॥ ६९% ॥ 2 ५:०->+3 ली 
2 इति पं० मुरठीधरशमेबि० सुश्रुतसं० भा० टी० सूत्रस्थान एक्विशोष्च्याय: ॥ २१ >> 


द्राविशोष्ध्यायः २२. 
अथातो ब्रणस्रावविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ -ल 
अब यहांसे अगाड़ी त्रणस््रावके विज्ञानीय अध्यायका व्याण्यान करते हैं- . | 
त्रणकेस्थान | मा 2 
त्वड्मांसशिरालाय्वस्थिसधिको४्मंमाणीत्यैश्टे ब्रणंवस्तुनि अन्न 
स्वश्णंसंनिवेशः ॥ १ ॥ 
बचा, मांस, शिरा ( पतली नसें ) स्नायु ( नसें ) अस्थि ( हाड ), संधि कोष्ठ 
ये आठ व्रणके स्थान हैं इन्‍्हीमें (इनमेंसे किसीमें )प्च ब्रणोंका संनिवेश होताहै॥१॥ 
( सूत्र ६८ ) संसर्ग यो गरीयान्‌ स शेषदोषाविरोधेनोपक्रम्य इति चात्रोच्यते-““डिन्नाविश्वादिमिकायु 
पिच क्षौद्रफलत्रिकेः | कफ॑ गुडाद्रकायैश्व जयेद्योषाविरोधिमि:”! इति तंत्रांतरोक्ति।। _ “् 
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( १७६ ) सुश्रुतसंहिता-भा० टौ०। 


तत्राग्ेकवस्तुसंनिवेशी त्वग्भेदी त्रणः सपचारः ॥ शेषां: स्वयमवदी- 
एः >> ५ तस्म्त्रो # वृत्तम्रिपटक बन 
यमाणा दुरुपचाराः ॥ २॥ तत्रायतश्चतु पुटक इति 
_त्रणाकृतिसमासः शेषास्तु विक्ृतां:कृतयों दुरुपकैसा भव॑ति ॥॥॥ 
.. उनमेंसे आरभका एक वस्तु ( त्वचा ) उसमें प्रांत होनेवाले और उस ल्वचाहीकों 
भंदन करके प्रगट हानेवाले ब्रण खुखसाध्य होते हैं तथा शेष (मांसादि सन्निविष्ट ) 
आर स्वयं फट जानेवाले व्रण दुःसाध्य होते हैं ॥ २ ॥ उनमेंसे समाविस्त॒त, 
चतुष्कोण, गोल और त्रिकोण ये साधारण (संक्षप)से ब्रणोंकी आकृति होतीहैं तथा 
शेष जिनकी विक्ृत ( बेडील ) आकृति होतीहे वे दुःसाध्य होते हैं ॥ ३ ॥ 
न संब एवं व्रणां: क्षित्रं संरोहन्त्यात्मवतां सुमिंषाग्भिश्रोपकरांता: ॥ द 
... _- अनात्मव॑ंतामश्श्रोपक्रांताः प्रदर्ष्याति प्रवृद्धव्वादोषाणांम ॥ ४॥ 
- यथोक्त आहार विहार करनेवालोंके और सुज्ञ जराहकी चिकित्सा किये हुए सब 
प्रकारके व्रण शीवरही भरजाते हैं (अच्छे हो जाते हैं) । और जिसका चित्त दृट न हो 
/ 5 (जो यथोक्त भाहार विहार नहीं करते ) उनके और अज्ञानी जराहकी चिकित्सा 
किये हुए ब्रण दोषोंकी वृद्धि होनेसे बहुत दुःख देंते हैं. ( दूषित होते हैं ) ॥ ४ ॥ 
. तत्रातिसंइतो४तिविद्वतोइतिकठिनो5तिमृदुरुत्सन्नोबवसन्नोतिशी- 
: तोहत्युष्णः क्ष्णरक्तपीतशक्कादीनां व्णानामन्यतमवर्णो भैरव: _ 
_ पू्िपूयमांसशिराल्लायुप्रभृतिपूंणं: पूतिपृयास्ाव्यन्माग्युत्संग्य- 
मनोज्ञदशनगंधोध्त्यथ॑ वेदनावान्दाहपाकरागकण्ड्शोफपिडि- 
कोपद्ुतोध्त्यर्थ दुष्ठशोणितास्रववी दीरघकालानुबंधी चेति द॒ष्ट्रण- 
लिंगानि ॥ ५॥ 
खा उनमें अति छोठामुख हो अति चौडा ( फटा) ख हो आति कड़ा हो अति 
. नरम हो जिसका मांस ऊपरको उठआया हो जिसका मांस अति नीचा पड गयाहों 
. अति ठेढा हो आंत गरम हो काला, लेाल, पीला, सुपेद इनमेंसे कोई रंग हो भया- 
नक हा दुगधित पीप, मांस, शिरा, स्तायु आदिसे भराहों दुगधित पीप बहती रहती 
हैं उन्मागगामा हा ऊपरकी गतिवाला हो जिसके देखने और गंधमें ग्लानि हो 
| बुरा मालूम हो) जिसभ अत्यत पीडा रहे, जलन, पकजाना, सुरखी, खान, शोथ रु 
. आर इन्सा इन उपद्वाकरक सयुक्त हो दुष्ट रुधिर बहुत बहता हो बहुत कालका 


। 
। 
? 
| 
। 
क्‍ ( पुराना ) हो ये दुष्ट बणके लक्षण हैं ॥ ५ ॥ 





नर 
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सूत्रस्थानं-अ० २२. ( १७७ ) 


तंस्थ दोषोच्छायेण षट्त्व॑ विभज्य यर्थास्व प्रतीकारे प्रैयतेत ॥६॥ 
हे उसमें वातादि दोषोंमेंसे जिसका उद्रेक हो उस करके तथा व्रणके जो छः भेद 
हैं ( जो संत्रहवें अध्यायमें आचउके हैं) उनके अनुसार विभाग करके ( सम- 
ल्‍ झके ) जैसा उचित हो वैसेही प्रतिकारमें प्रवृत्त हो यत्र करे ॥ ६ ॥ 
अत उचध्व सर्वेस्रावान्वक्ष्यामः ॥ ७॥ तत्र घृष्टास छिन्नास वा 
त्वक्षु स्फोटेषु भिन्नेषु विदौरितेष॒ वा सल्लिप्रकाशों भैंवत्या- 
ख्रावः किचि द्विल्रः पीतावभासश्र ॥ ८ ॥ >> अ 
*._ यहांसे अगाड़ी सब प्रकारके स््रावका वर्णन करते हैं ॥ ७ ॥ तहां बिसी या 
छिली हुई त्वचामेंसे तथा छिली या फूटीहुई फुन्सी ( फालक ) मेसे कुछ पानीसा 
झिरता है तथा कुछ दुर्गंधित पीलासा पीप निकलता है ( त्वचामें जलूसा औ. 
फुन्सीमें पीप निकलता है )॥ ८ ॥ क्‍ क्‍ 
मासगतः सर्पि:प्रकाशः सांद्र: श्वेतः पिच्छलश्व ॥ ९॥ शिरागतः 
सद्यरिछन्नासु शिरासु रक्तातिप्रशृत्तिः पकासु च तोयनांडीमि- 
वें तोयागमन पूयस्थास््रावश्नात्र तनुविच्छैन्नः पिच्छलोवैंल- . 
म्वी रेयावोध्वश्यायप्रतिसश ॥ १०॥ > “जब 
. मांसगत स्राव घृतके समान चिकना सुपेंद गाढ़ा होता है॥ ५ ॥ शिराका 
स्राव यदि तत्काल कटी हो तो उसमेसे बहुतसा रुधिर निकलता है और पकी- द 
इइमेंसे जलनाडीके तुल्य जलका आगमन होता है वैसेही पीपका श्लाव होता है 
और जो यहां अल्पछिन्न हो तो गाठा चिकना कफके समान' कुछ काला स्वाव 
"होता है॥ १० ॥ क्‍ 
सलायुगतः ल्विग्घो घनः सिहाणकप्रतिमः सरक्तश्चन ॥ ११॥ अ 
हि स्थिंगतोःरस्थिन्यमिहते रंफुटिते भिन्ने दोषावदारिते वा दोषभ- 
क्षिंतत्वादल्थि निःसारं शुक्तिघोतमिता भाति आस्रौवश्रार्ल सज्ज- 
..... मिश्रः सरुपिरः सिग्धश्न ॥ १२ ॥ 
स्ायुका स्राव चिकना गाठा सिंहाणक ( रक्तयक्तवनकफ ) के समान रुधिर- 
युक्त होता है ॥ ११ ॥ अस्थिगत स्राव हड्डीके टूटने फूटने भिन्न जम हम जीरिवगत स्माव-हड्डीके टूटने...पूटने सिन्त- होने लंदन होने तथा दोषों 
“- 
( सूत्र ६ ) पट्त्वे विभज्पेति पूर्वोक्तसप्तदशाध्यायोक्तवार्तापत्तकफ शोणितप्न्निपातागंतु जनिमित्ततो 


:.. 7 डिभज्येति |. ( सूत्र १० ) अंवश्याय;-क्रुज्सटिकायाम ॥ 
१२ 


































(१७८ ) सुश्रुतसंदिता-भा० दी० । 
करके वींध जानेसे दोषोंसे खाई हुई होजावेसे सारराहित होजाती है उससे सीपके 
'धोवनके समान भासित होता है और डससे मजामिश्रित रुधिर युक्त चिकना 
स्राव होता है ॥ १२ ॥ हे 

संधिगतः पीडयमानो न प्रवत्तेत आकुंचनप्रसारणोन्नमनविनम- 

नप्रधांवनोस्कासनप्रवाहणैश्व लवति। आखलावश्चात्र पिडछलो«व- 

' लंबी सफेनपूयरुधिरोन्मथितश्वं ॥ १३ ॥ क्‍ 
संयिगत स्थाव ( संधिगत त्रण ) दबानेसे नहीं स्रवता किंतु आकुंचन (अंग 
सकोडना ), प्रसारण ( फैलाना ), उन्नमन ( ऊपरको करना ), विनमन ( नीचेंको 
करना ), प्रधावन (चलना ), उत्कासन ( उकासना या जोरसे खांसना ), प्रवा- 
हण ( किनछना या जोर लगाना ) आदिके समय स्राव होता है और इसमेंसे 
गाठा अवलंबी ( तार छुटनेवाला ) और झागसहित पीप रुधिरमथित जैसा स्राव 

_ होता है ॥ १३ ॥ क्‍ लिप 

कोष्टगतो5सड्सूत्रपुरीषपूयो दकाने खबति ॥ १४ ॥ ममंगतस्लख- 
शादिष्ववरुछलाज्नोच्यंते ॥ १५ ॥ 

कै |  -क्ोष्ठगत घाव रुधिर, म॒त्र, विष्ठा, पीप और जल इनको खबता है॥९४॥ 

ह$.. __- ममगत घाव खचादिकसे अवरुद्ध होता है इससे उसका स्राव नहीं कहा गया १५॥ द 

द बैच स्वगादिगंतानामाल्वावाणां यथोक्रम पारुष्यदयावावव्या- 
यदधिमस्त॒क्षारोदकमांसधावनपुलाकोदकसान्नि भत्वानि मारुंता- 
हृवंति ॥ १६४ के 

पूवोक्त जो व्रणोंके: आठ स्थान कहे हैं उनमेंसे ममके सिवाय जो शेष सात 
स्थान रहे उनमें यथाक्रम वातब्रण हो तो निम्नलिखित ऋमसे स्राव होता है जेंसे 

- कब लवचामें वातत्रण हो तो पारुष्प ( वचा कडी पडज़ाना ) कुरेंटसेही उतरना 

| मांसमें. वातत्रण हों तो श्याव ( काले धूघल ) रंगका स्राव हो, शिराम हो 

तो अवश्याय ( कुहर ) के समान; खायमें हो तो दधिके समान, अस्थिमें 
हि 5 हो तो मंसस्‍्तु ( दहीके जल ) के समान तथा क्षारोदक और मांसके धोवन और 

. पुछाकोदक ( तुसधोवे जलके ) समान यथाकऋ्रमसे स्राव हीता है॥९६॥ 
वित्ताह्रोमेदगोमृत्रभस्‍्मशंखकषायोदकमाध्वीकतेलसल्नि भत्वानि 

- पिलवब्नक्तांदतिविलल च ॥ १७ 0 

( सूत्र १६ ) पुलाकस्योदकम्‌-पुरछाक: शस्यशन्ये “८ पप्रपपर सम पलक इसकूल मकयुलिकार्या चेते । ( श. खो- चेति । ( शा. स्तो. ) 






























खुत्रस्थान-अ० २२. (३७९) 


उक्त स्थानोंमें पित्तका ब्रण हो तो निम्नलिखित क्रमसे स्त्राव होता है गोमेद 
-व्ण ( गोमेद्मणिके तुल्य ), गोमृत्रके समान, भस्मके. पानीके समान, शंखसमान, 
द क्वाथोदक या कषाय रंगके जलके समान, माध्वीक ( सुरा ) के समान, तेलके 
ब्क समान स्त्राव होता है । रक्तका व्रण जो इन स्थानोंमें हो तो भी उसका स्लाव ऊपर 
'लिखे पित्तस्ावके समान जानना इतना विशेषहै कि उसकी गंधी अति कच्चे मांसके 
॥ तुल्य हो ॥ १७ ॥ 
कफान्नवनीतकासीसमजपिष्टतिलनारिकेलोदकवराहवसासत्नि- 
भत्वानि ॥ १८॥ । 
॥ उन्ही स्थानोम कफ़का त्रण हो तो मक्खन, कासीस, मजा, पिट्ठी, तिठ और 
नारियलके जलके समान तथा शकरकी चरबीके समान यथाक्रमसे स्राव होताहै?८ 





सन्निपातात्तिलनारिकिलोदकेवोरुकरसकांजिकप्रसादारुकोदकप्रिन 
यंगुफलयकन्मुद्यूघसवेवणत्वानीति ॥ १९ ॥ ज्छोकों भव- 
जा तथ्नात्र- 
जा उन्हीं त्वचा, मांस, शिरा आदि स्थानोंमें सन्निषातव्रण हो तो क्रमसे तिछ और 
हा नारियलके जल तथा ककडीके पानी, कांजीका स्वच्छ जल, अरुकोदक ( कत्येका . . 
जल ), प्रियंगुफल (गुदा ) तथा स॒द्मषके समान और सब वर्णका ख्ाव होता_ 
है ॥ १९ ॥ यहांपर दो छोक हैं- अत 
>> असाध्य स्लाव। 

प | 0: ५ ८. हैक शः्< ७ 
पक्ताशयादसाध्यस्तु पुलाकोदकसन्निभः | क्षारोदकानेभः स्लराँवों 
वैज्यों रक्ताशयात्खवनू ॥ २०॥ आमांशयात्कर्ायांभोनिभश्रे 
त्रिकसंधिजः। खावानेतान्परीक्ष्यादो ततः कैमोचरेक्िषक्‌॥२१ ॥ 

पकाशयसे पुलाकोंदक ( तुस्रथोवन ) के समान स्राव. अप्ताध्य होता है और 
रक्ताशयके व्रणसे क्षारके पानीसमान स्थाव वॉजित है तथा: आमाशयेके ब्रणसे 
मटरके यूबतुल्य तथा त्रिक और संधिव्रणसे मटरयूपक्रे समान स्राव असाध्य 
होताहे वैद्य प्रथम स्रावोंकी परीक्षा करके पीछे उसके शोधन और रोपणादिकी 
चिकित्सा करे ॥ २० ॥ २१ ॥ 





द 
क्‍ 
ह 


वातब्रण॑वेंदना । : 
; ).ह हे है. 
अत ऊरध््व सर्वेत्रणवेदना वक्ष्यामः ॥ २५॥ तोदैनमभेदनताडन- 
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६ सूत्र २१ ) पूर्वाद्वोंडस्य पूर्वोक्तेन वज्ये: इति पदेन[स्वेवव्य; । 
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( १८० ) सखुश्नुतसंहिता-भा० टी० । 


- छेदनायमनमंथनविक्षेपणचुंचुमायननिदेहनावभंजनस्फोटनवि 

. दारणोत्पाटनकम्पनविविधशूलविश्छेषणविकिरणपूरणस्तम्भन- 
_स्वेप्नावकुचनांकुशिकाः संभवंति । अनिमित्तविविधवेदनाप्रा- 
_दुभावों वा मुहमुहयत्रागच्छति वेदनॉविशेषास्त वातिकेमि ति 


विद्योत्‌ ॥ २३॥ 
इससे अगाडी सवप्रकारकी व्रणंवदनाकों कहते हैं ॥ २२॥ तोदन ( सइंसे भेद- 
नके तुल्य पीठा ) ताडन, ( लकडीसे मारने समान ), छेदन ( काटनेके समान ), 
आयमन ( जंसे बंध खोला हो ), मथन ( जेसे विलोया जाता हों ), विक्षेपण (जैसे 
अलग २ किया जाता हो ), चंक्॒मायन (चुम्चुमाट करना चमक ), निदेहन (जलन), 
अवभजन ( टुकडे २ सें होना ), स्फोटन ( जैसे फूटा जाताहो ), विदारण ( जेसे . 
होता हो ), उत्पाटन ( जैसे उपाडा जाताहो ), केपन ( हिलनासा ) और 
विविधशूल ( नाना प्रकारकी शल ), व्छिषण ( विभागसे होना ), विकिरण ( जैसे 
रतासे रेता जाता हो ), प्रण ( जसे वायुसे भरासा हो), स्तमन ( अकडाव ), 
६ कभी त्वचा सुन्नसी हो जाय ), अवकुंचन ( इकठ्ठासा होना ), अंकुशिका ( अंकं- 
शकी हल जेसे लगना ) ये पीडा हों और बिनाही कारण नानाप्रकारकी पीडा 
उत्पन्न हों ओर जिसमें बारबार वेदनाविशेषका आगमन हो उसे वायुका ब्रण है 
शेसा जानो ॥ २३ ॥ । 
पित्तत्रणवेदना । 
ओषचोषपारिदाहंधूमायनानि येत्र . गांत्रमंगारॉवकीणंमियर 


पच्यत यंत्र चोष्म भिवृद्धिः क्षते ध्लारावसिक्तवर्च वेदनोंविशें- 
५० + 


पारत पेत्तिकंमिति विद्योत्‌। पित्तंवद्रक्तसम॒त्थं जानीयात्‌ ॥२४ ॥ 
गरमी, चूपनेके समान पीडा, जलन ( सवंत्र आगसी, लगना ), धुवासा उठनाँ 
तथा आम्पर जसे को३ वस्तु पकती हो ऐसा शरीर पकतासा माछूमहो और जहां 
जलन आर गरमीका दवाद्ध होती जाय ओर यदि घाव हो तो खार या तेजाब डालने- 
कीसी पीडा हो उसे पित्तका व्र०ण समझना चाहिये । और रक्तविकारके ब्रणकोभी 
पित्तव्रणके समान जानना ॥ २४ ॥ 
कफव्रणकी बवेदना। 


केडेगुरुल्व सुर्तेत्वमुपंदेहो<ल्पवेदनंत्व रतभें: शेर्यं च॑ यंत्र 'त॑ स्डे 
ष्मिकमिति विद्योत्‌ ॥ २५॥ जा 
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. सूत्रस्थान-अ० २३. € १८१ ) 


( खाज, भारीपन, खुप्तत्व ( सुन्नतासी), लिप्तसा रहना, अत्पपीडा, स्तंभ ( शिथि- 
लता ), ठेटापन ये जिसे हों उसे कफत्रण जानना ॥ २५ ॥ 
सन्निपातत्रण । 
यत्र सवासां वेदनानां समुत्पत्तिस्त सान्निपातिकमितिविद्यात्‌॥२६॥ 
जहां सब पीडाओंका प्रादुभाव हो उसे सन्निपातका व्रण जानना चाहिये॥२६॥ 
वबणाके वण। 
अत ऊध्व ब्रणवर्णान्वक्ष्यामः ॥ २७॥ भस्मकपोतास्थिवर्ण: 
परुषो$रुणः कृष्ण इति मारुतजस्य । नीलः पीतो हारितः श्यावः 
कृष्णो रक्तः कपिछः पिंगल इति रक्तपित्तसम॒त्ययोः। खेतः- 
स्लिग्धः पांडुरिति ज्छेष्मजस्थ । सर्ववर्णोपेतः साज्निपाति- 
कस्य इति ॥ २८॥ भवति चात्र- -. 
इसके अगाडी व्रणोंके २७ वर्गोकी कहते हैं जो भस्मके समान तथा कपोतके 
'झमान, आस्यके समान वणवाला अथवा कपोतकी अस्थिके समान वण हो, खर> 
दर हो, लाल काला हो ऐसा वर्ण वातंके ब्रणोंका होता है । नीला, पाला, हरा, 
आसमानी, काला, सुरख, तारंजी, सुनहरा ये रंग रक्तव्रणके तथा पित्त ब्रणके होते 
हैं तथा कफ़के व्रणकाँ वंण सुपेद चिकना काएरी होताहै । तथा जिसमें सब ब्रण 
मिश्रित हों वह सन्निपातका व्रण होता है ॥ २८ ॥ ॥ यहां छोक है-« 
नें केवल त्रणेष॑क्तो वेदनावणसंग्रह; ॥ 
+ संवशाफविकारषुँ ब्रणवछक्षयेफ्िषकू ॥ २९ ४ 
द इति सुश्नुतसाहितायां सूत्रस्थाने द्राविशोधघाय; ॥ २२॥ 
यह जो पीडा और वणका संग्रह वणन कियागया है वह. केवल व्रगोंहीमें 
कहा है किन्तु संपण शोफ ( सूजन ) के विकारोंमें भी वैद्य व्रणके समान पीडा 
-वण आदि जाने ॥ २९ ॥ 
इति पण्डितमुरलीधरशर्मबि० सुश्रुतसं० भा० टी० सूत्रस्थाने द्वाविशोडध्यायः ॥ २२ | 


त्रयोविशोष्ध्यायः २३. 
अथातः कहृत्याकृत्यविधिमध्यायं उयाख्पास्यामः । 


|; ये यहांसे कृष्याकृत्यांवोधि ( कृत्य और अक्लृत्यकी विधि ) नामक अध्यायका 
.*« व्याख्यान करते हैं ॥ 
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. तेत्र वयस्थानां हढांनां श्रार्णबंतां सच्वंवतां च सुचिकित्स्या 
ब्रणों: । एंकस्मिन्चां पुरुंषे यंत्रेतहुणचंतुष्टयं तेस्थ सु्खसाध- 


सशथ्ुतसंहिता-भा० टी० । 


नीयितमा; ॥ श्वीि  ा 


अवस्थावाले ( तरुण ) और दृढ ( मजबूत ) तथा बलवान्‌ और चैय्यवान्‌ 


मनुष्योंके घाव सुखपरवेक चिकित्सा योग्य अथात्‌ सुखसाध्य होते हैं । और जहाँ एक 
ही मनुष्यमें वे चारों गुण हों उसके त्रण तो अत्यतहा खुखसाध्य होते हैं ॥ १ ॥. 

:तत्रे बयस्थानां प्रत्यग्रधातुत्वादाशं त्र्णां रोहंति। दृढानां स्थिर- 

बहुमांसत्वांच्छ्नं समवचार्यमाणं. शिरालौय्वादिविशेषाज्ञ 

शआाम्नोति। प्राणंवतां वेदनामिंधाताहारयंत्रणादिभिंने ग्लॉनिरुत्प- 

धंते। सत्त्ववतां दारुणेरपि क्रियाँविशेषेन्यंथा भवति। तस्मा- 

त्तेषां सुखसाधनीयतमाः ॥ २॥ ते एवं विपरीतगुणा इद्धकृशा- 
हि द् 

ह्पग्राणभीरुषु द्रष्टन्या: ॥ ३॥ 

- उनमेंसे तरुण मनुष्यों ति 
महुष्योंके अथांत पुष्ठ जनोंके स्थि, और अधिक मांस होनेसे उपयोग किया डुआ 
शंख रोगों और नसों आदिको प्रायः नहीं काठता । और बलवान जक मनुष्योंकी 
पीठाँ और जखम तथा आहार और बंधन आदिसे झानि उत्पन्न नहीं होती । तथ 


धीरवानको दारुण क्रियाओंस भी बहुत व्यथा नहीं मालूम होती इसीसे इनके ब्रण 


अत्यन्त सुखसाध्य होते हैं ॥ २॥तथा वृद्ध, कृश, निबल और कातर मलुष्योंके इससे 

विपरीत गुण होते हैं ( और उनके ब्रण इसीसे कष्टसाध्य होते हैं ) ॥ हे ॥ 
स्फिक्पायुप्रजननललाटगंडोष्टपृष्णेफलकोषो दर जबुमुखाभ्यंत- 
रसंस्थाः सुखरोपणीया बणाः ॥ ४७ ॥ |. 


. कंधा, गुह्य, लिंग, मस्तक, कनपटीके पास; होठ, पीठ, कानकी लो, कोष ( अंड 


हलक 


फीश ), उदर, ग्रीवाका मुठ और मुखके भीतर 


पोग्य होते हैं ॥ ४ ॥ 


अक्षिदंतनासा5पांगश्रोत्रनाभिजठरलेवनी नि्तंब पा खेकुक्षिवक्षः- 
कक्षास्तनसंधिभागगाः सफेनपृयरक्तानिलवाहिनोंतःशल्याश्र 
दुश्चिकित्स्याः ॥ ५॥ सं िकक+- 
आंख, दांत, नासिका, श्रेके निकट, कर्ण, नाभि, जठर ( पकाशयके ऊपर 


के बढती हुई धातु होनेंस शीत्र घाव भरजाते हैं। दृढ 


के वब्रण सुखप्रवक भरजाने- 


सीवन, पांसू, कुक्षि, हृदय, काख, चूंची और संविभाग इतने स्थानोंके ब्रण और . 
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. सूत्रस्थान-अ० २३. (१६८३ ) 


जिसस झाग सहित पीप, रुधिर तथा वाय निकले तथा जिसके भातर शेल्य रह- 
गया हो वे ब्रण दुश्चिकित्स्य अथांत्‌ दुःसाध्य होते हैं ॥ ५ ॥ 
अधोभागाश्रोध्यभागनिवे]हिणो रोमांतोर्षनखमर्भजंघ ।स्थिसंश्रि- 
टी कई, :+ कह अं. स्थेसंश्रित ५ 
ताथ्थ। भगदर+ पि चातभु्खं सेवनीकटकास्थिसंश्रितम्‌ ॥ ६ ॥ 
भव॑ति चात्र- >> आकार 
अधोभागस होकर ऊध्वभागकी ओर' वहन करनेवाले तथा जहां रोम न 
कु और नखके प्लमें होनेवालें और मम्मस्थानोंके त्रण और जंघा और 
. हाडपर होनेवालें ब्रंणनी दुःसाध्य होते हैं और भगंदर भी जो अन्तमख ( भीत- 
रको मुखवाला )हो और सीवन तथा कुटकास्थिसंश्रित हो तो दश्साध्य होता- 
है॥ ६॥ यहां छोक है- के + 
- कुष्िनां विषजुष्टानां शोषिणां मधुमेहिनाम्‌ ॥ 
त्रणाः कृच्छेण सिद्धय॑ति येषां चापि ब्रणे त्रणाः ॥ ७ ॥ 
कुष्ठी और विषयुक्त मनुष्योंके तथा शोष ( क्षय ) रोगवाले और मधुप्रमहवाले 





मनुष्योंके ब्रण कष्टसे सिद्ध होते हैं तथा ब्रणमें ब्रण होन लगें तो वे भी कष्ठसाध्य 


हांते हैं ॥ ७ ॥ द द २७2 <- 
अवपा्िकानिरुद्धप्रकाशस न्विरुद्धगवजठ रयंथिक्षतक्रमयः प्रतिः 
र्यायजा! कोष्ठजाश्व॒ लग्दोषिणां प्रमेहिनां वा ये परिक्ष- 
तेषु हृश्यन्ते शकरालिकतामेहवातकंडलिकादंतशर्करा उपकु- 
शर्कठंशाछुूकनिष्कोषणदूषिताश्र दन्तवेष्टविसप/स्थिक्षतोरःक्षद- 
त्रणग्रंथिप्रभुतयश्च योप्या:॥ ८॥ । 
अवपारटका, निरुद्धप्रकाश, निरुद्गद, जहर, ग्रेथि, क्षत कृमि, प्रातेश्यायज 
कृमि और कोष्ठज कृमि तथा चर्म विकारवाले और प्रमहवालोंक घावमें जो 
कृमि दिखाई दें तथा शर्करा और सिकताप्रमेह, बातकंंडालिका, देतशकरा, उपकुश, 
कंठशाह्ूक, निष्कोषण दूषित, दंतवेष्ट, विप्तप, अस्थिका घाव, उरकक्षत, व्रगग्रंथिं 


5 


इनको आदि लेकर ( ऐसेही औरमभी ) रोग याप्य ( कष्ठस्ाध्य ) या कुछ काल 


औषधसे दबे रहें ऐसे होते हैं-( अवपारिक, निरुद्धभकाश आदि रोगोंके लक्षण 

अगाडी वणन होंहींगे ) ॥ ८ ॥. 

है नकल सन चलन कक सलप++ यम ०-+मकब_++- ०-०7 ८८-२२ 
( सूत्र ८ ) क्षतक्षमय:? इति तत्पुरुषसमास; पूर्वंदानां ढंढ्ग; । प्रतिश्याय जा: को 3जाभ्व कृमयस्तथा 

'वग्दोषिणां प्रमेहिनां क्षतेतु ये कृ. यो €* ते ते याप्यों इत्यन्वय: | 
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रे साँध्या यार्प्यत्वमांयांति यॉप्याश्वं साध्यंतां तथा ॥ _ 
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। ३ जय 
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सुश्ुतसंहिता-भा० टी०। 








प्नंति प्रॉणानंसाध्यास्तुं नराणामक्रियांवताम्‌ ॥ ९॥ | 

जो मन॒ष्य ( ठीक ठीक ) क्रिया नहीं करते उनके साध्य रोग याप्य होजांते हैं ः 
और याप्य असाध्यताकों प्राप्त होजाते हैं और असाध्य होकर फिर प्राणोंका नाश १ 
कर देंते हैं ॥ ९ ॥ ल्‍ धर 
यापनीयं विजानीयार्किया धॉरयते तु यम्‌ ॥ क्रियाँयां तु निदे- 
त्तायां सं एवं विनश्यति॥ १० ॥ प्राप्ता क्रिया घारयंति या: कक. |. 


 प्यव्याधित॑मातुंरम ॥ प्रपतिष्येंदिवार्गारं विस्तंभः सांधुयों-... 
- ज्ितः॥ ११॥ किशन 

जो ऐसा रोग होजाय कि जिसे क्रिया डांटे रकखे और क्रियांके दूर होनेपर 
शीघत्रही रोगी मरजाय ( वा किर रोग होजाय ) उसे याप्य जानो ॥ १० ॥ याप्य 
व्याधिके रोगीको क्रियाही थांवे रखती है नहीं तो जैसे लगी हुई बलीके निकाल 
लेनेसे घर गिर जाता है वैसेही ठीक क्रियाके छूटनेसे याप्य रोगी मरजाता है या _ 
किर रोग होजाता है ॥ ११ ॥ रे 

अत ऊध्वमसाध्यान्वक्ष्यामः ॥ १९ 0 मांलपिंडवदुहुताः प्से- 
किनो5न्तःपृपवदनावन्तो5खापानवदुद्धतोष्ठाः । केचित्कठिना 
 गोशंगवदुन्नतस्तदुर्मांसप्ररोहाः ॥ १३ ॥ अपर दुष्टरुघिरालो- 
विणस्तनुपिच्छाल्राविणो वा मध्योन्नताः केचिदवसन्नशुषिरप- 


येन्‍ताः॥ १४ ॥ द 
इससे अगाडी असाध्योंका वर्णन करते हैं ॥ १२ ॥ मांसकी पिंडीके तुल्य ऊँचे 

बहुत बहनवाले, जिनके भीतर पीप और पीडा बनी रहे घोडीके, पीतिमे जैसे 
उसके ऊँचे होते हैं वैंस ऊँचे किनारे हों कोई कडे अधिक हों गाके सींगके तुल्य 
ऊँची उठा हुआ कोमल मांसप्ररोह युक्त हो ( तो असाध्य जानो )॥ १३॥ ओर 
जिनसे दुष्रक्त बहता रहें, थोडा २ गाढा ९ मर बहता रहे जो बीचसे बहुत 
ऊँचा हो जिसके किनारोंपर कांठल पीड़ा और छिद्र हो ॥ (४॥ 

शणतूलवत्लायुजाँलवन्तो दुर्देश्ा वसामेदोमज्जामस्तुलुंगलावि- 

णश्न दोषसेमुत्थाः॥ १५ ॥ पीतासितमृत्रपुरीषवातवॉहिनश्व 
. कोष्टेस्थाः ॥ १६ ॥ क्षीणमांसानां च सवती गत॑यश्चांणुमुंखा 


»- के» '] ७८ 
कं ५ 

हब है 
ि # 


७] 
«रत 
् +-के 
क् ८ 


छः ॥ 3 ल्हे छः 
हे 5 - कक « ४ 
९ 4 “से ७७०२ *: 
“जा 2320 3 ० “कै: ३ रे द 
8 >> /््र - ए-औः और कि की | अं हू बा 












सूत्रस्थान-अ० २३... (१4५ ) 


मांसबुद्॒दंवनन्‍्तः सशंब्दवातवाहिनश्ं शिरँःकंठस्थाः ॥ १७ ॥ 
शणके तंतु और रुईके समान नसोंका जाल जिसमें हो जो दीसनेमें बुरे हों 
बसा, चरबी, मजा मस्तुरंग ( नींबूके रस तुल्य या मस्तकरेरह ( भेजे ) के तल्य 
स्ाववाले ऐसे दोषोत्थित व्रण असाध्य होते हैं ॥ १५ ॥ पीला, काला मल तथा 
मूत्र और विष्ठा तथा वायु जिनसे निकले ऐसे कोष्ठगत ब्रण असाध्य होते हैं ॥१६॥ 
जिनका मांस क्षीण हो सब तरफ फैलनेवाले जिनके मुख अति छोटे हों जिसमें 
मांसके बलबुलेस हों जिसमें शब्दय॒क्त वाय निकले ऐसे शिर और कण्ठके ब्रण 
( घाव ) असाध्य होते हैं ॥ १७ ॥ 
क्षीणमांसानां च प्रयरफनिवाहिणो$रोचकार्विषाककास श्वा- 
सोपद्रवयुक्ता: ॥ १८॥ मिन्ने वा शिरःकैपाले यैत्र मस्तुलेगद- 
९ ५ अं 228 ८ एः ५, ३२ >> ०९ 4७ 
शन ब्रिदोषलिंगप्रीदुर्भावः कासे खासो वा यस्येति ॥ १९ ॥ 
भवन्ति चात्र- 
जिनका मांस क्षीण हो और जिनके पीप, रुघिर बहता हो तथा अरुचि हो और 
भोजनका परिपाक न हो तथा खांसी और श्वासके उपद्रवोंसे युक्त हो ऐसे ब्रणीके 
घावभी असाध्य होते हैं ॥ १८ ॥ तथा शिर और कपालके फटजानेपर जहां 
मस्तककी मजा दीखने लंगजाय तथा त्रिदोषके लक्षण उपपन्न होजायेँ अथवा खांसी 
और श्वास जिसके हों उसे असाध्य जाने ॥ १९ ॥ यहाँ छोक हैं- 
वसा 2. दी 5 ६ कि 0 22 के ५७ १५ ४ 373 5, 
बसी मेदीथ मज्जान मस्तुँलुग च॑ यः संवेत्‌ ॥ आगंतुस्तु त्रणः 
सिद्धयन्नें सिद्धचेदीषसंभवः ॥। २० ॥ 
जिस घावसे वसा, चरबी और मजा तथा मस्तकस्नेह: बहे वह यदि आगंतुक 
( शखांदिकी चोटसे ) हो तो पिद्ध हों सकताहै और यादि वातादिक दोषोंसे 
शरीरहीसे उठा व्रण हो तो सिद्ध नहीं हो सकता ॥ २० ॥ ८ 
अम॑मोंपहित देंशे शिरोसंध्यस्थिवजिते ॥ विकारों योलुपय्यति- 
तदसाध्य॑स्थ लक्षणेम्‌ ॥ २१॥ 
यह छोक गट है इसीसे माधवने कूटमुहरनामक छिष्ठग्रंथम इस्ेभी रक्खा है 
इसका अर्थ छोग कई तरहसे करते हैं जैसे जो ब्रण मर्मस्थानोंसे दूर शिरा, संधि, 
अस्थिसे वर्जित हो और धातुओंमें व्याप्त हो सो असाध्य है ( कूटमुहरके संस्कृत- 
( सूत्र २१ ) अम्मौपहिते शिरासंध्यीस्थवर्जितें देशे यो विकारो5नुपर्येति तदसाध्यस्य छक्ष्णाम्रि- 
त्यन्बयः । अनुपयतीत्यत्र न पर्योति इति वा पार; । 
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 (जढ६%)..... सुश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


. शकाकार पं० ्रीकृष्ण ऐसाही लिखते हैं ) परंठ_ यह ठीक नहीं क्योंकि प्रथम तो 
मूलमें धातुओंका यह नाम तक नहीं दूसरे यह कि मर्मस्थानों ओर शिरा, संधि, 
अस्थि इन स्थानोंमें ध्रण असाध्य होता है नाके इनसे वर्जित स्थानोंमें प्रायः असाध्य 
होताहै इसीसे यह उपरोक्त अर्थ ठीक रे संगत नहीं होता तथा कई विद्वान्‌ इस 
शोकका अथ इससे प्रथक दूसरी तरहसे करते हैं और इसका यह अर्थ ठोक है 
कि मर्मस्थानोंसे रहित और शिरा, संधि और अस्थिसे वर्जित स्थानोंपर जो विकार 
. ( ब्रण) नहीं हो किंतु ममस्थानोंपर और शिरा, संधि तथा अस्थिमें जो विकार 
. ६ ब्रग ) हो वही असाध्यका लक्षण है अथात्‌ मर्मस्थान्‌ और शिरा तथा संधि और. 
_ अस्थिमें ब्रण होना असाध्यका लक्षण है ॥ ९९१ ॥ “अल क हि डा 
ऋरमेणोपचंय॑ प्राप्यं घांतूननुगतः शनेः ॥ ने शैक्य उन्मलयितु 
कुद्धों वृक्ष इंवामयः ॥ २२ ॥ संस्थिरत्वान्महत्त्वाच्च धातूनां कम 
णेन च ॥ निहंत्यौषधवीयांणि मंत्रान्दुष्महों यथा॥ र३॥ 
जो व्रण क्रमसे बटकर धीरे धीरे धातुओंमें प्राप्त हो जाय वह सहजही शांत 
नहीं हो सकता जैसे बड़ा वृक्ष नहीं उसड सकता ॥ है बढाहुआ ब्रण स्थिर 
हॉनेंसे और बठजानेसे तथा धातुओंमें आक्रमण करनेस औषधके गुणको नष्टकर 
देता है जैसे खोंदा ग्रह मंत्रके प्रभावको नष्ट कर देंता है ॥ ९३ ॥ 
. अंतों यो विषरीतः स्पार्ट्सुखंसाध्यः स॑ उच्यँते ॥ अबच्धमूँलः क्ष- 
८ ऑन 


पको यँद्रदत्पॉटने संखम्‌॥ २४ ॥ त्िभिदोषेरेनाॉक्रांतः श्यावो्- 


पिडकीसमः ॥ अवेदनो निर्रालावों वणः शुँद् इैहोच्यतें ॥२५॥ 
इन ऊपर कहेहुओंस जो विपरीत ब्रण होता है वह खुखसाधा है जेसे सूक्ष्म 
जडका छोटा पौदा उखाडनेसे सहजही सुखसे ठेखेंड आता है ॥ २४ ॥ जो व्रण 
तीनों दोषोंसे आक्रांत न हो और ऊदे किनारे युक्त फुन्सीके समान हो जिसमें पोडा 
नहो बहुत झिराव नहो यह शुद्ध व्रणके लक्षण हैं ॥२५ ॥ 
. कपोतवर्णप्रति्माँ यंस्यांतः क्ेदवर्जिताः 0... 
स्थिरश्विंपिटिकाबंतो रोहतीति तैमांदिशेतूं ॥ २६ ॥ -. 
. जिसका रंग कपोतके समान और ऊपरसे ( किनारे ) चेप नहों (तर नहों ) 
और करडा खुरंड आने लूंगे तब उसे जांने कि भरगया अच्छा होता है ॥ ९६ ४ 


रूढेवत्मीनमग्रन्थिंसशुनंमर्रुज तैणम्‌ ॥ स्वक्संवर्ण समंतर् सम्ये- . 
औढ विनिदिशेत्‌ ॥ २७॥ दोष॑प्रको पाहयोयामावर्सिघातादजी- 
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सूत्रस्थान-अ० २४. .. (१६८७) 


तः ॥ होत्कोषाह्रयोदापि मैंणों रूँढोपि दीर्येते॥ सट॥ प 


इति सुश्नतसंहितायां सूत्रस्थाने त्रयोविशोषध्यायः ॥ २२ ॥ 

जिसका मुह भरकर साफ हो ग्रंथि न हो सूजन न रहे पीडा नहों चमका रंगसे 
रंग ।मेलजाय और उँचाई निचाइमें इकसा होजाय उस ब्रणको ठोक २ भरा और 
अच्छा हुआ समझे ॥ २७॥ वातादि दोष ( जो शेष रहगये हों उनके ) कीपसे 
जोर पडनेसे योट लगजानेसे अजीणसे हषसे कोछसे अथवा भयसे अच्छा हुआ 
तरतका ब्रण फिरभी फट वा पक जाया करता है इससे अच्छे हुए पोछेभी कुछ 
द्न इन बातोंकां बचाव करना चाहिये ॥ २८ ॥ 

इति पं० मुरलीघरहामेवि० सुश्र॒तसं० भा० टी० सूत्रस्थाने त्रयोविशोध्याय: || २३ ॥ 


चतुविशोध्यायः २४. 
अथातो व्याधिसम॒देशीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ 


अब यहांसे व्याधिसमदेशीय ( व्याधियोंके भेदका सम्यक प्रकार उपदेश जिसमें 


हो ऐसे ) अध्यायका व्याख्यान करते हैं ॥ 
द्विविधा व्यांघयः शखसाध्याः लेहादिक्रियासाध्याश्र । तत्र 
शखसाध्येषु लेहादिक्रिया न अतिषिछ्यते स्लेहादिक्रियासाध्येषु 
शख्रकम न क्रियते॥ १॥ 
व्याधि दो प्रकारकी होती हैं कोई शखसाध्य और कोई ख्रेहादिक्रियासाध्य 
यहां आदिशब्दसे काथ, गुटी, वमन, विरिचनादि शख््रकमंसे भिन्न सब क्रिया 


| “व फल. 


समझनो चाहिये। उनमेंस शख्रसाध्य व्याधियोमें स्ेहादि क्रियाओंसे साद्धि नहीं 


होती तथा खेहादिक्रियासाध्यध्याधियोंमें श्र कर्म नहीं किया जा सकता ॥ १॥ 


अस्मिश्छाख्रे पुनः सवतत्रसामान्यात्संवेंबां व्योधीनां यथास्थल- 
मवराधषः क्रियते ॥२॥ प्रागभिहित तदःखसंयोगों व्योधिरिति ॥ 
तन्च॒ दुःख त्रिविधमाध्यात्मिकमाधिभोतिकमाधिदेविकमिति 
तत्तु ससविधे ध्याधावुपनिपताति ॥ ३ ॥ 


इस धान्व॑ंतरीय सुश्र॒त सृंहितामें सब तंत्रोंकी सामान्यता होनेते सभी व्याधि- 
याका यथायाग्य वेस्तारंपएवेक अवरोध किया - जाता है ( रोकनेका यत्र किया 
जाता है ) ॥ २ ॥ पहले वर्णन किया जा चुका है कि इस ( पुरुषशरीर ) से हु;- 
खाका सयोग होना व्याधे कहाजाता है सो वह दुःख तीन प्रकारस होता है एक 
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से (१८५4) सुश्रुतसंहिता-भा० टी० । 


आध्यात्मिक, दूसरे आधिभोतिक, तीसरे आधिदेविक सो वही दुःख सात प्रकारकी 
 व्याधियोंके रूपम आकर पढ़ता है ( प्रगट होता है ) ॥ ३ ॥ 


ते पुनः संप्तविधा व्याधंयः । तद्यथा । आविबलंप्रवृत्ता जन्मब- 
लपनइत्ता दोषबंलप्रदत्ताः संघातर्बेलप्रवृत्ताः कालबलप्रवृत्ता देव- 
बलेप्रवृत्ताः स्वभाववलप्रवृत्ता इति ॥ ४ ॥ । 
__. फिर वे व्याधि सात ग्रकारकी होती हैं। जैसे ( १) आदिवलप्वृत्त (२) 
गन्‍्मबलप्रवृत्त ( ३े दोषबलप्रवृत्त (४) संघातवल्प्रवृत्त ( ५ ) कालवलप्रवृत्त 
(६ ) देववलग्रवृत्त (७ ) स्वभाववलम्वृत्त ॥ ४ ॥ 
तत्आा5दिवलंप्रवृता ये शक्रशोणित॑दोषान्वया: कुष्ठापशेःप्र भेत- 
यस्ते <पि द्विविर्धा मातेजाः पिलैजाओं ॥ ५॥ हे 


..._ मेंस आदिबलप्रवृत्त वें होती हैं जो शुक्र अथवा शोणितक दोवस उन 
हा नस ऊष्ठ बवासीर आदि वे भी दो-अ्रकारकी होती हैं एक मांताके रजोदोषसे 
दसरा पंताके वीयदोषसे ॥ ५ ॥ 
जन्मवलभ्रवृत्ता ये मात॒रपचोरात्पंगुजारेयंधबधिरसकामेन्मिन- 
7-१ ४ ६ मन श्र हि के न्तें 9 ्ट 6, थे १७ - && (६६ बा 
वामनप्भृतयां जांयन्ते ते उपि ह्वि विधा रसेंकृता दोहेदापचार- 
कृताअं ॥ ६॥ 


जन्मबलप्रवृत्त वे होती हैं जो माताके दुराचारसे हों जैसे पंगुला, जन्मांथ- 
बहरा, शगा, हकला, बीना आदि जो जन्मसे पेदा हों ( जन्मसही जो रोग शरी- 
रके संगही पैदा हों ) बे भी दो प्रकारके होते हैं एक रसकृत अथांत्‌ माता दूषित 
आहार करे उसके रससे गर्भगत शरीरमे रोग उतपन्न हो जाय दूसेर दौहदके अप- 


हक 2 चार ।+ # णी्‌ डः ड्च 4. कर ७. हा कर 
.. परऊँत अथात्‌ गाभणाकोा इच्छा जिस वस्तुपर हो वह न मिले या विपरीत मिले 


#5 0 ७ २. 


/»+ गर्भमें उपाधि हो ॥ ६ ॥ ( इसके सिवाय गर्भिगीके क्रोध, शोक, भय 

गद्सिभी गर्भमें विकार होता है वहभी जन्मबलप्रवृत्तही होता है ) 
दाषबलभ्रवृत्ता थ आतंकसम॒यन्ना मिथ्याहाराचारभवार्श ते5पि 
द्विवि्धां आमाशयसमुत्थाः पकॉशयसमृत्यात् । पुनश्र द्िविधा: 


शारीरा मानसाश्व त एते आध्यात्मिकाः॥ ७ ॥ 


_( सूत्र ७ ) केचत्‌ क्षुत्पिपासादीनां स्वभावबल्वत्तानामाधिदृविकानामाध्यात्मिका इति ब्रुंबंति,वस्तु« 


-तस्तु ते दैवमधिकृत्य वेंतेतेउत आधिदेविका एवेति क्विद्धांत: । डलनाचार्येणापि चैतदंगीकृतमू । *- 
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9. शक. के 


दोषबलप्रवृत्त वे रोग होते हैं जो वातादिदोषेके आतंकस ( कोपसे ) और 
मिथ्या आहार विहार करनेसे उत्पन्न हों वे भी दो प्रकारंक हैं एक आमाशयसे 
उत्पन्न हुए दूसेर पकाशयसे उत्पन्न हुए ( आमाशयके रोग छ्दिं, अरुचि आदि और - 
पकाशयके अतिसार, प्रवाहिका आदि ) ये दुःख फिर दोप्रकारके होते हैं एक 
शारीरक दूसेर मानस ( इनका वणन पहले अध्यायमें आचुका है ): ऊपर कहेहुए 
 आदिबलगप्रवृत्तकों आदिले यहांतक जो कहे ये सब आध्यात्मिक कहाते हैं ॥ ७ ॥ 
संघातबलंग्रवृत्ता य॑ आगंतवों दुर्बंस्थ बलवदिगरहांत्तेषि द्विविषा 
शस्त्रंक्ता व्यालोदिकृताश् । एते आधिभोतिकाः ॥ ८॥ 
संघातबलप्रवृत्त उन आगंतुक व्याधियोंकी कहते हैं जो दुबेलको बलवानके 
लड़ने आदिसे होजाय वह भी दोप्रकारकी है एक शख्रकृत (लाठी, पत्थर, तीर, . 
तलवार आदि चोट लगजाय ) दूसरे व्यालादिकृत ( सफ वृश्चिक डसने सिंह... 
व्याघ्रादिके विदीणकरने आदिसे हो ) इन्हें आधिभौतिक कहते हैं ॥ ८ ॥ 
कालबलप्रवृत्ता ये शीतोष्णवातवषांध्रभूतिनिमित्तार्तेपि द्वि- 
विधा व्यापँन्नतेकृता अव्यापन्नतुंकृताश्न ॥ ९ ॥ 
कालबलप्रवृत्त वे रोग हैं जो सरदी, गरमी, वायु, वषों आदिके कारणसे होते- 
हैं वे भी दो प्रकारके होते हैं एक विकृतऋतुके कारणसे हों दूसरे यथाथ ऋतुके 
कारणसे हों ॥ ९ ॥ > 
दैवबलप्रवृत्ता ये द्रवद्रोह्ाभिशेस्तका अथवेकृता उपसगक॒ताश्रं 
तौपिं द्विविधों विद्युदेशनिकताः पिशाचादिक्ृतताश्न॑ पुनर्श्न 
_ द्विविधौं: संसगेजा आककैँस्सिका्श्व ॥ १० ॥ 
दैवबलप्रवृत्त वे व्याधि हैं जो परिहास वेर परखीगमनेच्छा याहग्वेरानोमित्तक 
अथवेण वेद करके या उपसग मंत्रोंकरके मारणोच्चाटनादिरिप क्रियात्मक पीडा 
हो । वहभी दो प्रकारकी है ( १ ) बिजली वज्ञ आदिसे हो ( २ ) पिशाच भ्वतादि- 
कृत हो । फिर वहभी दो प्रकारकी है, एक संसगंज दूसरी अकस्मात ॥ १० ॥ 
स्वभावबलंप्रवृत्ता क्षुत्पिपासाजरामृत्युनिद्राप्रभतयस्तेषि द्विविधा: 
कार्लंकता अकालकुताश्च॑ँ तेत्र परिरक्षणकृताः कार्लेक्ृता अपारे- 
रक्षेणकता अकॉलकृता एँते आधिदेविक[ः तंत्र स्वेव्याध्यंवरोधः११ 
स्वभाववलप्रवृत्त वे व्याधि हैं जो क्षधा, ठषा, ब॒ढापा, मृत्यु, निद्रा आदिमें 
: छोती हैं वे भी दो प्रकारकी हैं १ कालकृत, ९२ अकालकृत उनमेंसे सम्यक्‌ रक्षा 
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(१९०)... सुशुतसंहिता-भा० टी०। 


करनपर भी हों सो कालकृत और जो रक्षा न करनेपर हों हे अकालकृत होते हैं. 
ये कालबलप्रवत्तत आदिले यहांतक आधिदेविक कहंलाते हैं तहां सच भकारकी 
व्याधियोंका अवरोध कतब्य हैं ॥ ११॥ क्‍ 
सँर्वेबां व्यांधीनां चै॑ं वातपित्तस्छेष्माण एवं मूल तहछिंग॑त्वाहुश्टर्फ- 
लत्वादाग्माच्च तंथा हिं' कुंत्ल॑ विकारजाते विश्वेरूपेणार्वस्थित 
सत्त्वर॑जस्तमांसि न॑ व्येतिरिच्यंत एवँमेव ३ कुल विकार॑जात॑ 
. विश्वेरुपेणावस्थितमर््यतिरिच्य वातपित्तग्लेष्माणों बतते ॥१२॥ 
.. समस्त व्याधियोंका झूठ कारण बाय, पित्त और कफही हैं क्योंकि रोमोंमें 
उनके लक्षण होनेसे तथा वातादिके शांतिकारक पदार्थोसे रोगशांतिरूप दृष्टफल 
होनेसे तथा शाखसे भी यही प्रतीत होता है जैसे संधण विश्वरूप करके स्थित 
इुआ मायाका विकारजात जगत्‌ सत्वग गै, रजोगुण, तमोगुग इन तीनों गुणोंसे 
पृथक नहीं होसकता वैसेही समस्त विश्वरूप करके अवस्थित प्रकृति, विकारजात 
जगत, रोग, वायु, पित और कफ इस दोषत्रयसे भी पृथक्‌ नहीं रह सकते ॥ १२७ 
दोषधातुमलूसंसगोदायतैनविशेषाक्षिमित्ताबषां विकल्‍पा भव ति। 
दोषदूषितेष्वत्यथ घातुषु संज्ञों क्रिय॑ते रसंजो<्ये शोणितजो४्यँ 
मांसंजो&य मेदोजों 5पंमस्थिजो्ये मेजजो5ये शुक्रजोंड्य व्या- 
सिरिति ॥१३४ 7 पिन कफ 
वातपित्तकफादि दोषोंका रस रक्तआदि धातुओं और मलसे संसग होनेस 
तथा स्थान विशेषसे और निमित्त (कारण भेद )से उनमें भद्‌ होजाते हैं और दोषों 
( बातादि ) करके अत्यन्त दूषित घातुओंमें ( रोगोंकी ) संज्ञा को जाती हैं कि यह 
रोग रसन ( रससे पैदा हुआ ) है यह रक्तज है यह मांसन है यह मेदसे है यह 
- अस्थिसे यह मजासे हुआ है यह वीयसे है ॥ १३ ॥ 
82 रससे होनिवालेरोग। 
तत्राज्नापअद्धाईरोचकाएविपाकां5गमद ज्वरहछ/सतृतिगो रवहतां- 
डुरोगमार्गोपरोधका व्येवेरस्पां गसादाधकालवछी पलितद शेनप्रश्न - 
तयो रसदोर्षज्ञा विकाराः ॥ १४॥ 235 कल्ट डक 
उनमेंसे अन्नमें श्रद्धा नहोना;- अरुचे, पचाव न होना ( अजीग ), अड्जभमद, 
ज्वर; हछास ( उकलाई ), तृप्ति; भारोपन; हंद्रोग, पाँडु, मार्नोका अवरोध, 
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._ कुशता, महका स्वाद विगडना, अंगोंका थकान, वे अवस्था लचांम गुलझटी 
. यडंना, बाल सुपेद होजाना ये विकार रसके दोषसे होते हैं ॥ १४ ॥ 
हक रक्तदोषके रोग । 
- कुएविसपपिडिकामशकनीलिकातिलकालकन्यच्छव्यंगेन्द्रल॒घ- 
* छीहविद्रधिगल्मवातशोणिताशो<बुदां गमदो सग्दररक्त पित्तप्रभ्- 
तयो रक्तदोर्षजा गुदमखसेदूपाकाश्व ॥ १५॥ 
कुष्ठ, विसपे, फुन्सी, मस्से, नीलिका ( त्वचा काली पडना), तिलकालक, चकहद्दे, 
; झाई, इंद्रकुप्त ( बालोंकी जह गल जाना ), प्लीह, विद्राधि, गुल्म, वातरक्त, बवासीर 
रसोली, अंगेका टूटना, असृग्दर ( त्वचासे स्वल्प खुज़ानेमें रक्त निकलना या 


सुरखी आजाना ), तया रक्तपित्तादि ये विक्रार रुधिरके दोषसे होते हैं तथा ग॒दा, 
मंख, लिगका पाक भी ॥ १५ ॥ > 


मांसदोषज्ञ रोग । 


अधिमां साबुदाशोधिजिडोपजिहोपकुशगलशुंडिकालजी मां ससं- 
घाताष्ठप्रकापगठढ॒गण्डगडम्माछाप्रभतयां मासदोषजाः ॥ १६ ७ 
अधिमांस ( किसी जगह मांस बठजाय ), अब॒ंद ( मांसाबेद ), अश, , अधि- 
फजेह और उपजिह्न (ये दोनों जिहारोगोंमें सकलक्षण वणन होंगे ), उपकुश ( देत- 
रोग ), गलशुंडी ( ताहरोग ), अलजी ( एक प्रकारका शकरोंग ), मांससंघात 
ओर ओषघ्ठप्रकोप ( होठ पाक ), गलगंड और गेडमालाो आदि ये रोग मांसके 
दोषसे होते हैं ॥ १६ ॥ 
ह मेदोदोीषके विकार। 
ग्थिवृद्धिगलगंडाबुदमे दोजोष्ठ प्रकोपमधु मेहातिस्थोल्यातिस्वेद प्र- अं 
अतयो मंदादाषजा: ॥ १७ ॥ अल > जल द ब् 
ग्रोंथे ( गांड ), अंडवृद्धि, गलगंड, अबेद, मेरीज, ओष्ठप्रकोप, मध॒प्रमेह, अति- 
स्थलृता, अतिपसीना इत्पादि विकार मेदके दोषपे होते है ॥ १७ ॥ 
| अस्थिदोषके विकार । 
अध्यस्थ्यधिदन्तास्थितोदशूलकुनखप्रभु तयो5स्थिदोषजाः ॥ १८७ 
| हाड बठजाना दातोंकी जठम ओर दांत होना, अस्थियोंका दरद और शल 
तब! नव 5 विउत। आई विकार अस्थिदोषपते होते हैं ॥ १८ ॥ 
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(१०२). सुश्वुतसंदिता-भा० दी० । 
मज्ञतादीषजनित विकार । द 
तमोदशन सच्छाश्रमपर्वगोरवस्थूलमूलोरुजघानेत्राभिस्यंदप्रभृत- 
यो मज्जदोषजाः ॥ १९ ॥ 5: 
अंधेरी आना, मच्छो, श्रम, जोड मोटे होना, जांघकी जड़ स्थूल होना तथा 
जंघाकी स्थुलता, नेत्रअभिस्यंद आदि विकार मज्ञाके दोषसे होते हैं ॥ १९% ॥ 
शुक्रदोषजन्य विकार । 
ऊेब्याप्रहरषशक्राइमरीशक्रमेहशुक्रदोषादयश्च तदोषजाः ॥ २० ॥ 
नपुंसकता, खीसंगमे हृष न होना, शुक्रकी पथरी, झुक्रप्रमह तथा वीयविकार 
आदि शुक्रके दोषसे होते हैं ॥ २ ० ॥ द 
त्वग्दोषाः सह्लोउतिप्रवृत्तिवां मायतनदोषाः । इंद्रियाणामश्नवृ- 
त्तिर्यथाप्रवृत्तिवेन्द्रिययतनदोषाः । इत्येव समांस उक्तों विस्त- 
रनिमित्ता नि चचे था प्र तिरोगं वक्ष्यामः ॥ २९ ॥ भवाति चात्र-- 
ज्वचाके दोष मर्लोका अवरोध या अतिप्रवृत्ति हो तो मलाश्रित दोष होते हैं॥ 
तथा इस्ह्रियें अपने कार्योमें प्रवृत्त न हों या अन्यथा प्रदत्त हों तोः इच्द्रियाभ्रित 
दोष समझे । यह संक्षेपतास कहा गयांहे विस्तार और निमित्त ( कारंण जिस रे 
आहार विहारादिसे जो रोग पैदा हों उन्हें ) प्रत्येक रोगके साथ अगाडी निदान 


. और उत्तरतंत्रमें वर्णन करेंगे ॥ २१॥ यहां छोक है- 


कुपितानां हि दोषांणां शरीरे परिधविताम्‌॥ यँत्र संगँश्व वेगु- 
ण्याह्रयोंघिस्तंत्रोपजायते ॥ २२ ॥ 
शरोरमें विचसनेवाले कुपित दोषोंका अपनी विगुणतासे जहां अवरोध ( रुकाब) 
हो उसी स्थानमें व्याधि उत्पन्न हो जाती है ॥ २२ ॥ 
भूयो5त्र जिज्ञॉस्य॑ कि वातादीनां ज्वरादीनां नित्य: संझेषः पौरे- 
छेदो ७.११ ८ निर कर ४ 5७२५ 
ब्छेदो वे ति॥ २३॥ यंदि नित्यः संइलेषः स्पात्तिहि नित्यांतुराः 
5 6० पक्ष "थी प्र थु ६ द््‌ #९:-«$ * 
स॑र्व एवँ प्रणिनः स्युं: । अथाप्यन्यथा वातांदीनां ज्वरादीनां 
चॉन्य्रे वर्त्मानानामन्यत्र लिंगें ने भवतीति छृत्वा यैंदुच्येते 
वार्तोंदयो ज्वरौंदीनां मूलीनीति तंन्न अत्रोच्यते ॥ २४ ॥ 
स् फिर अब यहां यह जानेन योग्य है कि वातादि दोषोंका और ज्वरादिरोगोंका 
नित्य सम्बन्ध है या परिच्छेद ॥ २३ ॥ यादें ।नेत्य सम्बन्ध हो तो समस्त प्राणि 





« सूत्रस्थान-अण् र४. | हि बह 


मात्र सदा रोगी ही होते और यदि परिच्छेद हो तो वंतमान वातादि दोषों और 
.. ज्वरादि रोगोंका अन्यत्र पृथर्‌ पृथक्‌ चिह्न नहीं होता मे ऐसी कल्पना करके 
. कहा जाय कि वातादि दोष ज्वरादि सोगेकि मूल कारण हैं तोभी ऐसा नहीं इस 
.. पर कहते हैं ॥ २४ ॥ जन क्‍ 
दोषांन्प्रत्यौख्याय ज्वरादयो नभवति ।अथ च न नित्यः संबंधो 
4. हि भवंति $ ह ५ 
यथा हि विद्युद्गाताशानिवषाण्याकाशं प्रत्याख्याय न भवंति ॥ 
सँत्यप्यांकांरं क्दाचिन्न भवंति । अथ च निमित्ततस्तत एवोत्प- 
त्तिरितिं तरंगबुद्ददादयश्रोदेक॑विशेषा एव ॥ २५ ॥ वांता- _ 
दीनां ज्वरादीनां थे नॉप्पेव संरलेषों नें पारिच्छेदेः शार्खतिकः | 
अथ च निमित्तत णवोत्पत्तिरिति ॥ २६॥ भवति चात्र--_. - 
दोषों ( वातादिकों ) को प्रत्याख्यान ( परथक प्रगट ) करके ज्वरादिक नहीं होते 
और न इनका नित्यसंबंध है किंतु जैसे बिजली, वायु, वज्र, वो इत्यादिक 
यद्यपि आकाशको पृथक प्रगट करके नहीं होते पर तो भी आकाशके सदा बते- 
मान होनेपर भी कभी २ ये नहीं होते ( ऐसे वातादिकोंके शरीरमें सदा होनेपर 
भी कभी रोग नहीं होते ) और निमित्तसे वहांही उत्पन्न होजाते हैं जेसे लहरी, 
बुलबुल आदि जलका विकार हैं पर वाग॒विोडनादि निमित्त पाकर होते है 
(वे ५३-34 स्थित जलमें नहीं होते ऐसेही विना निमित्त शुद्ध, यथावस्थित 
वातादि डा रोग. नहीं होते ) ॥ २५ ॥ सुतरां वातादिक दोषोंका और ज्व- 
'रादिरों परस्पर इसी प्रकार न तो नित्यसबंध है न.निरंतर परिच्छेद 
वर्तुतः हर निमित्तसे ( निमित्त पाकर ) उसन्न होजाते हैं जैसे हिलाने, बिलोने आदि- 
निमित्तोंसे जलमें लहरी और बुलबुले उत्पन्न होजाते हैं वैसेही कुत्सित आहार विहार- 
रूप नीमित्त पाकर वातादिमें ज्वरादिरोंग उत्पन्न होजाते हैं ॥२६॥ यहां छोंक है- 
विकारपरिमा्ण च संख्या चषां पृथतपृथक्‌ । 
विस्तरेणोत्तरे तंत्रे स्व बाधाश्व वेक्ष्यते ॥ २७ ॥ 
लक 3: सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने चठ॒विशोष्ध्यायः ॥२४॥ का 
रोगोंका पारिमाण तथा उनकी संख्या और विस्तार इक न्यार नया 
सब रोग उत्तरतंत्रमें कहे जायंगे (निदान और चिकित्सा स्थानमें भी वणन होंगे 
परंतु शष रहे सब उत्तरतंत्रमें कहे जायंगे ) ॥ २७ ॥ ै 
इति पं० मुरलीधरशार्मबि० सुश्रुतस० भा०टी० सूत्रस्थाने चतुर्वशो5्ध्यायः || २४ ॥ 
( सूत्र २५ ) प्रत्याख्याय प्रकंटीकृत्य पारित्यज्य वा। (सूत्र २६ ) नित्य: सं छेष; सबदा अफ्थ « 
कत्वमू , यथा सर्यातपयो: । परिच्छेदो-विछेषः, यथा घटकुछालशो; । 
| १३ " 
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0 छुश्नतसंहिता-भा० ढा० । 


खडे पेचविंशो5ध्यायः २५... 
अथातोषष्टविधशखस्नरकम्ाध्याय व्याख्यास्थाम$ ॥ 


५ अब यहाँस आठ प्रकार शखकर्मके विषयमें अध्याय वन करते हैं- 


छेद्यरोग । 
उेशे भगेंदरा ग्रंथि: छेष्सिकस्तिलकालकः ॥ ब्रणवैत्माबु दा- 
न्यशेश्व्॑कीलोस्थिमांलगम्‌ ॥ १ ॥ रौल्य॑ जतुरम॑णिमसिसंघातो 
गैंठशंंडिका ॥ स्वायुमां तशिराशोथो बल्मीक॑ शैतपोनकः ॥ अपन 
वश्ीपदंशाओं मांसकर्येधिमांलिकः॥ २॥ 
 अकेदन करने योग्य हैं भगेदर, कफकी गांठ, तिलकालक ( एक प्रकारका 
लिंगरोग ), व्रणमाग, अर्बद, बवातीरके मस्त, चमकीलक, अस्थि और मांसगत 


शल्य, जतुमाणे, मांससंघात, ग रुशु ठी, स्वायु और मांसशिराओंका वल्मीक रोग 


तथा शतपोनक्‌ और अश्नप, 3 पदंश, _मांसकंदी तथा: अधिमांस इतने शोगोमे 
यदि शख कम करना हो ते छेच्च कम्न अथात्‌ छेटन करना योग्य है ॥ १ ॥ ९। 
भेद्यरोग 
च ६ के ९ ध ६ ४2 ०७. ». ७ #/ 
ज्यों विद्रधयोपन्यत्र सवेजादगन्थयसत्रंयः 0 आदिताो ये वेस- 
४७१० ? [8० 


पाश्न वृद्धयं:ः सविदारिकाः ॥ ३ 0 प्रमेहंपिडिका “शोफस्तनरोगा- 


वमनन्‍्थकाः॥ कुम्मीकानुशयी नाडयो बैन्दी पष्कैरिकाउछजी ४४॥ 
प्रायशः क्षव॒रोंगाश्व॑ पुप्पुठा। ताल इतजों ॥ तुंडिकरों 
गिलयुश्रें पूँव ये चे प्रपोंकिनः ॥। वरस्विस्तय ईमरीदेतोमें दो - 
जी ये चे केचन ॥ ५॥ 
इतने रोग भेघ्य अर्थात्‌ भेदन करेंने योग्य हैं सत्रिपातसे अन्यत्र सप विद्रकि, 
तीनों प्रकारकी ग्रंथि, आरंभस सब प्रकारके विसप और दृद्धिरोग तथा विदा- 


... रिको ॥ ३॥ प्रमेहपिडिका, शोय, डचीके रोग, अवमंय, ऊंमिरा, अनुशयी, नाडी- 


रोग. दोनों प्रकारके देंदरोग (१ बंद २ महाइंद ) पुष्करिका और अलजी ॥ ४॥ 
और प्रायः छुद्ररोग और दोनों प्रकारके पुप्पुट-ताडुन और देतज तथा तेंडकेरी 
और गिलायु तथा पहलेहीसे पकजानेवाले शोथादिरिंग अश्मर्रके निमित्त वस्ति और 
कई मेदोरोंग (इनमें यदि शखकमकी आवश्यकता हो तो भर पा जद ऊपेकी आवश्यकता हो तो भेदतकम करना चाहिये) 

( सूत्र १ ) स्हैष्मिको अंधिः । ऑस्थिमांतर्ग शल्यय । ( सूत्र ५ ) अश्मरोद्देते: बस्त मेंचा चतुर्थ 
क्ष्यमे छोके च मेद्या इति पूर्वणाल्वयः। 
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... लेख्यरोग। >>] 
लेखंयाश्वत॑ज्ो रोहिण्येः किलासमुपर्जिडिका ॥ मेदीजो देत- 
बेकमों। ग्रथिवैत्मोधिजिहिंका ॥ अशासि मंडे सांसकंदी 
मांसोन्नतिस्तथी ॥ ६ ॥ 


इतने रोग लेरूप अर्थात्‌ लेखन करने ( ख़रचने ) योग्य होते हैं चारों प्रका- 


: 'रक्ी रोहिणी, किछास, उपानिह्क, मेदोन ( त्रणमें मेदोत्पन्नरोग ), दंतवैदभ, अंथि- 
र्त्मा, अधिजिह, बवासीर, मण्डल ( कुष्ठ ) मांसकदी तथा मांसोन्नति ( मांस 


ऊँचा होना ) इन रोगोंमें शख्रकम करना हो तो लेखन करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
वेध्य आर एष्घराग । 
वेध्यां: शिरों बहँविधा मृत्रवुद्धिवेकोदेरस्‌ । एँष्या नाडैयः सश- 
स्याश्े ब्र्णा उन्‍्मार्गिणश्र ये ॥ ७॥ क्‍ | 
बहुत प्रकारकी शिरा ( नस ), मूत्रवृद्धि तवा जलोदर ये रोग वेध्य अथांत्‌ 


. ब्ेधन करने योग्य हैं इनमें शख्क्रमकी आवश्यकता हो तो वेधन करना 


( घींधना ) उचित है। शस्यसे युक्त सब नाडी उन्मागवाले व्रण ये एष्प अथांत्‌ 
छएषण करने योग्य हैं ॥ ७ ॥ क्‍ 
४. अल... (५४ 6 ५ 9 “3 (ः कक ३० 3 2] (९ ७ 
आहा व ग़करास्तल्र। दन्‍तकणसल।ईसरा ॥ शल्यान सूढग- 
+ जी. हर 5० ७०, 
भाँश्व वेचइर्च निचितं गंदे ॥ ८ ॥ 
"इतने विकार आहाय ( आहरण करने योग्य ) होते हैं तीनों प्रकारकी मूत्रश- 
कंश तथा दांत और कानका मेल, पथरी, सच प्रकारके शल्य और मसूढ्गभ तथा 
गुदामें जमा हुआ विष्ठा इन्हें आहरण करना ( किप्ती येत्र या शखत खर्च कर 
या समेटकर या खींचकर निकालना ) चाहिये ॥ < ॥ 
स्राव्या विद्र्घयः पंच भवेयुः स्वेजादंते ॥ कुष्ठानि वायुः सरुजः 
दी यँ३ जुष्ठ 
गीफो येरेंचेकदेश जे: ॥ ९ ॥ पाल्यामयाः श्छीपदानि विषर्जु 
चे शोणिंतम्‌॥ अजुर्दानि विभपोर्श्व गन्थयश्रादितस्तुँ ये ॥शणा 
भैरत्रय ५ श्र पदंरी धु ५9 2 ९५ ३८ ५, ० 
तयस्रयशोपदंशाः स्तनरोगा विदारिकाः॥ शाोषिरों गलशा- 
लक कंटेका क्रमिदेन्‍्तकः ॥ ११॥ देतवेष्टः सोपकुशः शीतादो 
: दर्न्तपुष्पुटः ॥ पित्तासंकफजाओएँयाः छुद्रोगार्श भयशेः॥१२॥_ 
( सूत्र ७ ) एष्या एपणीया लोहशलाकादिना अंतरन्वेरणीया शापनीया । ( सूत्र १० ) आदितख्यो द 
अंथय हीत ोकद्दयेनानवय; । द्वादशपर्यतेषु पयेतु खान्या भश्नेयुरिति पवोक्तेशन्वय: | - > 
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. (१९६) सश्नत्ताहिता-भा० टी०। 


इतने रोग स्लाव्य अथांत्‌ मल रक्तादि चुवाने योग्य होते हें सन्निषातकी विद्र- 
घिके सिवाय ( सब प्रकारकी ) पांचों विद्धि तथा कुष्ठ, शुलूयुक्त वाट 
जगह उपजा हुआ सोजा ॥ ५. ॥ कणपालीके रोग छीपद, विषशुक्त रक्त, अबुद, 
विसप॑. ग्रंथि तथा आरम्भम जो तीनों भांतिकी ग्रंथि हों जायें वे ॥ १०॥ सब 


. . ग्रकारका उपदंश, स्तनरोग, विदारिका, शौषिर तथा गलशाछूक, कंदक, कामद्त 


॥ ११ ॥ दतवेड्, उपकश, शीताद, दंतपुंप्पुट, तथा पित्त, रुधिर और कफके 
ओष्ठरोग और बहुतस क्षदरोग ॥ १२॥ 
सीव्यों मेदःसमुत्थाश्व भिंन्नाः सुलिखिर्ता गदांः ॥ सद्योन्नणा- 
स्तँथा चेंवं चलसंघिव्यंपाश्रयाः ॥११॥ न॑ क्षाराभ्रिविषेजुष्टी ने वां 
_ मारुत॑वाहिनः॥ नॉतछोंहित॑शल्याश्रं तेषुं सम्योग्विशोघनम्‌॥१४॥ 
इतने रोग ( व्रण ) सीमने योग्य होते हैं जो घाव मेदसे उत्पन्न हुए हों तथा 
भिन्न ( फटे हुए घाव ) सुलिखित ( जो बहुत लेखन किये हों ) ऐसे रोग और 
सद्योव्रण ( सुरक्तके कटे हुए घाव ) तथा चलायमान संधियोंके आश्रित जो घाव 
हों ॥ १३ ॥ इतने व्रण सीमने योग्य नहीं होते जो क्षार आम और विष करके 
ज़छ् हों तथा जो पवनवाही हों तथा जिनके भीतर ( दुष्ट ) रुधिर तथा शल्य हो 
इन्हें सीबे नहीं कितु इनको अच्छेप्रकार शोधन करे ॥ १४ ॥ 
पांशरोमनंखादीनि चलमस्थिभव च॑ यंत्‌ ७ 
आहर्ताने यंतोउम्नि पाचयेयुभुशे तणम्‌॥ १५ ॥ 
घलि, रोम ( बाल ), नखन आदिक वस्तु तथा चलायमान ( खंडित ) आंस्थ 
इन्हें त्रणसे ख़ब गुद्ध करना चाहये याद ये त्रणस नहीं नेकाले जाय॑ तो ब्रणका 
पका देते हैं ॥ १५॥ (स्मादेलान्व 
रुजश्व॑ विविधां: कुय॑स्तस्मादेतांन्विशो्॑येत्‌ ॥ १६ ॥ ततो त्रण 
समन्नेम्य स्थापयित्वा यर्थॉस्थितम । सीव्येत्सक्ष्मेणं सूत्रेर्ण 


वल्कलेनेइमतंकस्य वा ॥ शणजक्षोम॑सत्राभ्यां ल्लॉय्वा बॉलेन 
वा पुनः ॥-१७ ॥ 
और नानाप्रकारकी पीडा करते हैं इस लिये इन धघाले आदिकी अवश्यमव शोधन 









॥ बन चाहिये ॥ १६॥ फिर व्रणका उन्नमन ( ऊंचा ) करके और यथावस्थित स्थापन 


( जोड मिलाकर ) महीन डोरेंस जो अश्मंतके वसकलका हो अथवा सणका 
या रेशमका डोरा हों उससे अथवा ( स्नाय ) तांत या बालसे सीमदे ॥ १७ ॥ 


8. का ५अ कक 3 0 पी की  उ आ 
हल 5 एक््न . ( सूत्र १४ ) क्षाराभ्रिविषैर्जुष्ठ मारुतवादिनों अंतर्कोद्दितशल्या न सीव्या; किंवु तेषां शोधन कार्यम्र | 
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सूत्रस्थान-अंग २५... (१९७) 


|. मृत्रोगुडूंचितानेवां सीव्येदरेछिंतकं शनेः ॥ सीव्येहरोफैणिकां वापि' 


सीव्यदों तुन्नेसेवनीस ॥ १८ ॥ ऋजुग्रथिसमथो वापषि यथायोग- 
मथापि वा। देशेल्पंमांसे संथो च॑ सचीवृत्तांगलद्रयस्‌ ॥ १९ ॥ 
आयता अयंगंला >यस््रा मांसले वांपि पूजितां ॥ पधनुंवेक्रा 
हितों ममेफलकीशोददरोपारे ॥ २० ॥ 

अथवा मवों या गिलोयके तंतुओंसे . सीमना चाहिये तथा शनः शंनः 
चक्ररूप सीमन ( टॉके ) लगावे अथवा गोफियेके तुत्य सीमे अथवा तंन्नसेवनी (रफ 
करनेकी भांति ).॥ १८ ॥ अथवा सूथी ग्रंथिकी भांति सीमे अथवा जसे योग्य हो 
वैसे सीमे । जहां थोडा मांस हो वहां तथा संधियोंमें दो अंगुल दृत्त (गोल मडाव ) 
वाली सुई चाहिये ॥ १०॥ और मांसवाले अंगमें तीन अंग्ुल रूबी और 'तिथारी 
होनी चाहिये और ममंस्थानों और फलकोश तथा उदर इनपर सीमनेके लिये धनु- 
पके आकारवाली. सुई चाहिये ॥ २० ॥ 

इल्येतासखिवियाः सर्चयस्तीक्ष्णाय्रां: ससमाहिताः कार्रयेन्मालती 
पृष्पदुन्तांग्रपरिसंडडा: ॥ २१ ॥ नातिदरे निकुष्टे वा सूर्ची कैम- 
णि पातयेत्‌ ॥ दूरदिंजां त्रणोष्टस्य संनिकुष्टेव्वछुंचनस्‌ ॥ २६ ॥ 


. इस प्रकार तीन भांतिकी सुई बनवानी चाहिये जिनकी नोक पेनी और समस्त 
साफ हो तथा मालताीके पृष्पकी डंडीके अग्रभाग जेसी मोदी गोल होनी चाहिय... 


॥ २१ ॥ सूचीकम (टांके लगाने ) के समय अत्यंत दूर २ टांके नहीं लगने 


चाहिये ओर बहुत निकट २ भी नहीं लगाने चाहिये क्‍्याके अति दूर टांके 
लगानेसे व्रणके किनारोंमें पाडा होती है और बहुत पास २ लगानेमें चम छी 
जाता है ॥ २२ ॥ 
अथ क्षोमपिचच्छन सुस्युतं प्रतिसारयेत्‌ ॥ प्रियंग्वंजनयष्टथाह- 
रोप्रचुण: समंततः ॥ २३ ॥ सछकीफलचूणवा क्षोमध्यामेन वां 
पुनः । ततो न्रणं यथायोग बद्धाचारिकमादिशेत्‌ ॥ २७॥ 


सीमनेके पीछे रेशमी वस्त्र अथवा रूईके फोहिसे उस ठीक सीमेहुए श्रणको ढका 
रक्खे और प्रियंग ( ठुंदा ). सीवीरांजन, मुलहदी, लोधका चरण उसपर सर्ब तरफ 


- बुरकादे ॥ २३ ॥ अथवा सकी ( शाल ) वृक्षेफ फलका चूण अथवा रेशमकी | 
राख बरकादे फिर व्रणको यथायोग्य बांधकर ( पट्टी बांधकर ) बणितेपासनीय + 


अध्यायाक्त आचरणका उपदश कर ॥ ९४ ॥ 


बा ; हु वीक पलक ही, “4.७ बीबी 
है स्तन कै हक ७ क्ः 
क्र ] ह 
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( १९८ ) .. सुश्र॒तसंहिता-भा० टी०। 


एतदष्टविर्ध कर्म समासेन प्रकीतितस्त्‌ ॥ चिकित्सितेषु कांत्स्न्यें- 
न विस्तरस्तस्य॑ वक्ष्यंते ॥ २५ ॥ हीनांतिरिक्त तिथ्यंक्च गात्र॑- 
च्छेदनमात्मनः॥ एतंर्श्नतस्रो5४विधे कैमेणि व्यापद: स्मेंता॥॥२६॥ 
यह आठ प्रकारका शखकर्म संक्षेपमात्रसे यहां कहा. विस्तारप्बंक पूंणेतासे 
चिकित्सित स्थानमें इनका वणन होगा ॥ २५ ॥ हरस्त्रक्ममें ये चार व्यापत्ति 
होतीहें १ हीनता ( जितना शस्त्र अवचार करना योग्य हो, उससे कम अवचार 
किया जाना ), २ अतिरिक्त अधिक या अन्यथा, ३ तिय्यंक (।त्तरिछा शखपात 
होता ), ४ वैद्य अपने शरीर में शस्त्र मारलेवे ( हाथ अंगुली आदि कटालेबे ) आठों 
प्रकारके शख्त्र॒कममें ये चार व्यापत्ति 2 पर दूषण ) हैं ॥ २६॥ श्ख् 
_अज्ञानलोभाहितवाक्ययोगभयप्रमोहरपरेर्थ भांवेः ॥ यदां प्रयुं- 
जीत भिषंककुशंस्रं तेदा से शेषॉन्कुरुते विकारान ॥२७॥ ते क्षार- 
शस्त्रां भेभिरोर्षधेश्र भूयो<मियुर्जानमयुक्तियुक्तम्‌ ॥ जिजीविषु- 
देरत एवं वैद्ये विवजेयेदमविषोंभित॒ल्यम्‌॥ २८ ॥ 


अज्ञानसे लोभसे अहितवचनके योग ( किसी शचके बहकावट ) से भयसे 
. मोहसे अथवा इषोदि अन्य भावोंसे यदि वैद्य कुशख्रका प्रयोग करे तो वह उन 
.... दोष विकारोंकों करता है॥ २७ ॥ रोगीको चाहिये के उस क्षार शंखत्र अप्नि तथा 
.. औषधोंको अयुक्तियुक्त अभियोग करनेवाले कुवैद्यकों जीवंनकी इच्छावाला ( रोगी ) 
. अग्रविष अम्निके समान दूरहीसे परित्याग करदे ॥ २८ ॥ -- >> जा 
._- तवेव॑ युक्त ल्वॉतिममंसंधीनिहिस्योंच्छिरालायमर्थ॑स्थि चेबे ॥ मूरे- 
.. अ्युक्त पुरुंष क्षेणेन प्रणिवियुज्योदर्थवा कैंथंचित्‌ ॥ २९ ॥ 
वह अयुक्त मूखका प्रयुक्त कियाइआ शस्त्र ममंसंधि, शिरा, ज्ञाय तथा अस्थि- 
को छेदन कर देताहे अथवा कभी वह कुशख् क्षणभरमें आणनाश कर देतांहै ॥२५॥ 
. अमः प्रलापोत्पतन प्रमोहो विचेष्टन सन्नयनोष्णता च ॥ स्रस्तां- 

गता मृच्छनमृद्ध वातस्तीत्रा रुजो वातकृताश्र तास्ताः ॥ ३० ॥ 

.. ममस्थान, सैँधि तथा नस आदिके छेदन होनेश्न श्रम, प्रछ्ाप, गिरपडना, मोह, 
._बिक्त चेष्टा करना, सन्नयन ( तंद्रा ), ऊष्णता, अंगोंका थकना, म्रच्छा, ऊर्ध्ववात, 

. श्वास तथा तीकण पाडा और वायुक्ृत विकार होते हैं ॥ ३० ॥ 

(सूत्र रंढ ) भूयो5मियुजान॑ वारंवारमयुक्तियुक्त युंजानम्‌ | विवजेयेन्न त्वेकवारत एब तत्र तु दुषणस्य 

_.._ दाढर्थमेबेति | (सूत्र ३०) भ्रम: चक्रारूदस्येव | पतनमन्ध्वीस्थति: । प्रमोह: वैचित्यम्‌। सन्नयनं स्वप्न इब|. 


.... ऊध्वंवातः इति श्वासो5त्राभिप्रेतः नतु रोगविशेष: । 
“। आओ 
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सूत्रस्था न-3उर्० २५, (१९९ ) 


मांसोदका्भ रुधिर च गच्छेत्सवेंन्द्रियाथोंपरमस्तथैव ॥ दशार-. 
संखूयेषवपि हि क्षतेषु सामान्यतों ममेसु लिंगमुक्तम्‌॥ ३१ 0७ 
मरमछेदनादिमें मांधथोवनके समान रुधिर बहुत निकले, समस्त इंद्रियार्थॉका 
डपराम होजाय ( सब इंद्रिय अपने २ अर्थोको परित्याग करदें ) ये ममादि पांचों 
छेदनेम सामान्यतासे लक्षण होते हैं विशेषकर ममंछेदनमें होते हा ॥ ३१ ॥ . 
सुरेंद्रगोपप्रतिम प्रभ्नतं रक्त लवेंद्रे श्ततश्र वायु: ॥ करोति रो- 
गान्विविवान्यथोक्तांरिछन्नास भिन्नांस्वर्थर्वाँ शिरासु ॥ ३९ ॥ 
वीरबहूटीके समान रुधिर घावसे निकले, तथा वायु यथोक्त अनेक प्रका- 
रके रोगोंको करदेवे ये लक्षण शिरा ( रग ) के छेदन तथा ” होनेमें 
होते हैं ॥ ३२ ॥ 
कोब्ज्यं शरीरावयवांगसादः क्रियास्वरशक्तिस्तुमुला रुजश्व ॥ 
चिरौद्व॑णो रोहति यैस्प चापि त॑ स्लॉयुविरं मनुज ज्यवस्येत्‌॥३३॥ 
कुबडापन हो, शरीरके अंग प्रत्यंग थक जाय, क्रियाओंकी शाक्ति न रहे और 
दारुण पीड़ा हो, जिसका घाव देरसे भरे इन लक्षणोवालिकी स्नाय कटी जाने ॥१३॥ 
शोफातिवृद्धिस्तुमुला रुँजश्य बलक्षेयः पवेसु भेदेशोफो ॥ क्षते 


.-. तु संवावचलौचले चे स्थात्संधिकर्मोपरतिश्व लिंगम्‌ ॥ ३४ ॥ . प्अ 


शोथकी अतिजृद्धि हो, दारुण पाडा हो, बलक्षय हो, जोडोंमें भद और शोथ 
हो तथा संधि अपने कर्मसे उपरत हो ( मड न सके ) ये लक्षण चल और अचछ 
संधिके क्षत ( घाव या छेदन ) में होते हैं ॥ २४ ॥ 
घोरी रुजो यस्य निशांदिनेषु सवास्ववस्थास ने शांतिरस्ति ॥ 
तृष्णांगलादों श्वय॑थुश्र॑ रुकच तमस्थिंविद्धं मेनुज व्यवस्येत्‌ ३५॥ 
जिसको घोर पीडा हो रातदिन सबतरह (सोते बैठे) चैन नहीं पडे तृषा और अंगों- 
को थकान हो शोथ हो तथा-पाडा हो उस मनुष्पका अस्थि कट गया ऐसा जाने ३५॥ 
'यर्थास्वमेतॉनि विभावयेयुलिंगानि ममस्वर्भिताडितेषु । स्परा 
: नें जानाति विपांडवर्णों थो मांसममंण्यमिंताडितः स्थार्त्‌ ॥३६॥ 
ममस्थानोंके अभिषघात ( कटजाने चिरजाने आदि ) में यथासम्भव ये लक्षण 
जानने चाहिये ( जो कि भ्रमप्रलापादि पहले कहे केवल वे ही नहीं किंतु शिरा 


( सूत्र ३१ ) उपरमो निवृत्ति: दु्मा्धेसंख्येषु ममांदि-पंचसु क्षतेषु |( सूत्र ३३ ) तुसुछा गहना । 
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संध्यादि छेदनमें जो लक्षण होते हैं वे. भी ममछेदनमें होते हैं) जिस मनुष्यका 
स्पशंका ज्ञान जाता रहे तथा पीछा पडजाय तो जानना चाहिये किः इसके मांस- 
मममें छेदन हुआ है॥ १६॥ | « 
पर 4 ५ 6१० तल उन्‍्क ९. [2 यों < 6 
आत्मानमेवीथ जघन्यकारी शख्रे्ण यो हंति हि कैसे कुरवेन ॥ 
मार मवानो < त्म हट # “ येद श्र 
तेमात्मवानोत्महन॑ कुवेदं विवेजयेदीयुरभीप्समानः ॥ ३७॥ 
निन्द नै (१ + 0 «के. छा क- 0 रोगी 
जो वेद शख्रकम करता हुआ अपनेको शखसे छेदन करे बुद्धिमान रोगी 
अवस्थाकी इच्छावाला छेदन करनेवाले उस कुवैद्येके आश्रयमें नहीं रहे ( उससे 


चिकित्सा न करांव ) ॥ ३७ ॥ 
_तियक्प्रणिहिते शसत्रे दोषाः पृवरेम॒दाह्मताः ॥ तस्समात्पारैहैर- 
कप 


> न्दाष 
' 4 
> नि ६ 


खुश्तसंहिता-भा० टी०। 





न्कुयीच्छ््ननिपातनम्‌॥ ३८ ॥ मातेरं पितरं पृत्रॉन्चांधरवा- 
नवि चातुर॑॥अथेतानभिशंकेत वैध विश्वासमेति बे ॥ ३९ ॥ 

हर तिरछा शस्त्र लग॑ जानेसे जो दोष उतप्न होते हैं वे पहले वर्णन हो चुके हैं इस 
.._ कारणसे उन दोषोंकोीं बचाकर शंखकरम करना चाहिये ॥ ३८॥ रोगी मनुष्य 
. माता, पिता, पृत्र और बांधवोंसे भी चाहे शंका करे परन्तु चैद्यमें शंका नहीं 
करता ककतु वेद्यसे पूरा २ विश्वास रखता है ॥ ३९॥ क्‍ 





. जा विसृजत्यात्मेनात्सान न॑ चैन परिशंकेते ॥ तस्मात्पुत्रवेंदेवे न 
..  पॉलयेदीतुरं भिषक्‌॥ ४०॥ कर्मणा केश्विदेकेन द्वाभ्यां कैश्रिन्रि- 


.. भिस्तेथा ॥ विकारः साध्यते कैश्विच्रतुभिरपि कैंमेमिः ॥७१॥ 


रोगी मनुष्य आत्माको अपने आपसे त्याग देता है परन्तु वैद्यमें शंका नहीं 

+. करता इससे वैद्यकोभी चाहिये कि रोगीकी रक्षा पृत्रकी तरहसे करे ॥ ४० ॥ कोई 

।. एक कर्म करके कोई दो कर्मकरके कोई तीन कर्म करके और कोई चार कर्म करके 
षिकार शांत किया जाता है ॥ ४१ ॥ >333>3>>ॉद्ें 


न्‍ ० & ४ 
"593 
० हर (५ 


| ग्ड ध्रमाथों बैड ८ यर्थ ७ कर: हु पराप्तुयो 5 क्र के 
. यमाथों कीतिपत्यर्थ सैतां प्रहण॑मृत्तमम्‌॥ प्राप्रुयोत्खगंवासं चे 
.. हितेमारश्य कैमणा ॥ ४२॥ द 


है. 


. जज ड्ति सुश्न॒ुतसंहितायां सूत्रस्थान पंचरविशोपध्यायः ॥ २५॥ 
हि. रे कमसे हित आरम्भ करनेवाला ( हितकर्म करनेवाला ) वैद्य धर्म, अधे 
. और कीति तथा प्रत्यर्थ (उपकार ) और सजनोंके उत्तम ग्रहण ( आदर सज्ष- 
._ गता ) तथा स्वगेका वास इन्हें प्राप्त होता है ॥ ४२ ॥ हि 
द इंति पं" मुरलीधरशर्म वैद्यवि० सुश्रुतसं ० भा ०टी ० पृजस्थाने पंचार्वशोध्याय: ॥ २५ ॥ 


के. 


जल्द 
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. खूत्रस्थान-अ० २६. 


... पड़िंशोध्ष्यायः २६. 
अथातः प्रनष्टशल्यविज्ञांनीयमध्यायं व्याख्यास्थामः । 
अब यहांस प्रनष्ठशल्यविज्ञानीय अर्थात्‌ नष्ठ हुए अथवा शरीरमें घुसे हुए 
आस्यका जिसमें विज्ञान हो ऐसे अध्यायका व्याख्यान करते हूं ॥ / 
७“ज़लश्र्ठ आशगमने ” धातुस्तस्य शल्यमिति रूपम्‌ ॥ १॥ 
तहिविध शारीरमागंतक च सवेशरीराबोधकरं शल्य तंदिहों- 
. पदिश्यत इत्यतः शल्यशासत्रस्‌ ॥ २॥ 
_. शल, श्रल, आशुगमने थात हैं इनमेंसे शल धातुस यक्क प्रत्यय हानेस शर 
ऐसा शब्द सिद्ध होता है ॥ १ ॥ वह शल्य दो प्रकारका होता है १ शारीरक रे . 
आगंत॒क ( भावार्थ यह है कि ) समस्त शरीरमें बाधा करनेवाला जो शल्य है. 
बह यहांपर ( प्रतिकारके लिये ) उपदेश किया जाता है इससे यह शल्पशाख 
4 शबस्यतंत्र ) कहलाता है ॥ २ ॥ 
तन्न शॉरीर रोमनखांदिधातवोोषन्नमला दोषाश्व दुष्टाः ॥ ३ ॥ 
आगंलंपि शरीर शल्यव्यतिरेकेण यावंतोा भाँवा दुःखमुत्पाद 
_ यंति। अधिकारों हि लोहवेणुशक्षेतृ॒णभृगास्थिसयेषु तंत्रापि 
विशेषतों लोहमयेप्वेव। विशसनाथोपपंन्नवाछ्नहस्थ। लोहाना- 
भौषि देवोर्वादणमरत्वाहुप्प्रयोजैनकरत्वाच शरें एुँवाधिकतः ४७ 
जिसमेंस रोम ( बाल ), नख़न आदि तथा धातु ( ससरक्तादे ), की त्तमल 
4 मत्रपुरीषादि ), दोष ( वायु, पित्त, कफ ) ये दुष्ट हुए या पिगई या अयोग्यतास 
शरीरमें हुए शारीरक शल्य कहलांते हैं ॥ ३२ ॥ तथा शारारक शल्यसे व्यातारक्त 
जितने भाव दशख उत्पन्न करते हैं वे सब आगंत॒क शल्य कहलाते है ततिसम लोह, 
वांस, वृक्ष, तण सींग, अस्थि इनके पदार्थोह्वीमें अधिकार है विशेष करके लोहके 


पदार्थमिंही ( शल्यत्व ) है मारणादिके लिये लोहके उत्पन्न होनेसि और लोहाके 
_.( काँत आदि कई थातुओंके ) बने हुए दुर्निवारत्व करके पेनी नोक होनेसे दुभावसे 


+... य़रयक्त किये जानेसे शर ( तीर ) ही ( विशेषकरके ) अधिकार किया गया है ॥४॥ 


स दिविधः कर्णी ऋद्षणश्र | प्रायेण विविषवृक्षपत्रपष्पफलत- 


( सूत्रर ) शल हिसायामित्यस्थ भातोर्वा शल्यमिति रूप पढंत्येके | अपरे .शलरुजायामित्यस्थ पठंति- 
५ सूत्र ३ ) धालन्नदोषा दुष्ट: संत; शल्यभूता इति शारीरं शत्यम | 











(२०२) सुश्रुतसंहिता-भ]० ८० । 


ल्यांक्रतयों व्यांख्याता व्यालमृगपक्षिवर्वेत्रसदशाश्व ॥ ५ ॥ 

वह शर (बाण ) दो प्रकारका होता है १ कर्णी ( किनारी या कोरवाला ) 
२ क्षक्ष्ण ( सीधा नोकदार ) ये बाण प्रायः अनेक प्रकारके वृक्षोंके प्तोकि आकार 
( पीपलके पत्तोंके आकार चौड़ी नोकवाले तथा कनेरके पत्तोंके आकार ) तथा 
पुष्पोंके आकार जैसे मालतीकलिकाके आकार तथा फलाकार ( कमरखके 
आकार इत्यादि ) होंदे हैं तथा सपे, मग ( बंगला, काग आदि ) पक्षियोंके मुखके 
आकार भी बहुधा होते हैं ॥ ५ ॥ द 

सर्वेशल्यानां तु महतामणनां वा पंचविधों गतिविशेष ऊद््धेम- 
घो5वाचीनस्तियंगुजुरिति ॥ ६ 0 


छोटे बड़े सब शल्योंकी पांच प्रकारसे विशेषकरके गति होती है ( जेसे ) १ 
ऊपरको, रे नीचेकी, रे अवांचीन (पीछेको ), ४ तिय्यछ ( तिरछी ), ५ ऋज्ञ 
( सीधी, आगेको या सरल )॥ ६ ॥ स् 
तानि येदा वेगक्षयोत्प्रतिधाताद्ा त्वगादिषु न्रणवस्तुष्ववतिष्ठते 
धमनीखोलो5स्थितद्विवरपेशीप्रभ्मतिषु वा शरीरेंप्रदेशेषु तंत्र 
शल्यलक्षणमुच्यमानसुपधोरय ॥ ७ ॥ 
थे शल्य ( बाण ) जब वेगक्षय होनेसे या प्रतिघातसे वचा आदि ब्रणके अधि- 
घ्लानोंमें धमनी, स्लोत, अस्थि और इनके छिठ्रों तथा पेशी ( मांसकी गिलठी ) 
आदिमें अथवा शरीरके किसी प्रदेशमें स्थित हों वहां शल्यके लक्षण जैसे फहे 
जाते हैं श्रवण करो और धारण करो अथात्‌ समझो ॥ ७ ॥ 
तत्त द्विविधं सामान्य वेशेषिकं च ॥ ८ ॥ इयाव पिडिकाव॑त् 
शोफवेदनावंतं मूहमुहुः शोणितासत्राविणं बुद्ब॒दवदन्नत॑ भृवु- 
मांस च ब्रणं जानीयात्सशल्योयमिति सामान्यलैक्षणमेतं- 
बुक्कम ॥ ९ 0 
वह शल्य दो प्रकारका है १ सामान्य, रे विशेष ॥ < ॥ सांबला रंग हूं 
पिडिका युक्त हो शोथ और पीडा सहित हो वारंवार रुधिर निकलता हो बुल- 
बुलेके तुल्य ऊँचा उठा हो जिसमें कोमछ मांस हो ऐसा ब्रण हों तो डसे जाने 
के यह शल्ययुक्त है और मरे सामान्य लक्षण कहे हैं ॥ ५ ॥ _ 
_. ( सत्र ५) कर्णी कर्णिकायुक्त: कर्णयुक्तो वा क्षण: अकर्ण; । ( सूत्र ६ ) पं चविधो गतिविशेष 
इत्यत्न पंचविंशतिविधे गंतिविशेष इतिं वा पठंति । तच्चास्मामिर्विस्तरभयात्न लिखितासीति | 





सन 








सूत्रस्थान-३१० २६. ( २०३ ) 


वेशेषिक तु त्वग्गते विवणः शोफो भवत्यायतः कठिनश्र ॥१०॥ 
मांसगते शोफाभिवृद्धिः शल्यमागोनुपसंरोहः पीडनासहिष्णुता 
चोषपाकों च ॥ ११ ॥ पेश्यतरस्थेप्येत॑देव चोषशोफवज्येम॥१२॥ 
शिरागते शिराध्मानं शिराश्ू शिराशोफश्च ॥ १३॥ ल्लायुगते 
स्रायुजालोस्क्षेपणं संरंभरचोग्रा रुक्च ॥ १४॥ स्रोतोगते स्लोतसां 
स्वकरमंगुणहानिः ॥ १५॥ 
वैशेषिकके लक्षण ये हैं कि त्वचामें शल्य हो तो विवणता तथा शोथ विस्तृत 
और कठिन( कडा हो) ॥ १०॥ मांसगत शल्य हो तब शोथकी वृद्धि और मागेसंरोहका 
अभाव तथा पाडन(दबाना मलना आदि)नहीं सहा जाय, चोष और पकाव हो॥ ११॥ 
पेशी (मांसपेशी अथोत्‌ गिलटी ) में शल्य हो तो भी माँसके शल्यतुल्य लक्षण होते: 
- कैबल चोष और शोथ नहीं होते ॥१२॥ शिरा ( रगों ) में शल्य हो तो शिराका 
 अफरना ( फूलना ) शिरामें जल तथा शोथ हो ॥१२॥ ख्ताय ( नस )गत शल्य हो 
तो नसोंके जालका उस्क्षेपण ( ऊपरको होना ) तथा शोथ और दारुण पाडा हो॥१४॥ 
स्लोतोगत शल्य हो तो स्लोतकर्म गुण ( रसादिवहन आदि ) की हानि हो ॥ १५ ॥: 
धर्मनीस्थे संफेन॑ रक्त॑मीरयंन्ननिलं: सशंब्दो निगच्छ॑त्यंगमदः 
पिपांसा हछौसश्रे ॥ १६ ॥ अस्थिगते विविधवेदनाप्रादुभावः 
शोफश्व ॥ १७ ॥ अस्थिविव॑रगतेःस्थिपूर्णतांइस्थितोदः सहषों 
बलेवांश्व ॥ १८ ॥ संधिगते5स्थिवच्चेष्टोपरमश्च ॥ १९ ॥ कोष्ठगंते 
आटोपॉनाहो मृत्रपुरीषाहारदशनं व त्रणसुखातू ॥ २० ॥ 
ममंगते ममविद्धवद्चेष्टते ॥ २१ ॥ 
धमनीगत शस्यमें झागोंसहित रुबिरको प्रेरण करताहइआ शब्दयक्त वायु नक- 
लता है और अंगमद तवा और उबकाई हो ॥ १६ ॥ अस्थिगत शल्यमें अनेक _ 
भाँतिकी पीड़ा उत्पन्न हो और शोथ हो ॥ १७ ॥ अस्थियोंके छिद्वमें शल्य हो तो 
अस्थिपणता तथा रोमहष॑प्वक अस्थितोद (दर्द ) अत्यंत हो ॥१८॥ संधिगतशर्य-- 
में अस्थिगत शल्यके तुल्य लक्षण होते हैं तथा संधिका उपराम (जडता ) हो॥ १%॥ 
कोप्ठगत शल्य हो तो फलज्ञाना, अफरना तथा मृत्र पुरीष और आहार त्रणके 
मुँहसे दाखनेलगें ॥ २० ॥ ममंगत शल्य हो तो उसमें मर्म विधेकी भांति चेष्ठा 
करने लगता है ॥ २१ ॥ 



































(रग्ड ) सुश्रतसंहिता-भा० दटी० । 


सक्ष्मर॑तिष शल्येष्वेतान्येव लक्षणान्यस्पंष्टानि भेंबॉते ॥ २२ ॥ 
 महान्ति स्ववंपानि वा शर॑वदेहानामनुलोमसन्निविष्टानि रोहंति 
विशेषेतः कण्ठलोतःशिरात्वक्पेश्यस्थिविवरेष । दोषप्रकोपउया- 


यामाएमिघातेभ्यः प्रचलितानि पनवाधन्ते ॥ २३ ॥ 
सक्ष्म रतिवाले अथात्‌ सुक्ष्म छोटे थोडे शल्योम यही लक्षण अप्रगढ रूपसे 
होते हैं ॥ २२ ॥ बड़े तथा छोटे शल्य शुद्ध देहवालोंके अनुलोम रुपसे प्रविष्ठ 
हुए हों तो व्रण भरजाते हैं ( साफ हो जाते हैं ) कंठ ज्लोत, शिरा, त्वचा पेशी 
अस्थि. छिठ इनमें उपरोक्त व्रण विशिष करके भरही जाते हैं तथा दोषोंके प्रकोप 
व्यॉयाम ( परिश्रम ) अभिषात इन करके प्रचलित हुए शल्य फिर पीडा करते 
हैं. ( कई ये अथ करते हैं कि कंठादिमं दोषप्रकोपादिस प्रचलित शल्य फिर 
वा करते हैं परन्तु डछुनाचाय इसे स्वीकार नहीं करते ) ॥ ९३ ॥ 
त्वचागत शल्यविज्ञान ! द 
तत्र त्वेवपनण्टे शिग्पस्विन्नायां मन्माषयव्गोधूसगोमयसदि 
तायां खचि यंत्र संरंभो बेंदना वा भवति तंत्र शल्य जानीयातू २४ 
त्वचांमे गुप्त शल्य हो तो मृत्तिका,उडद्‌; जौ, गेहका चूण और गोबर इन्हें स्तिग्ध 
- कर पका के त्वचापर लगानेसे जहां शोथ और दरद हो वहां शल्य जानना चाहिये॥ २४॥ 
स््यानघतमचन्दंनकब्कैता प्रतिदिग्धायां शंल्यमर्ष्मणावसंराति । 


घतमसपशष्याति वा लेपों यत्र तत्र शल्य विजानीयात्‌॥ २५॥ 
करठे घत, मृत्तिका और चन्दनके कल्क करके मरी हुईं खचामें गरमाइसे 
य चलायमान होता है ( कलमलाता है ) अथवा घृत तथा आलिप जहां शीत्र" 
-सखे वहां शल्य जानना चाहिये ॥ ₹५॥ 
मांसप्रेणएे स्लेहस्वेदादिभिः क्रियाँविशेषेरविरुद्धेरातुरमुपपांद- 
बेत्‌ कर्शितस्थ तुँ शिथिलीश्षतमनवर्ब॑दं क्ष॑भ्यमाणं यत्रे सरेभो 
वेदनां वी भंवति तँत्र च॑ शेल्यं विजॉनीयात्‌ ॥ २६॥ 
मांसगत ग॒प्त शत्य हो तो स्नेह स्वेदआदि अंविरुद्ध क्रियाविशेषषों करके 
.  शैगीकों प्रयक्त करे और कशित अर्थात्‌ आतुरके जहां शोथ और वेदना हो वहां 
-शिथिल हुआ अनवबद्ध अथवा ध्षुभ्यमाण शल्ष जानना चाहिये ॥ २६ ॥ 


... (सूत्र २३ ) कीचत्‌ महांति स्थाने मृदूनिति पाठं पठंति। 
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कोष्ठास्थिसंधिपेशीविवरेष्ववस्थितमेत्र परीक्षेत ॥ २७ ॥ 
कोष्ठ ( कोठा ), अस्थि, संधि, पेशी और विवर ( छिद्र ) इनमें भी 
शल्य इसी भाँति ( मांसगतकी भांति ) परीक्षा करना चाहिये॥ २७ ॥ 
शिराधमनीख्रोतःस्तायप्रणण्टे खण्डचक्रयुक्ते याने व्याधितमारों 
प्याश विषमेः्प्वनि यायाद्यत्र संरंभो वेदना वा भवति तत्र 
शल्य जानायात्‌ ॥ २८ ॥ द 
शिरा ( रग ), धमनी ( वायुधमनी नाडी ), स्लोत और ख्नायु ( नस ) इनमें 
मुप्त शल्य हो तो दूंढे पुराने पहियेकी गाडीमे रोगीको बिठाकर विषम मागम 
.. शीत्र चछावे ( उसके झटकोंसे ) जहां शोथ, सुरखी या दरद हो वहां शल्य 
जानना चाहिये ॥ २८ ॥ हि 
अस्थिप्रणष्टे लेहस्वेदोपपन्नान्यस्थीनि बंधनपीडनाभ्यां भुशमुप-.. 
. चरेयत्र संरम्भो वेदना वा भवति तत्र शल्यं विजानीयात्‌ ॥२९॥ 
अस्थिगत शल्य हो तो खेह और स्वेद युक्त अस्थियोंकों बंधन और दबाने. 
मलने आदिसे उपचार करे जहां संरंभ (शोथ सुरखी ) ओर दरद हो वहांही 
शल्य जानना चाहिये ॥ २९% ॥ 
संधिप्रणष्ट ल्लेहस्वेदोपपन्नान्संधीन्प्रसारणाकुंचनबंधनपी ने भ 
शमुपचरेद्यत्र संरंभो वेदना वा भवति ततन्न शल्यमिति जानी 
यात्‌ ॥ ३० ॥ 
संधिगत गुप्त शल्य हो तो स्नेह और स्वेदयुक्त संधियोंकोी पसारना, सकोडना 
का एक उपचार करे जहां संरंभ और पीड़ा हो वहां शल्य जाने ॥२०॥ 
णष्टे त्वनन्य॑भावान्ममंणामुक्त परीक्षणं भवँति ॥ ३१ ॥ 
सामान्य लक्षणसपि च हस्तिस्केधा श्रपृष्ठ पवतद्ुमारोहणधनुव्या- 
_ यामह्गतयाननियुद्धाध्वगमनलंघनप्रतरणप्लवनव्यायामे जेम्भो 
द्वारकासक्षवथुष्ठीवनहसनप्राणायामेवातमृत्र पुरीषशुक्रो त्सगवा 
. यत्र सरंभो बेदना वा भवति तत्र शल्य जानीयातू ॥.३२॥ 
._ अवंति चात्र- रु 
..._ प्रमंगत स॒प्त शल्य हो तो म्मोके अनन्यभाष होनेसे अथांत मर्म लचा मांसा- _ 
._. स्थि आदिमें ही होते हैं इनसे प्रथकु कहीं और नहीं होते इस ऊपर कहे हुए... 
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- था 













हे 


(२०६ ) सुश्नुतसंहिता-भा० टी० । 


.._ ऊत्षणोंसे ही परीक्षा होसकती है ( खवचा म्मकी ख्वग्गतशल्पवत्‌, मांसममंगत 
..._ शल्पकी मांसगतवत्‌ इत्यादि )॥ ३१ ॥ अब सामान्यतासे शस्याविज्ञान कहते- 
'हैं-हाथीके कंधे और घोडेकी पीठपर चढने, पहाड़ वृक्षोपर चढने,धन॒षका श्रम 


करने, सवारी दोडाने, युद्ध करने, मागे चलने, लंघन करने ( उल्ांधने ) तरने, 
दौडने, दण्डकूसरत करने, जम्भाई लेने, डकार लेने या खाँसने, छीकने, थकने 
हसने, प्राणायाम करने, वायु, मूत्र, मल आर शुक्र इनके उत्सग होनेसे जहां शोथ 
और सुरखी तथा दरद माछ्ूम हो वहाँ शल्य जानना चाहिये ॥ ३२ ॥ यहां इस 


विषयमें छोक ह- 


पे जे ७ 


यस्मिस्तोदादयों देशे सुप्तँता ग़रुंतापि चँ ॥ घट्बते बेहुशो 
यत्र श्रूयते तुर्यतेषि. चं॥ ३३ ॥ आतुरश्रांपि यें देशंमभीदँणं 


_ परिरेक्षति ॥ संवार्यमानों बहुँशस्तत्र शेल्यं विनि विशेत्‌ ॥३४॥ 


मिप्त जगह दरद ( राग पाकादि ) तथा सुप्तता और गुरुता हो तथा चोटसी 

लगती हो ( चमक हो ) तथा हस छगानेसे या स्टीयसकोीप लगाकर सुननेसे 

शब्द सुनाइ देवे ओर पीडा ॥ ३२३ ॥ तथा आतुर जिस जगहको बारबार 

छेडने छने दवाने आदिसि रक्षाकरे अथांत्‌ हाथ न लगाने दे वहां शल्प जानना ३४ 
_ शल्यपरदितके लक्षण । 


. अव्पवाधमशून च-निरुज निरुपद्रवम्‌ ॥ प्रसन्नं मदुपय्यत निरा- 
घट्टमनुन्नतम्‌ ॥ ३५ ॥ एवैण्या सवतों दृष्ठी यथामा्गं चिकित्स- 





कः॥ प्रसाराकँचनाननून निःशल्यमिति निदददिशेतूं ॥ ३६ ॥ 
यदि थोडी बाधा हो सोज न हो दरद न हो कोइ उपद्रव भी न हो प्रसन्नता 
हो आसपासमें कोमलता हो निराधट्ट हो ( चभका न हो ) ऊँचा उठा हुआ भी 
न हो ॥ ३५ ॥ वैद्य सब ओर मार्गके अनुसार एषणीयेत्र (एक प्रकारकी सलाई ) 
से देख ( साफ हो तो-शल्यरहित जाने ) तथा अंगकी पसार कर ओर सकोडकर 


. भी अवश्य देखले ( सुकडने पसरलनेम भी साफ हो तो |निःशल्य जाने ) ॥ २३६ ॥ 


शट्यभ्वद्‌ । 


अस्थ्यात्मके भज्यते तु शल्यमंतश्र शीर्यते ॥ प्रायो निभ्नेज्यते 


० आ8 


शड्िमायंस चे ति. निश्चयः॥ ३७ ॥ 


मम ७3५3५ रुका कम. 
( सूत्र ३७ ) शीर्यते इत्यत्र भज्यते इति व पाठ: । भज्यते द्विधा त्रिधा वा स्वयं भवति झीर्यते कु 


केशास्थिवेणुदारूपलछानि नत॒ विश्ीर्यते इत्यग्रेवश्ष्यति | अन्र अंतश्र झ्लीयत इति कथमुच्यते इति विरेघान 
ब्छीर्यते इत्य3मीचीन तत्त न केषांचिदरूथां शीणेत्व न सर्वधामिति विरोधाभाव: | 












सुत्नस्थान-अ० २६. (२०७) 


. अस्थिरूप शल्य ( हाडका दुकड़ा ) हो तो भीतर ->ड विखर जाता है 
और जो सीगकां शल्प शरीरमें घुसगयाहो तो वह प्रायः नहीं विखरता तथा 
लोहका शल्प ( दुकड़ा ) शरीरमें निश्चय करके नहीं विखरता ( छित्न भित्र नहीं 
होता ) ॥ ३७ ॥ >्सट 

वाक्ष्यवणवताणीनि निर्हियते तु नो यदि ॥ पचंति रेक्त मांस चे 

क्षिंग्र प्रेताने देहिनास्‌ ॥ ३८ ॥ कानक राजतं ताम्न॑ रेतिक त्रपु 

सीसकम ॥ चिरस्थानाहिलीयते पित्ततेजःप्रतापंनात्‌ ॥ ३९ ॥ 
खभांवशीता मैदवो ये चान्येपीटेशा मताः ॥ द्रवीसताः री- 
रीरोस्मेन्ेकेल्व यीति घातुभिः ॥ ४० ॥ 

. वृक्षका ( छकडीका ) शल्य तथा बांपका ओर तृणका शरप यदि शरीरमें बुप्ता 
हुआ नहीं निकाला जाय तो शीघ्र ही मनुष्पके रुषिर, मां अ [दिकोी पक्का देतांहे 
॥ ३८ ॥ सुव॒ण, चांदी, तांचा, पित्तल था जशद्‌, रांग ओर ससिके शल्प याँदे 
शरीरमें रह जांव ( स॒क्ष्म हों तो ) पित्तके तेमसे पिघलकर चिरकालमें लय हो 
जाते हैं ॥ ३५ ॥ स्वभावसे शीतल और कोमल जो ऐसे ही और भी शल्प हों 
वे भी पिघलकर थात॒वोंके साथ एकताको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ४० ॥ 

विषाणदंतकेशास्थिवेणदारूपलानि तु ॥ शल्यांनि ने विदीयते 
औरीरे मन्मेंयानि चे ॥ ४१॥ द्िविध्ध पेचगतिक त्वगादित्रण- 
वस्तुषु ॥ थो वेत्त्यधिष्ठित शल्य स॑ रोज्ञः कैतुमंहेति ॥ ४२ ॥ 
इति सुश्वुतसंहितायां सूत्रस्थाने षड़ूविशो5ध्यायः ४७ २६॥ 
सींग, दांत, बाल, हाड, बांस, लकडी, पत्थर तथ। मृन्मय ( ठिकरी पकीमड। ) 
इनके शल्प शरीरमे विशीण नहीं होते छित्र मित्र होकर शरीरमें लय नहीं होते 

॥ ४१ ॥ पांच गतिवाले तथा लचा आदि व्रणवस्तुवोर्में अधिष्ठित दो प्रकारके 
श्योंको जो ठीक २ जानता है वह वैद्य ही राजावोंके यहां चिकित्सा ( शख- 
कम-सरजरी ) करनेके योग्य होताँहे ॥ ४२ ॥ 

इति पं०मुरलीघरदमैवि० सुश्रुतसं० भा० टी० सूत्स्थाने षाडशोज्ध्यायः ॥ २६ ॥ 








(वक्तव्य सूत्र ७३ ) यदि निञ्र शारीरक सूक्ष्म अस्थिका शल्य शरीरमें रहगया दो तो वद विशीशे 
होजाता है पएन्‍्तु आगन्तुक शल्य बिशीर्ण नहीं होता ॥ क्‍ 











१५ हे ॥ ३ ॥ 





हक इक सुश्रतसंहिला-भा० टी० । 


सप्तविशोष्घ्यायः २७... 
. अथातः शल्यापनयनीयमध्याय॑ व्याख्यास्थामः ॥| 
अब यहांस शल्पयापनयनीय ( शल्य निकालने या दूर करनेके ) विषयमें अध्यो* 
यका व्याख्यान करत हूं ॥ 
शल्य दिविधसमवबद्धमनवबद्ध च ॥ १ ॥ तत्र समासेनावबद्ध- 
गल्याद्धरणाथ पचदशहेतन्वक्ष्यामः ॥ २ ॥ 
शल्य दो प्रकारका होता है १ अवबद्ध ( आसक्त ) २ अनवबद्ध ( अनासक्त ) 
॥ १॥ अब संक्षेपसे अवबद्ध शल्यके निकालनेके अथ पंदह हेतु वणन करते हैं ॥२॥ 
तद्यथा स्वभावः पाचन भेदन दारण पीडनं प्रमाजेन निध्मोपन 
वबसने वरचन प्रक्षालन प्रॉतिमषः प्रवाहणमाच्रषणसथ- 
स्कांतो हषश्चोते ॥ ३ ४ न्‍ 


अवबद्ध शल्यके निकालनेके लिये १५ हेतु ये हैं- १ स्वभाव, २ पाककरना, 
रे भेदन, ४ दारण, ५ पाडन, ६ प्रमाजन, ७ निध्मापन, ८ वम्नन, * विरेचन, 
१० प्रक्षाऊन, ११ प्रतिमष, १९ अवाहण, १६ आचषण, १४ अयस्कांत 






भ्यः पत॑ति ॥ ४ ॥ सावंगाढं शंल्यमभिदंद्यमानं पार्चेयित्वा 
प्रकापात्तस्यं पृयशोणिंतवेगाहारेवादा पति ॥ ५॥ 
तहां आंसू, छींक, डकार, खांसी, म्॒त्र, विष्ठा, वायु इन स्वभाववलगप्रवृत्तबेगोंसे 
नेत्रादिसे शल्य ( तण कुडक ) निकल जाता है ॥ ४ ॥ गहरे और जलन करने- 
वाले शरीरमें घुसे हुए शब्योंकी पकाकर उसके कोपसे राध ( पौप ) और रुधि- 
रके वेग तथा गुरुतासे निकलते हैं ॥ ५ ॥ ह 
| कक 5 आर किक, प्‌ ्‌ + ५ डनीये ६8 
पक्तमभिद्यमान भेदयेदारयद्ा भिन्नमनिरस्यमान पर्प 
पीडंयेत्पाणिमिंवों ॥ ६॥ अणुृन्यक्षशल्थानि पारिषेचनाध्मापने 
वालवस्त्रपाणिमिः प्रमाजेयेत्‌ ॥ ७ ॥ आहारशेषण्छेष्महीनाणश- 
ल्यानि खसनोत्कासनप्रधमनेर्निद्नमेत्‌ ॥ < ॥ 


उप... -.- नम कस कप कक उन ० 5 फंड 3+ उनके कम लिनकुरसडि+: "८ सर सीििकलिडरनए9 
( सूत्र १) अबबद्ध॑ विश्वेषणासक्तम | अन्य त अस्थ्यादिप्रविष्टभबबद्धम इतरानवबद्धमिति 


:... अन्यंते ( इंति डक्नः ) 





हब 


-आदिसे चूसकर निकाले ॥ 


ह द सूत्रस्थान-अ० २७. . (२१०९ ) 


अन्नशल्यानि वमनांगुलिग्रतिम्षप्रभतिभिरतरिरेवने:  पक्काशय- 
-गतानि॥ ९॥ क्‍ 


ज्नी पक गया हो, और फूडा नहों उसे भेदन करना या विदारण करना 


लि 


चाहिये और भेदन किया हो ( विदारण किया या स्वय॑ फूट गया हो फठा हो) 


और उसमेंसे शल्य नहीं निकला हो. तो पीडनयंत्रों तथा हाथ या अंगुलीसे पीडन 
करना ( दबाना-सूतना ) चाहिये जिससे शल्य निकछ जाय ॥ ६ ॥ नेत्रादि 


ईंदियोंके सक्ष्म शल्पोंको परिषिेचन ( तरडे पिचकारी ), आध्मापन ( फूक देना या 
सीचना ), वाल ( फरहरी ) और कपडा, रुई तथा हाथसे साफ करना पोंछना - 


चाहिये ॥ ७ ॥ आहारशेष ( आसादिकी धांप गई हो या प्रंकायं कलेजेके ऊपर 
ठहराहो ) तथा छेष्महीन छोटो कफ़क्ी फुटक हो तो उन्हे श्वास लेने जोरसे 
खॉसने सखारियासा करने: आदिसे वायुकां धमन करके निकाले या अंतर्गत 
करे ॥ ८ ॥ और खाये हुए अन्नकां शल्य ( आमशयमें ) हो तो वमन द्व्यों या 
अंगुलीका प्रततेमष ( घषण ) इत्यादिकसे उलटा निकालदे और यदि अन्नादि भ्रक्त 
वस्तुका शल्य पकाशयमें हो तो उसे विरेचनसे निकाले ॥ ९ ॥ 


. अरणदोषाश्रयगतानि श्रक्ष/ललनेः ॥१०॥ बातसूत्रपुरीषगर्भसंगेषुप्र- 
वाहणमुक्तम्‌ ॥ ११ ॥ मारुतोदकसंविषरुधिरदुष्टस्तन्येष्वाचूष- 


दर के ठं घ 
“ण॑मास्थेन विषांणेवां ॥ १९॥ अनुलोममनववद्धमकणमनलप- 


त्रणमुखमयस्कांतेन ॥ १३ ॥ हृथ्वस्थितमनेककारणोलपन्नं 
शोकशल्य हषेंणेति ॥ १४ ॥ 
नणदाष राधप्यादिके आश्रयभूत शस्येंको प्रक्षालन ( धोने आदि ) से निकाले 
॥ (०॥ जथोवायु, मूत्र, पुरीष, गर्भगत बालक इनमें साधारण रुकपसा हो तो 
इन्हे प्रवाहण ( जार लगाना किनछना ) आदिसे निकाले ॥ ११ ॥ फिसी ठौड़ 
वाड या जल या विषयुक्त रुधिर या दुष्ट दुग्ध रुका हो तो इन्हे मुह या सींगी 
से चूसक ,+२॥ अनुलोम ( रोमोंके अनुरूप सीधा ) और 
अनवबद्ध ( जो जमा हवा लिपटाहवा नहों ) अकर्ण ( जिसके फैल हुए किनारे 
कंगूर या मंडी नोक नहीं ) ऐसा ( छोहमय ) शल्प जो चौडे ब्रणके मुखमें हो उसे 
हि कांत अथात्‌ गज या कषक पाषाणमय लोह ( कांतलीह ) से निकाले 
+ ३ ॥ अनेक कारणोंसे उत्पन्न हवा हृदयमें शोक ( भय आदि ) का जो शल्य 


हो तो उसे हर्षात्मक वचनोंसे दूर करना चाहिये॥ १४ ॥ 


सर्वेशल्यानां तु महतामणूनां वा द्वावेवाहरणहेत्‌ृ भवतः । 


९४ ५ 
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(२१० ) छुश्वुतसंहिता-भा? टी० । 
.. प्रतिछोमोःलुलोमश्च । तंत्र प्रतिलोममर्वाचीनसानयेदनु लोम॑ 


.. पराचीनम्‌ ॥ १५॥ 
9. पथ छोटे या बडे ( प्रवेशमागोतरूप ) शस्योंके निकालनेंके दोही कारण 
. हते हैं (१) प्रतिडोम ( उछ॒दा ) (२ ) अतुलोम ( सुलटा ) उनमेसे अवाचीन 
(जो शरीरमें थोडी दूर दी घुसा हो उस ) को प्रतिकोम अथोत्‌ जहांसे घुसा 
हो वहांहीसे उलंश निकालना चाहिये और पराचीन ( जो शरीरमें इधरसे छुसा 
और दूसरी ओर दीखने लगा या दूसरी ओरके निकट पहँँचगया ऐसे ) शबल्पको 
अनुलोम अथात्‌ जहांसे निकर्द हो वहांसे निकाले ( उलदा प्रवेशमागसे नहीं 
निकाले ) ॥ १५ ॥ व 

उत्ुंडित छित्तां निर्धालयेच्छेदनीयमुं्खल छेदनीयसु वान्यीप 

कुक्षिवक्षःकक्षावंक्षणपा श्रकोषांतरपतितानि चे । हस्तशक्य॑- 


७ ७३३ ॥ ५ /-< दे 
यथामार्ग हस्तेनेवापहतुं प्रयतेत ॥ १९ ॥ 
5 उत्तुंडित ( टूटेहवे ऊपर दीखते इंवे ) शस्योंकी 
कं योग्य हो उन्हें काटकर निकाले ( इधर डघर हैक 
हृदय, फाख, वेक्षण, पांसू, अंडकोष इनमें प्रविष्ट 
. कर हिलकर निकाले ! तथा जो शल्य हाथसे निकल 


निकालनेकाही यत्र करे ॥ १९ | हद 
य॑मुखानि चेँ | अनिधोत्यान जानीया- 


अनुनुंडितशंल्यानि छेदनी 
द्रयरछेदानुबंधतः ॥ ९१७ ॥ हस्तेनापहतुमशकय 'विम्॒श्य शस्त्रण 


यंत्रेण वापहरेत्‌ ॥ १८ 0 भवति चात्र-- 
अनुत्तंडित शल्प ( जो उत्तंंडित नहों ) और छेदनायम्ुख हों उन्हे अनिषोत्य 
( न हिलाने योग्य ) जाने क्योंकि वारंवार छेदके अनुबंध होनेसे उन्हे निधातन 
नहीं करें ॥ १७ ॥ जो हाथसे नहीं निक 
. यंत्रसे ( अथवां हाथसे ) निकाले ॥ १८ ॥ यहां शोक है- 
हा शल्यापनयनसे उत्तर क्रिया । क्‍ 
55 शीतलेन अलिनन सच्छेतमवर्सेचयत्‌ ॥ संरक्षेद्स्थ मरमाणि 


-5प्राप्पप सजा आाहिकू पराव३ निवेष्ठशल्यदाएपेक्षया कायस्य पूर्वार्द्धस्थितं शल्ये तु 7 पायल एतदश्यित शब्ये ततु प्रति- 


तथा भिनका सुख छेदनके 
कर निकाले ) तथा कुक्षि, 
छेदनयोग्य शल्योंकोमी छेदन 
पके उसे उसी मागंसे हायसे 


लसके उस शल्यको ग़ख्रसे कुरेदकर 


व ( सुज १५ ) अवोचीन नातिदूरे प्रावे४ नि 
_. छोसमानवेत्‌ प्रवेश्यमागैणैवानयेदित्यर्थ: । पराचीन दूर॒प्रीविष्ट कायस्य 
.... निकय्प्रदेशादानयोदिति वेट एनयोदिति । (सूत्र १६ ) उन्तुंडितंमूद्धीनि:सरन्मुखमिव-छेंदनीयघुलानि कुक्ष्यादिपतितान्यपि 


& ) विमृद्येत्यत्र विशस्येति.वा पाठ+ । 
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संहुराश्वासयेच्चे " तम््‌ ॥ १९ ॥ ततः शब्यमुद्धत्यनिर्ोंहित॑ बर्ण जज 
कत्वा स्वेदाहमशिपृर्तप्रभतिभिः संस्वेद विर्दह्य प्रदिद्य सर्पिसधु- यु 
भ्यां बद्धा5धचारिकैमुरपीदिशेत्‌ ॥ २० ॥ “आओ 
.._ यदि शल्य निकालते समय मूर्छित हो जाय तो ठेढ पानीकै छीटे ( मखादि- 
पर ) देवे और इसके ममंस्थानोंकी रक्षा करे और बारंबार तसल्ली देता रहे 
4 १४ ॥ फिर शल्य निकाछकर घावकों रुधिरादिसे साफ करके यदि पसीनादि 
. छाना योग्य हो तो अम्नि या ( गरम ) घृतादिस पसीना दिछाकर ( ब्रणको सेक 
कर ) तथा ( रक्तकी अतिप्रगृत्ति आदि उपद्रव हों और अभ्िकमसाध्य हो तो ) हु 
अणदेशको दुग्ध करे तथा प्रदिह्य अथांत्‌ ( लेप योग्य उपदव हो तो ) लेप करके... 
मथुयुक्त घृतसे बांधके आचार ( पथ्यादि ) का उपदेश करे ॥ २० ॥ 
शिराल्ायुविलुस शरल्ांकादिभिर्विमोच्यापनेंयेत्‌। इवयथ मर्स्त- 
वारंगं समवपीड्य इवयंथुं दुबेलवौरंग कुशादिभिबद्धा ॥२१॥ 
शिरा साय आदिस लंगे हुए ( उलझे हुए ) शब्यको शलाई आदिसे 
छुआकर निकाले । और जिसमें ग्रस्त वारंगरूप शोथ ( हो अर्थात्‌ ऐसा सोज हो. 
जैसमें श्री नाछझतक समाजाय या शल्पकी नाछ जिस सोजेम ग्रसित ही 3 5 
उस पीड़न करके ( दवाके ) शल्य निकाले । तथा बोदी नाल सोनम हो तो उसे... 
कुशआदिसे बांधकर निकाले ॥ २१॥ इस पाठकों िवन्‍्ध कार क्षेपक अनार्ष 
कहते हैं पर भोजसंहितोक्त कहते हैं ः ' 
हदयमर्भितों वर्तमान रैल्ये शीतजलादिभिरुद्वेजितंस्थापहरेय- 
थामार्ग दुरुपहरमन्यतो5पवाध्यमानं पाटयिल्ोद्धरेत्‌॥ २२॥ 
हृदयके पास जो शल्य हो और उससे उद्विम हुए मनुष्यकों ठंढे पानीसे आइवा- 
सन करके शल्य निकाले और प्रवेशमार्गहीसे निकाले । और यदि सहजसे नहीं 
_ निकले घाव बंद होगया हो तो चीरकर निकाले ॥ २२ ॥ न 
अस्थिविवरप्रंविष्टमास्थिं विदृष्ट वाध्वग॒ह्य पार्दोभ्यां यंत्रेंणापह- 
्ट अल गक्यमेवं १५ । य्ञ्े ण न 
रेदशक्यमेवं वा बलवाहिः सुपारिगहीतस्य यंत्रेण ग्राहयिंत्वा - 
... शत्यत्रारंग प्रतिसेज्य ध्नुँगुणे बद्धेकतऔास्थें पंचारयाम॒प्संय- 
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.. तस्थाश्ववक्‍त्रकटके वो - बल्लीयाईथे न कशर्यी ता्थयेय- 


( सूत्र २१ ) शिरास्नायुविल/मिति सत्रमनाष॑मिति निबंत्रकार: । बारंग्मू-शखनाल्पू 


(२१४७ ) सुश्नुतसंहिता-भा० टी०। 


फांसीके शल्यस कंठ घुट जानेसे वायु कुपित होकर कफको कुपित करता हैं और 
मार्गोकी रोक देता है तब लछार बहने लगती है महसे झाग आजाते हैं संज्ञा नष्ट 
होजाती है तो उसे अभ्यंग कराके स्वेद दिलाकर तीक्ष्ण शिरोविरेचन ( नस्य ) 
देवे और वायुनाशक रसोंको देंवे ॥ ३२ ॥ यहां छोक हैं- 
; शब्याक्रति विशेषांश स्थानान्यावेक्य बुद्धिमांन्‌ ॥ तथा यंत्रपृथ- 
कल च॑ सम्येक्शल्यमर्थीहरेत ॥ ३३ ॥ कंणेवंति तु शल्यानि 
दुःखाहास्योणि यानि चें ॥ आदेदीत मिंषक्तस्मात्तानि युक्तेया 
समाहितः ॥ ३१४ ॥ 
शल्योंकी आकातिके भदोंकी तथा स्थानोंको तथा यंत्रोके भेदोंकी ब॒द्धिमान वेद: 
देखकर और विचार करके शल्यकों निकाले ॥ रे३ ॥ जो किनारे. किंगरेवाले 
शल्य हैं तथा जो दुःखसे निकालने योग्य शल्य हैं उन्हें वैद्य सावधानी करके युक्तिसे 
निकाले ॥ ३४७ ॥ 
धंतेरुपायेः शल्य तेँ नेव निर्वात्यते यदि ॥ मत्या निपुण्यं! वेद 
यंप्रेयोगेश्व निहरेगू ॥ ३५ ॥ शोथपाको रुजश्रोंगाः कुंयोच्छल्यम- 
निर्हेतम्‌ ॥ वैंकेल्यं मरणं चापि' तस्माँ्नादिनिहरेत ॥ ३६॥ 
इति सश्वतसंहितायां सूत्रस्थाने सतविशोषध्यायः ॥ २७ ॥ 
जो उपाय शब्य निकालनेके लिखें हैं यदि उन उपायोंस शल्य नहीं निकले 
( नहीं हिले ) तो वैद्य अपनी प्रवीण बुद्धिके अनुसार येत्रोंके योगसे उसे जेसे 
बने वैसे निकाले ॥ ३५ ॥ विना निकला ( शरीरमें रहा हुआ ) शल्य शोथपाक 
( पकाव ) दारुण पीडा तथा विकलता करता है अथवा म॒तल्युकारक होता है इससे 
यत्न करके शल्यकी अवश्यमेव निकाले ॥ ३२६ ॥ 
इति पं० मुरलीधरशमैवि० सुश्रुतसं० भा० टी० सूत्रस्थाने स्तविशोज्ध्याय: | ९७ ॥ 


अष्ठाविशोषध्यायः २८. 


अथातों विपरीताविपरीतत्रणविज्ञानीयमध्याय व्याख्यास्थामः ४ 
अब यहांसे विपरीत और अविपरीत ब्रणका जिसमें विज्ञान ही ऐसे अध्यायका: 


._ व्याख्यान करते हैं ॥ 





. कलाप्निजल्बृष्टीनां पृष्पधृमांबुदां यथा ॥ स्थापयंति भविन्यले 


...._€ लैथारिष्टानि पेंचताम्‌॥ १ ॥ तानि सौहम्यात्पर्मादाडों तेथेवाई 








खृत्रस्थान-आअ० २८. ७&छ४५) 


 व्यतिक्रेमात्‌ ॥ गुद्यंते नोद्धतॉन्यज्ञेंसमषोंनेवेसंभवात्‌ ॥ २॥ 


होनेवाले फल, अम्नि और जलकी वृष्टिको यथाक्रमसे जैसे पुष्प, घुवाँ और 


बादल सूचित करते हैं अथात्‌ पुष्पसे फलकी और धु्वोंसि अम्रविकी और बाद- 
लोंसे व्षाकी सूचना होती है तेस है| ऑरिष्ठ ( असाध्य लक्षण ) मृत्यकी सूचना 
करदेते हैं ॥ १ ॥ वे अरिष्ट ( असाध्य लक्षण ) स्वल्प होंनेसे या प्रमादसे तथा 


शीत पछठ जानेसे अज्ञ ( मुख ) वैद्योसे नहीं जाने जासकते यह असंभवसे नहीं 


जाने जाते ऐसा नहीं किंतु उद्धतभी अरिए्ठ सौक्ष्म्पलच आदिसे अज्ञ नहीं जान 

सकते अपितु पूर्ण वैद्य मसनेवालेके अरिष्ठ लक्षणोंकों जान सकते हैं ॥ २॥ ०“ 
धुव॑ तु मरणं रिष्ट ब्राह्मणेस्तत्किलॉमलेः ॥ रसॉयनतपोजाप्यत- 
त्पेरंवी निवायेते ॥३॥ नक्षत्रेपीडा बहुधा यथा कॉलाहिपच्यते॥ 
तथेवारिष्टेंपाकं चे बवते बहुँधा जनाः ॥ ४ ॥ असिद्धि 
माप्ल॑यांछोके प्रतिकृबन गतायुंषघ: ॥ अतो रिष्टीनि यत्नेन 


लेक्षयेत्कुशलो भिषक्‌ ॥ ५॥ 

अरिए ( असाध्यव्याथि ) वालिका मरना तो निश्चय है ही परंतु कदाचित्‌ 
गद्ध रसायनके जाननेवाले तप और जपमें तत्पर ऐसे ब्राह्मणोंस निवारण भी 
हो जाना संभव है ॥ ३ ॥ जैसे बहुधा नक्षत्रपीहा ( ग्रहपीडा ) काल पाकर पक 


जाती है उप्ती भांति अरिष्ठमी काल पाकर पकजाता है ऐसे बहुत सजन कहते- 


हैं॥ ० ॥ जिसकी आय क्षीण होगई हों उस मनुष्पकी प्रतिक्रिया ( चिंकि 
त्सा ) करके संसारम असिद्धिको प्राप्त होता है इससे कशल वेद्य बलसे अरिप्ठ 
लक्षणोंकी देखले ॥ ५ ॥ 


गंधवणरसादीनां विशेषाणां समांसतः ॥ वेऊत॑ यत्तदाचेष्टे 
ब्रणिनः पकलेक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ कर्टुस्ती&णंश्र विस््रश्न गंघस्तु 
पवनांदिभिः॥ छोहगंधिस्तं रक्तेन व्यामिश्रः सांनिषातिकः ॥७॥ 
लाजातसीतेलसमं!ः किचिह्रिश्नाश्श॑ गंधतः ॥ ज्ञेया प्रक्तिगंधा 
स्य॒॑स्तोन्यह्रंघवेकतम्‌ ॥ ८ ॥ 


रोगी मनुष्यके विशेष गंध, वण ( रूप ), रस आदि संक्षेपसे यदि बिकृति 
( विकार ) को प्राप्त हों तव उस रोगीके पाक ( मृत्य ) के लक्षण जानने ॥ ६ ॥ 


कक -७५०- €९७ «रहो 


वातादि दोषोंसे कट, तीक्ष और आमगंधि होती है अथांत वायसे कट, पित्तसे 
तीक्षण और कफपे आमगंधि होती हे ओर रक्तसे लोहगंधि होती है तथा सत्रि 


किक ढक 


कि 


७४७ ७७ « «--जबछ न 
कक सॉमेंमॉरआ-- 


>+ | 





8. 


का 6 ६ जन जी को तन । औ ओम पंप शी पल आय कर की 3 लकी 
आज क" ० 44*£ क अल ' १.29 ”३“० अष्टु८ २6 > हे 

; ऐ कफ न । ७-42 (00 

“जज कर हि कि पु 3 34 


* 
$ 
ही 
5 श 
है 
|| 


> जल? 


गा न्कन्क न घर ऊ 

क हत है 

हद हे क्र 
की 


5 ....:. ... 





£ ४ आक. 3 द 
है ; बन्‍न्‍क सी ओओं ःकमिकंफा- कक: 
रढछ का ३2। 
| 


| 


(२१६)... सुश्ुतसंहितां-भा० टी०। 


पातसे मिश्रित गंधि होती है ॥७ ॥ छाजा, अतसी और तेलके समान कछे 
आमगंधियुक्त गंधि प्राकृत जाननी इससे अन्य वैकृत (विकारयक्त) गेध जानो॥ ८॥ 


. मद्यागुवोज्यसुमनःपद्मचदेनचंपकेः ॥ सगंधा दिव्यगंधाश्व मम 


पृणां त्रणां: स्मूँताः ॥९॥ ख्वाजिमूषिकध्यांक्षपूतिवल्लूरमत्कुणे/॥ 
सगधाः पकगधाश्व भ्रमिगंधाश्र गहिताः॥ १० ॥ 


मद्यकंसी गेध अगरकीसी घृतकेसी पद्मकेसी चन्दन॑केसी दिव्य चेपाकेसी 
गंधके म॒त्यवाले मनृष्यके व्रण होते हैं ॥ ९ ॥ कुक्कुर, अश्र, ध्वांक्ष ( काक 


पक्षी ) दुगधित मांस तथा मत्कुण ( खटमल ) केसी गंध तथा कीचडकेसी” गेध 


और प्रथ्वीकेसी गेधभी अनिष्ठ होती है ॥ १० 
व्योमककुमकंकुछसंबणाः पित्तकोपतः ॥ ने दैह्यंते न॑ चब्यंते 
भिषक्‌ तान्‌ परिवेजयेत्‌॥ ११॥ कंडूमतः स्थिरांः खेंताः लिग्धां 


कफनिमित्ततः॥दृष्यंते च विदेद्यंते भिषक्‌ तान्‌ परिवजयेत॥१२॥ 


ऊष्णास्तु ये तनुस्रांवा वात॑जा मरमतापिनः ॥ स्वव्पोर्मपि में 
कैवति रुंज तानू परिवेजयेत ॥ १३ ॥ 
. आकाश, केशर और मृरदासंगके तुल्य वर्ण हो जिनमें न दाह हो न चोष हो 


ऐसे पित्तकोपजनित ब्रणोंको वैद्य त्यागदे ॥ ११ ॥ खाज्वाले, स्थिर, श्वेत 

चिकने, कफ व्रण जो पीड़ा करें दाहयुक्त हों उन्हे वैद्य त्यागंदे ॥ १२ ॥ जो काले 

कम झिरनेवाले ममको तपानेवाले वातव्रण उनमें थोडाभी दरद नहों तो उन्हे 
- त्यागदे ( वे असाध्य हैं ) ॥ १३ ॥ 


क्षेडति घुंघुरायंते ज्वलुंतीवँ च॑ ये त्रणाः ॥ त्वड्मांसस्थार्श्व पवन 
सशब्दं विसृजाति ये ॥ १४॥ ये च॑ मंमेस्वसंभ्भताः भ॑वंत्यत्य॑र्थ- 
वेदना:॥ द्यंते चौंतर॑त्येंथ बैहिः शीर्ताश्व ये त्रणाः ॥ १५॥ दह्यंते 
बहिरत्यथ्थं भवत्यंतश्व शीतलाः ॥ शक्तिकत॑ध्वजरथा वाजिवारण- 


गोईषाः॥ १६ ॥ येषु चांप्यंवर्भासेरन्‌ प्रासांदाकृतयस्तथाँ । 
चूणोव॑कीणा इव ये भांति वो न॑ च॑ चूर्णिताः ॥ १७॥ 


२७... जीत ४... : ७८ शक जि पतउक-2 मन जधा जनम अप िकगशिकक २०.09. अस्लेल विश: 
( सूत्र ११ ) व्योमवर्णमू-नीलवर्णम्‌ । व्योम इत्यत्र श्यामा इति वा पाठ; '। इ्यामा-प्रियंगुः ग॒न्द्रा 


तदद्व्णा कंकुई प्रीतप्रभधातुविशेष; ( मुरदासंग इति छोके ) तथाच कंकुष सद्योजातस्य दंतिन 


वर्च॑श्वेति ( रसरत्नसमुच्चय: ) 


.... «८८ ८ «*|चा॥७-७ए्एणच॑ंमांंणिणणाांक लत क 
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सूच्स्थान-आ० २९. (२१७ ) 


जो व्र० खटखद शब्द करे तथा घुरघुर शब्द करे या जलता हुआसा मालूम 
हो और त्वचा मांसमें स्थित ब्रण शब्दयक्त वायुकों छोडते हों ( उन्हे विपरीत 
जाने ) ॥ १४ ॥ जो व्रण ममस्थानोंमें तो नहीं हों पर उनमें अतिपीडा हो अथवा 
भीतरसे दाह हो और बाहरसे शीतल जो त्रण हों ( वे विपरीत होते हैं ) ॥ १५ ॥ 
ओर बाहरसे गरम होकर जो भीतरसे ठंढे हों तथा जिनमें शक्ति, कृत, ध्वजा, 
रथ, घोड़े, हाथी, गो, वृषभ आभासित हों ( इनकेसे चिह दीख ) तथा - जिसमें 
महलकेसे ।चेह हों और जो चूण करके अवकीणंस दीखें और चर्णित न हों 
( तो विपरीत हैं ) ॥ १६॥ १७ ॥ 
आ्राणमांसक्षयदवासकासारोचकपीडिताः॥ प्रवृद्धपूयरुधिरा ब्रणा- 
स्तेषां च मर्मस ॥ १८ ॥ क्रियाँमिः सम्येगारब्धा ने सिर्ख्येति 
चे ये ब्रणा॥वजयेत्तान्भिंषकप्राज्ञे: संरक्षज्नास्मेनो येशः ॥ १९ ॥ 
-_ झति सुश्र॒तसंहितायां सूत्रस्थानेःष्टा विशो5ध्याय; ॥ २८ ॥ े 
जिन ब्रणोमें व और मांसका क्षय हो तथा श्वास, खांसी और भरुचिकी 
पोडा हो और राध ( पाप ) रुधिर बढते हों और जिनके मर्ममें त्रण हों ॥ १८॥ 
और जो ब्रण यथार्थ क्रियारम्भसे विकित्सा होनेपर भी सिद्ध ( अच्छे) नहों ब॒द्धि- 
मान्‌ वैद्य अपने यशकी रक्षा करके उन्हें त्यागंदे (चिकित्सा न करे)॥ १९॥ 
इति १० मुरलीधरशमेबि० सुश्र॒ुतसं० भा० टी० सूत्रस्थानेडश्विशोध्यायः || २८ || 


एकोनत्रिशोध्यायः २९. 
अथातो विपरीताविपरीतदृतशकुनस्वप्ननिदशनीय-- 
द मध्याय व्याख्यास्यामः 
. अब यहांसे विपरीत, अविपरीत (शुभाशुभ ) दूत शकुन और स्वप्न इनका 
जिसमें निदशन हो ऐसे अध्यायका व्याख्यान करते हैं।.... ह 
दूतदशनसंभाषा वेषाश्रेष्टितमेव च ॥ ऋक्ष॑ . वेला तिथिश्रैव 


निमित्त शकुनो*निलः ॥ १ ॥ देशो वेद्स्थ वाग्देहमनसां च 


: विचेष्टितम ॥ कर्थयंत्यातुरगत शुभ वा बैंदि वाशुभस्‌॥ २॥ 


( वक्तव्य सूत्र १-३ ) दूतका दर्शन कैसा दै शुभ वाणी बोला यो अश्युभ इत्यादि तथा कैसा 
नक्षत्र है वेखा समय केसी है कारण कया है कैसे शकुन हुए कैसा वायु चछ रहा है रोगीको हित है या 
अह्वित इसी प्रकार वैद्यका देश अर्थात्‌ रोगीके पास आकर कहां बैठा या खडे खडेददी चलो गया इत्यादि 
तथा वैद्यने क्या बात कह्दी देहकी आक्वाति, नाक, मौं चढाये ( असाध्य समझा ) या मनकी चेश-- 
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सुश्रतसंहिता-भा० टी० । 


दूतका दशन ( रूप), भाषा ( वाणी ), वेष तथा चेष्टित ( चद्ठा ), नक्षत्र, लग्न 
या समय, ताथे ओर निमित्त ( कारण ) और शकुन तथा पवन ॥ १॥ इसी 


प्रकार वैद्यके भी देश, वाणी, देहकी और मनकी चेष्ठा: रोगीके शुभ और अशु- 
भकी खचना करदेते हैं ॥ २ ॥ 


नअथम इतक लक्षण । 
पाखण्डाश्रमवर्णानां सपक्षाः कैर्मसिद्धये ॥ ते एवं विपरीत: 
स्युदेतांः कर्मविर्षक्षके ॥ ३॥ ्ट ह 


याद दूत पासडी हो तो पाखेड पक्ष धारण करनेवाछा और आश्रम ( ब्ह्म- 


 चय, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन ) में स्थित अपना पक्ष धारण करनेवाला 


इसी को भांति वर्ण ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद, ) अपने पक्ष धारण करे हुए हों तो 


सिंद्धे जाने और विपक्षमं अथांत्‌ अपने २ वेष और ऊायेसे भिन्न हों तो 
श्रेष्ठ नहीं ॥ ३ ॥ 


नपुसकः स्री बहवोी नेककाया असयकाशगद्दभोण्रथप्राप्ताः प्राप्ताः 
स्युवा परंपरा ॥४ ॥ वेद य॑ उपसँपति दुतारंते चापि गहिताः 0 
 पाशदण्डायुधघराः पांडुरेतरवाससः ॥५॥ आद्वेजीर्णापसज्येकम- 
लिनध्वस्तवाससः ॥ न्यूनाधिकांगा उद्विन्ना विक्रतारोद्रूपिणः६॥ 


नपुसक तथा स्त्री यदि सेगीके दूत हों तो शुभ नहीं ( क्योंकि ये ठीक हाल 
नहीं कह सकत ) तथा बहुतसे दृतभी शुभ नहीं जो एकही कार्यमें स्थित हों तथा 
निंदक दूतभी अशुभ होते हैं-तथा गधे या ऊँटोंके रथमें जो दृत बैठकर: आंवें या 





आगे पीछे लगातार बांवकर आंवें या पाश, दण्ड और शखत्र धारण करके आवें : 


तथा कृष्ण वख्र धारण किये हों तथा आदे ( गीला ), पुराना वस्र धारण किये 


. हो अपसब्य हो एकही वख्रवाला, मलिन फटे वस्र पहिरे हो. न्‍्यन अंगवाला 
( लूगडा छूला आदि ), अधिक अंग ( छंगा आदि ) उद्धिग्र तथा विकृत अंग- 


वाला और भयानक रूपवाला दूतभी शुभ नहीं ॥ ४ ॥ ५॥ ६ ॥ 


७2222 2७० 20५ 


“अस्तमन हों गया या प्रसन्न रहा इत्यादिसे रोगका शुभाश्वभ जानां जा सकता है। दूतके लक्षण दैवयो 


हि - गो प्रगठ करते हैँ और वैद्य चिहोंसे वैद्य अंतर्भाव जाना जा सकता है दूतके चिह्न वैद्य देखे और 
.... परिचारक देखे । 


( सूत्र ७ ) बहवो नेककार्या इति नेकक्रियावंत: असयका: परउस्परं निंदाकारका; | अथवा चैद्याग्रे आ- 


 तुरस्य, आठराग्रे वैद्यस्य निंदाकारका दुता गर्दिता:। (सूत्र ' ९) पाण्डुरेतरवासस; पांडुरं श्रेतवर्ण तंदितर- 
बस्रधारका एजंनूता दुता ये वेद्यम॒पसर्पति ते चापि गर्हिता इत्यनेन सर्वन्नन्बय: | 
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सूत्रस्थान-अ० २९. (२१५ ) 


रुक्षनिष्ठुरवादाश्राप्यमांगल्याभिधायिन: । हछिंदन्तंस्त॑णका- 
छानि स्प्शतो नासिकां स्तेनम्‌॥ ७॥ वस्रान्तानामिकाकेशन- 
 खरोमदशस्पुशः ॥ खातोवरोधरूहंडमृर्ोरःकुक्षिपाणयः ॥ ८ ॥ 
कपालोपलभस्मास्थितुषांगारकराश्व ये ॥ विलिखंतो मेहीं 
किंचिन्संचतो लोष्टभेदिनः ॥ ९॥ " 
.._ रुखे और कठोर वचन कहेन अमांगलिक शब्द बोलने तण और काष्ठको 
* तोडतेहुए नाक, चूंची छुते हुए ॥ ७॥ वस्त्रके सिरेको अनामिकाको बालोंकों 
नख़नको रोमोंको देतोंको स्पश करते हुए स्रोतों (छिद्रों) को रोकते हुए हृदय, कपो- 
ल, मूद्धां, र और क॒क्षि इनपर हाथ घरें हुए ॥८॥ कपाल (ठेकरा ) पत्थर, भस्म- 
हडी, बरफ, अंगारा इनमेंसे कोई वस्तु हाथम लिये हों प्रथ्वीको खोदते हों कुछ 
फेंकते हों लोष्टकों तोड़ते फोडते हों ( ऐसे दूत घुभ नहीं )॥ ९॥ 
तैलकदमदिग्धांगा रक्तासगनुलेपनाः॥ फैल पकंमसार वी गुं- 
हीत्वार्न्यच्च_तह्दिधिम॥ १० ॥ नखेनेखांतरं वापि करेण चरणं 
तथा ॥ उपानचमेहस्ता वा विक्वृतव्याधिपीडिताः ॥ ११॥ 
वामाचारा रुदंतश्व श्वासिनों विक्ृतेक्षणाः ॥ याय्यां दिशे 
आंजलयो विषमेकपदे स्थिताः ॥ वैद्य य उपसर्पति द्तास्ते 
चापि गहिंताः ॥ १२॥ हि 
तेल या कीचड शरीरपर मले हों छाल रंगकी माला या तिलक धारण किये 
हों बहुत पका निःसार हुआ फल या ऐसा ही कोई और वस्तु लिये हों ॥ १० ॥ 
नखनसे नख़न रगड़ते हों पावम हाथ लगाये हों जूता या चर्म हाथमें लिये हों 


७ का «25 की > 


विकृत व्याधिसे पीडित हों ॥ ११ ॥ वाम आचार करते हों रोते हों सांस मारते 
हुए हों वैद्यके पास ऐसे दूत जाये तो झुभ नहीं ॥ १२ ॥ 
दक्षिणाड हे ॒ * ७५ ४». शचो पर * +* * + 
- दाक्षणाभिमुख देशे लशचों वा हुताशनम्र ॥ ज्वलयंतं पचंतं वा 
ऋ्रकमंणि चोद्यतम ॥ १३ ॥ नम भ्रमो शयानंवा वेगोत्स- 
हि गैंषु वाइ्शाचिम्र्‌ ॥ प्रकीर्णकेशमव्यक्तं स्विन्ने विक्॒वमेव च॥१४ ॥ 


3 कल 20) पक मादा पद लए ( सूत्र ११ ) पूर्बा्न स्प्शंत झति क्षेषेणान्वय; ( सूत्र १३। १४ ) अशुचौ देशे स्थितं दक्षिणामि-- 


हा हि उस हुताशषन ज्वल्यंतम्‌ इत्यादि एवंमूतं वैद्य ये दुता; उपसर्पति । 
ः ॥५: 
5 कु | के 
कि 5342 333: अल की ४<--* ८७ «३&>> ऋ >ें “ध्वज जो 





हों विकृत इृष्टिवाले हों दक्षिण दिशाको अंजली कियेहों टेढे या एक पेससे खडे... 
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हर 


६ २२० ) सुश्नुतसंहिता-भा० टी० । 


हल उपसर्पति 
वैद्य य स् दूतास्तें चापि गहिताः ॥ वेद्यस्य पैत्ये देवे वा 
कार्य चोत्पातदशने ॥ १५ ॥ 
ह रे ४० समय वैद्यके पास जो दूत जायें वे भी शुभ नहीं जैसे वैद्य दक्षिणाभि- 
हे लक अदथद्ध जगह बैठा हो अप्नि जलाता हो कोई वस्तु पकाता हो किसी कर 
| की ब्क ही ॥१३॥ नंगा हो पृथ्वीमें लेटा हो मलमृत्रादि वेगोंसे अद्ुद्ध हो बाल 
कि हुए हों य॒प्त हो स्वेदित हो विहल हो ॥१४॥ ऐसे वेद्यके पास दूतका जाना 
हि नहीं तथा जब वैद्य पितकार्य ( श्राद्धादि ) तथा देवकार्य ( हवनादि ) करता 
-> लात दरानभ प्रवृत्त हो अथांत्‌ आग लगी हुई बिजली आदि उत्पात 
_द्शं बे कर रहा हो तब भी रोगसमाचार कहना डाचित नहीं ॥ १५ ॥ द 
. मध्याहे चाऊरात्रे वा संन्ध्ययोः कत्तिकासु च। आदीश्छेषा मघाम- 
4; भरणीषु च ॥१६॥ चतुर्थ्या वा नवस्यां वा पष्ठयां संधि- 
क उ ५ गहिं 
नेषु च। वैद्य य पसर्पति दूतास्ते चापि गहिता:ः॥ १७ ॥ 
| ञ मध्याद्वमें, अद्ध॑रात्र, प्रभात और सायंकालकी संधियोंमें तथा कृत्तिका, आदी, 
|| आश्ेषा, है|, प्रवोफाल्य॒नी, प्रवाषाढा, प्रधांभादपदा और भरणी इन नक्ष- 
॥|] जमे ॥ १६ ॥ चौथ, नवमी, छठ, संधिके दिन ( प्र्णिमा आदि या मासांत और 
॥ मासादे ) इनमें जो दूत वैद्यके पास ( प्रथम ) जाय तो अशुभ है ॥ १७ ॥ 
। स्विन्नाभितेसता मध्याहे ज्वर्लनस्य समीपतं:॥ गेहिताः पित्तरोगेषु 
८ वैद्यमपॉगता >> 7 नी 
(ता वैश्यमुपॉगताः॥ १८ ॥ ते एवं कैफरोगेषु कर्मसिद्धिकर 
पा स्व॒तां॥ एतेने शेष व्यारुयातं बुध्वा संविभजेत्त तत्‌॥ १९ ॥ 
रक्तपित्तातिसारेषु प्रमेहेष॒ तंथेव च ॥प्रशस॑तो जलरीधेषु दूतवेद्य 
समागसः। विज्ञायेवं विभांगं तु शेष बुद्धेयेत्त पण्डित: ॥ २०॥ 
पसीना टपकते हुए तपायमान तथा मध्याहमें अभ्निके समीपसे जो दू न वेद्यके 
नेक 3 ; समीपसे जो दूत वैद्यके 
पास आये के. हों न पित्तके रोगोंमें निंदित ( अशुभ ) हैं ॥ १८ ॥ और ये ही 
कफके रोग दके करनेवाले ( शुभदायक ) हैं इन बातोंसे ही व्याख्यान . 
दा इुएकी जानकर शेष सब जगह गशुभाशुभका विभाग करना ( जानना) चाहिये 
। « १5 ॥ रक्तपित्तरोग और अतिसार तथा प्रमेहोंमें ऐसे समयमें वैद्य और 
मु तका समागम श्रेष्ठ होता है कि जब॒ जलका रोक हो ( मेघ बरसकर थंभा हो 
हा ( सूत्र १६ ) भरणीषु इत्यत्र बहुवचनेन भरण्यादिषु असत्नश्षत्रेषु इत्यरि धिं 
हि कल उन्नक्षत्रेषु इत्यभिप्राय: । संधिंदिनेषु मासऋतु- 
05.  पषततय क्‍ लिन सोरमासस्य संधिदिन रविसक्रांतितं आइ्य्तादिन्यं चांद्रमासे अमा पू्णो चेत्यादि | 
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सूत्रस्थान-3३२० २९. के (२२१-). 


वा मोरोका पानी बंध हुआ हो इत्यादि) और इसके विपरीत अशुभ ऐसेही विभाग 
भदको जानकर शेष सब जगह पण्डित वेद्य समझले ॥ २० ॥ 


... दूतकी श्रेष्ठता । 
शक्ुवासाः शुचिगोरः उंयामो वां प्रियेदशनः ॥ स्वरस्थां जातो 
|] स्वगानत्रा वा दतः कायकरः समता ॥ २९ ॥ गाय ननागतस्तुष्ठ 
| पादाभ्यां शुभचेष्टितः ॥ धृतिमान्विधिकालज्ञः स्वतंत्रः प्रतिपृत्ति- 
मान ॥ २२ ॥ अलंकृतो मंगलवान्दूतः कार्यकरः स्घृतः ॥ २३॥ 
शक्ल उज्ज्वल वस्त्र पहिरे हुए पवित्र गौरव अथवा सांवला मनोहर दिखाई दे 
ऐसा दूत हो और रोगीकी अपनी जाति और गोत्रका हो ऐसा दूत का्यकी सिद्धि 
करनेवाला होता है ॥ २१ ॥ बेलॉकी गाडीसे आया हुआ तष्ठः अथवा पेदल आया 
हुआ शुभ चेष्टावाला पयेवाला विधि और समयको जाननेबाला स्वतंत्र और 
कार्यदक्ष ॥ २२॥ अलंकृत ( भूषणवाला ) मांगलिक ऐसा दूत कार्यकी सिद्धि 
करनेवाला ( शभ ) होता है ॥ २३ ॥ 
स्वस्थ प्रार्डमुखमार्सीन संमे देशो शुच्ो शॉचिम््‌ । उपसपंसि यो 
द वैद्य स॑ चे कायकरः स्प्तर्त: ॥ २४ ॥ 
| चेद्य स्वस्थ हो प्वाभिमुख बैठा हो समान देश और पवित्र देशमें हो पवित्रता 


ऐसे समय वैद्यके पास जो दूत जाय॑ तो कार्यकी सिद्धि करनेवाला 
होता है॥ २४ ॥ 


“पक शकुन विज्ञान । 
मांसोदकुंभातपत्रविप्रवारणगोवृषाः ॥ शुक्लवणोश्व पूज्यंते प्र- 
स्थाने दर्शनं गताः ॥ २५ ॥ स्त्री पृत्रिणी सवत्सा गोव॑द्धमानम- 
लंकृता ॥ कन्या मत्स्याः फल चाम॑ खस्तिक मोदका दधि॥२६॥ 
| मांस, जलका घडा, छत्र, ब्राह्मण, हाथी, गो, वृषभ ओर श्वेत वस्तु ( मोती 
ह शंखादि ), प्रस्थानके समयमें दीखने शुभ हैं॥ २५॥ संतानसहित खी और 
बछड़े युक्त गौ, बढती हुईं वस्तु ( दूवांदि ) और भ्ृषणयुक्त कन्या, मछली, कच्चे 
फल, स्वस्तिक (: मोतामालादि ), मोदक और दाथि ये भी शुभ हैं ॥ २६ ॥ 

( सूत्र २४ ) स्वस्थं चिंतारोगादेरहितम्‌ | ( सूत्र २५ ) मांसमाममेव ग्राह्मम्‌ | उदकुंभः पूर्णो 


रिक्तो वीं घंटे एवं गह्मते । शक्लवर्णा:-कार्पासास्थितक्रभस्मक्षारादिव्यतिरिक्ताः दध्यक्षतपुष्पशुक्तिमौक्ति 


कादयो ग्राह्मा: । ( सूत्र २६ ) स्वस्तिकं मुक्तादामविशेष  इति डल्लन; । शब्दस्तोमस्तु स्वस्ति झुभाय 
इत तत्‌ स्वस्तिकमाति- 














है जल किक | क्‍ खुश्वुतसंहिता-भा ० टी०॥ द 
....  हिरण्याक्षतपात्रं वा रत्नानि सुमनो नपः ॥ अप्रशांतोहनलो 


.. वाजी हंसश्चाषः शिखी तथा ॥ २७ ॥ ब्ह्मादुंदुमिजीसूतशंख- 


वेणुरथस्वना:॥ सिंहगोबषनादाश्र हेषितं गजबंहितम ॥ २८ ७ 
शस्तं हेसरुतं नंणां कोशिंक॑ चेव वासतः ॥ प्रेस्थाने यायिनः 
श्रेष्ठ वाचश्व हृदयंगमाः ॥ २९॥ ब् 
_ खुबण; अक्षतपात्र ( तेढुलोंसे भरा पात्र या बिना फूटा पात्र ) रत्न, पृष्प 
ओर प्रजापालर्क राजा, * जलती हुई आम, घोडा, हंस और चाषनामक पक्षी तथा 
मयूर ( ये शकुन शुभ हैं ) ॥ २७ ॥ वेदर्ध्वनि, नगारा, बादल, शेख, वेशी, रथ 


.... इनको शब्द तथा सिंह, गौ, शषभकी वाणी, द्वेषित अर्थात्‌ घोड़ेका हिनसना 
तथा गजबूंहित ( हाथींकी आवाज ) ॥ २८ ॥ हंसका शब्द तथा बांयेको डछक- 


# 


हक, 


९५ ! हा 
आल ब 


शब्द मनुष्योके प्रस्थानमें अष्ठ होते हैं। तथा ( राजभवनमें ) जानेवाले मनष्य और 


हुदयको सुख देनेवाली वाणी भी श्रेष्ठ होती है ॥ २५ ॥ 
पत्रपुष्पफलापात्तान्सक्षीरान्नीरुजो हुर्मान्‌ ॥ आश्रिता वाँ नभोवे- 
इमध्वजतोरणवेदिकाः ॥ ३० ॥ दिक्षु शांतासु वैक्तारो मैंधुरं 
पुछठतोथ्लुंगाः॥ बॉमा वीं दक्षिणा वीधि शकूनों: कर्ससिर्धेये॥३१॥ 
: पत्र, पुष्प और फल युक्त तथा दुग्ध युक्त निरोग वृक्षोंपर बैठे हुए, आकाशंमे 


_« उड़ते हुए, महल, ध्वजञा तोरण, वेदिका इनपर स्थित तथा शांत दिशाओँमे 


हुए. 


4 


सबके... 


जा ० 


मधुर वचन बोलनेवाले पक्षी तथा पीछे पीछे चलनेवाले तथा बाय) और दाहिने 
हों तो कार्य सिद्धि करनेवाले होते हैं अर्थात्‌ हरेभरे फले फूड़े वृक्षादिपर स्थित 
सध्र बचत बोलनेवाले पंक्षी आंगे हों या पीछे बायें हों या दाहिने हों सबत्र शुभ- 
दायक ही होते हैं ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ह 
शुष्केःशनिहते:पत्रे वद्शीनद्धे सैकंटके ॥ वक्तेट्यवाइसभस्मास्थि- 


द ० ० यूद मीर्काः मस्थिता है 
विट्तुषांगारपांसूष ॥ ३२॥ चेत्यवल्सीकविष दीघछखें- 


. रस्वराः ॥ पुँरतों दिल्ले दीतौसु वैंकारो नौर्थसार्थेकाः॥ ३३ ॥- _ 


मे हुए बिजलीके मारे हुए पत्ररहित तथा बेलसे जकड़े या दबायें हुए कांटों 


. युक्त वृक्षपर अथवा पत्थर, भस्म; अस्थि, विष्ठा, तप, कोयला, रेतपंर स्थित हुए... 

... ( सूत्र २८ | २९ ) ब्रह्मस्वनो वेदध्वनिः | हषितम्‌-अश्वशब्दः | कौशिकम्‌-उल्कशब्द; | यायिन: 
.._ राजभवनगैतार: । उल्धकशब्दस्तु वामत एव श्रेष्ठः, अन्ये ठ॒ दक्षिणे सम्मुखे झुभदा: । (सूंत्र३२) 
.._ अंगासेमिदग्घोइमिसंक्रांतो $मिशूत्यो वा इत्यत्र त्वमिश्ृन्यस्थैव अहणम्‌ । (सूत्र ३३) चित्रामव॑ चैत्पन्‌ ॥._ 





सुच्रस्थान-अ० रे. (२२३) : 


. पक्षी ॥ ३२ ॥ चैत्य ( चिता ) चिह् ( छतरी मकबरा आदि ) बैंबर॑ तथा विषभ || 
. वस्तु ( फांसीका काष्ठ ज्ली कैद्खाना आदि ) इनपर्‌ स्थित हुए प्रदीक् और खरू- |] 
. कुटिल शब्द करते हुए पक्षी सम्छुख तथा दीप दिशाओँमे हों तो काय सिद्ध करन जब 

वाले नहीं ( अथात्‌ शुकुन शुभ नहीं ) ॥ रेरे ॥ है 2 

पुन्नामानः खगा वामाः स््रीसंज्ञा दक्षिणाः शुभाः ॥ दक्षिणांद्वार्म- 

....._ गन प्रशेस्‍्ते खशुगालयोः ॥ ३४ ॥ वारम नकुलचाषार्णा नो 
भंय॑ शशरसपयोः ॥ भासकोशिकयोश्वेंव ने प्रशस्त किलोनि- 
यम्त॥ ३५ ॥ 
पुरुष नामवाले पक्षी बायेंकी और खीसंज्ञक पक्षी दाहिनेको शुभ होते हैं तथा 
कुत्ते और गीदडका दाहिनेस बायेंकोी जाना श्रेष्ठ है॥ ३४ ॥ नकुछ आए बाप | 
पक्षी बायेंको आंवं तो ओरेष्ठ नहीं है पर शश ( खरगोश ) और सपका दुना त | 
फ्को गमन करना ( बायेंसे दाहिनेको या दाहिनेसे वायेंकी गमन करना ) श्रेष्ठ 
नहीं अर्थात्‌ शश और सपपका आगेसे दूसरी ओर निकल जाना ही ओेष्ठ नहीं एव 
भासपक्षी ( गीध ) और उल्लूफ़ा भी दोनों तरफ गमन श्रेष्ठ नहीं॥ रे५॥ 
इशेन वा रुते चांपि ने गोधाकृकेलासयोः ॥ 35 नैरनिप्टस्तुल्य- 
नामशस्त दरशन नणाम्‌॥ ३६॥ कुलत्थतिलकापासतुषपाधाण- 

;. त्रि नेष्ठ - तलेथांगा कदमपरि । घर | 
भस्मनाम्‌॥ पत्रि रंतेलकदमपूरितम्‌॥ ३७ ॥ प्रस- 
ज्लेतरमयानां पूर्ण वा रक्तसपेपेः ॥ शवकाष्ठपलाशानां शुष्काणा 

प पथि संगमाः ॥ ३८ ॥ नेष्यंते पतितांतस्थदीनांधरिपवस्तथाओरई:॥ .___| 

हा गोधा ( गोह ) और कृकलास ( गिरगद डे इनका दृशन और शब्द झूम हे 

|... नहीं तथा ओनिष्ट ( काय न सिद्धि करनेवाले ) इताह तत्व मनुष्योके हू 

. दशनभी अशुभ हो जानना ॥ ३६९॥! कुछथी, तिछू, कपासके पदाथ, ठप 

|. पत्थर, भस्म इनसे भरा पात्र तथा अंगारों या कीचसे भरा पात्र छुभ नही ॥ 

+.  ३७॥ प्रसत़्से पृथक सच भांतिकी मदिरा तथा लाल सरसोंसे भरा वात 

५. मरदेका काष्ठ और सूखा पछाश इनका मार्ग रस मय और सूखा पलाश इनका मागमें संगम अनिष्ट हू (या झरदा, 

तरोक्तम्‌-“ मार्ग छिंदति मार्जारा स्पा 
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( सूत्र ३५ ) शशसर्पयोरुभयता गमनमप्रशस्तमित्यत्र तंत्र 

वा कृकलासका; । गोधा वापि प्रवेश च पदमेक॑ न तु ब्रजेत्‌ ५”? इति। किक 
 ( सूत्र ३६ ):रुतं-खे पश्ुपक्षिप्ररतीनां शब्दे-( श. स्‍्तों, ) ( सूत्र ३८ ) सक्ततषपरवे पूर्ण ने 
नत श्रेतसभपेः पूर्ण तस्य छु पकरल्वातू-रुदनराहित; शवस्त अभः रुदनसहितोडनिष्ट इति तंत्रांतरोक्ति: । 





«२8 

5 हर झ् ः 

। - ध वि >> 

# ३७ आर १223 - 5 स 
दर हे च् रा न ः ह 
मु के ७-5 के >> हा परअष ८ के किक ० कक कि ऋह- अप दल्के> 7 

हे की घ < डर ५ 5. आधे कु > जस्ज््ः धद 
जज उ ४. - सी 
हि “सन्त 





(>बड्के सुश्ुतसंहिता-भा० टी० । * 


काष्ठ, पछाश, तथा शुष्क पदार्थोका संगम 92८ अभ नहीं ) ॥३८ ॥ पतितेंमें 
बैठनेवाले कंगाल, अंधे शत्रु ये भी ज्भ नहीं ॥ ३५॥ 
मृद: शीतो:नुकूलश्व सुगन्धिश्धानिल्‍ूँ: शर्भ: ॥ खरोष्णोईनिष्ट- 
गन्धश्व प्रतिकोमश्च गहिंतः ॥ ४०॥ श 
कोमल, शीतल, अनुकूल तथा सुगंधित वायु श्रेष्ठ शारुन होता है तथा तीक्ष्ण, 
गरम, दुर्गंधित और प्रतिकूल हो तो गर्हित अथांत्‌ शुभ नहीं ॥ ४० ॥ 
अन्थ्यबुंदादिषु सदा छेदशब्दश्व॒ पूजितः ॥ विद्॒ध्युद्रगुल्मेषु 
.. भदशब्दस्तथेव च ॥ ४१ ॥ रक्तपित्तातिसारेषु रुद्धशब्दः प्रश- 
.,  स्थते॥ एवं व्यांधिविशेषेण निमित्तमुपधारयेत्‌ ॥ ४२॥ 
._. औये अबृद इत्यादि रोगोंकी चिकिस्सार्थ जानेमें छेद ऐसे शब्द सुनाई यू 
श्रेष्ठ है तथा विद्रधि, उदररोग, गुल्म इनमें भद अथंवांचक शब्दश्रवण श्रेष्ठ हे 
॥ ४९१ ॥ रक्तापत्त और अतिसारमें रुद्ध अथवाचक ( रुक गया या बन्द हो गया 
इत्याद ) शब्दअवण अ्रष्ठ है ऐसो ही सब व्याधियोंमें निमित्तको समझकर शुभा- 
शुभ जाने ॥ ४२ ॥ ॥ 
तथेवाकु शहाकद्ुमाऋंदरुदितस्वनाः ॥ छेद्या वातपुरीषाणां शब्दी 
वे ग्देभोप्रेयो: ॥ ४३ ॥ को 
ऐसे ही आकुष्ट ( क्रोध: वचन ) हा कष्ट (हाय रे मरा रे इत्यादि ) मा- 
ऋद ( दुखः मत दो इत्यादि ) तथा रोनेके शब्द तथा वमनका शब्द, अपानवायु 
और पुरीषका शब्द तथा गधे और ऊंटका शब्द ( ये हरेक रोगमें अष्ठ नहीं )॥४३॥ 
प्रतिषिद्ध तथा भस्ल क्षुतं स्वलितमाहतम ॥ दोर्मवैस्थं च वैद्य॑- 
स्थ यात्रायां न प्रशस्यत्ते॥ ४४ ॥ प्रवेशषंयेलेंदुदेशांदवेक्षेयं शव 
तथॉतुरे ॥ प्रतिद्वारं भृहे वास्थ पुनरेलैल गण्यते॥ ४५॥ 
वैद्यको चलते समय रोकना, मना करना, कुछ दूट फूट जाना, छींक होना, 
स्खलन ( वीयादिस्खलन ) होना आहत ( अवरोध ) तथा मन बिगड़ना इत्यादि 
$ ... शुभ नहीं ॥ ४४ ॥ इसी प्रकार प्रवेशमेंभी गमनकेसे उद्देशोंसे देखे तथा -रोगीमें 
._( अथांत्‌ नाडी आदि देखते ) समय और घरके द्वारोंपर इन शकुनोंका विचार 
करे और फिर विचार नहीं रक्‍्खे ( सुभाशुभ शकुन फिर नहीं गिने जाते ) ॥४५॥ 
।७५ ) भदज्के तप पर 777777777777+्5् 





ही सूत्र ४० ) अनुकूलो जायुर्गतव्यदिगभिमुख: तद्विपरीत; प्रतिलोम: | 
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-.... संत्रशथान-अ०२९. पक 
. कैशभस्मास्थिकाष्टाइमतुषकापोसकंटकाः ॥ खेट्रोस्बपादा मद्या.. | 
. पो वसा तेल तिलास्तृणम्‌ ॥ ४६॥ नपुसकठ्यंगभग्ननअझसंडासि-. 
. ताम्बरा: ॥ प्रस्थाने वा प्रवेश वा नेरैयंते देशेन गतां: ॥४७७॥ | 
- भांडानां संकरस्थानां स्थाँनात्संचर॑ण तथा ॥ निखातो त्पाटनं 
_भंगः पतन निगेमस्तथा ॥ ४८॥ | 
.. केश, भस्म, हड्डी, काष्ठ, पत्थर, तुष, कपासके वस्तु ( गाले आदि ) कंटक 
( कांटे ) ऊपरको पायेवाली ( ऑंधी ) खाट, मद्रा, जल (नदी आदि),'चरवी, तेल, 
तिल, तृण ( सूखा घास फ़ूस आदि ) ॥ ४६॥ नपुंसक, विकारयुक्त अंगवाला, कटा 
इुआ, नेंगे शिर और असितवख्र धारण किये डुए इनका दशन प्रस्थानतथा प्रवेशमें 
_ कम नहीं ॥ ४५७ ॥ तथा इकट्ठे धरे हुए पात्रोंका गिरना पृथ्वी आदि खोदना कोई 
.. वस्तु उखाडना तोड़ना गिर पडना निकल जाना (ये भी शुभ नहीं ) ॥ ४८ ॥ जी 
। रु 0-2 कर दी» 705 7क-: , (.&£ + गें <_ ज्ज्ज 
.._वेद्यासनावसादो वां रोगीचां स्यादधांमुखः॥ वेद संर्भाषमाणोंगं.. कि 
- कुड़यमास्तेरणाने वो ॥ ४९ ॥ प्रमृथोद्नों धुनीयाद करो पं... नम 
_ शिरंस्तथाँ ॥ हस्त चौंकृष्थ वैद्यस्थे न्यैलेच्छिरेसि पोरंसि | 
॥ ५०॥ यी वेथमुन्मुखः एच्छेदन्मॉर्षि स्वांगमातुरः ऑल कस 
सिध्य॑ति वेयी वा गुँहे यैस्य ने पूज्यते ॥ ५१ ॥ क्‍ 
. पच्यके आसनेमें शिथिलता हो ( देरतक आलस्पमें बैठाका बैठा ही रहजाय) या 
रोगी नीचेको मुख किये हो वैद्यसे बतलाते अंग, भीत, घिछोना ॥ ४९ ॥ इन्हें 
मले या हाथ, पीठ, शिर इन्हें केंपावे और वैद्यका हाथ खींचकर अपने शिर तथा 
कलेजे पर घरे ॥ ५० दि ॥ ऊपरको मुख पसारके वैद्यसे पूछे तथा रोगी अपने शरी- 
: रसे इस समय * आदिको अद्ध करे अथवा जिसके घर वैद्यका पूजन नहीं 
होता बे रोगी सिद्धिको प्राप्त नहीं होते ॥ ५१ ॥ ं 
२ भर्वने ह:> पूज्य॑ते / १ ़ द् सलिई न्‍ ॥॒ द्ताँ 3 
. भर्वने पूज्यते वापि यस्थे वेद: से सिध्यति । शुभ शुभेषु दूर्ता- 
. दिष्वशुभ हॉशुभेषु च । आतुर्र॒स्य धुत्र॑_तैत्स्थाइतादीहिंक्षये- 
.. द्विषक्‌॥ पर॥ > 
_ जिसके एरमें वेद्यका (ठीक २ ) पूजन ( सत्कार ) होता है बह रोगी भी । 
सिद्ध होता है। शुभ दृताईसे ग्ुभ और अश्यभ दृतादिकसे अ जल 3० अत चुभ भर अशुभ दूतादिकसे अशुभ फल होढा है ।_ 


( सूत्र ४९ ) श्रम यात्‌ इ्ति परेणान्वय: बप््ट 
बन मम तट पलक 
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( २२६ ) सुश्रुतसंहिता-भा० टी० । 
: यह दूत और शकुन आदिका फल रोगीके लिये अवश्य होता है इसलिये वैद्य 
इन्हें अवश्यमेव विचारे ॥ ५२ ॥ 
स्वप्नविचार । : औ, 
स्वप्नानतंः प्रवक्ष्यामि मरणाय शुर्भाय चं॥ स॒हेदो यौं्श्वं परयंति... 
व्यॉधितो वी स्वेय तथों ॥ ५३ ॥ ललहाम्यक्तशरीरस्ते करभव्या-... 
लगदेभेः ॥ वरॉहिमिहिषेवापि यो यायीदक्षिणामुखः ॥ ५४॥ 


५ 


_रक्तांबरघरा कृष्णा हसंती मुक्तमुदेजा॥ य॑ वा कैंषेति बद्धो 
-त्रीनत्यती दक्षिणामुंखम ॥ ५५ ॥ अन्त्यावसायिभियों वां 
कृष्यंते दक्षिणासुखः॥ परिष्वजेरन्य वापि प्रेताः प्रत्जिता- 
 स्तंथा॥ ५६॥ 


इसके अन्तर अब मृत्यु या शुभके अथ स्वप्नोंका वर्णन करते हैं जिन्हें रोगीके 
मित्र (परिचारक, वैद्य आदि) देखें या रोगी स्वयं देखे॥५ ३॥ जैसे तेल शरीरपर मले हुए 
ऊँट तथा व्याल (सप या हिंसकपशु-व्याप्रादि अथवा दुष्ट हाथी) और गधे, शकर. 
महिष इनके साथ ( या इनपर सवार ) होकर जो दक्षिणाभेम्ख गमने करे ( तो 
शुभ नहीं ) ॥ ५४ ॥ तथा रक्तवखत्र पंहिने या काले वेषवाली ( कृष्णवण ), हँस- 
तीहुई शिरके बाल खलीहुई ऐसी ख्री जिसे बांधकर दक्षिणामिप्ठख नृत्य करती 
हुई खींचती हुई स्वप्रमं दीखे ( तो शुभ नहीं ) ४ ५५ ॥ अथवा अन्तययज ( नीच... 
मनुष्य-कंजर, चमार आदि ) जिस मनुष्यको दक्षिणाभिमुंंस खींचें तथा प्रेत 
(मत मतुष्य ) वा संन्‍्यासी जिस रोगीको स्वम्रमं आलिगन करे ( तो शुभ 
नहीं ) ॥ ५६ ॥ 
 मडन्याघांयते यस्तुं धापदेविक्ृताननेः ॥ पिबेन्म्थु चँँ ते € 


| वो पंकेउवसीदेति ॥ ५७॥ पंकप्रदिग्धगात्रो वाँ प्रनृस्येत्प 
हसेत्तथां ॥ निरबरश्वं यो रफों धारयेच्छिरसि सैजम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अस्यथ वश्ञो नेलो वाँ पि तालो वोर॑सि जायते॥ यंवी मैत्स्यों 


असेयो वा जनेंनीं प्रैँविशेन्नरः ॥ ५९॥ 


जिस मनष्यका स्वप्रमें भयानक मसुखवाले श्वापद अथांत कुत्तेकेसे पदोंवाले. .. 
 व्याघादिः हिंसक जीवोंकरके ललाद सँघाजाय अथवा स्वप्तमें मठ पीबे या. 


( सूत्र ५३ ) व्याधितस्य: सुहृदो व्याधितं वक्ष्यमाणरीत्या स्वप्मे पर्यंति वा व्याधितः स्वयं स्वसंव _ 
पश्यतीति । ( सूत्र ५४.) करमः उष्टृझ्चिश्ु: उ्टश्|व्याछ: सर्पों हिंसकपशुदुष्टगजश्ोति ( शब्दस्तोम:) । 
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खुन्नस्थान-४० २५, (२२७ ) 





मला हो अथवा स्पप्रमें नाचेया बहुत हँसे अथवा नंगा हो या शिरपर लाल 
रंगकी माला धारण करे ( तो शुभ नहीं) ॥ ५८ ॥ अथवा स्वप्रमें जिसके हृद- 
'यमें बांसकी हल लगे या भाला आदि लंगे अथवा जिसे मगर असले अथवा 
'माताके उदरमें प्रवेश करजाय ऐसा स्वप्न हो ( तो शुभ नहीं ) ॥ ५९ ॥ 
ः ्पतेद्य कै अ्श्ने 424 २ [73 रे थक । 
|. पवताग्रर्लेतेयों वा श्रम्ने वाँ तमसाबते ॥ छ्वियते ख्ोतसा यो 
|. वाँयी वाँ मोक्यमवाप्नुयात्‌ ॥६०॥ पराजीयेत वध्येत काकायेर्वा- 
'भिश्न्येते ॥ पतन तारकादीनां प्रणाश दीपचक्षपोः ॥ ६१ ॥ ये: 
"“पह्येहेवतानों वाँ प्रकंपमर्वनेस्तथाँ ॥ यर्स्य छदिविरेकी वां 









3 हे 


दशशनाः भपतंति वो ॥ ६२॥ शाल्मलीं किंश॒क यूपं वल्मीके पारि- _ 


| अभ्रद्धकम्त्‌॥ पृष्पाद्यं कोविदारं वा चितां वा यो<घिरोहति ॥६३ ॥. 
जो स्वप्नमें पर्वतके ऊपरसे चौंडेमें या रअंबेरे यक्त ग्तोमिं गिरलाय या स्रोत 
_. नाले नदी ) में बह जाय या शिर मेडन कराव (तो शुभ नहीं) ॥ ६० ॥ 
के . अथवा स्वणमें किप्तीसे लड़कर हार जाय या बंध जाय ( कैद होजाय ) या काक 
!' आदि पक्षी जिप ठोलें, मोर शिरपर बैठजाय, कह _( तारा-चांद आदि ) 


का हटना या दीपक और नेत्रोंका नाह स्वप्नम दीखे (तो भी शुभ नहीं )॥६ शक 


4. जो स्वप्नमें देवता कंपायमान दीखें या भूकम्प दीख अथवा वमन और विर्यन 


|. लगा दीखे या अपने दांत गिरगये ऐसा दीखे ( ते। भी शुभ नहीं ) ॥ ६२ ७ 
+. याहम्ली ( संभल ) और केसूके फूड तथा गप ( यज्ञपशुचन्धनस्तम्भ ) सपोकी 


पर चढ़े ( तो शुभ नहीं ) ॥ ६३॥ 
कापासतेछपिण्याकलोहानि लैवर्ण तिलान ॥ लमेताइनीते वाँ 
- पकमन्न यँश्व पिवेस्सेराम॥६४॥स्वस्थः से रूमते व्याधिं 5यांघितो 
व रग्त्युस॒चछति ॥ ६५॥ >> 


बंबई, निंबका वृक्ष तथा फूला हुआ कचनाल स्वप्तमें देखे अथवा स्प्नमें चिता- 


« रुईके पद्ाथ ( गाले आदि ), तैठ, खल, लोह, लवण, तिल इन्हें स्वप्नमें अंगी- 


कार करे अथवा पक्कोत्न खाय अथवा जो मनुष्य स्वप्नमें सुरापान करे तो शुभ नहीं 
... ॥ ६४॥ इन उपरोक्त स्वप्नोंकोी मनुष्य देखे तो यदिं स्वस्थ हो तो रोगको प्राप्त 
हों ओर रोगयुक्त देख तो मृत्युको प्राप्त हो ॥ ६५ ॥ 
की . (सत्र ६१) वः सूत्र ६8९ ) यः स्वप्न पराजित: तारकादीनां पतन दीपचक्षुषरो: प्रणाओं पश्येत्‌ इति | 


+है: 





नल पीबे या कीचमें फँस जाय तो ( शुभ नहीं ) ॥ ५७॥ अथवा शरीरपर कीच. 


_ (२२८ ) "ड सुश्रुतसहिता--भा० टी० । 


- थर्थास्व प्रकतिस्वप्नों विस्म॒तों विहतंश्व यं॥ चिंताकूँतो दिवा 


हो) या विहित अथांत्‌ उदसरोगीको जैसे विरेचन इत्यादि अथवा जिस बातकी _ न 







स्वप्नकी विफलता । 


दृष्टो भंवन्त्यफैलदास्तुं ते ॥६६॥ है. 
अपनी प्रकृतिके अनुसार जो स्वप्न हो ( जेसे वातप्रकृतिका आकाश गरन, 
पित्तप्रकृतिकों अभि और किंशुकादिका दशन तथा: कफप्रकृत कै जलावमम्नत्वादिज 
तथा विस्मृत ( जो स्वप्न याद नहीं रहे या बहुत स्मरण कया हो), विहत ( एक 
स्वप्न दूसर स्वप्नते दवा हुआ हो अथांत्‌ पहले अशुभ होकर फिर शुभ ही गया _ज 


चिन्ता हो या जो दिनमें देखा हो ऐसे स्वप्न निष्फल होते हैं॥ ६६ ॥ 
> नियत रोगामें नियत स्वप्नारंष्ट । 


ज्वरितानां शना सख्य कपिसख्य तु शोषिणाम॥उन्मादे राक्षसः 

स्रततेरपंस्मारे प्रवेतेनम्‌ ॥६७ ॥ मेहातिसारिणां तोयपान स्लेहस्य 

कष्टिनाम ॥ गल्मेंषु स्थावरोत्पत्तिः को मरध्नि शिरोरुजे 0६८७ 

ज्वस्रेगवालोंकी कुत्तांस मित्रताहों तथा क्षयरागवालाकी वानरस अथांत्‌ सर 

स्वप्नमें कुत्तोंसे मैत्री होना और शोषरोगमें वानरोंसे स्नेह हीना ( अशुभ है )तथा 
उन्मादरोगर्म राक्षसोंस और सगारोगमे प्रेतोंके संग प्रंवतन होना ( छुभ नहीं 2 
॥ ६७ ॥ प्रमेह और अतिसारवालोंकी स्वप्नम जल पीना तथा कुष्ठरोग्मे तले... 
पीना तथा ख॒ल्मरोंग और कोष्ठरोग और मथाके रोगऔर शिरके रोगमें (स्वप्मम) | 
स्थावर ( वृक्ष ) की उत्पत्ति दीख ( तो अशुभ है )॥ ६८॥ 

शष्कलीमक्षणं छेद्यामध्वा श्वासपिपासयोः ॥ हारिद्र भोजन वा- 

पि येस्‍्य स्थात्पांड्रोगिंगः ॥ ६९ ॥ रक्तपित्ती पिजे द्श्न॑ शो- 


णितं से विनश्यति ॥ ७०॥ 
वमनमें सुहाली खाना स्वप्नमें दीख तथा श्वास और तषा रोंगम माग चल- 
भेका स्वप्न हों और जिस पांडुरोगवालेको स्वप्नमें पीछा भोजन खाना है ६ (तो 


-- मृत्यु हो )/ ६९ ॥ और जो रक्तापत्तरागवाला स्वप्नमें रक्त पीवे तो अवश्य 


नाशको प्राप्त होवे ॥ ७० ॥ 
द खोदे स्वप्नाका पारहार । 
स्व॑प्नानेवंविधान्दे्ठा प्रातरुत्योय यतनवीन्‌ ॥ दैद्यान्मात्री- 


स्तिलोा १6७०५ ७ 


छह विश्रेम्यः काँचर्न तैथा ॥ ७१ ॥ जैपेच्चापि झुभा 





के 


्‌ न 2 
खूजस्थान-अ० २९...“ (२२९ ) 


. न्मत्रान्गायंत्रीं ब्रिपदां तथा ॥ टष्ठा च प्रेथमे यामे सुप्यादौया- 


त्वा पुनः शुभस्‌॥ ७२ ॥ जैपेद्वान्यतमं देव ब्रह्मचारी समा- 


- हित ने चार्च॑क्षीत कस्मेचिदँ दृष्ठी सवप्नसशोंभनम्‌ ॥७३॥ दे- 


वतायलैने चवँ वसेद्रात्रित्रय॑ तथा ॥ विप्रांश्व पूजयेन्निंत्य दः- 
स्वप्नात्प्रतिमुच्यते ॥ ७४ ॥ 
ऐसे अशुभ स्वप्नोकों देखकर प्रातःकाल उठकर यत्रपवंक उड़द, तिल और 


छोहका दान करना चाहिये तथा ब्राह्मणोंकी सुवण देना चाहिये ॥ ७१॥ और 
ओरंकी जप त्रिपदा गायत्रीका जप करे ( और ज्ञो स्वयं नहीं जप सके तो 

जुद्ध ब्राह्मणोंस जप करांव ) और यदि रात्रिके प्रथम प्रहरमें खोटा स्वप्न देखे. 
तो शुभ ध्यान करके फिर सोजावे ॥ ७२ ॥ अथवा अन्य ( इष्ठ ) देवका जप 
करे और प्रभाततक ब्रह्मचारी और सावधान रहे तथा बहुत बुरा स्वप्न आवे तो 
_( स्वप्नफलर्परिहारज्ञ पंडितके सिवाय ) ओर किसीसे कहे नहीं ॥ ७३॥ और 
4 तीन दिन ) तीन सणात्रि देवताके स्थानम वास करे और नित्य ब्राह्मणोंका पूजन 


करता रहे इस प्रकार प्रतिकार करनेसे खोटे स्वप्नके अशुभ फलसे मनष्य छटकर 
डाभ फलको प्राप्त होता है ॥ ७४ ॥ 


... अत उर्व प्रवर्ष्यामि प्रशैस्त स्वर्प््दशनम्‌ ॥ देंवान्द्रिजान्गो- 
_..  वृषभाजञ्ीक्तः सुहँदो नपान्‌ ॥ ७५ ॥ समिद्धमभि विध्रांश्व 





निर्मलानि जलानि च॥ पर्येत्कल्याणलाभाय ध्याधेरपर्गंमाय 
चे ॥७६॥ मांस मत्स्यान्खजः खतां वासांसिच फलानि च 

लेभ॑ते धनलाभाय व्यांपेरपगमाय चें॥७०७॥ महाप्रासादसफलबू 
क्षवारणपवतान ॥ आरोहेद्रव्यलाभाय व्याघरपगमाय च ॥ ७८॥ 


अब यहांसे अगाडी शुभदायक ओष्ठ स्वप्नदशनका वणन-करते हें-जो मनुष्य 
.._ स्वप्न देवताओं ( सौम्य देवों ) ब्राह्मणों ( तथा क्षत्रिय, वेश्यों) को गो और&- 
_ बषभको तथा जीव॑ंते हुए मित्रों और प्रजापालक राजाको॥ ७५ ॥ तथा ज्वलित , 

. अमन वेदपाठी विप्रों तथा निमल जलोंको देखे तो कल्याणकी प्राप्ति हों और रो 
.._ गका नाश हो ॥ ७६ ॥ तथा मांस, मत्स्य, श्रेत माला तथा उज्ज्वल वख्र और 
फल ये स्वप्न॑में प्राप्त हों तो घनका लाभ हो तथा व्याधिका नाश हो ॥ ७७ ॥ तथा 
.... बड़े महल और फलयुक्त वृक्ष तथा अम्बारी सहित हाथी तथा पर्वत इनपर जो 
..._ सवप्तमें चढ़े तो द्रव्यका लाभ हों और रोगस छुटे ॥ ७८ ॥ 
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(२३० ) द -3०2 सुश्रुत्सांहिता-भा ०टी०। 
_नदीनदससुद्रांश्र क्षमितान्कलषोदकान्‌ ॥ तरेत्कल्याणलाभाय 


व्याधरपगमाय च ॥ ७९ ॥ उरगो वां जलोका वाँ अरमरो वापि 
य॑ दशंतू॥ आरोग्यं नि दिशित्तस्थं धर्नेलाभ च॑ बुद्धिमान्‌॥ ८ण: 


 एँवे रूपान्‌ शुभान्स्वप्नॉन यंः पहये श्यांधितों नरः ॥ से दीघोाय॑- 


रि ति ज्ञेय॑स्तस्मे कैमे समोचरेत ॥ ८१ ॥ 


इति सुश्नतसंहितायां खूत्रस्थान एकोनत्रिशो5४याय; ॥ २९ ॥ 


नदी, नद, तथा क्षमित समृद और जोहड ( डावर ) इन्हें जो स्वप्नमें तिर+ 


जाय तो कल्याणकी प्राप्ति हो तथा रोगी रोगसे मक्त हो ॥ ७९ ॥ अथवा स्वप्नमें 


_सप्र तथा जलोकां या भोरें( ततय्ये आदि ) जिसे डसलें तो बुद्धिमान उसके 


रोगका नाश अंथवा धनका लाभ बतलावे ॥ ८० ॥ जो ऐसे अष्ठरूप स्वष्नोंकों: 
रोगी देखे तो वह दीघ आयुवाला होता है और उसकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥<८ १॥.. 
: इति पण्डितमुरलीधरदार्मतरि० सुश्रुतसं ०» भा० टी० सूत्रस्थान एकोनब्रिशोड्ध्यायः॥२०॥ 


........ .जिशत्तमोई्ष्यायः ३०. 
अथातः पंचेंद्रियाथविप्रतिपत्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 


कि. २-+ 6 << 


अब यहांसे परचेद्रियाथविप्रतिपात्ति अथांव श्रोत्रादि पांचों  इंद्रियोंके अथोकी: 


.- जिममें विप्रतिपत्ति हो ऐस अध्यायका व्याख्यान करते हैं । 


शरीरशीलैयोयस्य॑ प्रकंतेविक्नतिभवेत ॥ तंत्त्वरिष्ट स्मासेन व्या- 

सैतस्तु निबोध में ॥ १॥ श्वणांति विविधाज्छ॑ंब्दान्यों दिव्या 
नामभावतः ॥ समुद्र पुरमेघानामसंपत्तो चँ निःस्वनॉनू ॥ २॥ 
तान्स्वनान्नं चे ग॒ह्मांति मर्न्यते चान्यरैब्दवत्‌ ॥ ग्राम्यारण्येस्व 


नॉश्रोंपि विपरीताज्श्रणोत्यपि ॥ ३॥ 


जिस मनष्यके शरौर तथा शील ( मनका भाव ), ओर प्रकृति ये विपरीत 


. भावसे पलक जायें तो उसके अथ अरिष्ट समझना चाहिये अथात्‌ शरीराबिकृति 
« जैसे सांवले रंगसे अचानक गौरवण होना या स्थलस कृश होना । शीलविकृति 


जैसे पृण्यात्मा पाप करनेलगें या पापी पुण्यात्मा होजाय या शुद्ध रहनेवाला अप-- 


'वित्र रहने लग । प्रकृतिविपरीत्य जैंस वातप्रकृति बिना यत्रके पित्तप्रकृति होजाय 
या कफप्रकृति वातप्रकृति होनाय इत्यादि ये संक्षेपसे आऑरिष्ठके लक्षण कहे हें विस्ता- 


रसे ( अगाह कहते हैं ) सुनो ॥ १ ॥ जो बिनाहुए नाना प्रकारके [दिव्य शब्दों- 





खसुत्रस्थान-अ० ३०. 5 (३१३ 


( गंधर्व गानतुल्य ) को सुने अथवा समुद्र, नगर, मेघ इनके अभावमें इनकेसे शब्द 
जिन्हें सुनाई दें ( उसे गतायु जानना ) तथा इनके शब्दोंको और प्रकारका श्रवण 
करे तथा आमशब्दोंको वनकेसे शब्द श्रवण करे और वनके शब्दोंको ग्रामकेसे- 
ज्ञब्द श्रवण करे तो ( उसे गतायु ) जाने ॥ २॥ ३ ॥ क्‍ 
कर फकः.. सहच्छब है. ४४ हर 
विपच्छब्देषु रमते सुहच्छब्देषु कुप्यति ॥ ने श्वणोंति च॑ यो&क॑- 
स्मात्त ब्रृवति गतायुषम्‌ ॥४ ॥ 
जिसे खोटे शब्दोंसे मीति और प्रेमके शब्दोंसि कोप ग्राप्त हो तथा अकस्मात 
जो नहीं सुने ( या जो किसीकी बात नहीं सुने ) उसे गतायु जाने ॥ ४॥ 
यस्तृष्ण [| ८ 5 (तम्ंणं + ९५ ५६, ऊ शीत १० 
 यस्तृष्णमि्व गुहति शीतसु चँ शीतवत्‌ ॥ संजातशीते- 
ः पिडिकों मैन दाहेने पीर्ड्यते ॥ ५ ॥ उष्णँगात्रोतिमात्र च॑ य॑ः 
जी शीतेन प्रवेपते ॥ प्रहारान्नॉँभिजानाति योज्नच्छेदेसथापि 

द जी ॥ ६ ॥ पांशुनेवावकीणानि यंत्र गात्रोणि मन्यँते ॥ वर्णा- 

न्वैंभावों राज्यी वो यर्स्व गांत्रे भवंति हि. ॥ ७ ॥ लातानुलि- 

३ ७4३६-55 53 ९०. ९५८ ४ ५९५८. कप ४ ६५ 
..  छं॑ येचाँपे भजते नीलमक्षिकाः ॥ सुगंधिताति यो5कस्मात्त - 
4; ब्रवेति गतायुषम्‌॥ ८ ॥ >> 

- जो शीतल पदार्थोकी फल तुल्य ग्रहण करे और डष्णका शीतलछके समान... 
.. (जाने) और जिसके शरीरमें (कफकत ) शीतल पिड़िका हों और किए " 

दाहसें पीडित हों ॥ ५ ॥ तथा जिसका शरीर बहुत गरम और वह शीतसे 

कंपायमान हो तथा जो शरारपर चोट लगी हुईको अथवा शरीरके छेदनको नहीं 
- जाने( तो उसे गतायु जाने ) ॥ ५॥ जो शरीरपर कुछ रेत मह्ठी नहीं लगेपर भी 
धलसी बिखरी जाने अथवा जिसके शरीरका वर्ण पलट नाथ या हि जिसके शरीरका वर्ण पलट जाय या रोमराजी ९ वे 

(सूत्र ७४) यो5कस्मादित्यत्र यः कस्मादिति वा पाठान्तरम्‌। (सूत्र ६) उष्णगात्रोतिमात्रं य; शीतेन 
बेक्ते इत्यत्र साधारणशीतज्वरातिरिक्तमरिष्ट जैये तन्न त्वारंभे सक्ष्मकालानुबंधि शीतम्‌ । 

( वक्तव्य सूत्र ६) कोई शंका करें के शीतज्वर्से उष्णगात्रहोंनिपर शीतसे केपायमान शरीर होताहे पर 
गतायु नहीं होता इसका समाधान यह दे के शीतज्वस्के आरंभमेही थोडे, समयके लिये शीत छगताए 
अतलिकाल नहीं रहता तथा उस समय जबरतक ज्वीत रहताद तबतक शरीर भी अतिउष्ण नहीं होतादे और 
ज्यों २ शशेर गरम अधिक होता त्वों २ शीतकी निदृत्ति दोतीहै | असाध्य वह होतादे जो बहुत 
सम्रयतक अत्यंत उष्ण शरीर द्वोनेपर शीतसे कांपताददी रे, ज्लानके अनेतर नीली मकक्‍खी चिम्रठना एक 
वध पूवे औरेष्टसचक लक्षण है और अकस्मात्‌ ग्रघका परिवर्तन भी एक दर्घ पूर्व अरिष्ट छक्षण जानना ॥ 

( सुत्र ८ ) स्लानादिना बहिर्मलवर्जितमा वील्मक्षिका: अयेते तदासी काल्पक्रत्वादतिमधुरीभूतशरीर 
इत्यवगम्यते-तदरिष्ट वर्षावानि । द 
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.. कारण ) हो जाये ( उसे गतायु जाने )॥ ७ ॥ स्नान करके अनुलेपन करके भी कु 
... जिसके शरीरपर नीली मक्खियां चिमदें अथवा जिसमें अकस्मात्‌ सुगंधि (या 
.+. दुगंधि) हो उसे गताय॒ कतेीटआ हा 

._. विपेरीतेन गुद्ठौति रसीन्य॑श्वोपयोजितान्‌ ॥ उपैयुक्ताः ऋमा- 

यंस्य रंसा दोषामिंवृद्धये ॥ ९ ॥ भेस्य दोषाभिसाम्य च कुयु- 
मिंथ्योपयोजिताः ॥ यो वा रंसाज्ने संवेत्ति" गंतासुं त॑ प्रचक्षते 
॥१०॥ सुगंध वेत्ति दुर्गधं दर्गधस्य सुगंधताम्‌ ॥ यो वा गँधान्न॑ 
१५ नाहि " गे * १97% दिशेत्‌ देद्गान्यु 
जॉनाति गैतासंं त॑ विनिदिशेत ॥१९॥ 5णहिमादीनि का- 
छावस्था दिशस्तंथा ॥ विपरीतेन गहँ। ति भावानन्यां्श्व योनेर:१२ 
, नो उपयुक्त रसोंको विपरीत ग्रहण करे अर्थात्‌ खेडकों कड़वा और कडवेको 
मोठा इत्यादि तथा क्रमसे योजना किये हंए मधुरादि रस भी दोषबराद्धिकारक 

हों ॥ ९॥ और मिथ्या उपयोग किये हुए रस जिसके दोषों और अभ्रिकी 

साम्यता करें अथवा जो रसोंको जाने नहीं डसे गतासु ( मततुल्य ) 

जाने ॥ १० ॥ और जो अकस्मात्‌ सु्गंधको दुर्गंध और दुर्गेधको स॒गंध जाने 

अथवा जिसे गंधका ज्ञान नहीं १हे उसे गतप्राण जाने ॥ ११ ॥ और जो उष्ण, 

* शीत आदिको विपरीत जाने अर्थात्‌ उष्णकों शीत और शीतको उष्ण जाने तथा 
||... काल, अवस्था और दिशा इन्‍्हें विपरीत जाने ( प्रभातकों मध्याह तथा सन्ध्याको 
प्रभात इल्यादि और बालाबस्थाको वृद्ध, वृद्धको युवा तथा प्वको दक्षिण और 
हैः दुक्षिणको उत्तर इत्यादि विपरीत ज्ञान जिसे हो ) तथा भावों ( प्रेमबैरादि ) को 
विपरीत जाने ( उसे गतायु जाने) ॥ १२९॥ क्‍ 
५ ८ # ९७ रद पि ७ है." ६ 
दिवां ज्योतीषि यैश्वात्रि' ज्वलितोनीरं पर्यति ॥ राज्रों 
ज्व॑लंतं वो दिया वॉ चंद्रव॑चेसः ॥ १ ३॥ अमेघोपप्लव यैश्वे शक्र- 
५ डिल्वँतो ््ध ५ ९-५ १५ 
चापतडिहुणान्‌ ॥ तडित्व॑तोउसिर्तान्यो वा निर्मल शंगने घनौन्‌ 
& ० संकेलमंबर +> * ६ छ ८; + 
... ॥। १४॥ विसानयानप्राँसादेय श्र कुलमंबरम्‌ ॥ येभ्ॉनिल सैंति- 
.मंतमंतेरिश्ष चें परयेति॥ १५ ॥ 7 न सर रूच >> 
.._.( वक्तव्य सूत्र ९ ) रसाज्ञान जिह्ारोग, अर्रुाच, ज्वर इनके सिवाय रसका अज्ञान और पीनसादि 
नासारोग, शिस्ेरोगके सिवाय गंधका अज्ञान तथा उन्माद, मद इस्यादेके सिवाय कालछ्यदिका अज्ञान हो 
तो अरिप्ट जानना । ( वक्तव्य सूत्र १३ ) नेत्रविकार तथा उन्मरांद आंदिके विना अकस्मात्‌ दृष्टि 
+._.. विपरीत हनों, ध्रुव, अरुंघती आदिका नहीं दीखना पट्मा9पूर्व अरिष्ट सूचन करते हैं। ( सूत्र १५) 
ह.. सनिलं मूर्तिमतम्‌ इत्यत्र वायौ अमितनराकारादिमूतिदर्शनसित्यमिप्राय: ॥ 
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सूत्रस्थान-अ० ३०... 5338 ) 7: उ 
._ जो दिनमें प्रज्वलित ज्योतिको देखे और रात्रिमं सूर्य चमकता देखे या दिनमें “रे 
प्रकाशित चन्द्रकी ज्योति देखे ( तो गताय जाने ) ॥ १३ ॥ बिना अश्नके आका- 
 झमें जो इच्धधनुष, बिजरी आदिकेसे ग्रण देखे तथा बिजलीयुक्तको असित 
( अंधेरा ) देखे तथा निमंछ आकाशमें मघ देखें ॥ १४ ॥ और खाली आका- 
शको विमानों, रथों, महलों आदिसे व्याप्त देखे तथा वायुम मर्तियां और आका- 
शको मिथ्यामूर्तियों सहित देखे ( तो उसे गतायु जाने ) ॥ १५॥ द 
धूमनीहारवांसोभिरावृतामिर्व मेदिनीम्‌ ॥ प्रदीर्तेमिंव लोकें च 
यो वॉप्लुत॑मिवॉभली॥ १६॥ भृंमिमष्टापदॉकारां लेखाँमियश्वे 
पश्यंति ॥ न पर्यँति सनक्षत्रां यैश्वें देवीमरुपतीम ॥ ध्रर्वे- 
हर. माकाीशगंगां वाँ त॑ बैदंति गतायुघस्‌ ॥ १७ ॥- अपन 
.  थंवां, बरफ, वस्त्र इनसे ठकीहईसी प्रथिवी दीखे तथा जगत्‌ प्रदीक्त दीख 
बीज अथवा जलूमें डबा इआस। दीखे ॥ १६ ॥ तथा प्रथ्वी अष्ड्रापदके आकार और 
रैखाओसे व्याप्त दीखे तथा तारागण युक्त अरुंधती नाम तारा तथा ध्व तथा 
आकाशग्गंगा जिसे नहीं दीखें ( उसे गताय जानना ) ॥ १७ ॥ हि 
ज्योत्लादशॉष्णतोयेषु छाया यंत्र न॑ पश्येति ॥ परयत्येकांगहीनाँ | 
वा विक्तां वौधन्यसत्त्वजाम्‌ ॥ १८ ॥ श्रकाककंकग्रुभाणां प्रेतानां 
यक्षरक्षसाम्‌॥ पिशाचोरगनागानां भृतानां विकतामपि ॥ १९७. छू 
यो वा मयूरकंठॉ्म विधूंभ .वहिसीक्षते ॥ आतुरस्य भवेन्म॒त्यः... 
स्वस्थो व्योधिमवाप्नुयोत्‌ ॥ २० ॥ मु 
इाते सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने त्रिशत्तमोईधयायः ॥ ३० ॥ 
जिसे चांदनी, दर्पण; धूप और जलमें अपनी छाया ( प्रतिबिंच ) नहीं दीखेः 
अथवा कोई अंग हीन दीखे या विकारवाला दीखे या और प्रकारका दीखे ( उसे 
गताय जाने )॥ १८ ॥ कुक्‍्कुर, काक, कंक, गीध, प्रेत, राक्षस, पिशाच, उरग, 
नाग, भूतकी तथा विकृत छाया जिसे दिखाई(देवें अथोत्‌ विनाइए कुक्कुरादि देख 
पढें ) अथवा जो धूमरहित मयूरकंठके समान अमिको देखे ( लिसे अम्रिमैं घुआं 
नहीं दीखे और नीली दीखे अथवा जिसे निध॑म अमरिका अंगार नीला दीखे ) उस * . 
रोगीकी अवश्य सत्य हो और यदि स्वस्थतामें उपरोक्त लक्षण हों तो व्याधि हो १५ २ ० 
इति पं० मुरखीधरशामवैद्यवि० सुश्रुतसं ०भा०टी ० सूत्रस्थाने त्रिंशत्तमोध्य्याय: || ३० || - 
.. (सत्र १७ ) अशपदाकारां कोष्ठसंताननिमीर्ण चुत्वर क्रीडनाथमुच्यत हति डछन; | शब्दस्तोमस्त शब्दस्तोमस्तु 
अष्टापद इति शरभो ढूता च तयोरष्टपदत्वात्‌ तदाकारां तदाकारयुक्तामिति | 
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; सह (२२३४ ) सुश्रुवसंहिता-भा० टी०। 


ब्ः एकत्रिशोष्ध्यायः ३१. _ 
अथातरछायाविध्रतिपत्तिमध्याय॑ व्याख्यास्याम: ॥ 
आय यहँंसे छाया अर्थात्‌ प्रतिमा या कांतिके विपरीत्त होनेके विषयमें जो ; 
अध्याय है उसका व्याख्यान करते हैं ॥ ! बु 
.. इयावा लोहितिका नीछ पीतिका वापि' मानेवम्‌ ॥ अभिन्वेव॑- 
ति ये छायाः से परासुरसंशीयम ॥१॥ हीश्रियो नईयतो भेस्‍्य तेज हू. 
ओजः स्मृतिः प्रेभाः॥ अकैंस्मायं भैजते था से परासँरसं- “| 
शयम्‌ ॥ २॥ यस्याधरौष्टः पतितः क्षित्श्रोौद्धे तथोत्तरः ॥ उभो प 
वा जांबवाभासो दुलेभ॑ तस्थ जीवितम्‌॥ ३ ॥ आरैक्ता दर्शना 
यस्थ इयावा वा स्युः पैतति च ॥ खंजनप्रतिभा वौषि' 'स॑ ग- 
तायुवमॉदिशेत ॥ ९॥ 
जिस मनुष्यकी छाया काली, छाल, नोछी तथा पीली अभिद्ववण करे ( तित्तर 
वित्तरसी प्रकाशित हो ) वह मनुष्य निश्चय गतप्राण होगा ॥ १ ॥ जिस मनुष्य- 
की लजा और शोभा नष्ट हो जायेँ अथवा अकस्मात्‌ जिस मनुष्यकों तेज, ओज, 
स्मृति और प्रभा ( कांति ) है हो जायें उसकीभी मृत्य अवश्य हो ( एक वर्ष ० 
पूर्व ये मृत्युसूचक चिह होते हैं )॥ २ ॥ और भिम्त मनुष्यके नीचेका होठ लठक ५ 
जाय और ऊपरका होठ ऊपरको चढ जाय अथवा दोनों होठ जाझनके सद्श 
हो कर उस मनष्यका जीना दुल्भ है ॥ ३ ॥ जिसके दांत लाल या काले पड 
जाये या गिर पडें या खंजनकी भांति ( नीले, श्रेत चित्तीवाले ) $+2 हों उस मनुष्यकोी 
गतायु समझना चाहिये ( ये ओष्ठ और दांतोंके लक्षण सं समय 
अरिश्मचक हैं )॥ ४-॥ - -- 5... कह 
ड््य क््‌ रद ५, (१० 5 
कष्णा स्तर्वधावलिसा वां जिह्ाँ शना चेँ यस्प वें ॥ कर्कशा थी 
भवेयस्थ लोचिराडिजहाल्यसून ॥ ५॥ कुटिछा स्फुटिता वाँ- 
पि शुष्का वा यस्य नासिका ॥ अवस्फू्जति मरना वो में से. 


7) तय पिवीदिवाधक्षणा फपण कक गज पयण पर की लूज १ ) छाया पंचविधा-ल्िग्या विमलछा रूक्षा मलना संक्षिप्ता | दर्पणादौ प्रतिबिंबरूपा छाया | 
अभिद्रवंति अनुसरंति-द्रवी भूता भवांति वा | परासु: गतप्राण: | ( सूत्र २) ही लजा श्री: कमनीयता 
हि 


०७ज: प्रताप।।ओजसो रक्षण पूर्वमुक्ते प्रभा कांति; सा कष्तविधा-रक्ता पीता सिता व्यावा हरिता पांडुराइसिता- 
इति ( एतद्ार्षिकमरिष्टम्‌ )।( सूत्र ३ ) क्षिप्त: ऊध्व क्षिप्त: ओघ्॒द॑तारिशश्यां सांनिपातिककाले मत्युवोद्धव्य;।' 











सूत्रस्थान-आ० ३१. ( २३५ ) 


जीवँति मानवः ॥ ६ ॥ संक्षितत विष॑मे स्तब्ध रैक्ते सस्ते च॑_ 
लोचने ॥ स्यातां वा प्रेंसते यस्‍्य॑ से गेतायुनरो धंवस्‌ ॥ ७॥ 
जिसकी जिह्ा काली होजाय या अकड जाय तथा लिपायमानसी होनाय या. 
सजजाय या कड़ी ( बहुत खरदरी ) हो जाय वह शीघही मत्युको प्राप्त हो जाय. 
॥ ५ ॥ जिसकी नाक टंढी होजाय, फटजाय, या सूख जाय मे शब्द करे. 
भीतरको घुस जाय वह मनृष्य नहीं जीवे ॥ ६ ॥ जिसके दोनों नेत्र सुकड़ जायें 
या टेंढे पडजायेँ या ठिठरा या मय ( पथरा जायें) या लाल (सुख ) हो जाय नीचेको 
लटक जाये य टपकने लगे वह मनुष्य मृत्यवश हो ॥ ७ ॥ ध, 
केंशाः सीमंतिनो यस्ये संक्षित्ते विनते श्रुत्रों ॥ लुनंति चॉँक्षिंप- 
क्ष्माणि सीचिरोथाति मरत्यवे ॥ < ॥ नाहरत्यन्न॑सास्य॑स्थं ने 
धारयँति य॑ः शिरः ॥ एकाग्रेटष्टिमेढेत्मा सैद्यः प्राणाअहाति-से 
॥ ९ ॥ बलवान्दुबलो वा पि संमीह योधिगेच्छति॥ उत्थॉप्यमानो 
बहुशेस्त धार: पारिवेजयेत्‌ ॥ १०॥ उत्तानः सवेदा शीते पदों 
विकुरुंते च॑ य॑ः ॥ विप्रसारंणशीलो वॉ-ने स जीवँति मारनवः॥११॥ 
कर जिसके बाल ( अकस्मात्‌ ) घुधराले हो जाये _तथा भौंह सुकड जाये तथा 
या ठेढी हो जायें तथा नेत्रोंकी पलकें गिरजायेँ वह मनुष्य शीत्रही म॒त्यको 
प्राप्त हो ( यह लक्षण स्वस्थकी छःमास और रोगीको तीन दिन प्रव अरिए हैं) 


॥ < ॥ जो सुस॒में धरे अन्नको नहीं निगल सके थम शिरको ठीक २ धारण 


नहीं कर सके, मूढ हो, एक ठोर दृष्टि बांधे रक्खे वह शीत्र प्राणोंको त्यागता है 
॥ ९. कक बलवान हो या दुबल जो वारवार उठानेसे मूच्छित हो होकर गिरे,डसे 
थीर वेद्य परित्याग करे ( कयोंके वह मृत्यके वश होगा )। यह अरिछ्ठ सात दिन 
पहले होता है ॥ १० ॥ जो सीधाही सोवे ( करवट न ले सके ) और पावोंकी खडा 
ही रक्‍्खे या पसारेही रक्खे वह मनुष्य नहीं जीवे ( यह तात्कालिक अरिष्टह)११॥ 
शीतपांदकरोच्छासरिछन्न खासश्र॑ यो नरंः॥ काकोच्छट्ठासश्व यो... 
- मैत्येरत धीरे: परिव्जेयेत्‌ ॥ १२ ॥ निद्रों न॑ छिय्ते यस्‍्य यो 
वा जाँगाति सँवेदा ॥ मुझेद्रा वक्तुकामस्तु प्रत्यीख्येयः से जा- - 
_नैता ॥ १३ ॥ उत्तरोष्ट च॑ यो «४-५ श्वकरो ति यंः ॥ प्रे- 
तेवा भाषेते सार्द्ध प्रेतरूप ते [॥ १४ ॥ क्‍ 


( सूत्र ८ 2 सीमंतः केशांतर्गसवर्माकारः । यस्य केशाः सीम॑तिनः | अथवा यस्य सीमं॑तिनः केशा 
छनंतीत्यन्वय: | क्‍ 


कक्ष 








सुश्नतसाहता-भा० टा० । 


जिसके हाथ पांव और इवास ( तीनों ) ठंढे हो जायँ तथा श्वास टंट जाय 
हि अथवा काककी भाते मैँह करके इवासले उस मनुष्यको धीर वैद्य त्याग दे ( औ- 
् . बंध नहीं दे )यह सद्यः मुण्यका लक्षण है ॥ ११ ॥ जिसकी, निद्रा कभी झलेही 
नहीं या जो सदा जागता ही रहे तथा जो बात करनेमें विचछ जाय वह रोगीभी 
. त्यागने योग्य है ( यह आठ ।दिनका अरिष्ठ हे ) ॥ १३ ॥ जो ऊपस्के होठको 
४ अज्ञानसे ) बसे तथा जो ( विना भोजन ) बहुतसी डकारें ले और जो मिथ्या 
रुप भेतोंसे बातेंसी करे उसे प्रेतरूप जानो ॥ १४॥ - 
श् . रोगोंका असाध्यलक्षण | _ 


.. खेभ्यं: सरोमकूपेस्यो यस्य॑ रक्तें प्रवैतेते ॥ पुरुषस्‍्याविधातंस्य 
..._ सो ज॑द्यार्स जी वितम्‌ ॥ १५ ॥ वाताष्टीला तु हृदये य॑स्‍्यो 
.._ छुमनुयायिनी ॥ रजौन्नविद्वेषकरी से परांसरसंशैयमस्‌ ॥ १६ ॥ 
.... अनन्योपद्रवक्ृतः शोफ॑: पादसंसुत्यितः ॥ पुरुष हंति नारीं तु 
.. मुखजो गुद्येजो ईयम॥ १७ ॥ अतिशारो ज्वँरों हिक्ी छहि: श- 
नं।ए्डमेढ्ता॥ श्वासिनः कांसिनो वापि यस्य ते परिवजेयेत॥१८॥ 
जिसके रोमकूपसे और द्वारोंसे बिना विषपीडाके रुधिर चूने लंगे वह 
- रक्तपित्ती रोगी शीत्र मरे ॥ १५॥ वायुकी गांठ- हृदयमेंसे ऊपरको चंढे और 
अन्नस अरुचि हो उसे असाध्य जाने ॥ १६ ॥ जो और उपद्रवोंसे न हुआ हो ऐसा 
शोथ पावोंसे उपनाहआ पुरुषको और मुखसे उपजा हुआ ख््रीको नष्ठ करता है- 
और गणु॒दाका शोथ दोभोंकों नड्ठ करता है ॥ १७ ॥ जिस उ्वास यां कासवालेके 

आतंसार, ज्वर, हिचकी, वमन, अण्ड, और लिंगपर शोथ हो उसे त्यागंदे ॥१८॥ 

: स्वेदो दाईश्वं बलवान्हिका श्वॉसश्व॑ं मानेवस्त ॥ बर्लबेतमपि 
प्रोणेवियुजति न॑ संशर्यं: ॥ १९॥ व्यावाँ जिह्लो मैवेद्यंस्थ स॑- 
व्यं चांक्षिं निंमजति ॥ मुख चे जायँते पूँति यस्ंय त॑ पारिवेजये 

.. त्‌ ॥ २ ॥ वक्रंमांपूयतेश्रूणां स्विर्यतश्वरणावुभों ॥ चह्षें- 

.. आॉकुलतीं याँति यमेराष्ट्र गमिप्यतः ॥ २९॥ अतिमांत्र रूघू- 

.. नि स्युंगोत्रोंणि-गुरु्काणि चँ ॥ यस्थाकस्मात्स विज्ञेयों गं 
ता वेवस्वैतालयम्‌॥ २२॥ 


(स्ुत्ञ १६ ) रुजान्नविद्वेबकरीति अरुचिरोगेन अन्नविद्वेषकरी । 
उ् भर डर 









सूत्रस्थान-अ० ३१. (२३७) 


जिसके शरीरमें अति स्वेद और दाह हो तथा हिचकी और इवास हो तो ये 
बलवानकोभी शीत्र प्राणोंसे छुटा देते हैं ॥ १५ ॥ जिसकी जीभ काली पडजाय 
तथा वामनेत्र गडजाय, मृह सुकडजाय उसे त्यागंदे -( यह संनिपातारिश्ट हे कई 
- एक कऋाप एसा कहते हे ) ॥ २० ॥ मह पर आंसू बहने लगे, दोनों पावॉपर 
. पसीना आजाय, नेत्र व्याकुल होजायेँ तो जाने कि यह शीत्र यमछोकमें जायगा 
अथात्‌ शीत्र मरनेवाला- है ॥ २१ ॥ जिसका शरीर बिनाकारण अकस्मात्‌ मोटेंस 
दुबला हो जाय या दुबला हो तो मोटा हो जाय तो डसे यमलोकमें जानेवाला 
समझे ( यह छः मासका तथा कइयोंके मतमें एक वर्षका अरिष्ट है) ॥२२॥ | 
पंकमत्स्यवसातेलघृतगंधाओ् ये नराः ॥ मुष्टैंगंपांश ये वाँति. 
जे गंतारस्तें यमालियम॥२३॥|ज्वरातिसारशोफाः स्युयेस्योन्योन्यार्व- 
ही. सादिनः ॥ प्रक्षीणबलमांसस्य नौसो शक्येश्रिकेत्सितुम॥रुओआ। 
“अं क्षीणस्य य॑स्य क्षुत्तष्णे हंद्येमिष्टाह तेस्तथां॥ ने शास्यतोन्नैपा-.. | 
| नेर्श्व तसय मत्यरुपस्थितः॥ २५॥  - जज 
रु जिनमें कीचड़, मछली तथा. चरवी और तेल एवं घृतकीसी गन्ध आबे 
तथा जो सुगंधयुक्त वमन करें वे मनुष्य यमलोकमें जानेवाले होते हैं २२ ॥ जिस 
...॑. बलक्षीण और मांसक्षीण मनुष्यके ज्वर, अतिसार और शोथ ये अन्‍्योन्यभावसे 
.. हों ( एकके दूसरा, तीसरा हो या एकमें कमी हो तो दूसरेमें अधिकता हो ) तो... 
उसकी चिकित्सा नहीं होसकती ॥ २४ ॥ जिस क्षीण मनुष्यकी क्षुया तथा तषा, | 
हद्य और मिष्ठ तथा हित पदार्थोसे शांत नहीं हो अथात्‌ मीठे स्वाद भोजनसे क्षपा 
न जाय और हृदय मिष्ठपानसे तषा न जाय तो उसकी म्॒त्यु निकट समझो ॥२५॥ 
यूका लछलाटमार्यांति बाले ना्श्नति वायंसाः ॥ ऐपां वापषि 


रोते नास्ति याताररते यसार्यम्‌ ॥ २६॥ प्रवाहिका शिरःशूले..| 
5  कोष्ठशूलं च दारुणम्‌ ॥ पिपासा बलहानिश्च तस्थ मृत्युरुप- - 
७ ॥ 











ज्क स्थितः ॥ २७ ॥ 
2. इक .... अजसके ललाटमें यूक ( ज्ञ ) उत्पन्न हों जिसकी बलि काक नहीं खावें जिसकों *+ 
_ ../.. विना रोग, शोकादि कहीं चैन नहीं पडे वे यमलोकमें जानेवाले होते हैं (यह वर्ष 
| दिन पहलेका अरिष्ठ है )॥ २२॥ जिसके प्रवाहिका ( मरोडे ), शिरमें दरकू,. 
3 पेटमें दरद और प्यास तथा बलहानि हो उसकी मृत्यु निकट समझो ॥ २७ ॥ 


( सूत्र २३ ) मृष्टगंधान्‌ू शोमनगंधान्‌ व्मंतीत्य4; | ( सूत्र २४ अन्योन्यावसादिन; परस्परोपद्रविण: द | 
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(२३८ ) ल सुश्नतसंहिता-भा० टी० | 


विषमेणोपचारेण कमंमिश्वें पुरांकृतेः ॥ अनित्यत्वान्च जंतनां 
जीवित निबनं बजेत्‌॥ २८॥ प्रेत॑श्नतपिशाचाश्न रैंक्षांसि विवि 
._-- थानि च॥ मरणाभिंसुख नित्यमप्सपति -मार्नेवम ॥ २९॥ 


ताने भषजवीयाणि श्रतिन्नंति जिघांसय। ॥ तस्मांन्मोधाः 
क्रिया: सवा भवत्येवं गतायुंबः ॥ ३० ॥ कट हे 
इतलि खुश्नुतसंहितायां सूत्रस्थान एकत्रिशोषध्यायः ॥ ३१॥ जा 
उलदी कियाओं करके अथवा पवोंपार्नित क्मोंकरके प्राणियोंकी अनित्यताके कारण कप 
जीव निधन अथांत्‌ विनादाको प्राप्त होता है ॥२८॥ और जिसकी म्रत्य होनेवाली ज्् 
होती है-उस मनुष्पके अभिंमुख प्रेत, भूत, पिशाच तथा विविध राक्षस आक्रमण | 
“करते हैं वे ओषधके गुणोंकों मारनेकी इच्छास नाश करदेते हैं इसं कारण गताथ 
मनुष्यंकी समस्त उत्तमसे उत्तम किया भी निष्फल हो जाया करती हैं ॥२९॥३ ०॥ 
इंति पं० मुरलीधरराम॑बैद्यवि ० सुश्रतसं ० भा०टी० सूत्रस्थान एकर्त्रिंशोड्ध्यायः || ३१॥ 


दराविशोर्ष्यायः ३२. 
अथातः स्वभावविप्रतिपत्तिमध्यायं व्याख्यास्थामः । 


छ 9... 3... ९. 


अब यहांस स्वभावविप्रातेपत्ति ( स्वभावकी विपरीतता होनेंके विषयमें ) अध्या-... यु 
यका व्याख्यान करते हैं ॥ 
स्वभावप्रसिद्धानां शरीरेकदेशानामन्यभावित्वं , मरणाय । तर हा 
- यथा | झक्काना ऋणता कृष्णान। श॒क्लता रक्तानामन्यवणत्व॑ . || 
स्थिराणामस्थिरत्व मृदूनां स्थितता चलानामचलहूलमचलानांः कह 
चलता प्थूनां संक्षिप्तत्व॑ संक्षिपानां प्थुता दीर्घाणां हस्व््.. | 
हस्वानां दीधताध्पतनघम्मिणां पतनर्धाभित्वे पततनधर्मिणासपत- ५! व 
नधामत्क्मकस्माच्च ॥ १॥ क्‍ हा 


( सूत्र २८ ) जंवूनामानित्यत्वादिति अविद्यादोषादेहामिमानिनो देहस्यानित्यत्वात्‌ जीवित निधन ब्रजे- 
(देति पंचत्व॑ प्राप्तुयात्‌। (सूत्र २९ ) प्रेता: विगति प्राप्ता: प्रॉणिन:, भूताः देवयोनय:, पिशाचा: 
पिशिताश्िन:, रक्षांसि रावणानुचरांदीनि | 
( सूत्र १) “शक्कानां? हगेकदेशानां “क्रणानां?? छोचनमध्यस्य च तारुण्ये केशइमश्रल्षोम्नांमकस्मा- 
. अछुक्ृत्वमीरेष्म्‌ “रक्तानां” नेत्रपादकरतुल्वोइजिहानां ““स्थिराणां? कंठिनानों केंशश्मश्रनखदंतशिरा- 
.... स्नायुस्नोतःप्रश्तीनां “मृदूनां?” मांसशोणितमेदोमजनामिहृदयप्रभतीनां “चलाना?” शिरासंघिंजिहादीनां 
|... <“अचलानां” मांसमेदोस्थिनामंयस्तेषामित्यादि (डल्लनः ) । । 
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' खबस्थान-अ० ३२. ६08९) «८. 


स्वभाव तथा शरीरके एकदेशवर्ती प्रसिद्ध शारीरक पदार्थोका अन्यभाव होना .._ 

मृत्यके लिये होता है अर्थात्‌ म्र्यसूचक होता है जैसे शुक्ल पक्तथों (नेत्रगत व्रेतमाग.... 
आदि ) का अकस्मात्‌ काला पडजाना या काली पुतली तथा केश आदिका श्रेत 

हो जाना तथा रक्त वर्णवाले होठ, जिह्ा, नेत्रकी कोर और ताल्वादिका वर्ण पलट... 

जाना स्थिरों ( अस्थि, नख. दंज्ञादिका ) का कोमल होना और मृदु ( मांस, 

शोणित, मेदादि ) का स्थिर होना चल ( संधि, ख्ायु जिहादि ) का अचल होना 

और अचल ( मांस, अस्थि, संयोगादि ) का चलायमान होना, पथ ( विस्तारयुक्त 

शिर, लडझाठादि ) का संक्षिप्त होना ( छोटा होजाना ) और संक्षिप्त ( छोटे गुरफा 

दि ) का फैलजाना,. दीधे ( नयन, भ्रजादि ) का हस्व होना और हस्त ( जंघा, 

मेटादि ) का दीघ होना तथा पतनधर्मवाले मलम्नत्रादिका अपतत्रधमंत्व अथांत्‌ 

तन गिरना और अपतनधरमवाले केशादिका पतन होना ऑऔरिष्ट है सारांश यह है कि 

अकस्मात्‌ विपरीत भावका होना अरिए ( मृत्यु) सूचक होता है ॥ १७ 


शैत्योष्ण्यर्नेग्ध्यरोध्ष्य प्रस्तंभवेवण्योवस दने चांगान(म्‌ ॥ २२ ॥ 
स्वेभ्यः स्थाने भ्यः शरीरेकदे शानामवस्रस्तो क्षिप्श्नांता व क्षिप्पति- 
तविमक्तनिगेंतान्तगतगरुछघत्वानि ॥ ३ ॥ प्रवालवणव्य- 


गप्रादुर्भावोष्यकस्माच्छिराणां च दशनं ललाटे नासावंशे 
वा पिडिकोत्पत्तिः ॥ ४ ॥ डी 


तथा अकस्मात्‌ ( विनाकारण ) अंगोंका शीतल होना, गरम, होना, चिकनापन 
रूखापन, स्तंभित होना, वण पलटजाना तथा थकानप्ती चट्जाना ( अरिष्ठस्ूचक | 
है)७॥। २ ॥ शरगीरके एकदेशों (,श्र्‌ पलक, होठ, नाक आदि ) का अपन २ स्थानसे | 
नीचे अथवा ऊपरको होना, श्रान्त होना, फेडनाना, लग्कजाना, छुटजाना, निकल. 
. आना, भीतरको धसजञाना, भारी होजाना, पतला पडजाना ( अरिश्सूचक हैं )॥३॥ 
. मगेके रंगकीसी झाई अकस्मात्‌ पडजाना, तथा प्रवालवण नसे दीखने लग नाना तथा 
ललाट और नासिकाकी डंडीपर बहुतसी फुन्सी पैदा होना (अरिष्टसूचकहें॥४॥ 
ललाटे प्रभातंकाले वा स्वेदः । नेत्ररोगादिना वाश्रुप्रवृ॑त्तिः। 
गोमयचर्णप्रकाशस्य वा रजेसो दर्शनम्‌॥ उत्तमोंगे न वा 
कपोत॑कंकप्रभ्नतीनाम्‌ ॥ ५॥ 


5:5८... धाम 5आ  लपतेक 2०... 
( सूत्र ३ ) अवखस्तत्व॑ श्रूपक्षप्रभतीनाम्‌। ( सूत्र ७ ) शिरापिडिकाम्यां सह प्रवालवर्णस्य संबंध: | 
( सूत्र ५ ) उत्तमांगे शिरीसे गोंसयचूर्णप्रकाशरजतो दर्श्ननमिति स्पष्टाथे: | 
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। है ( २४० ) 
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सुश्नतसाहिता-भा० टी० । 
_ प्रभातकालमें मस्तक पर पसीना आबे। तथा नेत्ररोग ( और शोकादि ) बिना. 
_अश्पातोंकी प्रवृत्ति हो अथवा शिरमेंसे गोबरके चूण जैसी ध्ालि दीखे अथवो 
$.' ) पक्षी बैठनेलगें ( तो अरि्ष्ठसूचक हैं )॥५॥ 

मृत्रपुरीषबृद्धिरभुजानानां तत्प्रणाशों भ्ंजानानाम्‌॥ ६ ॥ स्तन- 

लह्वदयोरःस च शूलोत्पत्तयः ॥ मध्ये शनत्वमन्तेषु पारिम्ला- 





_ यित्व विषयेयो वा तथाद्धांगे खयथुः ॥ ७॥ _ 
भॉजन नहीं करनेवालोॉको मूत्रमलके आगमनकी वृद्धि तथा भोजन करनेवा- 
लॉकों मलमूत्रका नाश ( अरिष्टसूचक है) ॥६॥ चूंचीकी जड़, हृदय और 
द -45580 34 गलकी उत्पत्ति हो तथा शरीरके मध्यमें शोथ हो और अन्तःप्रदेशमें 


>>“ >#ह 
हक 
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शोषोंगपक्षयोवी नष्टटीनविकलूविक्ृतस्वरता । विवर्णपुष्पप्रा- 

दुर्भावो वा देतमुखनंखशरीरेषु ॥ ८ ॥ यस्य वप्सुं कफपुरीषरे- 

._. तांखि निर्मजन्ति यस्य वा दंश्टिमंडले भिन्नविक्रतानि रूपाण्या 
-अह: | केशां ४ < अर भां 

.. लोक्यंते लेहाभ्यक्तकेशांग इव यो भाँति ॥ ९॥.. 

... सारे शरीरमें या शरीरके एक भागमें शोष ( सूखापन ) हो तथा स्वर नष्ट या 
हीन या विकल या विकारयुक्त होजाय अथवा दांतेंपर, मुहपर, नख़नोपर या अन्य 
शरीरपर बुरे वणका या दूसरे रंगका दाग पड जाय ( तो अरिष्ठसचक हैं )॥ ८॥ 

.. जिंसका कफ; विष्ठा और वीय पानीमें डूब जाय: अथवा जिसकी दृष्टिमें भिन्न 
विकृत रूप आवें तथा जो स्वयं तैलाभ्यंग कियि वाल और शरीर प्रतीत हों (तो 
अरिप्ठ जानना ) ॥ % ॥ ज्ल्ज्स 
यैश्वं दुबेलो भक्तद्रेघातिसाराभ्यां पीडयते । कासमानश्र तृष्णा- 

.. भिभूतः क्षीणच्छदिभक्तद्देषयुक्तः सफेनपूयरुघिरोहमी हतस्वरश्र 

शलाभिपन्नो मनुष्यः ॥ १० ॥ झनकरचरणवदनः क्षीणोज्नद्वेषी 

स्नस्तपिण्डिकांसपाणिपादो ज्वरकासामिभृतः ॥ ११॥ 

जो दुबे मनष्य भक्तद्वेष ( अन्नमें अरुचि ) और अतिसारसे पीडित हो ( तो 
असाध्य ) तथा कासयुक्तको अतितृषा हो तो ( असाध्य ) तथा क्षीण होकर छर्दि 

- और अरुचियुक्त हो तो ( अस्ताध्य ) झागयुक्त पीप और रुघधिरकी वमन करे _ 

तो ( असाध्य ) शलयुक्तको स्वस्भंग हो तो असाध्य जानें ॥ १० ॥ जिस 


... जिलविलापन हो या इसके विपरीत हो अथवा आधे अंगपर ( एकतरफ ) शोध - 
.. हो (तो अरिष्ठसचक है )॥ ७ ॥ ' जा 





खूत्रस्थान-आ० ३२ ( २४१ ) 


क्षीण मनुष्यके हाथ, पांव, और मुह पर शोथ हो, अन्नप द्वेव हो तथा पिंडली 


स्कन्ध, हाथ, पांव, शिथिर्ल हो जॉय औरं ज्वर तथा कासहो तो उसे 


असाध्य जानों ॥ ११॥ 
यस्तु पृवाह्षे भक्तमपंराहे छद्दयत्यविदगेधमतिंसायते वा उवरका- 
सामिभूतः से आ्ासौन्स्रियते ॥ १२ ॥ 


जो मध्याहसे पहले भोजन करे और तिसरे पहर वमत करदे अथवा विना* 
पका अतिसार हो और ज्वर काप्त युक्त हो वह श्वास होकर मरजाता है ॥१२॥ 


वस्तत्रेद्विलपन्य॑श्र भ्रभो पतंति ख्नस्तमुष्कः स्तब्धमेढ़ो भम्नग्रीवः 
प्रनष्टमेहनश्व मनुष्यः ॥ ११ प्राग्विशुष्यप्ताणहदय आद्रेशरीरो 
यंश्व॑ लोष्ट लोष्टनाभिंहंति कॉर्ड काष्टेन तेणानि वा छिनैत्ति 
अधरोष्टठ दशत्युत्तरोष्ट वा लेढि । आलुंचति वा कर्णो केशांश्रं 
देवद्विजगुरुसुरद्रेयांश्व द्रेष्टि ॥ १४ ॥ 


बकरीके बच्चेकी भांति विलाप करता हुआ जो पृथ्वीमें गिरे, स्थानसे अण्ड- 


काश सरक जाय, लिंग स्तामित होजाय, ग्रीवा भंग होजाय ( टेशी हो जाय ) 
या लग प्रनष्ट हो जाय, अति सूक्ष्म हो जाय तो असाध्य है ॥ १३ ॥ जिसका 
पहले हृदय शुष्क हो उसका शरीर गीला हो जाय तो असाध्य है तथा जो लोहेकों 
लॉहेसे, काठकी काठसे मारे या तृणको तोडे ( तो अरिष्ठ जानों) जो नीचेके होठको 
कादे या ऊपरले होठकी चसे अथवा कानों ओर बालोंको नोंचे तथा देवता, ब्राह्मण, 
गुरु, मंत्र ओर वेद्य इनसे मिथ्या वर करने लगे ( तो उसे गतायु जाने ) ॥१४॥ 


यस्य वक्रोनवक्रगा ग्रहाँ गहितस्थानंगताः पीडयंति जन्म॑क्षे 
वा। यस्योर्टकाशनिभ्यामभिहन्यते होरा वा ॥ १५॥ गृहदार 
शयनासनयानवाहनमणिरत्नोपकरणगहितलक्षणनिभित्तप्रादु 

भावों वोति॥ १६ ॥ भवन्ति चात्र- 


निंदित स्थानमें प्राप्त होकर वकानवक्र ( राहु, पंचतारा ) ग्रह जिसके जन्म- 

नक्षत्र या जन्मलमकों पीडित करें ऋरदष्टिसे देखें अथवा जिसकी होरा ( जन्म 

राश्यादि ) को उल्का ( पूछल तारे) शरनेश्वर कड़े हो घात करें ( उसे अरिष्ठ 

हो ) ॥ १५॥ तथा निकम्मा घर, दुष्टा खत्री, दरी शय्या, बुरा आसन, निकम्मी 

सवारी और वाहन तथा दृषित मणि और रल तथा अन्य उपकरण इनका निदित 
१६ 
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२४२ ) श्रुतससं हिता-भा० टी० । 


लक्षण निमित्तक प्रादुभाव होना भी भावी अरिष्टकी सूचना करता है ॥ १६ ॥ 
यहां छोक हैं- ८ 
चिकिस्स्यमानंः सर्म्यकू च विकारों योमिवधते ॥ प्रक्षीगबलमां- 
सस्य लक्षेंणं तद्वतोयुषः॥ १७॥ निव्तते महाव्याधिः सहसो 
यरुंय देहिनः ॥ ने चॉहार॑फर्ल यस्य टंइ्यते से विनेंश्यति ॥१८॥ 
 एतॉन्यरिष्टरूपाणि सम्यग्बुद्धयंत यो मिषकू ॥ साध्यासाध्यप- 
रीक्षायां से राज्ञः संमतो भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
इति सुश्नतसंहितायां सूत्रस्थाने द्वात्िशों5०याय+ ॥ ३२ ॥ 
जिसका बिक़ार यथार्थ चिकित्सा किये जानेपर बढताहीजाय ऐसे- क्षीणचल 
- अललक लक्षण गतायुके जानना ॥ १७ ॥ जिस मनुष्यके महाव्याथि एक बारे 
शीघ्र निवृत्त होजाय अथवा जिसके शरीरमें भोजनका फल प्रगठ नहीं हो वह 
मृत्युको प्राप्त हो ॥ १८ ॥ जो वैद्य इन अरिंष्ठलक्षणोंके रूपको ओर साध्य तथा 


असाध्यकी परीक्षाकों ठीक २ जानता है वह वेद्य रानाओंके योग्य हीताहे ॥ १९% ॥ 
इति पं० मुरकीधरशमेबि० सुश्ुतसं० भा० टी० सत्रस्थाने द्ानिशोड्ध्यापः ॥ ३२ ॥ 


पारेशिष्ठ॥) -. 
.._ चरक तथा वृद्ध वाग्मठके मंतसे हम कुछ अग्पसंग्रहणीयद्रव्योंको परिशिष्टरू- 
... बसे अपने सुश्षताध्यायियोंके मनोरंजन और उपकारके अथ यहां लिखते हैं । 
*. जो पदार्थ जिस २ कायमें सर्वोत्कृष्ट होता है उसे अम्य अथांत्‌ मुख्य कहते- 
हैं यद्यापि चरकमें १५२ और वृद्ध वाग्मटमें १५५ अग्र्य लिखे हैं; पर हम उन- 
..... मेंस जो २ अति उपकारक और म॒ख्य हैं उन्हें ही लिखते हैं ॥ 
यथा । 
श्रेष्ठमदकमाश्वासनस्तंभनक्कैदनानाम्‌ । स्ताने सुरा च श्रमहराणाम्‌ । क्षीर जीव- 
नीयानाम्‌ । मांस बृहणीयानाम्‌ । रस; प्रीणनानाम्‌ । लवणमत्नदव्यरांचेकराणाम्‌ | 
तिदुकमन्नदव्यारुचिकराणाम्‌ । अम्ल हृययानाम्‌ । कुछुटो बल्यानाम्‌ । तेल वातशे- 
प्मप्रशमनानाम्‌ । सर्पिवांतपित्तप्रशमनानाम्‌ । मछ छेष्मपित्तप्रशमनानाम । स्वेंदों _ 
मारदवकरांगाम्‌ ॥ 
अर्थ-आश्वासन, स्तंभन ( स्थिति ) और क्लेदन (गीला करने तरावट करने ) में _ 
जल सबसे श्रेष्ठ हे और मुख्य है, 4कान दूर करेनेंमें स्रान करना या थोडासा 
. सुरापान करना मुख्य है। जीवन पी कर] जय जया रखने ) वालों में 








दा न >> पड 








_दिका रस ) मुख्य है। अन्न और पदाथोंके रुचिकारकोंमें लवण मुख्य है। अन्न. 
और हंव्योंसे अरुचि करनेवालोंमें तेंदू मुख्य है। हृदयके हितकारकोंमें अम्लढस 
. अख्य है। बलकांरकोंमें कुछट सख्य है। वाय॒ और पित्तशांतिकारकोंमें घृत मुख्य. 
है। कफ और पित्तकी शांति करनेवालोंमें मछ ( शहत ) मुख्य है। सदु (कोमल ) 
करनेवालोंमें पसीना लेना मुख्य है 
व्यायाम; स्थैयंकराणाम । क्षारः पुंस्वोपधातितनाम्‌। आम कपित्थमकंठया- 
« नाम | आविक  सर्पिरह्यानाम्‌। महिषीक्षीरं स्वप्तजननानाम्‌ । मंडक दृध्याभेष्यन्द- 
कराणाम । इक्षमृत्रजननानाम्‌ । यवाः पुरीषज्ञननानामू । द है. 
थ-हृटताकारकोंमें व्यायाम मुख्य है। पुरुषाथनाशकोंमें क्षार मुख्य है | । 
कंठके हानिकारकोंमें कच्चा कैथ, और हृदयसे हानिकारकोंमें भेड़का घृत, निद्रा- 
- ज्नकोम भैंसको दूध, अभिष्यंदकारकोंमें विना जमा दही; मत्रजनकोंमें इस . « 
“बौंडा ), मल पेदा करनेवालोंमें जो झख्य हैं ॥ है 8 
जांबवं वातजननानाम] कुलत्था अम्लपित्तजननानाम्‌। माषाश्वाविक्षीरं पित्त लैष्म- _ क 
जननानाम। दुरालभा पित्तक्ेष्मोपशोषणानाम्‌ । उपवासी ज्वरहराणाम्‌ । दृषो रक्त- & 
पित्तप्रशमनानाम्‌ । कंटकारिका कासन्नानाम्‌ । लाक्षा सद्यःक्षतप्नानाम्‌ | नागवछा- ।! | 
व्याप्त: क्षयक्षतन्नानांम्‌। पृष्करमर्ू हिकाधासकासपाथशूलहराणाम्‌। अजापयः है 
शोप॑प्रस्तन्यकररत्तसंग्रहणप्रशमनानाम्‌ । कुटनों रक्ताश/प्रशमनानाम्‌ | अरुष्कर- 
अखित्रकमर्ल च शुष्काश+प्रशमनानामू ॥ ... कक. 


















में कुरुप्य मुख्य है.। पित्तक्लेष्मकारकोंमें उड़द और भेड़का दूध रुख्य है 
पित्तछेष्मशांतिकारकों में दुरालभा ( सादी ) मुख्य है। ज्वर्नाशकोंमें लंघन मुख्य 5 
है। रक्तपित्तनाशकोंमें वॉसा और खांती दूर करनेवालोंमें छोटी कदेली मुख्य है। 

.. तुरतके घाव भरनेवालोमें लाख और क्षय तथा क्षत नाशकोंमें नागवलाका अभ्यास | 
मझ्य है । हिका, धास, खांसी ओर पाश्शलनाशकाम पुष्करमल की ड. े 49 ४ 

“औष ए रानयक्ष्मा ) नाशकों और दुग्धवर्दधकीं और रक्तसंग्रहणीनाशकोंमें बकरीका £ ' 
ववासीरमें- कुडा मुख्य है। मिलावाँ और चित्रक सूखी ७ 






>-... दूध सुख्य है। रक्त 


।. बबासीरके नाश करेनेवालोमे मुख्य हैं। के 
;॒ लाजा छर्दिन्नानाम्‌ । यावशुकः स्त्ंसनीयपाचनीयाशोप्रानामू। तकाम्यासो5शे- 
: अपथग्रहणीदोषबतव्यापञपरशमनानाम्‌ । कंव्यान्मांसाम्याशो$शेःशोपषग्रहणी दोष॑बा- 

,.. नाम । सस्तं संग्रहणीयदीपनीयपांचनीयानाम्‌ । अतिविया संग्रहणीयपाचनीयस्- ्ँ 
॥ दोषहराणाम्‌ । बिर्वं संग्रहणीयदीपनीयवातकफप्रशमनावास ॥ | 
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.._ अर्थ-वमन रोकनेवालोंमें धानकी खीलें मुख्य हैं । जवशक झ्लंसनों, पाचनों 
और अशनाशकोंमें मुख्य हैं। बवासीरके शोथ, ग्रहणीदोष और पृतके विकारोंफे 
नाश करनेवालोंमें तक़का अभ्यास मुख्य है। बवासीरकी दुर्बलता और अहणी 
दोषके नाशकोंमें मांसभक्षी ( ग्भ्ष ) के मांस अभ्यास मुख्य है। संग्राहकों, 
दीपनों और पाचनोंमें नागरमोथा मुख्य है। संग्राहकों ( काबिजों ) पाचनों और 
स्व कसम अतीस मुख्य है । संग्राहियों; दीपनों और वातकफशांति- 

-कारकोंमें बिल्व मुख्य है ॥ टन 3:# न क द 
कुटजलक छ्ेष्मपित्तरक्तसंग्रहणीयोपशोषाणाम्‌। उत्पलकुमुदकिंजस्कोषनंता च 

संग्रहणीयरक्तपित्तप्रशमनानाम्‌ । गोक्षरको मूत्रकृष्छानिलहराणाम । हरिद्वा प्रमेह- 

हराणाम्‌। एरडतेलाभ्यासो वध्मंगुल्मानिलशलहराणाम्‌ । अयोरजः पांड्रोगन्ना- 


५# 


नामू | खांदरः कुष्ठन्नानाम्‌ । विडंग॑ कृमिप्नानाम्‌ । राखा वातहराणाम । गुग्गलुमें- 
दो४निलहराणाम्‌ ॥ द शि 
अथ-छेष्मपित्तरक्तका संग्राहण करने और शोषण करनैवालोंमें कडेकी छाल 
सुख्य है । कमल वा कुछुद ( पाडर ), के केशर और अनंता ये संग्राहियों और 
रक्तपित्तशांतिकारकोंमें मुख्य हैं। मूत्रकृच्छ और वायुके नाश करनेवालोंमें गोखरू 
. मुख्य है। प्रमेहनाशकोंमें हलदी मुख्य है। एरंडके तेलका अभ्यास करना वर्ध्म 
._ रोग, गुल्म, वायु और शलहरोंमें मुख्य है। लोहका रज पांड्रोगहरोंमें मुख्य है। 
.._ कुष्ठनाशकोंमें खैर मुख्य है। कृमिनाशकोंमें वायविडंग मुख्य है। वायनाशकोंमें 
.._ रास्ता मुख्य है। मेद और वायुनाशकोंमें गूगल मख्य है । 
-+  त्रिवृत्‌ सुखविरिचनानाम्‌ । चतुरंगुलो म॒दुविरेचनानाम्‌ ! स्नुकृपयस्तीकणविरेच- 
. नानाम । प्रश्यकृपुष्पी शिरोविरेचनानाम्‌। त्रिफला तिमिरन्नानाम । शिरीषो विष- ६ 
| » मानाम्‌ | आमलक वयःस्थापनानाम्‌ । हरीतकी पथ्यानाम्‌। क्षीरघृताभ्यासो रसा- 
/  यनानाम्‌ । संकल्पो नक्रेतश्व॒ वृष्याणाम । दौम॑नस्यमवृष्याणाम्‌-॥-तैलगंडूपा 
 »यासो दंतवलरुचिकराणाम्‌ ॥ अ 
. .. अभेल्‍्सुखबिरेचनोंमें त्रिबृत्‌ ( निसोथ ) सुख्य है । कोमल विरेचनोंमें चतुरंगुल 
. (६ किरमाल ) मुख्य है। तीक्ष्णविरेचनोंमें थोहरका दूध मुख्य है। शिरोविरिचन 
६ शिरका मल झाड़ने ) में प्रत्यकृपृष्पी मुख्य है। तिमिर ( आंखोंके आगे अंधेरी 
+ आना ) रोग नाशकोंमें त्रिफला मुख्य है। विषनाशकोंमें शिरस मुख्य है । अवस्था 
स्थिर करनेवालोंमें , आंवले मुख्य हैं। पथ्योंमें बडी हरड मुख्य है। दूध और 
 घृतका सेवन रसायनों ( वाद्धक्यनाशकों ) में मुख्य है। वृष्यों ( ख्रीसंगमेच्छो- 
* त्पादकों ) में संकल्प ( मनसे खीजनोंका चिंतवन या किसीपर आसक्ति अर्थात 
* चाहना ) या नकरेत ( मगरका वीर्य अर्थात्‌ जलमार्जारका वीर्य आति सुगंध दब्य 
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जिसे अंबर कहते हैं ) मुंख्य है। अवृष्यों ( खीसंगमेच्छानाशकों ) में ममका 
बिगड़ जाना मुख्य है । दांतोंके बलवान्‌ होने और रुचिकारकोंमें तैलके कुछे करने... 
सुख्य हैं, इत्यादि । ग्रन्थवाइल्पमयसे और नहीं लिखे॥ कल 

-..  राखाशरुणी शीतापनयनप्रलेपानाम्‌ | लछामजकोशीरे दाहत्वग्दोषस्वेदापनयन- 
अलेपानाम्‌ । कुष्ठं वातहराभ्यंगोपनाहोपयोगिनाम्‌ । मधुक॑ चह्मष्यवृष्यकेर्यकंख्यव- 
ण्येविरिजनीयरोपणीयानाम्‌ । अजीर्णाशन ग्रहणीदूषणानाम्‌ । विरुद्धवीयाशन निंदि- 
तव्याधिकराणाम्‌ । अतिमात्राशनमामदोषहेतूनाम्‌ । यथाग्न्यभ्यवहारो$मिसंघक्ष- 
णानाम्‌ ( सर्वरसाभ्यासों बलकराणाम्‌। एकरसाभ्यासो दौरब॑ल्थसिचकान्यतमदो- 





षप्रकोषरराणाम्‌॥ - .-.. ...... क्‍ 
अथ-राखा और अगर शीतनिवारण लेपोंम मुख्य है । और लामजक 
( पीलेरंगकी बारीक खस जैसी जड ) और खप्त ये दाह, ववचाके विकार, पसीने 
नाशक लेपोंमें मुख्य हैं। वातनोशक उबटन और उपनाहों ( स्वेदके उपयोगियों ) में 
कूद झुख्य हे नेत्रोंके हितकारकों, वृष्यों, केशोंको सुंदर करनेवालों, कंठसुधारले- 
वालों, रूप तथा रंगको सुधारनेवालों और घाव भरने वालोंमें मल॒हटी मुख्य है। 
ग्रहणीको दूषित करने ( बिगाडने ) वालोमें, अजीणमें भोजन करना सवोपरि है। विप- 
रीतवीयवाले पदाथ (एकसाथ ) खाना निंदितव्याधिकारकोंमें मख्य हैं। अत्यंत खाना 
 आंवके दोषोंके हेतु॒वोंमें सर्वोपारे है। जठराभ्रिके अनुसार खाना जठराग्नि तेज 
करनेवालोंमें मुख्य है। सब रसोंको यथायोग्य खांतरहना बलकारकोंमें म्ख्य है । 
तथा एकरसही अत्यन्त खांतरहना दुबेछता अरुचि इनमेंसे कोईसा होने. या कोई 
और दोषकोपकारकोंमें मुख्य है ॥ क्‍ 
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। बालो मदुभेषज्ञाहांणाम्‌ । बृद्धा याप्यानाम्‌ । गर्भिणी तीशणीषधव्यवायव्यायाम- ६ 
! वजनीयानाम्‌। संनिपातों दुश्चिकिस्स्यानाम। ज्वरों रोगाणाम्‌ । कुष्ठे दीवरोगाणामूं। 
राजयक्मा रोगसमृहानाम्‌। प्रमेहोःतृषंगिणाम्‌ । हिमवानीषधेभ्रूमीनाम्‌ । मरुप्लामिन 

भर रारंग्यदेशानाम । आनृपभूमिराहितदेशानाम्‌ । स्रीष्वतिंप्रसंगः शोषद्ाराणाम्‌ | शुक्र- 

०] वेगनिग्रहः पांठयकराणाम्‌ ॥ द | 

" अथ-मृदु औषधयोग्योंमें बालक मुख्य है। याप्योंमें बूठटा मनुष्य मुख्य है। 


तीक्ष्ण औषध, मैथुन और श्रम इनसे बचानेमें गर्भिणी ख्री मुख्य है। कठिन चिकि- 
| त्साओंमें सान्निषात सर्वोपरि है। रोगोंमें ज्वर मुख्य है। दीपरोगोंमें कुछ्ठ सर्वोपरि 
..._ है। रोगसमूहोंमें राजयश्मा मुख्य है। हु साथ दोजानेवाडे रोगर्म मलेह साथ होजानेवाले रोगोंमें प्रमय__. 
मुख्य है । निरोग देशोमेंसे मरुश्तमि 






हे सवोपरि है। औषधयोग्य भ्रमियोंमें.हिमाल 
के € मारवाड ) मुख्य है। निकम्मेदेशोंमें डावरके देश हैं । शरीर सुखांनेके रस्तोंमें 


न रु 
हक *. की (४ के >> न >>; व 
.. इ्स--न्‍न्‍+- थ 35 रू है... कं छ 
थक ् लक कु न कै डा 3 आक "लक हा 
३*क 40 >> र 
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(२४६) क्‍ सुश्रतसंहिता-भा० टी०। 


"के 


अतिखीसंग मख्य है ! वीयका वेग॑ रोकना ( निकलते वीयका रोकना या स्तम्भन- 

: द्वारा वीय 4 20422 22: ववडल 3 ) नपुंसक करनेवालोमें 

_अमिरामस् कंप्रशमनानाम्‌ । सिद्धिवेंद्वएणानाम्‌ । लोल्य॑ केश 
कराणाम्‌ । आत्मवत्तोपकारिणाम्‌। सर्वसंन्यासः सुखानाम्‌ ॥ 

अथे-आमका स्तंभ, शीतशल तथा उद्वेष्ठक शांति करनेवालोंमें आमि ( अमभसे 

सेक करना ) श्रेष्ठ है। वैद्यके गुणाम सिद्धि ( रोगीको अच्छा कर देना ) सवोस्कृष्ट 

और मुख्य है। केश पहुँचानेवालोमें ( अपनी ) चपलता सबसे उत्कृष्ट हे । उप- 

कार करनेवालोमें अपना आत्मा वशमें करना मुख्य है। और सम्पृर्णसुखोंमें सब 

जगतके झगडोंका संन्यास ( परित्याग करदेना ) ओष्ठ है ॥ 
इति परिशिष्टम॥ 


_... 55 अयख्रिशोषध्यायः रे३ 
अथातोवारणीयमध्यायं व्याख्यास्थामः ॥ _ - 
अब यहांसे अवारणीय (असाध्यव्याथिविषयक) अध्यायका व्याख्यान करते है ॥ 
उपंद्रवेरत ये जुष्टाँ व्याधंयों योत्यवोयेताम्‌ ॥ रसाँयनाहिंना 
वत्स तान शण्वेकमना मेंस ॥ १४ 


२2 जो व्याधि उपद्रवोंसे संयुक्त होती है हे वत्स ! वे रसायन फ्रियाके विना-अवा 
यता ( असाध्यता ) को प्राप्त होती हैं उनको ( धन्वेतरिजी जी कहते हैं कि ) एकाग्र 


चित्त होकर मुझसे श्रवण करो ॥ १ ॥ 
महाव्यातधि । 


वातज्याधिः प्रमेहश्च कुछमशों भगेदरः ॥ अश्मरी सूढ्गभेश्व 
तथेवोदरमंश्रमम ॥ २॥ अश्टॉवेते प्रक्ृत्येव दुश्चिकित्स्या महा 
 गदाः ॥ प्राणमांसक्षय ख्वासतृष्णाशोषवर्मिज्वरेः ॥ ३ ॥ सूच्छा- 
तिलारहिकामिः पुनश् तेरुपढ्ुताः ॥ वजेनीयो विशेषेण भिषंजा 
सिद्धिमिच्छता ॥ ४॥ 


. १ वातव्याधि ( पक्षाघातादे ), * म्मह, रे कुष्ठ, ४ अश ( बवासीर )- 
ये भगंदर, ६ अश्मरी, ७ मूटगर्भ, < उदररोग ( जलोदरादि ) ये आठ महारोग 
. प्रकृतिहीस दुश्चिकित्स्य अथांत्‌ दुःखसे विकित्साके योग्य होते हैं और फ़िर यदि 
बल और मांसक्षय तथा श्वास और तृषा, शोष, वमन, ज्वर, मूच्छा। माय अतिसार, _ 





6. 














 खूत्रस्थान-अ० हेरे. न (२४७ ) 


हिक्का इन उपद्रवों सहित हों तो विशेष करके सिद्धेकी इच्छावाले, वैद्योस त्यागने 
योग्य हैं (अर्थात्‌ इनकी सिद्धिकी आशा नहीं इससे: उपदवयुक्त महारोगोंकी चि- 
कित्सासज्ञ वैद्य नहीं करे )॥ २॥ ३२॥४॥४ - जन 
... वबातव्याथिकी असाध्यता। 
-शुन सुप्तत्वच भैंस केपारध्मनिनिपीडितम्‌ ॥ 
नं रुजॉर्तिमंतं च॑ वातज्याधिविनोशयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
शोथ, त्वचाकी स्पशका अज्ञान और भम्त ( शरीर फटना ) कम्प और अफारा 
इन रोगों करके पीडित जो वातव्याथिवाला रोगी हो उसे वह ( वातव्याध ) 
नाशको प्राप्त करती है ॥ ५॥ 
प्रमेहका असाध्य रूप । 
यथोक्तोप॑द्रवाविष्टमतिप्रस्त्र तमेव॑ वा ॥ 
पिडिकांपीडितं गांढ प्रमेहो हँति मानवम्‌ ॥ ६ ॥ 
थथोक्त उपद्वों सहित ( अथात्‌ मक्खी बैठने लगें ऐसा कफप्मेह और अंडकाश 
फटकर श्िरने ऊूगे ऐसा पित्तप्रमह तथा हृद्ग्रह, आध्मानादियुक्त वातप्रमेह हो 


जाय ) और अत्यंत बहने लगे और शराविका, कच्छपिकादि पिडिकाओंसे अत्यंत 


पीडित हों तो ऐसा प्रमेह महष्यको नाश करदेता है ॥ ६॥ | - 
5 लक >> कुहंकी अलिन्यतां ।. 7 जा 
. प्रमिन्न प्रखतांग चे रक्तनेत्रं हतस्वेरम्‌ ॥ 
पंचकर्मगुणातीतं कुष्ट ह तीहे कुष्ठिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिसमें शरीर फटने छगे और अंग झिरने लगजाय, नेत्र लाल हों स्वस्भंग हो 


जाय तथा पंचकर्म वमनादिक जिसको रण नहीं करें अथवा पंचम धातु अस्थि 


इसके कंम धारणादि और गुण हृठत्वादि जिसमें नाश हो जायेँ अथात जो कुष् 
ऑस्थिगत हो जाय ऐसा कुष्ठ कुष्ठीकों नाश करता है । अथवा पंचकर्म संशोधन, 


शमन, अभ्यंग, गुग्गुछ, शिलाजतु इत्यादि जहां गुण ( फल ) नहीं करें ऐसा कुष्ठी 


मृत्यवश हो ॥ ७ ॥ 


( सूत्र ७ ) पंचकर्मगुणातीतमिति-पंचकर्माणि-“श्रेथेम॑ वन पश्चादिरिकश्वानुवासनम्‌ | एतानि 
पंचकर्माणि निरूहो नावनं तथा ॥” ( इति भावमिश्रः ) तेषां गुणा अवीता यस्मात्‌ तत्कुष्ठिन॑ कु हंतीतिः 


डल्लनमतेन एतन्न सम्बक्‌ यत; पंचशब्देन पंचमधात्वस्थिस्थितं कुष्ठमुक्त तत्र च कर्माणि संशोधनसंशमनाभ्य- ' 
- गंगुग्गुलशिलाजतुप्रभतीनां गुणाः फब्णने तेम्यो5तीते एतदु््त भर्वाति | ( दति डलनाचार्य; )। 






ध्ध्् 
धन >> ३॥ 


ब ७ 
न दर हा 





सुश्व॒तसंहिता-भा० टी० । 







अशेकी असाध्यता |“ 
तृष्णारोचकशूलातंसतिप्रस्नुतशो णितम्‌ ॥ 
शोफातीसारसंयुक्तमंशॉव्य।धिविनाईयेत ॥ ८॥ 
जिस अशोरोगीके तृषा, अरूचि, शल ये उपद्रव हों वहुतही रुधिर गिरता हो 
शोध और अतिसार करके संयुक्त हो ऐसा अशे ( बवासीर ) मनुष्यको नाश 
करता है ॥ ८ ॥ हर 2628 5 5 
द ..... भगंदरकी असाध्यता। द 
वातमूत्रपुररीषाणि क्रिमेयः शुक्रमेव च॑ ॥ ्ट 
भरगदरात्पल्नवंति थेस्य ते पारिवेंजयेत ॥ ९॥ द 
वायु, मूत्र, विष्ठा, हे कमि और वीर्य जिसके भगंदरमेंसे निकलें उसे त्यागदे 
.... ( क्योंकि वह असाध्य है )॥ ९ ॥ ५ े 
ख & अश्मरीकी असाध्यता । 
; भशूननाभिदषेणं रुद्धमृत्र रुगैन्वितम्‌ ॥ 
8. अश्मरी क्षपय॑त्याश सिकत॑ शर्करान्विता ॥ १० 
| जिस अश्मरी ( पथरी ) रोगवालेके नाभि 3०४ तथा हृदयपर शोथ हो, मृत्र बंद हो. 
| और पीड़ा हो ऐसी अश्मरी शीघ्रही मनुष्पकों नाश ५०४ | है और शकंरासहित 


' सिकता मलृष्यकोी नाश करतीहै। अथवा ग्ूं कहो कि सिकता और 


३: श़र्करासहित ।' 


पूंवोक्त अश्मरीही मृत्युकारक है ॥ १० ॥ 
द समूटग भकी असाध्यता । 
गभभभकोष॑परासंगो मकंछो योनिसंबतिः ॥ 
>> हन्याँल्ख्रियं मूढर्गमों यथोक्तीश्रॉप्येपद्रेवा: ॥ ११ ॥' 
गर्भकोषंका परासंग हो ( अर्थात्‌ स्थानच्युत गर्भ मार्ममें रुकजाय ) और 
मकछ (गर्भानंतरीकशूल) हो और योनिका आवरणही रहे तो ऐसा मूठगर्भ ख्रौको 
नाश पक है तथा यथोक्त उपदव ( आक्षेपक, कास, श्वास, भ्रम, ज्वर आदि ) 
भी म॒त्युकारक हैं ॥ ११ ॥ व न अल 3 हट 
ज््व कक सूत्र १० ) सिकता शकरान्विता पूर्वोक्तलक्षणा अश्मरी क्षपयतीति कीचद्रणख्यानयंति | काचित्त 
... प्रथक तथा झर्करान्विता सिकता क्षपयतीति व्याख्यानयंति । (सूत्र .११) “हन्यात्‌ ख्लियं मूठगर्भ:? इत्यत्र 
ऐ।... “इन्यु: स््रियं मूढम में? इति वा पठंति गर्भकोषपरारुंग: इति गर्भाशयस्य पेरं अत्यर्थमासंगो निरोधः अथवा 
|... स्वस्थानात्‌ परस्थानं गत्वा गर्भस्य निरोध इति माव:। -. ४ 


क्-- 
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सुत्रस्थान-आ० रे३े... (२४९ ) 


४ कल उ उदररोगोंकी असाध्यता। 
! गान्नविद्देषशोफातीसारपीडितम्‌ ॥ 
| विरिक्ते पूर्यमा् च वजयेदुदरांदितम्‌॥ १२९ ॥ 


जिसके पसवाड़े फेस जाते हों ( पीडा हो ) अन्नपर रुचि नहीं हो, शोथ और 
.. अतिसारसे पीड़ित हो तथा विरिचन हुए पीछे ( या जलादि निकले पीछे ) शीघ्र 
थोंडे दिनहीमें फिर उद्र बढ जाय तो ऐसे उद्ररोगवालेको त्यागदे ॥ १९॥ _ 

क्‍ ही ... ज्वरकी असाध्यता । न 

। यस्ताम्यति विसंज्ञश्न शोते निपतितोषि वा॥ शीतादि्तोंतरुष्णश्व 

न्‍ ज्वरेण प्रियते नरः ॥ १३॥ यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो ढृदि संघातश- 

द लवान्‌ ॥ नित्य वक्रेण चोच्छुस्यात्तं ज्वरों हन्ति मानव ॥१४॥ 
हिका श्वासपिपासात मृढविश्रांतलोचनम॥संततीच्छासिन क्षीणं 
नर क्षपयाति ज्वरः ॥ १५॥ आविलांक्षे प्रतोम्यंत॑ निद्रायुक्तम- 
तीव चे॥ क्षीणशो्णिंतमांसं च॑ नरं श्लैपयति ज्वेरः ॥ १६ ॥ 

जो खेदयुक्त या संज्ञारहित शयन करे या « पडा रहे और बाहरसे शञ्लीत लगे _ . 

और भीतर उष्णता हो ऐसा ज्वरवाला मनुष्य झृत्युको प्राप्त होता है हे ॥ १३॥ 

जिसके रोम खडे हो जायेँ नेत्र छाल हों, हृदयमें महाशूछ हो और सवंदा सुखस 

उद्धंश्वास लेवे ऐस लक्षणवालेको ज्वर नाश कर देता है ॥ १४ ॥ जिसके हिच- 

क्‍ की, श्वास और तृषा हो तथा मोहपयुक्त श्रमित लोचन हों नित्य ऊँचे श्वास ले 

5 और क्षीण हो ऐसे लक्षणयुक्त मनुष्यकों ज्वर मृत्यु प्राप्तकरता है॥ १५॥ | #* 

कु किस मात हैं और लत निरन्तर अश्नपात हों और खेदयक्त हो तथा अत्यन्त निद्रा संयुक्त हो ! 

क- जिसका रक्त और मांस क्षीण ही.गया ही ऐस लक्षणयुक्त मनुष्पका ज्वर मुत्य. 

क्‍ प्राप्त करता है ॥ १६॥ नल बा "नल मा द 

..._ अतिसारकी असाध्यता । । 

3  आासशूलपिपांसातें क्षीणं ज्वरनिपीडितम ॥ 

हि ... विशेषण नर वृर्द्धमतीसारो विनारीयेत्‌ ॥ १७ ॥ 

| ( सूत्र १२ ) पार्शटमंगः पाश्व भंग इव पीडा । विरिक्तं कृतविरेचनं विशेषेण रिक्त वा पुनः पूर्यमाणम्‌ | 

( सूत्र १३ ) तम॒ खेदे घातास्ताम्यतीति रूपम्‌ | (सूत्र १४ ) संघःतझूल्वान्‌ महाशूलवानिन ।_ 6.० 

. ( सूत्र १६ ) आविलाक्ष॑ सतताश्रुपूणेक्षणम्‌ । प्रताम्य॑तत प्रकर्षण खेद गच्छ॑त॑ वा प्रकर्षेण मोह गच्छे- ४". ) | 

_ तम्रिति | ( तंत्रांतरादातिसारािष्रमू) ““यस्यादौ दृश्यते चैवाप्यतीसारस्तथापरः | ज्वरः शोषस्तथा श्वास. 
सोपि शीघ्र मृतिंवजेत्‌ ॥ १ ॥ ( क्षयस्थारिष्टम्‌ ) “घातहीनों भवेद्यस्त शोकश्वार्सोनिपीडित: ॥ बहु- 
भोज्यों घणावांश्व राजयक्ष्मी विनश्यति ॥ २ ॥? : ऑडफ 


ड् 









( २५० ) अर सुश्रुतलॉंहिता-भा० टी०। 


जिसको श्वास, शूल और तृथा हो क्षीण और ज्वरसे पीडायक्त हो उसे अति- 
सार मृत्यु प्राप्त करता है। यदि ये उपद्रव वृद्धावस्थावाले मनुष्यके: अतिसारम हो 
तो विशेष करके मृत्यको प्राप्ति हो ॥ १७ ॥ 
थ; राजयक्ष्माकी असाध्यता । 
शक्काक्षमन्नद्वेशरमूध्वश्वासनिपीडितम ॥ 
कच्छुण बहुमहंत॑ यक्ष्मा हतीहँ मारनवम्‌॥ १८ 0 
. जिसके नेत्र सुपेद हों अन्नपर रुचि नं हो और ऊद्धथ्वाससे पीडित हों तथा 
कष्टसे बहुत म्र॒त्रांदि आते हों ऐसे रोगीको राजयक्ष्मा म्॒युकारक है ॥ १८ ॥ 
« . -शुल्मकी असाध्यता। 
इवासशलपिपासान्नविद्वेषग्रथिमृढतीः ॥ 
भवति दुषलत्वं च॑ गुल्सिनो मृत्युमेष्यतः ॥ १९॥ 
जिसके थधास, शल, तृषा और अन्नद्वेष हो और अकस्मात गुल्मकी ग्रथि 
लोप हो जाय-तथा दुबलूता हो ऐसे लक्षण मत्यको प्राप्त होंनेवाले गुल्मरोगीके 
होते हैं॥ १९ ॥ 
विद्रधिकी असाध्यता । 
आध्यांतं बद्धानिष्यंदं छ्दिंहिकीतृडन्वितम्र्‌ ॥ 


। ड़ थ रुजशवासंसमाविष्टं विद्रधिनाईयेन्न॑रम्‌ ॥ २० ॥ 


जिस विद्रधिय॒क्त मनुष्यंक आध्मान हो और पेशाब बन्द हो तथा छर्दि, हिक्का; | 


प्यास, शुल आर श्रास ये रोग हों तो वह मृत्यकों प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 
पांडरोगकी असाध्यता । 


पांडुद्तनखो यश्च पांडुनेत्रश्न॑ मार्नवः ॥ । 

पांड्संघातद्शो च॑ पांडुरोंगी विनेद्यति ॥ २१ ॥ 
जिस मनुष्यंक दांत, नखून और नेत्र पीले होजायँ तथा सब पदार्थ पीले दीखने 

तो ऐसा पांडुरोगी नाशको प्राप्त हो ॥ २१ ॥ 
रक्तपित्तकी असाध्यता । 

|. लोहिते॑ छवैयेद्र॑श्वैं बहुंशो छो हितेक्षणः: ७... 
3) « रक्तानां चँ दिशां द्रष्टी रक्तिपित्ती विनईयति ॥ २२ ॥ 
| जो रुघिरका वमन करे और अत्यन्त रक्त नेत्र हो जाये तथा-सब दिशांओंकों 


लालहो शक, खे ऐसा रक्तपित्तरोगवाला मृत्यको प्राप्त हो ॥ २२ ॥ टेक 
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 खुत्रस्थान-अ० हेड... (२५१) 


उनन्‍्मादकी असाध्यता । 


अवाडमंखस्तृन्मुँखो वां क्षीणंमांसबलो नेरः ४ 


जागरिष्णरसदेहशन्मादेन विन३यति ॥ २३ ४ हे 
जो निरंतर नींचेको मुख रक्खे अथवा ऊपरहीको सदा मुख रक्खे और मांस ... 
तथा बलसे क्षीण हो जाय दिनरात्रि जागता रहे, किसी बातका सन्देह जिसकी. 
नहीं रहे ऐसा उन्मादरोगी नाशको प्राप्त हों ॥ २३ ॥ 
. अपस्मारकी असाध्यता । 
बहुंशो5पस्मरंतं तु प्रक्षीण चलित॑श्नवम्‌ ॥ 
नेत्रान्‍्यां च विकृर्वांणमपस्मौरों विनाशयेत्‌ ॥. २४ 0 
इति सुश्रुतसीहतायां सूृत्रस्थाने त्रयख्रिशोध्यायः ॥ रे२े ॥ 
जिसके वारंवार अपस्मारका वेग ( दौरा ) हो और क्षीण हो जाय जिसकी 
श्रकुटी चलायमान हों तथा जो नेत्रोंको बुरी तरह करे ऐसा अपस्मार ( मुगी ) 


का रोगी नाशको प्राप्त होवे ॥ र४क बज 
इति पं०मुरलीघरशर्मबि० सुश्रुतस ० भा० -टी० सूत्रस्थानेत्रयत्निशोध्ध्यायः | २९॥ . . 


तंत्रांतरोक्त पारिशिष्ट । 
शोथरोगकी असाध्यता |. - 33333 
वालस्य चातिदृद्धस्य नाइएाव नी:+ै+ ० डि। 
सर्वोंग जायते शोफःशोफी सस्रियेत धुवम्‌ ॥ १५॥.. | 
अर्थ-वालक या वृद्धेके या विकलमनुष्यके सब अंगॉमें सोजा हो तो वह शोथ-. 
बाला अवश्य मृत्युकों प्राप्त हो। 'सवोग” शब्दसे यहाँ प्रायः दोनों हाथों, दोनों... 
'पावों, मुख और उदरकाही ग्रहण किया जाता है ॥ १ ॥ " न 
द शलका अरिष्ट।. . 
यस्याध्मानं च शूल च श्वासस्तृष्णा विमूच्छनम्‌ ॥ 
शिरोतिंयेस्य दृश्येत गली मृत्युमवाप्तुयात ॥ २ ॥ : 
अथे-जिसके अफारा और शुल हो श्रास और तृषा तथा मूच्छो हो और 
शिरमें पीडा हो तो ऐसा गशलरोगी मृत्युको प्राप्त हो ( घूलसे प्रयोजन शलरोगोक्त _ 
.._“वाश्रहत्ाभिवस्तय:” के अलुसार दोनों पसली, हृदय, नाभि और वस्तिमे जो. 
| कम ता है वही जानना । चाहे इनमें किसी स्थानका, शूल हो जिसमें उपरोक्त /* 
पंण हों वह असाध्य होता है )॥ २ ॥ 





. या > 5 ७ आसरोगका आरेष्ट । 
हुकारः शीतली यस्य फूल्कारस्पोष्णता भवेत्‌ ॥ शीघ्रनाडी न निवाह शीघ्र 





|... (२५१९)... स॒श्नुतसंहिता-भा० टी०। 


” याति यमालयम्‌ ॥ ३॥ अंगकम्पो गतेभेगः सुख वा. कुकुमप्रभम्‌ ॥ उच्चारे च 
.._ भवेद्वायः स बडी याति यमालयम्‌ कट शव ह | 
... हुंकार अथांत्‌ बिना मिचे मुहसे शीतलता 'विदित हो और फूल्कार ( होठ मीच- 
कर फूक देनेमें ) गरमाई तथा नाडी शीघ्र चले पर उसका प्रवाह ठीक न हो ऐसा 
... आासरोगी शीमरही रूत्यवश हो ॥ ३॥ जिप्तके, अंग काँपे चला न जाय झुख 
._ पीला पडजाय, शब्दोचारण या दस्त जाते समय वायय निकलता रहे तो वह यम- 
लछोकमें जाय ( मृयुवश हो )/४॥ _ - 
_ ...  इति पारिशिष्टम ॥ -“ 
न्ड््ं _चुतुद्चिशोष्ध्यायः २४... 

.._ अथातो युक्तसेनीयमध्यायं व्याख्यास्थामः। 
अब यहास युक्तसनीय ( सेनाकी नियुक्तिम वेद्य अवश्य चाहिये इस विषयमें ). 
ह अध्यायका व्याख्यान करते है ॥ प 2 3 अप दए पह गरम 
६, मे कर 5 हु « (६ + <€० ९" 

द युक्तसे रस नृर्पतेंः परानभिजिगीषतः। मिषजा रक्षण कॉये 
यर्था तद॒पदेक्यते ॥-१॥ विजिंगीषुः सहामास्येयात्रायुक्तः प्य- 
ल्तः ॥ रक्षितज्यों विशेषेण विषादेव नराधिपः ॥ २ ॥ 

सेनाको नियुक्त करनेवाले तथा शंहबोंके जीतनेकी इंच्छावाले राजाकी सेनामें 

क../ नियुक्त वैद्यकों जिस प्रकार रक्षा करनी चाहिये उसका उपदेश करते है ॥ १ ॥ 

॥  कामदारों सहित जब राजा जयकी इच्छासे यात्रा (चढाई ) करे तब :विशेष 

॥ यलकरके विषसे राजाकी रक्षा करनी चाहिये ॥ २ ॥ 

० 3 22७ ६ ६ 9 ८ + ९ 

पंथानमुदक छा्यीं भक्त यवंसमिंधनम॥ दूर्षयंत्यरंयों यस्माजा- 
है. नीयाच्छोधयेत्तथों ॥ तस्य लिंग चिकित्सा च कल्पस्थान श्रव- 
हक. क्ष्यते॥ ३॥ एकोत्तरं मृस्युशतमथवोणः प्रचक्षते ॥ तत्रेकः 

0 कार्लुसंज्ञस्तुँ शेषोस्त्वागंतेवः रंमृताः ॥ ४ ॥ दोषागन्तुजमृत्युभ्यो 

 रसमन्त्रविशारदो ॥ रक्षेतां नप॑ति नित्य यत्नादव्येपुरोहितो ॥५॥ 

णै  न+म-ऊ-..-"।क।फफक/"""""त तन लश्कर 7 आकर सस 

|| द ( सूत्र ४ ) न कथमकाल्मृत्यु/ तथा चोक्तम- लनाकाले म्रियते कश्रिन्न।रित मृत्युरकालजः |! 

है... डरेति तत्तु न सम्यक्‌ वाक्यीमदं संत्मेषजनके . वस्तुतस्तु आयुषक्षयवृद्दयादयों वेदेषूक्तत्वात्‌ सिद्धा एवेति 

य ' 73: 5 तथाहि व्य[स;-“जल्मप्रिविष शस्त्र त्रियो राजकुछानि च॥। अकालुमृत्यवा ह्यृतें तेभ्यों बिभ्यति पंडिता$॥४ 

६६ ... अन्यच-“कालः सुरैरपि हि वंचयितुं न श्क्यों वक्ष्येडमिधानमपमृत्युविनाशनाय”?| इति शतादबोगकाल- 

मृत्यु; फलपाकाँतें औषधीनां विनाश इव झातादनंतरं कालमृत्यु। मध्ये त्वकाल एवं । 


छ्ना 











सुत्रस्थान-अ० ३४, |. ( २५३ ) 


( पहले समयमें चढाईके समय ) भ्रतिपक्षी छोग मागको, जलाशयके जलको,... 
बक्षोंकी छायाकी, भोजनकी सामग्रीको, यवस॒ ( अश्वगजादिके चारेको ) विषा:. - जु 
दिसे दूषित कर दिया करते थे इससे उनको जानना और शोधन करना ( वैद्यको ) 


चाहिये उसके लक्षण और चिकित्सा कल्परथानमें वर्णन किये जायँगे ॥ ३. ॥ 


अथवणवेदके वेत्ता एकसौ एक प्रकारकी मृत्य कहते हैं उनमेंसे एकदो कालसंज्ञक 
के ह्ले और बाफी सो १०० आगेतुक ( अकाहू ) हैं ॥४8 ॥ वातादि दोषों और 


और पुरोहित यत्नप्ते नित्य राजाकी रक्षा करें ॥ ५ ॥ | 
ब्रह्मा वेदांग॑मष्टांगमायुवेंद्स भांषत ॥ पुरोहितमते तस्माइलेंत 
भिषगात्मवॉन ॥ ६॥ संकैरः स्वेवेर्णानां प्रणांशो घमकैमणाम्र॥ 
प्रजनामापि चो ौिछित्तिनुपव्यसनहैतुतः ॥७॥ पुरुषाणां नुपाणा- 
च केवल तुल्यमूंतिता ॥ आज्ञात्यागः क्षमा चर विक्रमश्चाप्य- 
सानुषः ॥ ८ ॥ तस्मादेवीमिवीभी#ैणं वाइमन:कैससि: शभेः ॥ 
चितयेन्नूपतिं नितय॑ श्रयांसीच्छन विचपण: । । ९ ॥ 


 आंगंठ ( अभिषातादि ) से जो मृत्यु हों उनसे रस और मन्त्रके जाननेवाले वैद्य 


बह्माजीने वेदका अंग अष्टांग आयुर्वेद वर्णन किया है. इससे बुद्धिमान वेध्च 


पुरोहितके मतके अतुसार वर्ताव रक्ख है ६ ॥ राजाके दुव्यसन ( कुचाल ) हो- 


रे कक. *ह 


नेसे वर्णोमें संकरता ( वणसंकरता ) और धर्म, कमका नाश तथा प्रजाका क्षय 


हो जाता है ( अर्थात्‌ यदि राजा दुब्येसनी होगा तो उसके मन्‍्त्री आदि सभी 
दुव्यंसनी हो जायँगे तो सब वर्णमयोदाधर्म नष्टदी होगा ) इससे वैद्य और पुरो- 
हित राजाको दुव्यंसनसे बचावें ॥ ७ ॥ साधारण मनुष्यों और राजावबोंके शरीर- 
की आकृति एकसीही होती है परन्तु आज्ञा ( हुकूमत ) त्याग ( ब्शिस ), क्षमा 
( माफ करना ) और घैर्य ( धीरता ) ये ऐश्वरीय होते हैं ॥ ८ ॥ इस हेतु देवता- 
ओंकी भांति निरंतर कल्याणकी वांछावाले चतुर मनुष्य वाणी, मन और शुभ 
क्मोस्ते सदा राजाका चिंतवन करते ( गुभाभिलाषी ) रहें ॥ ९५॥ 


स्कधावरे च॑ महंति राजगेहादनंतरम )॥॥ भवेरंध न्लिंहितो वेब: 


सर्वोपकरणान्वितः ॥ १० ॥ तेत्रस्थमे्न ध्वजवद्यशःरंयातिस- 
मुच्छितम्र्‌ ॥ उप॑सर्पत्यमोहेन विषशल्यामयादिताः ॥ ११ || 


स्कंधावार ( बड़े कटक या राजधानी ) में राजभवनसे अलग सब सामग्री 5 


६ यन्त्र, शख्र, औषधादि ) सहित किसी बड़े प्रसिद्ध 7-7० ० जन बड़े प्रसिद् स्थानमें वैद्यम रहना वैद्यमोी रहना 
( सूत्र १० ) स्कंधार्थमावार: स्कंघावार: युद्वार्थमुचुक्तसैन्यस्थापनं राजधानोचेत्ि ( शब्दस्ताम )। 





कर... २ 


॥ ९९ 


(२५७४ ) छुश्न॒तसंहिता-भा० ढी०। 


ज्वाहिये ॥ १० ॥ जहां हरेक विष, शल्य और रोगोंसे पीडित मनुष्य अनायास 
(बेरोकटोक ) ध्वजाकी तरह यश और खूपातिसे विर्पात ऐसे वैद्यके पास सवेदा 
जासकें ॥ ११ ॥ 
स्वतंत्रकुशलोःन्येषुं शांखार्थेष्ववहिष्क्ृतः ॥ 
वैद्यो ध्वज ईवामाति नृपतह्विधपूजितः ॥ १२ ॥ 
अपन तन्त्र ( आयुर्वेद वैद्यक शाख्र ) में प्रवीण हो और अन्य धम्मशाख्त्र ज्यो- 

तिषादिको भी जानता हो ऐसा वैद्य शाजा और थधनाब्योंसे एज्ञित ध्वजाकी तरह 
प्रसिद्ध होता है ॥ १२॥ 

्ज्स चिकित्साके चार पाद। 
. वेद्यों व्याध्युपसष्टश्व भेषजं परिचारकः-॥ एऐते पॉदाश्चिकित्सायाः 
+ क्साधनेहेतवः ॥ १३ ॥ गणवेद्धिस्रिभिः पादेश्वतुर्थों गुणवान्‌ 

मिंपक्‌ ॥ व्याधिमल्पेन काछेने सहांतर्मपि लाधयेत्‌ ॥ १४ ॥ वेय- 

हीनस््रयः पाँदाः गुणवंतोप्यवार्थकाः ॥ उद्घातृहोतृत्रह्माँ गो यथा&- 

ध्वय्यू विनाउध्वरे ॥ १५ ॥ वेद्यस्त गुणवीनेकस्तारयेदातुरांन्‌ 

सदा ॥ प्लैँवं प्रतिंतरे हीन॑ कंणघार इंवांससि ॥ १६ ॥ 
१ वेद्य, २ से ३ औषय, ४ परिचारंक चिकित्साके ये चार चरण कमी 
'सिद्धिके हेतु होते हैं ॥ १३ ॥ गुणवान्‌ तीन चरणंसि चौथा गुणवान्‌ वैद्य बहुत 
बढी हुई दारुण व्याधिको भी थोडेही समयमें सिद्ध कर सकता है॥ १४ ॥ वैद्यके 
बिना गुणवान्‌ भी तीनों चरण निरथक होते हैं ( कुछ सिद्ध नहीं कर लकते )नेसे 
यज्ञमें उद्गाता, होता और ब्रह्मा ये तीनों विनो अध्वर्य ( उपाध्याय ) के निरथक हैं 
। _॥ १५ ॥ एकही गणवान्‌ वैद्य रोगियोंको सदा तार सकता है जैसे किसी सामग्री 
हक $ करके हीनभी नौकाको मछाह बुद्धिमान हो तो जलसे निकाल सकता है ॥१६॥ 
कह  तस्वाधिगतशाखाथों दृष्ठकर्मा स्वयेकुती ॥ लघुहैस्तः झुंचिः शूरः 
सज्जोपस्कर भेषजः ॥ १७॥ प्रत्युत्पन्नभति्धीमानूँ. व्यवसायी 
विशारंदः ॥ सत्यर्धेंमेपरो यैश्व ले भिषेक्‌ पा उच्चँते॥ १८ ॥ 
शास्त्र और उसके अर्थके तस्वका पारगंत हो चिकिस्साकर्म देखें हुएहों, और 
5. आप कम करना जानताहो हलका और साफ हाथहो पवित्र हो शरवीरहो तथा सब 
9४ त्‌ (सूत्र ५२ ) खवतंत्रकुशलः चिकित्साशाखनिपुण; | अन्येधु व्याकरणकोशुका व्यन्याथ पर्स शास्त्रमी मां* 
. ड.. सादिषु शाल्ा्ये्ाप अबदिष्कृतः कृताभ्यातः ॥ 
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सुत्रस्थान-अ० २५. ( २५५ ) 


' सामग्री ओर औषणधे रखता हो ॥ १७ ॥ तत्काल फुरनेवाली बृद्धिवाला और सम- 
झदार हो दिलावर हो, चतुर हो, सत्य और धर्ममें तत्पर हो ऐसा वैद्य चिकित्साका 
एक चरणहोता है ॥ १८॥ _ 

... आयुष्मान्सच्ववान्साध्यो द्रव्यवानात्मवानपि ॥ 
.. आस्तिको वेद्यवाक्यस्थो व्याधितः पाद उच्यते ॥। १९॥ 

. आयुवाला, सत्यवाला, साध्य और द्रव्यवान्‌ और आत्मवान ( परहेज रखने- 
वाला स्थिरचित्त ), आस्तिक (इंश्वर गुरुदेवादिमें अ्द्धा रखनेवाला ) और वैद्यके 
वाक्योंमें विश्वास करनेवाला ऐसा रोगी चिकित्साका दूसरा चरण है॥ १५ ॥ * 

. भशस्तवेशसंभृतं प्रशस्तेहनि चोदतम्‌ ॥ यक्तमात्र॑ मनस्कांत॑ 

. गंधवर्णरसान्वितम्॥ २० ॥ दोषप्मसलानिकरमविकारि विधेर्य- 

ये॥ समीक्ष्य दक्ते काले च भेषजं पाद उच्यते ॥ २१॥ 

जो ओषध अच्छे देशमें उत्पन्न हुईं, अच्छे दिन उखाड़ी हुई, यथायोग्य 

. मात्रासे दीहुई और मनको प्रसन्न करनेवाली, गंध, वर्ण और रससे संयक्त हो ॥ 

॥ २० ॥ दोषको नाश करनेवाली, ग्लानि नहीं करनेवाली और विपरीत दोषमें 

विकार नहीं करनेवाडी, विचारकर प्रयोग कीहुई और ठीकसमय दीहुई हो वह 

- चिकित्साका तीसरा चरण है॥ २१॥ नि 25: 5 जन 

स्तिग्पोडजूगप्सुबलवान्‌ युक्तो व्याधितरक्षण ॥ * 

+ वेद्यवाक्यक्रदश्रांतः पादः परिचरः स्मृतः ॥ २२ ॥ । 

इते खुश्नतसंहितायां सूत्रस्‍्थाने चतुद्धिशोपध्यायः ॥३४॥ 
ख्ेहयुक्त हों, निंदा न करे, बलवान हो, रोगीकी रक्षामें युक्त रहनेवाला, 
वैद्यकी आज्ञातुसार कार्य करनेवाला और नहीं थकनेवाला ऐसा परिचारक चिकि- 
क्माका चोथा चर ॥०२र॥ + + 5 जज 5 पा खा 

...._ इंति पं० मुरलीधरदामबि० सुश्रुतसं० भा० टी० सूत्रस्थाने चतुश्चिशोज्च्यायः ॥ ३४॥ हब. 8 


पंचत्रिशोडध्यायः ३५... 
अथातः आतुरोपक्रमणीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ रु ः 
अब यहांसे आत्रोपक्रमणीय अर्थात्‌ आतुरके उपायज्ञानपूर्वक चिकित्साका 5 

जिसमें आरम्म हो ऐसे अध्यायकी व्यारूपा करते हैं ॥ जल आओ 


_ ( सूत्र २० ) मनस्कांतं मनंस; प्रियम । १ उपक्रमण मुप.यज्ञानपूवकारंभ; चिकित्सा च उपक्रमोष्यत्र 


- >> 
७ हक है | 
अंडे | आओ | 


> "अल बा 












हे ४ -3वाणम न की ७ / उसी 3... अवकीनी 
हु क के $ 
हम वक 


कर > शी शी * 
5 





कु. ( २५६ ) सुश्ुतसंहिता-भा० टी०। क्‍ 
. आतुरमुपक्रममाणेन भिंषजायुरेवाे परीक्षेयेत ॥ संत्यप्यायुषि 
. य्याध्युतप्िवयोदिहबलसच्वसात्म्यप्रकृतिभेषजवेशान परीक्ष्येत॥ 

_ आठरकी चिकित्सा आरम्भ करनेवाले वैद्यकों प्रथम आयुकी परीक्षा करनी 
चाहिये ( कि यह रोगी शि अल्पायु है या मध्यमायु या दीघांय और अब अवस्था 
. उसके अनुसार है या नहीं) और यदि उसका आयु ( शेष ) हो तब उसके व्या- 
क्‍ 'घिकी परीक्षा करे ( कि कौन व्याधि है, कैसी है, साध्य है या याप्य अथवा असाध्य) 
इसी भांति ऋतु (कि यह कौन ऋतु है और यह ऋत रोगीके दोषोंको शांत 
करनेवाला है या कुपित ) फिर आतुरकी अग्नि ( जठराप्नि कि तीश्ण है या मंद, सम 
..._या विषम) एवं अवस्था विचारे ( कि इस समय रोगीकी बाल, युवा और वृद्ध 

इनमेंसे कोन अवस्था है और वर्तमान रोग इस अवस्थामें प्रबल होता है या निर्बेल 





7 7 ९ ०50 0) )/ ७३१ [रं+॥ १७२) / 0 3३ फेक, 
000 0३५ /०१/० ४४३ ४४३९४ 7४४. /४३ है ५ 


| या सामान्यसाध्य होता है या याप्य ) फिर देह (कि शरीर कृश हे या सस्‍्थूछ 
| यथायोग्य है या विक्ृृत ) और बल (ठीक है या नहीं) तथा सच्त ( सामर्थ्य और 
| गुण ) और सात्म्य ( इसे कैसा आहार विहार सानुकूछ होता है) तथा प्रकृति ( कि 
द रोगी वातप्रकृति है या पित्तप्कृति या कफप्रकृति और रोगादिक उसके सालुकूलहैं 









या प्रतिकूल-) तथा भेषन ( औषध प्रकृति और समयादिके अनुकूछ है या प्रति- 

कूल और यथोचित संग्रहीत है या नहीं देश, धर्म और स्वभावादिसि विरुद्धता तो 

नहीं है ) तथा देश ( कि आनृप है या जांगल और रोगीको अनुकूल है या विप- 

..._ रीत ) इत्यादि सब बातोंकी परीक्षा करे फिर चिकित्साका आरम्भ करे ॥ 

है, हा । आयुके लक्षण । हब 
तत्र॑महांपाणिपादपा र्श्वपृष्ठततनामदशनवद्नस्कन्धललछाटम । 

- दीघांगुलिपर्वोच्छासप्रेक्षणबाहुम्‌ । विस्तीण॑श्रूर॑तनान्‍्तरोरस्कम । 
..._. हस्वजंघामेदूमीवर्त्‌ । गंभीरसत्त्वस्त्ररनाभिमनुआेबैंद्धस्तनसु प- 
._* चितमहारोमशकर्णपैश्वान्मस्तिष्कम्‌। स्नातोंनुलिस मूछ्नुपैब्यी.. | < ह 
.... विशुष्यसाणशरीरं पश्चोच्र॑ विशुष्वेमाणहदय॑ पुदैष॑जानी- हे. 
घायुः है खल्वयमि ६५, ल्््‌ लेने ड्रि कं... 

योदीवायुः खल्वयेमिति तमेकांतेनोपक्रेमेत्‌ ॥ एमिलेक्षणे- जे 

विपरातिरल्पायुमिश्रेमंध्यमायुरिति ॥ १ ॥ भ्ति चात्र- कु 


है रथ है «। 'छ [.॥ "५ 
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.._( सूत्र १ ) महच्छब्दः पाणिपादादिमिललाटांतैः सह प्रत्येक संबध्यते | महस्वं च स्वेरंगुलैवैक्ष्यमाणप्रमा- ही 
. णार््किंचिदाधिक्यमेव | उपचितो मांसल्े विस्तीणों छोमयुक्तो कर्ण पश्चान्मस्तिष्कश्व॒ यस्य ते पश्चान्म॑स्तिष्क: है न 
ओऔवाया; पश्चाद्धाग:। . 4 | 
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खुत्रस्थान-अ० ३५, ( २५७ ) 


तहां हाथ, पांव, पासूँ, पीठ, चूचीका बिठकन, दांत, चेहरा, केधा और ललाद 
जिसके बड़े हों, और अंग्ुुलीके पोरवे तथा श्वास, नेत्र और भज्ञा जिसके लंबे हों। 
और श्वकुटी, चचियोंका मध्यभाग ( छाती ) (एवं वक्षस्थल जिसके फेले हुए हों ४ 
तथा जंघा, लिंग और ग्रीवा ये जिसके छोटे हों । और सतच्त्व स्वर तथा नामि 
जिसके गंभीर हों तथा बहुत ऊँची न उठी हुई कडी ऐसी जिसकी चूची हों। और 
मांसल, बहुत रोमयुक्त जिसके कान हों और ऐसेही मांसऊ, रोमयक्त जिसकी 
पश्चान्मस्तिष्क अथात गद्दी हो । तथा स्नान और अनुलेपन करके पहले मस्तकका 
आँदिले शरीर सूबें और सबसे पीछे हृदय स॒खे ऐसे मनष्यको निश्चय जाने कि यह 
दीघाय है उसकी निरंतंरभावसे चिकित्सा करनी योग्य है। और जिसके लक्षण इसके 
बिपरीत हों उसे अल्पायु जाने तथा जिसके मिश्रित लक्षण हों अथात्‌ कुछ दीषायुके: 
कुछ अस्पायुके तो ठसे मध्यमाय जाने।( ऊपर जो बडा लंबा चीडा आदि अनुमान 
कहा उसकी गणना अगाडी कहे हुए प्रमाणसे समझना चाहिये)॥ १॥यहाँ छोक हैं- 
दीघायंके लक्षण । 
गृढसाधाशिरास्त।य: संहतांगः स्थिरेन्द्रियः॥ उत्तरोत्तरसुक्षेत्रा य 
स दीघायरुच्यते ॥२॥ गभात्प्रभ्ृत्यरोगो यः शरने! समुपचायते ॥ 
शरीरैज्ञानविज्ञानेः से दीघाय समासतः ॥ ३ ॥ 

जिसके सांबे, शिरा ( रग ), स्तायु गूढ हों ( अर्थात्‌ संधि और रग तथा रसें 
ऊपरको चकमती नहों ) और जिसका अंग संहत ( दृठसंयोगयक्त ) हो तथा 
इंद्रिय स्थिर हों तथा उत्तरोत्तर सुझ्षेत्र हो अथात्‌ पेरोंसे शिरपयंत यथाक्रम सुंदर 
हो वह मनुष्य दीघांय होता है॥ २ ॥ जो गर्भसे लेकर बहुधा रोगयुक्त न रह- 
ताहों और जो धीरे २ शरीर तथा ज्ञान और विज्ञान करके वृद्धिको प्राप्त हो वह 
. संक्षेपतासे दीघाय कहा जाता है अथांत्‌ जिसका शरीर ऋमसे थीरे २ बढे, एकवार 
..झीघ्रही न बठजाय और न अति स्थूल हो जाय इसी प्रकार ज्ञान ( बंद्वे ) ओर 


विज्ञान ( चतुराई ) भी धीरे २ बढें तो दीघाय जानो (और यदि इसके विपरीत _ 


लक्षण हों तो दीघायु नहीं होता ) ॥ ३ ॥ 





( सूत्र २) संहतांग; गूढांग इति डलन; | वाचस्पतिस्तु संहतशाब्दस्य दृढसंयोगयुक्त इत्यर्थ प्रकाशते | 
( सूत्र ३ ) उपचीश्ते वृद्धि याति शरीरबृद्धि! मेद3प्रद्नतिका | ज्ञात तत्वाववोध; विज्ञान चित्रका- 


दिकर्मकीशलम्‌ | अल्पे व्यास तरता यो वृद्धि याति सोल्पायारीति । तत्रोच्यते- 
“व्यंजनादिश्युभा विद्या मेदोबोधादयो यश; || अल्पेबयसि यस्यैव नं स जीवेत्‌ कदाचन ||” 
अर्थ-जिस मनुष्यको थोडी अवस्थामदी चातुर्यता, उत्तमविद्या; मेदोवृद्धि, बोध और यश ये सक प्राछ 
. छोजायें बह मनुष्य कदाचित्‌ नहीं जीता अयौत्‌ दीर्घायु नहीं होता ॥| 
२७ 
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(२६०). खुशुतसांहिला-भा० टी०। 


' चौद॒ह अंगुल मटाईवाला पांवका मध्य, गुल्फका मध्य, जंघाका मध्य और 
जानुका मध्य होता है । और टखनेसे गोंडितक जंघा अठारह अंग्रुल, लम्बी होती- 
है । और जानुसे ऊपर कमरकी संधितक बत्तीस अंग्रुल हम्बाव होता है ऐस 
( पांवके अंगूठेस कमरकी संधितक सब मिलकर ) पचास अंग्रुल लम्बाप होता है 
तथा जंघाके आयाम ( दैष्य)के समान ऊरू ( जान॒से ऊपर अण्डकोशकी साॉथितक) 
अठारह अंगुल हो होती है ॥ १२ ॥ 

द्ंगुलानि वृषणचिबुकदशननासापुटभागकर्णमूलनयनांतरा- 
णि । चतुरंगुलानि मेहनवदनान्तरनासाकर्णललाटग्ीवोच्छू- 


यदश्यंतराणि १३॥ 
वृषण ( अण्डगोलक ), ठोडी ( नाचेसे दन्‍्तमूलतक ) तथा दांत और नासाघुढ- 
भाग ( नाकका बाहरला भाग ) और कानका मूल तथा नेत्रका मध्यभाग ये सब 
दो २ अंगुलके होते हैं। तथा लिंग ( उन्नातिराहित )) मुखका बीच, नासिका; कान, 
माथा तथा आवाकी उँचाई और दृष्टिका मध्य ( इस काली पुतलछीसे उस पुतली- 
तक ) ये सब चार २ अंग्रुंलके होते हैं ॥ १३ ॥ 


द्वादशांगुलानि भगविस्तारमेहननाभिह्नदयग्रीवास्तनां तरमुखा- 

हैक. द्रवस्तिपारिणाहांस पीठक्‌पे 
याममणिबन्धप्रकोष्टस्थोल्यानि. । इन्द्रवस्तिपारेणाहांसपीठकुर्प- 
रानतरायामः षोडशांगुलः ॥ १४ ॥ 


भगका विस्तार ( भीतरको ) तथा लिंगस नाभितकका अन्तर और नाभिसे 
हृदयतकका अन्तर और हृदयसे ग्रीवातकका अन्तर तथा दोनों चचियोंके बिटकन- 
का अन्तर ये सब बारह २ अंग्रुल होते हैं तथा छुखका विस्तार ( ठोडीते कपाल 
पर्यंत ) तथा मणिबन्ध ( बाहइमल ) और प्रकोष्ठ इनकी सुठाई बारह अंगुल जानों 

और इंद्रवस्ति ( जंघा ) की मुटाई सोलह अंगुल, इसी भांति अंसपीठ ( केषे ) 
और कपर ( कोहनी ) इनके बीचकी लम्बाई भी १६ अंग्रुल होतीहे॥ १४ ॥ 
_जंवाशब्देन ग॒ंट्फजानुमध्यमुच्यते | जानूपरिशत्‌ जानुनो5धःसन्धिमारभ्य कौटेसंधियवित्‌ द्वात्रिंशदंगले 
दैध्येंगेत्यभ: । जंघयोरायामेन दैष्येंग समौ ऊरू अपि अशदशांगुलाविति जानुनः उप्र वक्षणसंधि- 
पर्येतमूर: ( इति डल्लनः ) । 

( सूत्र १३ ) मेइनमुच्छायक्षन चततुरंगुलमस्ति शशजातेस्तु सोच्छायमपि चतुरंगुलमिति | वदनातर 
मुजस्यांतरं नासावेशों दैष्येंग चत॒रंगुल: कर्णललांट्मीवाणाम्‌ उच्छायो दीप॑त्व॑ चतुरंगुल ललाये नासा- 
बेशात्केशमूलपर्यतः | दृश्यंतराणि कृष्णतारके मशुरदलप्रमाणे. तयोरंतरं चतुरंगुलापेति ( उल्लनः )) 

(सूत्र१४) मणिवन्थो बाहुमूरू प्रकोष्ठ; मणिवेधोपीरष्यबत॒रेगुल; मुखायाम; चिबुकादासभ्य छलाट आउद | 
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खुत्रस्थान-अण ३५. (२६१) 


चर्तावशत्यंगुलों हस्तः । द्वार्तरिशदेगुलपरिमाणो भुजों । द्वात्रिश- 
त्परिणाहावूरू । मणिबंधकूपरांतरं षोडशांगुलम्‌। तले षटचतुरं- 
गुलायामविस्तारम्‌ । अंगुष्टैमलप्रदेशिनीश्रवणापांगांतरमध्यमां 
गुल्यों पंचांगुल । अद्धचत्रगले प्रदेशिन्यनामिके | सारूउ्येगलो 
कनिष्ठांगुष्ठो ॥ १५॥ 


कोहनीसे मध्यमाअंगुलीके अग्रभाग. तक चोबीस अंगुलका हस्त (हाथ ) 


होता है । और बत्तीस अगुलकी दोनों भुजा तथा बत्तीस अगुल मोटी दोनों ऊरू 


(जानुके ऊपरसे वंक्षणसन्धितक ) तथा मणिबन्धसे कोहनीतककी लम्बाई सोलह 


अग॒ुल होतीहै | और हथेली छः अंगुल लम्बी और चार अंगुल चौड़ी होती है 
. ६ कइयोंके मतमें पांच अंगुल चौडी हथेली होती है ) । अंग्रष्धके मूलसे हाथकी 
तजनीका अन्तर तथा कानेंसे नेत्रकोणका अन्तर तंथा मध्यमाअंग्रलीसे पांच 


अंगलके होते हैं । तथा तजनी और अनामिका साढ़े चार २ अंग्रलकी होतीहैं 
तथा कनिष्ठिका और अँगठा ये सादे तीन र२ अंगुलके होते हैं ॥ १५ ॥ 


चतुविशतिविस्तारपारिणाह सुखग्रीवम्‌। त्रिभागांगलिविस्तारा 

_ नासापुटमयादा | नयनत्रिभागर्पारणाहा तारका । नवमस्तार 
कांशो दृष्टि: । केशांतमस्तकांतरमेकादशांगुलम्‌ । मस्तकादवटु 
केशांतो दशांगुलः । कणावद्तरं चतुदंशांगुलम। पुरुषोरःप्रमाण- 
विस्ताणा खत्रीक्षीणि:ः । अष्टादशांगुलविस्तीणेसुरः । तत्प्रमाणा 
कटी । सविशमंगुलशत पुरुषायाम इति॥ १६ ॥ भवान्ति चात्र-- 
चार अंगुल विस्तार मुखक्ा और बीस अंग्रुल मुटाई ग्रीवाकी होती है । एक 


_ अंगुल त्रिभाग सहित नासापुटकी मयोदा होती है । नेत्रके तीसरे भागकी समान _ 


(सूत्र १५ ) तलं पद्रचतुरंगुलमित्यत्र षट्पंचागलायाम॑विस्तारमिति वा पाठांतरं मनन्‍्यते || 
(सूत्र १६ ) चर्ताविशातीवस्तारपरिणाहामैति चतुरंगुलविस्तारं मुर्ख विशतिपारेणाह्य आवोति डह्कनः | 
ध्यन्ये तु मुखस्थाने उर इति पठंति तत्र चतुर्विशाति विस्तारस॒रः चतुर्विशतिपरिणाहा अवा इति पाठांतरा्थ 
मन्यते । आवा कंधरा तारका कृष्णभाग: दृष्टिरत्र मसरदल्मात्र॑ तत्कृष्णभागस्य नवमांशप्रमितम्‌। केशांतः 
शंखोपरि मस्तकमध्यविभागो रोमावर्तान्वित; सस्तक शिरः तयोरंतरे मश्तकावबे: रोमावर्तान्वितकेशांतपरय- 
तमेकादशांगुरुमिति । मस्तकादवदुकेशांत इति मस्तकात्‌ शिरामध्यविभागात्‌ अवटुकेशांत: पश्चाद्धागजन्य- 
केशावधि: दश्शांगुल; कर्णावट्योरंतरं चत॒र्दशागुलूम । पुरुषोरोहददयादूध्व कंठस्याघो द्वादश्ांगुर्ल तत्प्रमाण- 
विस्तीर्णा द्वादशांगुलविस्तीणां स््रीणां श्रोणिः श्रोणिरत्रोरुसंघरघस्तात्स्मरमदिरोपरितनदिस्भाग: | अष्टादशां- 
. गुल स्त्रीणामुरः तत्प्रमणाइशदशांग्रल्प्रमाणा कटी | पादाग्रावस्थितस्यो व्वेबाहो! पुरुषस्य देष्य विश्ाधिक- 
संगल्शतं मवतीति। द &' 


- + | कि है 









# हि पक क हे 
के जब 


दि बिक 
कु जार) तक 
न 


हे , 


जऊछ क्र * २६२ ) है 

- आओ हु ! - 
>> दक आ| 

हि. 


सुश्रतसंहिता-भा० टी० । 
न्‍ह पुतल्लीकी गोलाई (व्यास ) होती है। तथा पुतक्वीके नवम भागके समान 
दृष्टि ( बिंदु ) होती है ( यह शल्यतंत्रके अनुसार प्रमाण हैं शालाक्यके अनु 
सार मसरदलमात्र जानना ) मस्तकके केशांत ( केशावत भोरे ) तकका अंतर 
. ज्यारह अंगुल होता है। तथा मस्तकके ( मस्तकावधिसे ) अवदु ( ग्रीवापश्चाद्धाग) 
. क्षेशांत दृश अंगुल होते हैं। कानसे अवदुओंका ( ग़ुर्दाके बालोंका ) बीच चौदृह 
अगुल होता है। पुरुषके हृदयके प्रमाण विस्तारवाली (बारह अंगुल) स्लीकी ओऑण 
( भगसे नाभितक ) होती है। तथा अठारह अंगुल विस्तार खत्रीके उरका होता हें, 
एवं अठारह अंगुल कटी ( कमर ) का” विस्तार होता बे । इस भांति ( पांवके- 


्.ु 


अग्रभागस लेकर हाथ उठाये हुए ) पुरुषका अनुमान एकसो बीस ( १२० ) अंग्॒ु- 
ल्श होता हद ॥ १६ ॥ यहां लोक हैं- 6 3७ ड्श 99 ९५ के १०४९ 
पंचविशे ततो वैषें पुर्माननारी तु षोडशे ॥ समत्वागतवोया तो 
जानीयात कुश्ी भिषक्‌॥ १७ ॥ देहः स्वेरंगुलरेष यथावदनुकी- 
तिंतः ॥ युक्तप्रमांणेनानेन पुमान्‌ वे यदि वॉगना ॥ १८ ॥ दीघे- 
2 वित्त * डे »« के 3... ४ रु यंवि #७११ त्तं 

.. मांयुवॉप्नोति वित्त च महरच्छैति॥ मध्यम मध्यमेरायोव त्तं 


'हीनेस्तथॉवरम्‌ ॥ १९ 0७ 

पत्चीस वर्षकी अवस्थामें पुरुष और सोलह वषकी अवस्थामें स्री संपणताकोी 
प्राप्त होते हैं, तथा संप्रातवीय ( प्रण बलवीयंवाले ) होते हैं चतुर वैद्यकों ऐसे 
जानना चाहिये ( और इसी अवस्थाम अंग, .प्रत्यंग परिष्रण होते हैं ) ॥ १७ ॥ 
। > यही ए्रणशरार अपने अंगुलोंसे यथावत्‌ अनुमानस सबका शरीर प्रमाण किया गया 
है । पुरुष हो अथवा ख्री इसी युक्त अमाणके अनुमान सबका शरीर होता है ॥ 
॥ १८ ॥ जिसका प्रमाण इस अनुमानके अनुसार ठीक २ हो वह दीघ आयको 
प्राप्त होता है और बहुत द्रव्यवान्‌ होता है तथा जो मध्यम अथांत्‌ कोई अंग ठीक 
और कोई न्यूनाधिक हो तो मध्यमायु और मध्यम द्रव्यवान्‌ होता है ओर जो सब 
अंग, प्रत्यंग हीन हों तो अल्पायु और द्रब्यहीन भी होता है ( तथा मध्यमांगका 
यह भी है कि अवस्था अधिक हो तो द्रव्य अस्प हो या हीन हो और यदि द्॒व्फ 
अधिक हो तो अवस्था बडी न हों ) ॥ १% ॥ * 

धातुओंके सारका वणन। जे 

अथ सारान्‌ वक्ष्यामः। स्मृतिभक्तिप्रज्ञाशोयेशोचोपेत कल्याणः- 

ध भिनिवेशं सत्तसारं विद्यात्‌॥ २० ॥ 


7 7 -->+ प्र फपण जप्रजात बीए यप्ी। तो परिपणलिन प्रोगोगोषिगत 
(सूत्र १७.) समत्वागतवीर्यो-समत्वं परिपूर्णत्वमागगत॑ वीये ययोः तौ परिपूर्णत्वेन प्राप्तवीयावित्यर्थः ४ 
( सूत्र १९ ) अवरं स्वल्पम्‌ ।( सूत्र २० )कल्याण भिनिवेशं कल्याणीविषये यत्नपरं सेत्तगुणबहुलम्‌ 
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सृत्रस्थान-आ० रे५. (२६३ ) 


इसके अनन्तर धालादिकका सार वर्णन करते हैं। स्मृति ( याद ), भक्ति 
( आस्तिक्य ), बुद्धि, भूरवीरता, झुद्धि रखना और शुभ कामोंमें प्रवात्ति होना 
सस्वका सार है ( सत्वगुणबाइलल्‍य जानो ) ॥ १० ॥ 

स्ग्धसंहत-श्वेतास्थिदत्तनखं बहुलकामग्रजं शुक्रेण ॥ २१ ॥ 

अक्शसत्तमंबल स्लिग्धग॑स्भीरस्वरं सोभ ग्योपपंन्न॑ महानेत्र॑ च 

मंज्ज्ञा ॥ २०॥ महाशिरः स्कंघटढदन्तहन्वस्थिनखमस्थिमिः ॥ 

॥२३॥ स्ग्धमृत्रस्वेद्स्वरं बृहच्छरीरमायॉससहिष्णुं मंदसा॥२७॥ 

चिकने और यथायोगयुक्त व्रत अस्थि और दांत तथा बहुत काम और संतान 
वाय ( की अधिकता और सार ) से होते हैं ॥ २९ ॥ कंशता रहित उत्तम बल 
और ख्िग्ध तथा गंभीर स्वर और सौभाग्यकी संपन्नता एवं महानेत्र ये मजा- 
_ थात॒के सारसे - होते हैं ॥ ९२ ॥ बडा शिर और कंधे मजबूत दांत और हृढ 
डोडीका हाड, नखन ये अस्थिके सारसे होते हैं ॥ २३ ॥ मूत्र, पसीना और स्वर 
इनमें खिग्धता तथा लंबा चौडा शरीर और परिश्रम सहनेका सामथ्ये ये मद 
धातुके सारसे होते हैं ॥ २४ ॥ 

अच्छिद्रगांत्र गृढास्थिसंधिं मांसोपचितं च मांसिन ॥ २५ ॥ 
_ जिग्धताम्रनखनयनतालहुजिहोषपाणिपादतलं रक्तेन ॥९६ ॥ सु- 

प्रसन्नमदुत्वभोमारण त्वक्लारं विधादिययेषां पूर्व पूर्व प्रवानमायु: 

सॉमाग्ययोरपि ॥ २७॥ भवाति चात्र- | 

छिद्र ( ब्रणादि ) रहित गात्र, अस्थि और संधियोंमें गूढत्व तथा मांसका संचय न्‍ 
थे मांसके सारसे होंते हैं ॥ २५ ॥ चिकने ताम्रवण नमन, नेत्र, ताछ, जिह्ा, 
होठ, हथेली और तलुंव रुधिरके सारसे होते हें ॥ २६ ॥ रुघधिर ओर कोमल - 
ववचा और रोमोंका होना त्वचाके सारसे जानों | इनमेंस प्रव पव आय और 
सौभाग्य ( की वृद्धि ) में प्रधान होते हैं ॥ २७ ॥ यहां छोक है- हु क्‍ 

सामान्यतोंगप्रत्यंगप्रमाणाद॑थ सारतः ॥ 
परीक्ष्यायुः सुनिपुणो मिंषक्‌ सिध्यति कमेंस ॥ २८ ॥ 

सामान्यतासे अंग, प्रत्यंगके प्रमाणसे तथा धात्वादिके सारसे अवस्थाकी परीक्षा 
करके निषुण वैद्य सब कार्योमें सिद्धिको प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ द 

_ व्याधिविरषास्तु प्रागंभिंहिताः सब एव त्रिविधाः साथया सबे एऐवेत त्रिविधाः साध्या 


9० 0. 5७ 
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हे .... सश्ुतसंहिता-भा० दी०। 
योप्याः प्रत्याख्यिया तत्रेतान्‌ भूयसख्रिधा परीक्षत किमसावोप- : 
सांगकः प्राकंवलोउन्यलछक्षण इति ॥ २९॥ 

. पूवोक्त जो व्याधिविशेष हैं वे सम्पर्णणी तीन प्रकारके होते हैं १ साध्य, २ 
यापष्य, ३ प्रत्याख्येय अथात्‌ असाध्य जिनमेंसे उन्हें फिर तान प्रकास्से परीक्षा 
करे कि यह व्याधि औपसागेंक है या प्राक्ेवल अथवा अन्यलक्षण ॥ २९ | 
की. ओपसर्गिकादिके लक्षण। 

तंत्र 9 परॉन्पन्न $ व्याधि $ जघन्यकाल धिरु ही 
. तत्रोपसर्गिकी येः पृव्वोत्पन्न वैयाधि जघन्यकालजातो व्यांघिर- ._ 
._ पसूजति सँ तन्मूंल एँवोपैंद्रवर्ज्ञः॥ ३० ॥ प्राक्ेवेलों येः प्रागे- 
. ीतत॑न्नो व्याधिरपूंवेरुपोध्नुपद्रवध ॥ ३१ ॥ अन्यलैक्षणों यो 
.._ भविष्यद्ंचाधिस्थापकः से पूर्वेरुपसंज्ञ: ॥ ३२ ॥ तत्र॑ सोपैद्गव- 

.. मन्योन्याविरोधेनोपक्रमेत्‌ बलवंतमुपद्ँव वा । प्राक्ेवले यथा- 
.. ख्वं प्रतिकुर्वीत । अन्यलक्षणेत्यादिव्याधों प्रयतेत ॥ ३३ ॥ 
.. भवति चात्र- 

:. उनमें ओपसर्गिक बह है जो व्याधि जघन्य कालभ ( रोगक्रांति कालमें ) | 
| ._ डसन्न हो और प्रवोसन्न व्याधिके साथ हो जाय वह प्र॑व्याधि कारणरूप उपदव द 





- संक्षिक का होता है ( जैसे पहले ज्वर हो पीछे कास हो तो कास औपद्रबिक हे या 
. ओपसगिक ) ॥ ३० ॥ प्राक्वेवल वह है जो व्याधि पहले आपही उत्पन्न हो । 
* न तो जिसके प्रवरूप कोई व्याधिहों न पश्चाजात कोई उपदव हो (अथात्‌ निरुद्रव॒. हे 
. केवल एक व्याधि )॥३१॥ अन्यलक्षण वह है जो आगामी ( होनेवालली ) व्याधिको ह 





& »- 


.. स्थापन करनेवाली हो वह पृर्वरूपसंज्ञक होती है ( जैसे कास पहिले होकर फिर ॥ 
|. क्षयी होजाय तो कास अन्यलक्षण या पूर्वरूप है ) ॥ ३२ ॥ उनमेंसे उपदव युक्त क्‍ द 
. मूलव्याधिका पहले परस्पर विरोधकी रहिततासे यलन करे और यदि उपद्रव बलवान. | 
. हो तो पहले उसकी चिकित्सा करे पर यहांभी व्याधिसे विरोध न हों और प्राकेवल रँ 
. एकही व्याधि हो तो यथायोग्य (देश, काल, अवस्था तथा भाषा उपद्रवोंकी अवि- रू 


है. रोधतासे ) उसीका यत्न करे । तथा अन्यलक्षण ( प्रवेरूपंसंज्षक हो तो उसमें ) 
|. आग्निम व्याधिका रोक और उसकी. चिकित्सा यथायोग्य करनेमें यलल करे 
. ॥ ३३॥ यहां छोक है- 


. नास्ति रोगो विना दो षेय॑ध्मांत्तस्मांडिचैक्षणः ॥ अनुक्तंमपि'' 





. 
तट र लिगे अैयोधिमपा्च न्‍ हि हित | ऋतव शीते 4 
. दोषाणां लिंगेव्योधिसुपाचरेत्‌ ॥३४॥ प्रागैभिहिता ऋतैवः ॥ शीते व 
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खसत्रस्थान-आअ० ३५. 835 (२६५ ) स् 
शीतप्रतीकार उष्णे चोष्मनिवारणम्‌॥ क़ृत्वा क॒यात्‌ क्रियां प्राप्ता 


क्रियाका्लं न हापयेत्‌ ॥ ३५॥ - 
रोग बिना दोषोंके नहीं होता है इस कारणसे चतुर वेद्य विना कहे हुए दोषोंकि 
चिह्रोंसभी व्याधिका निश्चय और उपाय करे ॥ ३४ ॥ ऋतुओंका वणन पहले 
ऋतुचयाध्यायमें करचके हैं उसके अनुसार ज्ञीत हो तो शीतका प्रतीकार 
(६ उष्ण आहार, विहारसे) करे और उष्ण हो तो उष्णका निवारण (शीतल आहार, 
विहारसे ) करे पुनः यथाप्राप्त क्रिया करे और क्रियाकालका परित्याग ( कदाचित ) 
नहीं करे ॥ ३५॥ 
अप्रातति वा क्रियाकाले प्रति वां न॑- कुता कियो ॥ क्रिया हीनैं- 
तिग्क क्ता वो सैश्येष्वपि” नें सि्यति ॥ ३६ ॥ यांव्युंदीण 
शमयति मकर नान्‍्य॑ व्यांधिं करो ति च॑ ॥ सी क्रिया ने ते यो व्यॉधि 
हर॑त्यन्यसुदीरयेत ॥ ३७ ॥ 
अप्राप्तकालमें की हुई क्रिया ( जैसे साधारण ज्वसमें छः दिनपव॑ ज्व्रप्न 
ओऔषध कपषायरूप देना ) तथा प्राप्तसमयपर क्रिया न करना ( जेसे पक्त ब्रणको 
छंदन न करना या फटेका शोधन न करना इत्यादि ) तथा हीनक्रिया (बढ़े दोषमें 
वह्वतही: न्यून औषध देना या अतिदारुण योग्य ब्रणजो अतिरुष छेदन करना ) आई 
तथा अधिक क्रिया ( लघुत्रणको अतिविदारण करदेना या अल्पदोषमें औषधकी | 
मात्रा बहुत अधिक देना ) वा' शब्दस मिथ्याक्रियाका ग्रहण करना ( शीतसाध्य 
. शेंगमें उष्ण एवं बृहणसाध्यमें कषण 2 इत्यादि क्रिया साध्यरोगोंमें भी सिद्धिको 
प्राप्त नहीं होती ॥ ३६ ॥ यथाथ कि या वहीं है जो बंदे हुए दोषको शांत करे 
और अन्य व्याधिको उत्पन्न नहीं करे किंतु वह क्रिया यथाथे नहीं है जो एक - 
व्योधिको दूर करे तो अन्य दूसरी प्रगट करे ॥ ३७ ॥ 
जठरा ग्रेभेद । ्र 
भार्गमिहितोभिरैन्नस्थ पाचेकः । स चतुर्विधो भवति दोषानभि- 
'पन्न एको विक्रियामापन्नस्रिविधो भवति ॥ ३८॥ 


पहले ( ब्रणप्रश्न नामक २१ वें अध्यायमें:) वर्णन किया गया है कि पाचक- ः 
. सज्ञक जाठटरामि अन्नकों पकानेवाली है । वह चार प्रकारकी है निट्रंपित तो एक कः 
और बविकारयुक्त तीन प्रकारदी होजाती है ॥ ३८ ॥ हे. 


:.. विषभो वातेन तीक्ष्णः पित्तेन मंदः झठेष्सणा चत॒थः संमः स्वे- हि 
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(२६६)... सुश्नतसहिता-भा० दीा० । 


साम्यादिति ॥ ३९॥ तत्र॑ यो यथाकालमन्न॑ंम॒पर्युक्त सम्यक... 
पँचाति से समः समदोषे; ॥४० ॥ 
हू विषमाप्ि वायुशे होती है और तीक्णाप्मि पित्तसे तथा मन्दामि कफसे और 
चौथी सम अप्नि सबकी समानतासे होती है ॥ ३९५॥ उनमेंसे जो ठीक २ सम- 
. यपर उपयोग किये हुए अन्नको अच्छे प्रकार पचावे वह सम अप्लि है और यह 
वायू, पित्त, कफ इन सबकी समानता ( निद्गांपितता ) से होती है ॥ ४० ॥ 
। विषमाझल । 
यः कदाचित्‌ सम्यकू पचाति कदाचिदाध्मानशलोदावर्तातिसार 
जठरगोरवांत्रकूजनप्रवाहणानि कृत्वा स विषमः ॥ ४१ ॥ 
५ जो जठराग्रे कभी २ तो अन्नका पचाव ठीक.२ करदे और कभी अफारा, पेटमें 
< दरद; उदावत्ते, अतिसार, पेटमें भारीपना, आंतोंमें गुडगुडाहट तथा प्रवाहिका आदि. 
उत्पन्न करे और फिर (विषमतासे) अन्नका परिपाक करे वह विषम आप है॥४१॥ 
तीक्ष्णाप्नि । 
यः प्रभृतमप्युपयुक्तमन्नमाशु पचति स.तीक्ष्ण: स एवाभिवद्धेमा- 
नोत्यप्िरित्याभाष्यते स मुहुमरेहुः प्रभ्नतमप्युपयुक्तमाशुतंर पच- 
ति पाकांते च गलताल्वोष्ठशोषदाहसंतापान्‌ जनयति ॥ ४२ ॥ 
जो अधिक उपयोग किये ( भोजन ) अन्नकों शीत्र पचावे वह जठराम्ि तीक्ष्ण 
आमने कहलाती है और यही तीक्ष्णाभि जब बटजाय तब इसे अत्यप्ति ( भस्मक ) 
कहते हैं तब यह वारंबार अधिक भोजन किये हुएको बहुतही शीत्र पचा देती है 
( और क्षधा बंद नहीं होती ) और पाकके अंतमें गल, ताल, होठ इनमें शुष्कता 
ओर दाह तथा संताप उत्पन्न करती है ॥ ४२ ॥ 
हम मंदाप्ने । 
..._यः स्वल्पमप्युपयुक्तमुदरशिरोगोरवकास श्वासप्रसेकच्छर्दिंगात्रस- 
..._ दनानि कृत्वा महता कालेन पचति स मन्दः ॥ ४३ ॥ 
जो थोडे भोजन किये हुएके भी पेट या शिरमें भारीपन, खांसी, श्वास, महसे 
पनछुटी वमन ( या उबकाई ), अंगोंमें थकान आदि उपाधियोंकों उत्पन्न करके 
बहुत देरमें अन्नकोी पचावे उसे मन्द्‌ अप्नि कहते-हैं ॥ ४३ ॥ 


(सूत्र ४१) विषमाम्रेयदा वायुर्न विक्षिपति तदा सम्यक पचति यदा पुनरितश्रेतश्व भागशों विक्षिपतः | 
|. स्पात्तदाम्रिः सम्यक्‌ न पचाति | “>अ 
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सूत्रस्थान-अ० ३५. ....... (२६७ : 


विषमो वातजांत्रोगान्तीदणः पित्तनिर्मित्तजानू ॥ . - 
करोत्यश्निस्तंथा मंदी विकारान्कफरसंभवान्‌ ॥४४॥ 
विषम अभम्न वायुके रोगोंकों उत्पन्न करती है तथां तीक्ष्ण अभि पित्तके रोगोंको- 
तथा मन्द अभि कफके विकारोंकों उत्पन्न करती है॥ ४७४७॥ 
तत्र समे पारिरक्षणं कुर्वीत विंषमे ल्विग्धाम्ठलवणेः क्रियावि- 
रोषेः प्रल्कुर्वीत तीक्ष) मधुरस्रिग्धशीतेविरेकेश्व एवंमेवात्यश्नो 
विशेषेर्ण मांहिषेश्व क्षीरदधिसर्पिभिमंदे कटुतिक्तकषायैवम- 
नेश्व ॥ ४५॥ द 
इनमेंसे सम अम्रि ( जठराप्मि ) होनेपर तो उसकी रक्षा करनी चाहिये (कि 
जिससे मन्‍्द या तीक्षण या विषम न हो जाय ) और विषम अग्नि हो तो खिग्ध, 
अम्ल, लवण ( नमकीन ) क्रियाविशेषों ( आहार, ओषधादि ) से उसका प्रतिकार _ 
करना चाहिये। और तीक्ष्ण अम्नि हो तो मीठे चिकने,)ठंढे आहार, पानोंसे या विरे- 
चनसे प्रतीकार कर ऐसही अत्यग्नि (भस्मक) हो तो उसे विशेषकर महिर्षाके दूध, 
दही और घृत इत्यादिसे प्रतिक्रिया करे । और मन्द अमर हो तो कदु ( चरपरे ).. 
तिक्त (कडवे) और कसेले पदाथोंसे तथा वमनसे प्रतिकार करना.डचित है॥४५॥ 
भगवान प्नि श्वरों 5५4 जैसस्‍्य ः पाचक : 5. ५, 
जांठरों भगवानभ्िरी चकः ॥ साह्ष्म्यादरसानाद- _ जी 
._दानो विवेक्त॑नेव शकयँते ॥ ४६ ॥ प्राणापानंसमानेस्तु सर्वतः के 
पर्वनेखिभिः ॥ ध्मायते पौल्यते चापि स्वे स्वे सथाने व्यव- «| 
स्थितः ॥ ४७ ॥ कु द है! 
अन्नका परिपाक करनेवाला भगवान्‌ इश्वर जठराप्ने सुक्ष्मतासे जैंसे रसोंको 
ग्रहण ( शरीरमें संनिवेश करनेको मधुरादिरस परिपक्क ) करता है उसके विवेचन 
करनेका सामथ्य नहीं ॥ ४६॥ अपने २ स्थानोंमें व्यवस्थित प्राण, अपान और > रु 
समान इन तीनों पवनों करके यह जठराग्मि यथाक्रमसे स्वतः धमाया और पालन 






किया (रक्षा किया ) जाता है तथा सर्वत्र पहुंचाया जाताहै॥ ४७७॥ -] 
. वस्तु त्रिविधं बाल मध्य इृद्धामेति॥ ४८॥ तत्रोनषोडशवर्षा | 
बालास्तेपि त्रिविधाः क्षीरपाः क्षीराज्ञादा अन्नादा इति. गलास्तेषि त्रिविधा: क्षीरपाः क्षीराज्ञादा अन्नादा इति तेषु | 
( सूत्र ४६ ) जाठरोमिभंगवानिति । पाचनविरेचनायैश्वर्यवानित्यर्थ: | ईश्वर इत्यथ्महैशयेगणयुक्त: अ द < 


. . अत एवाणिमादैगुणयुक्त इति सक्ष्मत्वान्न दृश्यते कर्वैरेपलम्यते।ननु यद्यसौ ईश्वरस्तत्‌ कथमस्य मांदादयो : 
.. दोषा भवंत्ति पुरुषस्य प्राक्तनकर्मणा रोगरूपेण कर्मफ्ं दातुं मांग तैक्ष््यं वैषम्य॑ च-रूपत्रय॑ धारयति इति | 





(२६८)... खसुश्नतसंहिता-भा० टी०। 








... संवत्सरपराः क्षीरपा ह्विसंवत्सरपराः क्षीराज्ञादाः परतोज्नादा 
.. इृति॥ ४९॥ 
| अवस्था तान प्रकारकी होती है १ बाल अवस्था, २ मध्य (युवा) अवस्था, वृद्ध 
अवस्था इनमें सोलहवषसे नीचे वाल अवस्थावाले कहाते हैं वे बालभी तीन 
. श्रकारके होते हैं १ दूध पीनेवाले, २ दूध और अन्न दोनोंका आहार करनेवाले, रे 
अन्न खानेवाले, जिनमें एक वर्षकी अवस्थातक दूध पीनेवाले और दो वर्षकी अब" 
स्थातक दूध और अन्न दोनोंका आहार करनेवाले इससे उपरांत अन्न खानेवाले 
जानने चाहिये ॥ ४८ ॥ ४४९ ॥ टे क्‍ 28% 
षोडशसप्तत्योरन्तरे मध्यं वयस्तस्य विकल्पों इद्धियोवने संपर्णता 
हानिरिति तत्राविशतेबृद्धिरात्रिशतो योवनसमाचत्वारिंशतः सवे- 
धारलिद्वियवलवीयसंपूर्णता । अत ऊद्धेमीषत्‌परिहाणियावर्तू 
सर्ततिरिति ॥ ५० ॥ द 
2. सोलह वर्षकी अवस्थासे लेकर सत्तर व्षकी अवस्थापयन्त मध्य अवस्था होती" 
है फिर उसके ये भेद हैं वृद्धि ( बढवार ), यौवन ( जवानी ), संप्रणता ( परिष्‌- 
#  णता या स्थिति ) और हानि ( घटाव ) जिसमे बीस वर्षतक बढठवार और तीस- 
वर्षकी अवस्थातक यौवन ( जवानी ) और चालीस वेंषेकी अवस्थामें सब धातु, 
_ टपधातु और सब इन्द्रियां और बल वीयेकी सम्पूणता होती है इसके उपरांत 
.._सत्तर वर्षकी अवस्थातक कुछनकुछ घढाव होने छगता है। अथवा कई ऐसा अथ 
करते हैं कि, 'विंशति, त्रिंशत्‌, चत्वारिशत के साथ “आड़” उपसगहे और सप्त- 
.. के साथ “यावत” है और सप्ततिके स्थानमें पष्टि ऐसा पाठांतर मानते हैं तो 
बीससे साठ वर्षकी अवस्थातक शरीरकी वृद्धि और तीससे साठतक पुरुषका योवन 
और चालीससे साठतक सब धातु ईंद्रिय और बल वीयेकीः सम्परणता | स्थिति ) द 
होती है इससे उपरांत हानि (क्षय )॥॥ ५० ॥ 
सप्ततेरूँ:व क्षीयमाणधांतिंद्रियबलवीर्योत्साहमहंन्य॑हनि वरली- कट 
पह्ितखालित्यजुष्ट कासँ-श्वासप्रश्नातिभिरुपदववैरमिंभूयमान सवे- 
क्रियास्वसमेंर्थ जीणोगारमिवामिवृष्टमव सीदंतं इद्माचक्षते५१॥ 
.सत्तर वर्षकी अवस्थासे ऊपर सब धातु, इंद्रिय, बछ, वीये और “उत्साह दिन क्‍ 
दिन क्षयही होते जाते हैं और शरीरकी खचामें सलवदे ( झुरीं) पडजातीहें. * 


( सूत्र »१ ) खालितय खत्वाट्खम्‌ । जभिवृ्ट मेषदृष्टया सिक्त जीर्णागार्रमव अवसीदंत पतंतस्‌ | 
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सूुत्रस्थान-ञअ० ३५. 


सम्पूर्ण बाल सुपेद या पीले पडजाते हैं और उडभी जांते हैं और खांसी, थ्रास _ 
आदिक उपद्रवोंसे पीडित हो सब कार्योमें असम हो जाता है जेसे पुराना जीर्ण 
मकान मेघ वर्षनेपर गिर पड़ता है ऐसे जीण अवस्थावालेको वृद्ध (बूठा )कहते हैं५ १॥ 
तत्रोत्तरोत्तरास वयो<वस्था सृत्तरोत्तरा भेषजमात्रा विशेषा भव- 
त्यते च परिहाणस्तत्राद्यापेक्षया प्रतिकुवीत ॥५२॥ भवाति चात्र- 
इसमें जसे अवस्थाके बढनेपर उत्तरोत्तर औषधकी मात्रा विशेष होती है वह 
वृद्धावस्थासे पर्व चढती अव॒स्थाहीमें होती है। वृद्धावस्थामें तो पहलेकी अपेक्षा 
यथाक्रम मात्रा घटाकर देनी चाहिये ॥ ५२॥ यहां इलोक ह- 
बाले विवद्धत स्छेष्मा मध्यम पित्तमेव्र तु ॥ भरर्यिष्ट वद्ध ते वांय- 
वृद्धे तद्रीब्य योजयेत्‌॥ ५३॥ अमिक्षारविरेकेस्तु बालेइड्ो वि- 
वैज॑येत्‌ ॥ तत्साध्येषुं विकारेषु झूँढी कुय्योत्क्रियां शॉनेः ॥ ५४॥ 
बालअवस्थामें कफ बढता है ( संचय होता है) और मध्य अवस्थामें:पित्त बढता- 
है तथा वृद्ध अवस्थामें वायु बढता है इसकी देखकर ( विचार कर ) औषधादिकी 
योजना करनी चाहिये ॥ ५३ ॥ अम्रिकर्म और क्षारक्म तथा विरेचन ओर 
“तु” शब्दसे स्वेदादिभी बालक और बृद्धकी नहीं कराने चाहिये | यदि अप्नि, क्षार 
.. और विरेचनहीसे जानेवाले रोग हों और अन्य उयायसे न जासकें तो बहुत धीरे २ 
हलकी क्रिया करनी चाहिये ॥ ५४ ॥ 
द क्‍ देहका विचार | 
देहः स्थलः कृशो मध्य इति प्रागुपदिष्ट:ः ॥ कषेयेद हयेचाांपि सदी 
स्थलकंशो नरो॥ रक्षणं चेंव मध्यस्यें कैंतरीत सतत भिषंक्‌ ॥५५॥ 
देह स्थूल होता है या कृश ( दुबला ) या मध्यम ऐसा पहले (१५वें ) 
अध्यायमें उपदेश कर आये हैं। जिसमेंसे स्थुलशरीर मनुष्यका कषेण ( दुबल )» 
करना और कृशका बंहण ( बढाना ) करना सदा डचित है और मध्य शरीरवाले 
मनुष्यकी निरंतर वैद्यको रक्षा करनी चाहिये ( कि न बहुत मद बढ़कर अतिस्थल 
होजाय और न बहुत कृशही हो जाय ऐसा यंत्र सदा करता रहे ) ॥ ५५ ॥ 
बलविचार । 


बलमाभिहितगुणं दोबेल्य॑ च स्वभावदोषजरादिभिरपेक्षितव्य॑ 
यस्माहलवतः सवक्रियाप्रवात्तिस्तस्माईलमेव प्रंधानमधिकरंणा- 


( सूत्र ५६ ) अमिहितगुणम्‌ ““ओजः सोमात्मकृम!” इत्यादिनों ( इति इलन; )। 
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(२७०)... छुश्नतसंहिता-भा० टा० । 


नाम ॥ ५६ ॥ केचित्कुशाः प्राणवन्तः सेथूलाश्लॉल्पबला नराः॥ 
ञ तस्मांत्‌ स्थिरत्व॑व्यायामेबल वेद्यः प्रतकेयेत्‌ ॥ ५७॥ 

बल, ओज और दुबेलता इनकी परीक्षा करनी चाहिये कि यह दौबेल्य हैं तो 
. स्वभाव(प्रकृति) से हैं या दोष ( वात, पित्तादि रोगोंसे ) अथवा जरा ( बृद्धता )से 
हैं तथा ( आदिशब्द करके ) चिंताशोकादिसे हैं क्योंकि बलवानके सब क्रिया 
..._ (औषधाहारादि) की प्रवृत्ति होती है इस कारणसे सब आधारोंमें बलही प्रधान है 
..._॥५६॥ कोई दुर्बलभी बलवान होते हैं और कोई २ मोदे भी निषेल होते हैं इस 
हेतु वैद्यको चाहिये कि स्थिरता और परिश्रम आदिसे वलका विचार करे ॥ ५७॥ 
. >्् सत्वविचार । कप 
सर्चेन्तु व्यसनाभ्युदयक्रियादिस्थानेष्ववैकेल्यकरम ॥ ५८ 0 
संत्त्ववान सहते संव संस्तभ्यत्मिनमात्मना 0४ 

 राजेंसः स्तभ्येमानो5नयेः सहते नेव तामसः ॥५९॥ 
व्यसन और उत्पन्न हुए कार्यों आदि स्थानोंमें विकलता नहीं करनेवाला अथांत्‌ 

किए कार्योमें स्थिरता करनेवाला सख कहलाता है ॥ ५८ ॥ सचवातन ( जिसमें 
: सत्व गुण अधिक हो ऐसा ) मनुष्य सब खुख, दुःखादिकोंको स्वयं अपने मनको 

इृढ करके सहसकता है तथा अन्पोंके रोकने तथा दृढ करनेंसे राजस (रजोगुणप्रधान . 

मनष्य ) सुख दुःखादिकोंको सहसकता है तथा तामस ( तमोशणप्रधान मह॒ध्य ) 
किसी भांतिभी सुखदुःखादि तथा प्राप्त क्ियाको नहीं सहसकता ॥ $* ' 

प्रकृति भेषज चोपरिष्टाहक्ष्यामः ॥ .६० ॥ 
प्रकृति और भेषन ( औषधादि ) अगाडी ( विस्तारण्वंक) वणन करेंगे ॥ ६०॥ 
सात्म्यविचार। द 


... सात्म्यानि तु देशकालजात्यूतुरोगठर्यायामोदकदिवास्वन्ष॒रसभ- 
..._ अतीनि प्रकृतिविरेद्धान्यपिं यॉन्यबाधकराणि भवंति ॥ ९१४ 


हे 
है वन 
जज 







है 


यो' रसेः कल्पत यस्थ सुलवायेवे निषेवित/॥ व्यायासजातमरन्वदी 
तत्सात्म्यमि ति नि दिशेत्‌ ॥ ६२ ॥ >जु 


देश, काल, जाति, ऋतु, रोग, व्यायाम ( श्रम ), उदक ( हर सच प्रकारका 
जल ), दिनका सोना और रस इत्यादि जो प्रक्ृतिविरुद्ध बाधा करनेवाले न हों 


(सूत्र ६० ) उर्पारिशत्‌ अव्ययमूर्डूमित्यर्थ: | अग्ने वष्ष्याम इत्यमिप्राय: । 





$ ८ २,८०७ 
हे न्‍- न खा री 
५ ८-० कप 
बी > कक 2, &| 
«९ # ०7 ब्+ 
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ता ० ० # ४ 


- सूत्रस्थान-अ० ३५, (२७१ ) 


उन्हें सात्म्य कहते हैं ॥ ६१॥ जो सेवन किया हुआ रस ( मधरादि ) तथा व्यायाम : 
. अथवा अन्य पदाथ जिसको सुखदायक हों वे उसके लिये सात््य कहलाते हैं॥६२॥ 


जज देशविचार । 
वशस्त्वानूपो जांगलः साधारण इति ॥ ६३ ॥ तत्र बहूदकनि- 
स्नोन्नतनदीवर्षगहनो सँंदुशीतानिलो बहुमहापवेतबृक्षो मदस- 
कुमारोपचितशरीरसनुष्यप्रायः कफवांतरोगभूयिष्ठश्चानूपः ॥ ६४ ॥ 
आप, जांगल और साधारण ठीन प्रकारका देश होता है ॥ ६३ ॥ उनमें- . 
स जहां बहुत जलाशय ( झिरन झील आदि ? हों, नीचे ऊँचे नदी नाले हों, अति 
वर्षा होती हो, कोमल शीतल भवन चलता हो, बहुत पकत और बडे २ वृ्च हों 
तथा कोमल, सुन्दर सुरुपवाले, सुडील शरीरवाले मनुष्य जहां विशेष हों और 
जहाँ कफ ओर वातके रोग अधिक हों उसे आतूपदेश कहते हैं/(जेसे मालव)॥ ६४॥ 
आकाशसमः प्रविरलाव्पकण्ट कि वृक्षप्रायो<ूुपवषप्रस्रवणो दपानों- 
दकेश्नाय उष्णदारुणवातः प्रविरलाल्पशैल: स्थिरक्ृशशरीरमनु- 
ध्यपरायों वातपित्तरोगभूयिष्धथ जांगलः ॥ ६५ ॥ उभयदे- 
अआलक्षण: साधारण: ॥ ६६॥ भवन्ति चात्र-- ह ४ 
आकाशके समान जो उँचाई निचाई रहित हो ( इकसारसा हो ) और जहां 
छीदे २ कहीं २ बहुधा कांटोंवाले वृक्ष हों, थोडी वर्षा और अस्पही जलाशय 
( झिरने और कृप आदि हों ) और गरम तीक्षण पवन चजुता हो, कहीं २ छोटे २ 
पहाड़ हों और गठीले पतले शरेरवाले मनुष्य बहुधा हों और जहां वात, पित्तके 


_* रोग अधिक हों उसे जांगल देश कहते हैं ( जैसे मारवाड ) ॥ ६५॥ और नजि- 


इसमें 80 9२ खो, 


इसमें छोक हैं द | 
सर्माः साधौरणे यस्मांच्छी तवर्षोष्ममाँर्ताः ॥ दोषाणां समता 
जन्तोस्तेरछिं साधॉरणो भैतः ॥ ६७॥ ने तथा बेलवंतः स्युँज- 
लजा वां स्थलाहृताः ॥ स्वदेशे निचिता दोर्षा अन्यैश्मिन्को- 
पंमागताः ॥ ६८॥ उचिंते वर्तमानस्य नास्िं देशकृत भँयम्‌ ॥ 
आहारस्वप्नचेष्टादो तदेशस्य गुणे साति ॥ ६९॥ कक 
जिस कारणसे साधारण देशमें शीत, वर्षो, गरमी और वायु सामान्य होते हैं. 

और जीवोंके दोषोंकी भी समता होती है इसी कारणसे वह साधारण कहाता है 


समें कुछ २ दोनों देशेंके लक्षण पाये जांते हों वह साधारण देश कहलाताहै॥ ६६॥ 





ः ४ 
॥ 
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( २७२ ) सुश्रुतसंडिता-भा० टी० । 


॥ ६७ ॥ याद जलक जीव स्थलमें रक्खे जावें तो वैसे बलवान नहीं होते (जैसे 
जलहीम हांत है 2 क्योंकि अपने देशमें दवे हुए ( संचित ) दोष और ( विपरीत ) 
देशमें जाकर कुपित होजातेहें ॥ ६८ ॥ उचित देशमें ( जहां जन्म, पालनादि हुए 
हों या जो प्रकृतिके अनुकूल हो ) वर्तमान ( रहनेवाले ) मनुष्यादिकों देशकृत भय 


नहीं होता क्योंकि आहार ( भोजन, पान आदि ) और सोने जागने तथा अन्य 


चेष्ठाओंमें उस देशके गुण हैं ( जो शरीरको सानुकूल हैं ) ॥ ६९५ ॥ - 
देशप्रक्ृतिसात्म्यतुविपरीतो:विरोत्थितः ॥ सम्पत्तो भिषगादीनां 


बलसत्त्वायुषां तथा ॥ ७० ॥ केवैलः समदेहामेः सखसाध्य॑तमो 


गदें: ॥ अतोन्यथा त्वैसाध्यः स्थात्‌ ऋच्छो व्यामश्रेक्षणः ॥७१७ 
अचिरोत्यित रोग ( नवीन अल्पदोषीय ), देश, प्रकृति, सात््य और ऋतुके 
विपरीत सुखसाध्य होता है अर्थात्‌ देश प्रकृति, ऋतु आदिकी विपरीतताही उसका 
प्रातकार हो जाता है तथा वेद्र ओर ओषधादिके यथाथ मिलनेसे बल, सत्त 
और आगयवाले मनुष्योंका रोग सुखसाध्य होता है। एवं केवल ।नरपद्रव एक रोग 
तथा समदेह और समजठराग्िवाले मनुष्यका भी रोग सुखसाध्य जानना यदि 
प्‌वाक्तबलक्षणासे अन्यथा लक्षण हों तो असाध्य और मिश्रित हों तो कष्टसाध्य - 
समझना चाहिये ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ; 


क्रियायास्तु गुणांलाभे क्रियांमरन्यीं प्रयोजयेत्‌ ॥ पूवेस्यां शांतवे 
गायां ने क्रियासकरों हितेः ॥ ७२ ॥ गणालाभेषि सपेदि यदि 


क्रिया हिता॥कंतव्येव तेदा देयाधिः कच्छुर्साध्यतमो योदि॥७३॥ 

यादि क्रिया ( एक ओषध ) का गुण प्रतीत न हो तो दूसरी क्रिया करनी चा- 

हिये परन्तु जब पहले की हुई क्रियाका वेग शांत होले तब 'दूसरी क्रिया करनी 
चाहिये दोनों क्रियाओंका मिलाप करके गडबड़ करना हित नहीं ॥ ७२॥ 


(सूत्र ७० ) सात्म्यतुविपरीत इत्यत्र सात्म्यत्वविपरीत इति वा पाठांतरं केचिन्मन्यंते | 

( वक्तव्य ) कई विपरीतंके स्थानमें अविपरीत ऐसा पाठ मानते हूँ कि देश प्रकृति सात्म्य और द 
ऋतुसे जो अविंपरीत ( अनुसार ) नवीन रोग हो वह सुखसाध्य होता है ( जैसे शीतदेशमें कफरोग 
शीतऋतुम सरदीका रोग, गरंमीमें पित्तके रोग इत्यादि ) प्राकृत होनेदे:( चिकित्सासौगम्य होनेसे ) 


सुखसाध्य होते हैं ॥ 
( सूत्र ७२ ) क्रियाया गुणालामे पूर्वस्यां क्रियायां शांतवेगायां पंचराग्यंतरितायां पड़ात्यंतरितायां वा 








: अन्यां क्रियां प्रयोजयेत्‌ आत्यायिके काले दारुणे रोगे चैकरात्यंतरितायां वान्यां क्रियां प्रयोजयेत्‌ क्रियास । 


रो न हित: । (सूत्र ७३ ) सपदि शीम यदा पुनः कृच्छुसाध्यों व्याधिस्तदा गुणस्थ क्रियाफल्स्याला- 
भे5पि द्विता या क्रिया सैव सपदि प्रयोक्तव्या ( इति निबेघस० ) ॥ 22233 द 


<९॥- ७ | हा 
लक >$ +9 «४, | 
"री क ं कै 79-52 
>> 


डा श्ज ; 


द् की छ *.. 
<... ५ + आओ हर 
७2“ 0 व डअ 2 








बा 


7 आ(* 
८ य् ९ री 
५ 673" 


प्र 
बे >> कि आय की कम, ५ 
] #%&.  $ कह खुउ "2 न ।] 


॥ क+ ५ 
7९९ ० ० 
० न *नान 
5 ्रि 
है + न. 
ध कक 
4 ह 


<- बन, 
«कद # कमी । का हा > 
हक >> कई >> 23 १ 
# रस ही कं हर 





खूत्रस्थान-अ० ३६. ( २७३ ) 


यादि अत्यन्त कष्टसाध्य ( कड़ी ) बीमारी हो और क्रियाका गुणशीक्ष  * 
प्रतीत न हो ( कितु व्याधि घंदे तो नहीं पर ठैर जाय ) तो भी वही क्रिया करनी 
« डाचेत है जो हित है ( अथवा तीढ्ण रोगोंमें पहली क्रियाका गुण न हो तो शीघ्र 
जो हित हो वह क्रिया करे ) ॥ ७३॥ ६52 मल 
ये शनमेवंविधमेकेरूप बिभरति कार्लादिवरोन धीमान ॥ सै 
मृत्युपाशाअगंतो गदोवाज्छिनत्ति भेषज्यपेरश्रघेन ॥ 38 ॥ 
| इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने पंचत्रिशोष्ष्यायः ॥३५ ॥ 
जो वैद्य बृद्धिमान्‌ कालआदिके वशसे इस प्रकारके ( निर्विकल्प ) एकरूपको 
धारण करता हैं ( अथांत्‌ विकल्प और मोहको प्राप्त नहीं होता ) वह मृत्युके 
पाशरूप जगतके रोगसमूहको औषधरूप कुठारस छेदन कर सकता है ॥ ७४ ॥ 
इति पं० मुस्लीधेरदाम॑बि० सुश्रुतसं ० भा०टी० सूत्रस्थाने पंचत्रिंशोडध्याय: ॥ ३५ ई आक 


:. पट्निशत्तमोष्ष्यायः ३६. पा 
अथातो मिश्रकमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ क्‍ 
:.. अब अब यहां मिश्रक ( ब्रणके मुख्य आठ उपक्रमोंका मिश्रीकरण ( मिलाप ) 


| 
ह। ) ह 0५५ | 
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के विषयमें ) अध्यायका व्याख्यान करते हैं ॥ 8-३ 
मातुलुंगापिम _-#- अधि: न्थो ञ्र्_ य 
सब च देवदारु महोषधम्‌॥ अहिखा चैव रास्ता च 
अलपो वातशोफह्त॥१॥दूवा च नलऊमूले च मध॒क चंदन तथा॥ 
शीतलाश्व गणाः सर्वे प्रछेपः पित्तओफहत्‌ ॥ २॥ आगंतुजे 
रक्तजे च एव एव विधिः स्मृतः॥ वि घिर्विषन्नो विषेजे पित्तप्नोपि' 
६ । ” रुक $:- बे 
हितसतथा ॥ ३॥ अजगधा श्रगधा च काला सरलया सह ॥ ए- 
केषिका5जश्नृंगी च प्रलेपः सेष्मशोफह्नत्‌ ॥ ४ ॥ ऐते वर्गाख्रेयो 
ै लोभ | भा हज तंकानि तर ४ 69: % ०, ७ २७ ५९ $ / ५3 
जोश पथ्या पंडीतकानि च॑ ॥ अँनंता चेंति” लेपोय' सांनियो- 
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एकैषिका व्यामा शिवृत्‌ ( भा, प्र, नि्दः : शी 
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ठै 


. (२७४ ) . सुश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


तिकशोफहत्‌॥ ५॥ ल्िग्धोम्लठवणों वांते कोषेणः शीत 


प्रयोजितः ॥ पित्ते चोष्णः कफे क्षारर्ृत्राव्यस्त॑त्प्रशांतये ॥ ६ ७ 
विजोरा, अरणी, देवदारु, शुठी, मांसी और रास्ता इनका लेप व्रणके आदि- 
शोथ जो वायुसे हो उसे दूर करता है ॥ १ ॥ दूवों; नरसलछकी जड, स 

हटी, रक्तचन्दन तथा शीतलगण ( काकोल्यादि, उत्पलादि, न्यग्रोधादि ) इनका 
लेप पित्तजव्रणशोथकों दूर करता है॥ २ ॥ आगंतुज व्रणशोथ ( क्षतरहित जैसे 
लट्ठी आदिके प्रहारसे हो ) तथा रक्तज ब्रणशोफमें भी यही पित्तके समान विधि 
करनी चाहिये । तथा विषके शोथम (विच्छु, श्रमरादिके काटेके शोथमें ) विषको 
नाश करनेवाली विधि ( विषकल्पोक्त ) करनी चाहिये। तथा फ्ित्तप्न विधि भी 
हित है ॥ ३ ॥ अजगंधा ( वनकी अजवायन ), अश्वगंधा ( काला मंजिष्ठा ) 
. सरला (अत त्रिवृता ), एकैषिका ( इ्यामा त्रिवृता ), ककेटशृंगी इनका लेप कफके 
व्रणशो्बकों दूर करताहै ॥ ४ ॥ ये तीनों वण ( वातघ्न, फित्तप्न, कफ़न्न ) और 
लोध, हरंडे, मदन, दुरालभा इनका लेप सत्निपांतके व्रणशशोथको दूर करता है 
॥ ५ ॥ वायके शोथमें खतिग्ध, अम्ल, सलोना, निवाया लेप करना चाहिये । 
पित्तके ब्रणशोरथम शीतल लेपका प्रयोग करना तथा कफके शोथमें गरम किया 
हुआ क्षार और मृत्रादिसे युक्त लेप शांति करता है ॥ ६ ॥ 
त्रणपाचन । 
शणसलकशिग्रणां फलानि तिलसषपाः ॥ 


सक्तवः किण्वमतसी द्रग्योण्युष्णांनि पाचन॑म्‌॥७॥ 
शर्णके बीज, मूलीके बीम, सहजनेके बीज तथा तिल, सरसों, सत्तू ( भ्रना 


हुआ यवादिका ज्वण ), किण्व ( सुराबीन ), अलसी और गरम पदाथ ब्रणके 
पकानेमें हित हैं ॥ ७ ॥ 
पक्त्रणदारण । 


चिरबिल्वो5प्रिको दन्‍्ती चित्रको हयमारकः ॥ कपोतगुभ्रकंकानां 
पुरीषाणि च दारणे ॥ क्षारद्रव्याणि वाँ यानि क्षारों वा दार 
ण परस्‌ ॥ < ॥ 
बडा करंज, अग्निक ( कलकारिआ भद्ठात ), दन्ती ( जमालगोंदेकी जड 3 ' 
चित्रक, हयमारक ( कनेर ) तथा कपोत, गीध और कंक इनकी वीठ व्रणके दार- 
णंम श्रेष्ठ हे । अथवा क्षारदव्य ( खारे द्ृव्य या जिन द्रव्योंसे क्षारबने ) तथा क्षार 
ये परम दारण हैं, अर्थात्‌ कोमलतासे पढे व्रण छेदनके लिये विराबिल्वादि हैं 
आऔर ती#णतासे छेदन करनेवाले क्षार हैं ॥ < ॥ 








सम 


सूत्रस्थान-अ० ३६. 6 (2७५ ) 


त्रणपोडन । 20० पु | 

_ ड्रग्याणों पिच्छलानां तु 32९ डक प्रपीडनम्‌ ॥ 

ः यवगोधूममांषाणां चैणानि व समासतः ॥ ९ ॥ 
__ पिच्छल द्रव्यों (शाल्मली, शेल, वटपणोदि ) की छाल या जड़ तथा जब, 
हूं और उड़द इनका चूर्ण ये संक्षेपसे पीड़न हैं अथांत्‌ फूंटे पीछे ब्रणको खिचाव 
करते हेंन्हें पीस सजल लेप करना ये सूखकर पीडन(खिचाव या दवाव)करतेहैं ९॥ 
द न . - ब्रणशोधन । हु बा. 
शंखिन्यकोठसुमनःकरवीरसुव्चेछा: ॥ शोधनाने कषायाणि वर्गे- 
. ओरग्धादिकः ॥ १० ॥ अजगंधाजशूंगी च गवाक्षी लांगला- 
हुया॥ पूतिकश्चित्रकः पाठा विडंगेलाहरेणवः ॥ ११॥ कटुत्रिक 
यवक्षारों लवणानि सनःशिला ॥ कासीसं त्रिव्ृता दन्ती - हारे 


: ताले सराष्रजा ॥ १२॥ संशोधनीनां वर्तीनां द्रव्याण्येताँनि नि- 
दिशेत्‌ ॥ एतरेवोषैथेः कैर्यात्‌ कैंल्कानिपि से शोधेनान्‌ ॥ १३॥ 
शंखिनी, अंकोठ, समना ( जाती ), कनेर, ब्राह्मी तथा आरग्वधादि वर्गका 

कैाय इनके कषायसे धोना ब्रणशोधन है ॥ १० ॥ ६ शोधनवर्तती ) अनगंधा, 

'ककेटश्रंगी, इंद्वारुणी, लांगली, बडा करंज, चित्रक, पाठा, विडेग,बडी इलायची, 

हरेण (रेणु * «डे: रच 





९: लू, कसीस, निसोथ, देद़ी,हरताल, फटकडी) ॥१२॥ ये दृव्य शोधनी वत्तीके 
लिये हैं अथांत्‌ इनका कल्क बनाकर बत्ती या फोहेपर लगाकर व्रणमें रखनेसे रण 
आुद्ध होता है अथवा इनकी छुगदीमी वरणशोधनी है ॥ १३ ॥ 
कासीसकटुरोहिण्यो जातीकंदर्हारिद्रयोः पूर्वो्दिष्ेषु चांगेषु कुर्यो- 
त्तेलघुतानि वे ॥ १४॥ अकोत्तमां स्नुहीक्षीर पिट्ठी क्षारोत्तमा- 
नपि॥ जातीमूले हारेदे दे कॉसीस कटुरोहिणीम्‌ ॥ पृवोंदि- 
थ्टानि चान्यानि कैंयोत्संशोर्चन धतस्‌ ॥ १५॥ मयूरको राज- 
त्रक्षो निंबः कोषातकी तिला॥ बृहती केटकारी च हरिताले मनः- 
शिला॥ शोधनानि च  योजयानि तेंले द्रेव्याणि शोयने ॥ १ ६ ॥ 
(सूत्र १४) जातीकंद 5 लत २४) अब किन जा प्र कप | पर मे पर 5 जातुकंद इति वा पाठ: | जातुकंदो गग्गुडः ((सूत्र १ ५ अकोत्तमामिति 


. आको मंदार; । उत्तमा त्रिफला | क्षारोत्तमान्‌ मुष्कककुटजपलाशाश्रकर्णादीन्‌ । (सूत्र १६) मयूरको5पा- 
साय: कोषातकी विंडाल; | | ८ 





मरे संदश )॥ ११ ॥त्रिकठु, यवक्षार तथा ( सँंधवादि ५ लव॒णः- 


जा 


६०५४६ ८८८८«)  >#जइ 








(२७८)... सुश्नुतसंहिता-भा० दी०। 


्् >> त्रणकी चकानपर ऊँचाई हो तो घटाना। _ 
कासीसं सेंधवं .किण्वं कुरूवदों .सनःशिलाः ॥ कुक्कुटांडकपा- 
लानि सुमनोमुकुछानि च॑ं ॥ २९ ॥ फले शेरीषकारजओे धातुच- 
णॉनि यानि रा च ॥ ब्रणपृत्सन्नमांसेषु प्रशर्सतान्यवंसादने ॥ ३०॥ 
समस्तंवर्गमर्ण् वा यथालाभमैथापि वा ॥ प्रयूंजीत भिषक.. 
प्रांज्ञो यथोदिष्टेषु कमेंसु ॥ ३१४... 29225: 
इति सुश्रुतसंहितायां खुत्रस्थाने षदत्रिशोउध्यायः ॥ रे९ ॥ 
यदि जखम भरे पीछे ऊँचाई रहे तो उन उभरे मांसवाले अच्छे हुए ब्रणोंपर 
कसीस, सेंधानमक, मद्रिका वीज, कुरुबिंद ( प्मराग या. कांच) मनशिल, 
मुरंगके अंडेका छिलका, चमेलीकी कली, सिरस और केरंजवेके बीज तथा धातु- 
चूर्ण ( हरताल म॒द्दारुअंगादिका चूण्ण) इनका मलना ( रगड़ना ) ऊँचेसे नीचे 
करनेमें श्रेष्ठ हे ॥ २९ ॥ ३० ॥ जो औषध जिन २ कार्योमें कही हैं वे संप्रण या 


आधी या जो इनमेंसे मिलसकें चतुर वैद्य यथायोग्य उनकाही उपयोग करे ॥ ३१॥ 
इति पं० मुरलीघरशमबैद्यवि० सुश्र॒तसं ०भा०टी० सूत्रस्थाने षट्त्रिशोडध्याय: ॥ ३६ ॥ 


सप्तत्रिशोइष्यायः ३७. 
अथातो भूमिप्रविभागविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अब यहांसे भ्रमिप्रविभाग ( पंचमहाभूतोंके प्रकृष्ट गुणाविभाग ) के विज्ञानके 
विषयमें अध्यायका व्याख्यान करते हैं ॥ 
आओषधाय्े सामान्य भूमि । ह 
: इवश्नशकराइमविषवल्सीकश्मशाना&य्यतनदेवतायतनसिकतामि- 
. रनुपहतामनूषरामभंगुरामदूरादेकां ल्लिग्धां प्ररोहवर्ती मृद्री 
स्थिरां समां ऋष्णां गोरीं लोहितां वा भूमिसोषधार्थ परीक्षेत ॥१॥ 
. जेत अश्रक अथवा श्रश्व ऐसा पाठांतर है श्वश्न ५ बिल), बादू ( रेती ), कंकर 
( पत्थर ), विष बँचई ( सपांदिकी बांबी ) तथा उमशान, अद्यतन ( नवीन निर्मित 
कृत्रिमभ्नमि जैसे गमले बनाकर उसमें पोदे लगादेंतेहें इत्यादि )देवताके निवासकी 
भूमि तथा विश्नामभ्नामि (पडाव आदि), सिकता (छिन) इत्यादिकसे जो भूमि दूषित 
न हुई हो तथा जो बेजड या कछर न हो जो कदी, खदी, फटी ऐसी परथिवी न हो 


(सूत्र १ ) श्रम छिद्रं बिल ( श. स्तो. डलनश्व ) श्रेताअ्र इति वा पाठांतरमू | 


व 





 _. « जा आती शी कल न आ ॥ 


सूत्रस्थान-आअ० ३७. ( २७९ ) 


तथा जिसमें पानी दूर न हो, चिकनी हो; निसमें बीज उगते हों (तण बढ़ते हों), 
कोमल हो, स्थिर हो, समान हो, ( अति ऊँचा नीची न हो ), काली हो या गौर 
हो या लालेडी हो ऐसी भूमि औषधके लिये परीक्षा करे ( ऐसी उत्तम भूमिकी 
- डपजी ओषध लेनी चाहिये ) ॥ १ ॥ 38: 
तस्यां जातमपि कैमिविषशस्रातपपवनदहनतोयसम्बाधमार्गेरलु- ; 
पहतमेकरस पुष्ठं एर्थ्ववगाढमूलमुदीच्याओषेधमादेंदीतेत्यौषध- डे 
भ्रेमिपरीक्षाविशेषसामान्य: ॥ २ || क्‍ । 
. उपकीक्त भूमिमें उत्पन्न हुई औषधभी जो कीडे ( जानवर आदि ) ने न खाई - 
हों, जिसपर विष न गिरगया हो, शख्स कदी नहो, ध्षपसे म॒रझा न गई हो, पव- - 
नसे सूखीसी न हुई हो, आगसे जल ने गई हो, पानीसे गल न गई हो, आपसमें 
रगड़ा खाक़े या और तरह घिस न गई हो, मार्गमें न आगई हों, एकरस- हो, 
पक जो स्वाभाविक एकरस है उसीसे संयुक्त हो ), पृष्ठ हो, जिसकी मोटी पु 
और गहरी जड हो ऐसी औषधको उत्तराभिमख होकर ग्रहण करे | यह संक्षेपसे ः 


है. 


ओषध और श्रमिकी परीक्षा सामान्य है॥२॥ क्‍ 
विशेषतस्तु तत्राउमवती स्थिरा गुवीं इ्यामा कृष्णा वा स्थ॒लू- 
इशशस्यश्राया स्वगुणभ्रयिष्ठा ॥ ३ ॥ स्विग्थधा शीतलासन्नोदका 
स्तिग्धशस्यतृणकोमलबृक्षप्राया शुल्कांबुगुणभूयिष्ठा ॥ ४ ॥७ 
नानावर्णा लष्वर्मवती प्रविरलाल्पपाण्डुवृक्षप्ररोहाप्निगुणभ- 
यिष्ठा ॥ ५॥ रुक्षा भस्मरासभवर्णा तनुरुक्षकोटराल्परसबृक्ष- 
श्राया नीलगुणभूयिष्ठा ॥ ६ ॥ मद्दी समा अ्रश्नवत्यव्यक्तरसजला | 
सवेतो5सारबक्षा महापवतवृक्षप्राया इयामा चाकाशगुणभ्यिष्ठा।॥॥ 
विशेष करके तो जहां पत्थरवाली; स्थिर, भारी, काली, सांवली तथा जिसमें... द 
मोदे मोटे वृक्ष और खेती हो वह पथिवी अपने (प्रृथ्वीके ) ग्रुणवाली होती है. 


( सूत्र अब ० ) बन बज ताकत पा न ) सेबाघ अन्‍्योन्यसंघर्ष: | एकरसमुल्कृष्टरसम । उदीच्यामित्युत्तरस्थां दिशि मुख कृत्वा 
गह्लीयात्‌ इति ( डछन: ) ( सूत्र ३ ) स्वगुणभूयिष्ठा इति । प्रथिवीगुणमृथिष्ठा पार्थिवांशप्रधाना इति | जा 
तत्र जाते बृंहृणद्रव्यं आ्रह्मम्‌ |जल्गुणभूयिष्ठायां जात॑ शोधनद्रव्यं पित्तपने द्रव्य॑ं च ग्राह्ममेवमेव सर्वत्र बोद्धर्व्य 3 | 

| 


5 


विपरीतगुणभूयिष्ठायां जात॑ द्वंब्य॑ न सम्यककार्यसंसाधकं भवोत | यथा प्रुथिव्यंबुगुणभूयिष्ठायां भूमौ जात॑ 
वमनद्गव्य न सम्यंग वामयाति | तथा च वास्वप्रिगु ण्भूयिद्ठायां भूमी जात॑ विरेचनद्रव्य॑ न सम्यग्रे चयतीति 


नाम्िगुणभूयिष्ठायां भूमी जात॑ पित्तप्तमौषध॑ पित्त सम्यक्‌ प्रशमयतीति। ... रस 
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(२८० ).- सुश्नुतसंहिला-भा० टी ० । 


. ६ अथात्‌ ऐसी प्राथवीम पार्यिवअंशही प्रधान होते हैं ) ॥३॥ जो चिकनी, शीतल, 
निकट. जलवाली हो, जहां तृण और खेती डहडही रहे वृक्ष कोमल हों और शुल्क- 
ताप्राय हो तो वह प्ृथिवी जलतस्वके गुणकी अधिकतावाली होती है (उसमें जलके 


अंश अधिक होते हैं )॥ ४ ॥ जिसका कई भांतिका रंग हो, छोटे २ पत्थर हों 


छीदे २ कहीं २ थोड़े पांडुवणके वृक्ष ओर तृण हों वह अग्निगुणकी अधिकतावाली 


पृथिवी है ॥५॥ जो रुक्ष और भस्म या गदभके रंग ( वर्ण ) वाली हो, जहां हलके 
रूखे २ खखोडरवाले थोडेरसवाले वृक्ष अधिक हों वह पृथ्वी वायगुणकी अधिकता- 
वाली होती है ॥ ६ ॥ तथा जो कोमल समान बविलोवाली, जहां रस और जल 
अति प्रगट न हो, सवत्र सारहीन वृक्ष हों और ऊंचें २ पहाड़ और वृक्ष जहां हों. 
प्रायः सांवली हो वह पृथ्वी आकाशगुणकी अधिकतावाली होतीहे ॥ ७ ॥ 


: तत्न केचिदाहुराचायाः । प्रावुट्वषोशरद्धेमंतवर्सत्त्रीष्सेष यर्था- 
संख्य मूलपत्रत्वकृल्तीरसारफलान्याददीत इति। तंत्तुं नें सम्यँक्‌ 
कस्मात्सोम्याम्रयत्वाजगतः ॥ ८ ॥ सोम्यान्योषधानि सोम्येष्वृतु 
प्वाददोताग्रयान्य ग्रेयेष्वेवमव्यापन्नग णानि भवंति ॥९ सोस्‍्या- 
न्याषधानि सोम्येष्वृतुषु गृहीताने सोसगणभ्रय्रिष्ठायां भमो जा- 
तान्यतिमधुरस्रिग्पशीतानि जायेते एतेन शेष व्याख्यातम्‌ ॥१०॥ 


इसमें कई आचाय ऐसा कहते हैं कि, प्रावद्‌ ऋतुमें सब औषधोंकी जड़ लेनी _ 


चाहिये और वषामें पत्र तथा शरदूऋतुम छाल, हेमन्तमें दूध, वसंत सार और 
ग्रीष्ममे फल यथाक्रम इसप्रकार ग्रहण करना चाहिये । परन्तु यह मत ठीक नहीं 
क्योंकि जगत्‌ सौम्य ( ठठा ) अथवा अमिय ( गरम )है इसकारणसे ॥ ८ ॥किंत॒ 
ऐसा योग्य है कि सोम्य औषधोंकोी सौम्य ऋतुवोंमें ग्रहण करना चाहिये और आ- 
गरेय औषधोंको अम्रेय ऋतुवोमें तो वह यथाय निदृषित गुणवाली होतीहें ॥ ९ ॥ 
आर जो सोम्य ओषध सोम्यही ऋतुम ग्रहण की हों और सोमगुणभयिष्ठ श्वमिमें 
उत्पन्न हुई हों तो वे अत्यन्त मधुर शीतल ( सोम्पगुणाधिक ) होंगी । ऐसे 
६ आग्रेप ) आदिका व्याख्यानभी इसी प्रकारस कहा (समझ लीजिये )॥ १० ॥ 
तत्र एथिव्यंबगणभ यिष्ठायां भमो जातानि विरेचनद्रध्याण्याद- 
दीताग्न्याकाशमारुतगुशभ्यिष्ठायां वमनद्र८याणि । उभयगुण- 
भूयिष्ठायामुभयतों भागानि आकाशगुणभूयिष्ठायां संशमनान्येव 
बलवत्तराणि भवंति ॥ ११॥ 


७७. - - “>> 
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खूत्रस्थान-अ० शे७,. - जजत्डद१ ) 


 प्रथिवी और जलूग॒णप्रायश्ञाममें उत्पन्न विरेचन उव्य लेने चाहिये ( ये अधोगा- 
मी होनेसे ठीक रेचक होते हैं ) तथा अप्रि, आकाश और पवनगुणप्राय श्वमिसे 
. वमनद्रव्य लेवे कई वमनके कर मद दव्यही श्रेष्ठ मानतेहें । ( ये 
ऊद्धगामी होनेसे ठीक वामक होतेहैं ) तथा दोनों गुणवा्लदिव्योसे दोनों भाग लेवे 
और आकाशग॒णप्राय श्ूमिसे शमन औषथ लेवे इसप्रकार छीहुई औषध विशेष- 
बलवाली होती हैं ॥ ११५॥ | 
। सेरपा जय २०२. चामिनवान्यंत्र च्ध्ड गुर्डपिप्पलीविडंगे भय 2६ 
| ए्येव चामिनवान्यंत्र मधुघृतगुर्डपिप्पलीविडंगेभ्यः सवो- 
पयेबे सक्षीराणि वीयवन्तिं तेषामसंपेत्तावनतिकरींतसंवत्सरा- 
याददी ( ५ तातिं । 
शयादेदीतीति ॥ १२॥ भवान्ति चात्र- का 
समस्त औषध नवीन ( नई ) ग्रहण करनी ( औषधमें नियुक्त करनी चाहिये ) 
सिवाय मछु, छत, गुड, पिप्पली और वायविडंग (अर्थात्‌ मध्वादिक) में पुराने उ 
पयोग करने चाहिये और इन मध्वादिकके सिवाय सर्व औषध रसयुक्त हों वीयबाली 
हों और यदि क्षीर ( रस ) युक्त ताजी नहीं मिलें तो एकवर्ष भीतरकी ग्रहण करनी 
उपयोग करनी ) चाहिये ॥ १२ ॥ यहां इलोक हैं कि- 


गोपालास्तापसां ज्याघा ये चरब्यि वैनचारिणः ॥ 
मूलहिरार्थ ये तेभ्यो भेष॑जव्यक्तिरिष्यँति ॥ १३॥ 
. गवालिय ( गौ चरानेवाले ) तपस्वी तथा शिकारी तथा अन्यवनचारी लोग जो 
मूछफ़लका आहार करते हैं उनसे औषधोंके ठीक गुण और नवीन औषध प्रगट 
होती हैं ( वैद्यका चाहिये कि इनसे औषधोंके गुणादि प्रगट करता रहै ) ॥१३॥ 


ल्‍्क 


ली ॥ 
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( सूत्र १९ ) नवपुराणघृतस्य योग्यायोग्यविषयः-““योजयेन्नवमेवाज्यं भोजने तर्पणे श्रमे |॥ बल्क्षये 
'पांडुशंग कामलानेत्ररोगयो: ॥१॥॥?? एपु नव. घृत॑ योज्यम्‌ | ““वर्षोदू्ध्वे भवेदाज्यं पुराणं तब्निदोषनुत || 
'मूल्छोकुष्ठविषेोन्मादापस्मारतिमिरापहम्‌ ॥ १ |” एपु पुराणं घ॒त॑ योज्यमित्यादि | 

( वक्तव्य सूत्र १२ ) यहां जो मधु ( शहत ), घत, गुड, पिप्पली, विडंगके सिवाय सब औषध 

नवीन लेनी लिखी हैं इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मथु, घृत, गुड, पिप्पछी, 'बिडंग सदा पुरानीही ले 

- नवीन लेही नहीं किंठ यह है कि, और सब औषध तो सब कार्योमें नवीनहीं लेनी पर मधु, घत, गुड, 

पिप्पली आदि बूंहणकार्योमें नंबीन लेवे और कर्षणकार्योंमें पुराने लेवे | देखो इसका ४५ वा अध्याय. 

मधुवरग “बृंहणीये सु नव॑ नातिक्लेष्महरं सरम?” इति | तथा चोक्ते भावप्रकाशे “नव॑ मधु भवेत्पुष्ट थे 

नाति-्ठेष्महरं परम? इति | अर्थात्‌ नवीन मधु बृंहण और पुष्टिकारक है अतिशछेष्महता नहीं है तथा 

... “पुराण आइक रूक्ष मेदोप्नमतिलेखनम्‌?” इत्यादिभी जानो इनका नवीन पुराणका वर्णन इनके वर्णनमें 
-.  अग्राडी आवेगा | 3453 | 
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(२८२) सुश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


सवोवयव॑साध्येषु पठाशलवंणादिषु ॥ 

..._ व्यवैस्थितो न॑ काँलोस्ति तत्रं शवों विधीयते ॥ १४॥ 
....__ सब अंग उत्यंगसाध्य जो पछाशलवणादि ( पत्रछ्वण आदि ) हैं उनमें कालकी 
अवधि नियत नहीं है उसमें सब समय उचित है ॥ १४ ॥ जे कल 
_गंधव्णरसोपेता षड़िधा भूमिरिन्‍्यते ॥ द्वूमिस्वभावेन 
.._ बीजिनः पड़र्सायुता ॥ १५॥ अव्यक्त॑: किल तोयस्य रँसो निश्व- 
... यनिश्चितः॥ रस एवं स॑ चा्व्यक्तो व्यक्तो भूमिरेंसाऊँवेत ॥१६॥ 
गंध, रूप और रस इनकरके संयुक्त जो धाम में है वदर छ+प्रकारकी है इसीं 
..._आरणसत पथ्वीके स्वभावकरके वृक्षादे ( औषधे ) छह रस ( मधर, अम्ल, लवण, 
.. आइ तिक्त, कषाय 2 करके संयुक्त हैं ( अधांत जो पृथ्वीके माधुयको अधिक सेंचते 
स्द हो जाते हैं और जो अम्लतांको अधिक खेंचते हैं वे अम्ल हो जाते हैं 
इत्यादि ) ॥१५॥ निश्चय करके जलका रस अव्यक्त ( अप्रगट ) है वही अव्यक्त 


रस पृथ्वो्के रससे व्यक्त (प्गट) हो जाताहै ( भूमिका जहां जैसा रस होगा जलमें 
उसीकी अधिक प्रगटता होगी ) ॥ १६ ॥ 


सवलक्षणसंपन्ना भूमिः साधारणा समता ॥ 

द्रव्याणि यत्र तत्रेव तहुणानि विशेषतः ॥ १७ ॥ 

सब रसोंके लक्षणों करके संयुक्त साधारण भ्रमि होती है जिसमें जहां २ 
जो २ द्रव्य होते हैं उनमें वेही वे गण विशिष करके होते हैं ॥ १७ ॥ 
विगंधेनापराम्रेष्टम विपैत्न रंसादिभिः ॥ नव॑ द्रघ्यं पुराण वा 
.. भाहमेवें विनिद्िशेत्‌॥ १८ ॥ विडेंग॑ पिप्पली क्षोद्रं सर्पिश्नाप्य- 
...नंवं हितर्म ॥ शेषेमन्येत्तेवमिनव भेहीयादोपवर्जितम ॥ १९॥ 

ह जिसकी गंध न बिगडी हो तथा रस (स्वाद) और स्पर्शादिकमेंभी बिगाड़ नहीं 
इुआहो वह औषध चाहे नवीन हो चाहे पुरानी हो ग्रहण करने ( उपयोग करने ) 


योग्य होती है ॥ १८ ॥ वायाबिडंग, पीपल, शहत, बृत ये ( कर्षणक्रियामें ) पुराने 
हित हैं और शेष सव औषध नवीन और दोषरहित लेनी चाहिये ॥ १९ ॥ 


जंगमानां वयस्थानां रक्तरोमनखादिकम ॥ 
क्षीरमत्रपुरीषाणि जीर्णाहारेषु संहरेत्‌ ॥ २० ॥ 







$...* 
$। 





._ (६ सुत्र १४ ) पढाशल्वणादिषु पत्रल्वणादिषु पत्र्बणयोगो वातव्याधिपठितो ज्ञेयः । 
( सूत्र १९ ) विडंगं पिप्पली क्षौद्रं सर्पिश्नं अनवमपि द्विते शेषौषधानि त्वनवान्येव सर्वतोभावेना द्वितान्येव) 





सूत्रस्था नं-अ० ३८. द (२८३) 


_ जंगम ( पशु, पक्षी आदि ) जीवोंका रक्त, रोम, नखून, दूध, सूत्र, गोमय,. 


वीठ आदि यदि लेना आवश्यक हो तो जब उनका आहार पच जाय तब लिवें 


और वयस्थ अथांत बडी अवस्था (युवा अवस्था ) वालोंका लेबे ॥ २० ॥ 
कम . ओषधालय। 
प्लोतर्मुक्ांडफलकशंकुविन्यस्तभेषजम्‌ ॥ 
__._. - प्रशस्तायां दिशि शुच्ो भषजागारमिपष्यते ॥ २१॥ 
.. इति खुश्ुतसंहितायां सूत्रस्थानेसत्तात्रिंशोउध्यायः ॥ ३७ ॥ 
वेद्यको चाहिये कि अच्छी दिशामें सुंदर स्थानमें रूईं, कपडे, रेशम आदि 
और मुद्धांड अम्ृतवान काचपात्रादि तथा फलक; काठके पात्र, शंख, सीप आदिके 
पात्र और शंक खुरचने चमचे युक्त अच्छे पात्रोंमें औषध धरेहुए ऐसा औषधालय 
बनाया रक्खे ( अथवा कपड़ेमें, मिट्टीके पात्रोंमें, काठके पात्रोंमें रक्‍्खी हुई या 
कीलें खंटियोंमें लटकी हुई जहां औषध हो ऐसा औषधालय पूर्व या उत्तर दिशामें 
पवित्र स्थानमें होना चाहिये ) ॥ २१ ॥ 


इति पं० मुरलीघरशमवि० सुश्र॒तस० भा० टी० सूत्रस्थाने सप्तत्रिशोध्याय: || ३७ || 


अशत्रिशोध्यायः ३८. 
अथातो द्रग्यसंग्रहणीयमध्यायं उयाख्यास्थामः ॥ 


अब यहांसे वब्यसंग्रहणीय ( द्ब्योंका संग्रह अर्थात्‌ गण इक करनेके - 


विषयमें ) अध्यायका व्याख्यान करते हैं ॥ 
समासेन सप्तत्रिशद्वव्यंगणा भवंति तद्यथा ॥ १ 0 
संक्षेपतासे द्रव्योंके गण ३७ सेंतीस हैं जो यहां वर्णन किये जाते हैं। 


विशेष चिकित्सास्थान और उत्तरतंत्रमें रोगोंकी चिकिस्साके प्रति वर्णन होंहींगे ये 


३७ गण इसप्रकार हैं ॥ १ ॥ द 
१२ विदारिगंधादिगण । 


विदारिगंधा विदारी सहदेवा विश्वदेवाश्वदंट्रा प्रथकृपर्णी शता-. 
. बरी सारिवा कृष्णसारिवा जीवकषेभो महासहा क्षद्रसहा बृह- 
त्यो पुनर्नेबरंडो हसपदी वृश्चिकाल्यषभी चेति ॥ २॥ 


की 22:_..7:...:-स्जके 2 जिस्यद2 7... 428. जपशीमक :0अपशक ली द; ८ 22007“? 
( सूज २ ) विदारी विदारीकंद: कोहलाकारों लोहितकुसुम: स च द्विविधः दीषैकंदो बहुक्षीर:- 
हस्तिपादकों महाल्पक्षीर इति | सारिवा जम्बूपत्रा दुग्धगर्भावह्ठी । इंसपदी हंसपदाकारपत्रा पीतपुष्पा- 


जब्युक्तदेशजाता हंसपदीनाम्रैव छोके प्रसिद्धा इति ( डछन; ) | 


न्प्ण्श्त्ामप्काफ्ट..-.+** 
खा की पक 
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पर शक लक खेत त # कक ३ 


(२१८४ ) सुश्न॒तसंहिता-भा० टी०। 


विदारिगंधा ( शालपर्णा ), विदारीकंद ( कोहलेके समान रक्तपृष्प 
वाला होता है ), सहदेवी (बलाका एक भेद पीतपुष्प), विश्वदेवा (गंगेरन ), श्रदृष्टा 
( त्रिकंटक गोक्षर ), प्थक्पर्णी (पृश्चिपर्णा-पिठवन), शतावरी, सारिवा (जाझ्ननकेस 
पत्तोवाली दूधसहित बेल ), कृष्णसारिवा (छलहटेकेसे पत्तोंवाली चंदनकेसी गेध- 
वाली बेल जिसे कालवेली कहते हैं), नीवक, ऋषभक (ये इस समय नहीं मिलते) 
महासहा ( माषपर्णी ), क्षद्सहा ( स॒द्गपर्णी), छोटी कटेली, बडी कटेली, पुननंवा 
( साटी ) अरंड, हंसपदी ( सधुस्त्रवा हेसपदाकार पत्रवाली जलसूखी भ्रमिमें होती 


. है), वृश्चिकाली ( मेढासींगीका भेद ), ऋषभी ( कवच) यह २० औषधोंका 


विदारिगंधादिकगण कहा है ॥ २ ॥ 
विदारिगंधादिरय गण: पित्तानिलापहः ॥ 


_ शोषगुर्मांगमर्दोध्वेश्वासंकासविनाशनः ॥ ३ ॥ 
ग्रह्नवदारिगंधादिगण पित्त ओर वायुको शांत करताहै तथा शोष, गुल्म; अंगमदे 
(अंगोंका टूटनासा) तथा ऊद्धेश्वास और कास ( खांसी ) को नाश करता है ॥३॥ 
२ आरग्वधादिगण । 
आरग्वधमदनगोपघोंटाकुटजपाठाकंटकीपाटला सब द्रयवसप्त पण- 
निंबकुरण्टकदासीकुरंटकगुड्चीचित्रकशाह्ष्टाकरंजदयकिरातति- 
क्तकाने सुषवी चेति॥ ४ ॥ 
आरगम्वध ( किरमाला ), मदन ( मेनफल ), गोपघोंटा ( सुपारीका भेद ), 
कुडा, पाठा, कंढकी ( विकेकत ), पाटला ( वसंतदूती ), झवोा ( जिसकी छालसे 
धरुषकी डोरी बनती है ), इन्द्रजा ( कुटजफल ), सप्तपण (सतोना जिसके शार्म- 


छीकेसे पत्ते होते हैं ), निंब, कुरंट ( पीले फूलका पियावासा ), दासीकुरंट ( नीले 


फूलका' पियावासा ), गिलोय, चित्रक, शाड्रेष्ठा ( काकनंघा और कइयोंके मतसे 
काकमाची ), करंज, एतिकरंज, पटोल ( परवल), किराततिक्त ( चिरायता ) और 


सुषवी ( करेला ) यह २१ ओऔषधोंका आरू्वधादिगण है ॥ ४ ॥ 


आरमग्वधादिरित्येष गर्णः श्छेष्मविषापहः ॥ 
मेहकुष्ठज्वरवमी कड़न्नों तणशोधनः॥ ५ ॥ 
यह आरमॉवधादिगण कफ और विषको नाश करता है तथा प्रमेह, कुष्ठ, ज्वर 


और वमन एवं खुजली इन्हें नाश करता है और घावफो शोधता है ॥ ५ ॥ 


कक खकषकपस  टओ .9ओओ""ष?फनफफजफफसफफ5सफस>सफसफसरपखख ट सफसससस सतत लि 2स:ंंदचस सच न. 33... »०+«.3+«--०७३3 ४०५ नम ७-3७ ०८ नानक नम». 
( सूत्र ४ ) गोपघोंठा ककोठा, बर्दस्भद इत्यन्ये पूगरमेदमपरें । शाज़ट।/ काकजंघा कांकमाचीत्यन्ये 





पी आल 


खुत्स्थान-अ० ३८. . 6 २८५) - | 


रे वरूणादिगण। 
४ वरुणा5तंगलशिग्रुमधुशिग्नुतकोरीमेषशुंगीपूतीकनक्तमालमोर टा5- 
4 झिमंथसेशैयकद्रयविंबीवसुकवलिरचित्रकशतावरीबिल्वा5ज शृं गी- 
्क दभा बृहतीद्रय चेति ॥ ६॥ क्‍ 

वरुणा, आतंगल ( ककुंभ ), शिष्रु ( सोहजना ), - मधुशिमु ( छाल सोहजना ), 
तकारी ( अरणी ), मेढाशिंगी, प्रतीक (पतिकरंज ) / नेक्तमाल (बडा करंज )... 
मोरट ( क्षीरम्ृवां ), अप्निमंथ ( अगेयुवा बड़ी अरणी ), सैरेयक ( यह दो प्रकार 
की है १ लाल फूलकी कुरबक, २ पातपुष्प कुरंट ), बिम्बी ( तिंदूरी), वसुक ( बक- 
उष्प या आक ), वसिर ( अपामाग ), चित्रक, शतावरी, बिल्व, अजश्ृंगी, कुशा, 
दोनों कटेछी यह २१ औषधें वरुणादिगण कहलाता है ॥ ६ #॥ 

वरुणांदिगंणो ह्यष॑ कफंमेदीनिवारणः ॥ 
.._ विनिहँति शिरःशूलगुल्माभ्यंतरविद्रधीन्‌ ॥ ७॥ 

यह वरुणादि गण कफ और मेदको नाश करता है तथा शिरका जल, गुल्म 

और आमभ्येतर विद्रधी इन्हें दूर करता है ॥ ७ ॥ ब्लड 
४ वीरतवादिगण | 
वीरतरुसहचरद्रयदर्भवृक्षादनी गुन्द्रानलकुशका शा दम भेद का- 





श््ज्ज 


देश चेति ॥ ८ ॥ 8 

वीरतरु ( वेल्वंतर ), सहचर ( दोनों प्रकारका पियावासा ), डाभ, वृक्षादनी... क्‍ 
( वंदा ), गुंदा (गोदर गोंदनी ),नल (नरसल),कुश ( छोटीडाभ ), कॉँस, पाषाणमेंद,. ॥ 
अभिमन्थं ( बडी अरणी ), मोरट ९ क्षीरमूवां ), वसुक ( बकपुष्प ) वसिर(अपा- 
माग ), भल्लूक ( श्योनाक जिसके बड़े पत्ते हों ), कुरंटका (सिरयाई ), इंदीवरः 

. ६ नील कमल ), कपोतवंका ( ब्राह्मी ), श्रदट्ना ( गोखरू ) ये १८ औषध वीरतरू 
आदिक गण कहलाता है ॥ ८ ॥ जा अल. 

( सूज ६) “सैरीयकः सहचर:सैरेयश्व सद्याचर:। पीतो रक्तोय नीलश्र कुसमैस्त॑ विभावयेत्‌॥पीतः कुरु> 
अको शेयो रक्त: कुरबक:स्पृत:॥? नील आतैगल्गे दासी बाणेति ( अमरठीकोयाम )। तकोरी अम्मिमैथयों- _ 
भेंदमाइ । तकारी जयंती क्षुद्रारणी | अम्रिमं 4: गणिकारी बृद्धारणी । ( सूत्र८ ) बीरतरु वेछंतरः तथा. | ' 
चोक्ते डलनाचार्येण “वेछंतरो जगति वीरतरु: प्रसिद्ध: श्वेतासितारुणविल्लेहितपीतपुष्प: । आदाविट्ल्पकु-... | 
... सुम; शामसृक्ष्मपत्रः स्यात्कंटकीवितलदेशजराषवृक्ष;||?अमरस्तु वीरतरुजुनबृक्ष इत्याह “नदीसजों वी- क्‍ 
 “बतरुरेंद्रहु; ककुमो5रजुन;?हत तत्तु न सम्यक्‌ वेलंतरस्थ शर्करामूजकच्छाघाताश्मग्रोगहरणजामार्थ्यात्‌) है 
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(२४८३७ सुश्ुतसंहिता-भा० टी० । 
. वीरत॑वोदिरिस्येषं शणो बातविकारनुत ॥ 
कि _ अश्मरीशकरामृत्रकुच्छाघातंरुजापहः ॥ ९ ॥ - द 
यह वीरतरुआदि गण वायुके विकारोंकों नाश करता है और पथरी, शकेरा, 
मूत्रकृच्छु और मत्राबातको दूर करता है । (यह गण शतवार्य होकर वायनाशक है) ५ 
५५ ः ; 


#ः # जकणणंखदिर है $ सालसारादिगण । 
सालसाराधजकर्णखद्रिकद्रकालरकंपकरमुकभूज॑मेषश्वृं गीतिनिश- 


. चन्दनकुचन्दनशिंशपाशिरीषासनधवा5जुनतालशाकनक्तमाल- 


: पूतीका5-श्वकणा5गुरुणणि कालीयकं चेति ॥ १०॥ 


. सालबृक्षका सार, अजकणं(सालका भेद),खद्रि(श्रेतजैरसारके तुल्य ), कालस्केद 


मी 


(.उठुंबर या दुर्गेध खद्रि)) ऋम॒क ( सुपारी ), ्तजपत्र, मेटाशिंगी, तिनिश 


( सादन ), चंदन ( श्वेत ), कुचंदन ( रक्तचंदन ), शिक्षपा ( सीसों ), शिरस, असन 


( विजैसार ), धव, अज्ञन ( कुहा ), ताल (ताड), शाक ( सागोन ), नक्तमाल 


६ करज ), पतीक( प्तिकरंज ), अश्वकण ( कुशिव एक भांतिका तालवृक्ष ),अगुरु, 
रादि 


कालीयक ( हरिचेंदन पीला चंदन ) यह २३ औषधोंका सालसारादि गण है॥ १०॥ 
सालसोरादिरियेप गंणः कुष्ठविनाशनः ॥ 62 
... मेहपाण्डामयहर: कैफमेदोविशोषणः ॥ ११॥ 
शाड्लगर शेर करता है और पर सती कक 52२३० के 2 
६ रोधादिगण । व 
रोधसाबररोभपलाशकुटंन्नटाशोक फंजीकट्फलेल्वालुकसछ की - 
जिंगिनीकदंबसारा। कदली चेति ॥१२॥ 


_ लोफ,' सावरलोध ( पठानी छोध ), पछाश (ठाक ), कुटन्नट ( इयोनाक ), 
द 2०3५ हनी ( भाडंगी )) कायफल, एलवाहुक ( हरिवालक ), सककी ( सांलका 
भेद ), जिंगिनी ( मंजीठ ), कंदब, साल और केला यह १३ औषधोंका रोपादि - 


गण है ॥ १२॥ 


एष रोभादिरित्युक्तेः मेदःकरफहरो गर्णः॥ 
_ योनिदोषहँरस्स्तभो त्रेण्यो विषविनाशनः ॥ १३ ॥ ___ यनिदोषहरस्स्तभो तेण्यो विषविनाशनः ॥ ११॥ 
(सूत्र १०) कालस्कंघः तिंदुक; तमाल उड़ुंबरो विट्खदिरश्र | अन्न तु विदखदिरः । ( सूत्र १३) - 


.... रृाध्रो आदही-विरेचनीयाध्यायांतर्गतस्तिल्वको $स्मा दन्य; बैतसृक्ष्मफठुकलोम्र; तिल्वक; स व्रिचनकर्ता 


रोध्ादिगणोक्त एप्र रोधः कपायस्थलत्वक्‌ रक्तप्रायवर्णसंग्राही । 








.. खुत्रस्थान-अआअ० ३८. | 7843 ) पक 


यह रोधादि गण मद और कफका हरनेवाला, योनिके दोषोंको दूर करनेवाला 


और स्तंभनकता तथा व्रण और विषका नाशक है ॥ १३ ॥ 

2 .. ७>अकांदिगण । 
अकॉ5लककरंजद॒यनागदंतीमयूरकर्भां गी राख द्रपुष्पी- 
क्षद्रश्वेतामहा खवतावृश्चिकाल्यलवणास्तापसवृक्षश्व ॥ ९४ 0. 

अक ( आक ), अलर्क ( सुपेद आक ), करंजद्य ( करंजवा और एतिकरज ), 
नागदन्ती ( देती ), मयूरक ( अपामाग ), भांडेगी, राख, 'ंदपष्पी ( कंटकी ), 


क्षुद्रविता जा ( फेसद ), मंहाश्रेता ( नीलपुष्प संकंद या बाझककोडी )) वृश्चिकाली 
( भेटाशींगीका भेद ) अलवणा ( मालकांगनी ), तापसवृक्ष ( इंगुद हिंगोद ) यह... 


१४ औषधोंका अकांदि गणहे ॥ १४ ॥ 
अकादिकों गणो ह्येषे कफमेदोविषापहः ॥ 
कृमिकुष्ठ प्रशमनो विशेषाद्गरणशोधनः ॥ १५ ॥ 
यह अकांदिगण कफ, मंद और विषनाशक है। कृमि कुष्ठका दूर करनेवाला 
और विशेषकर तव्रणशोधक है ॥ १५ ॥ 
" < सुरसादि गण । 





सुरसा श्वतसुरसाफणिज्झका<जक भूस्तृ णसगंधकसुमुखका लमाल- 
कासमर्दक्षवकखरपुष्पाविडंगकट्फलसुरसानिगुर्डीकुलाहलोंदुरुक- 


णिकाफंजीप्राचीबलंकाकमाच्यों विषमृष्टिकश्वेति ॥ १६ 0 क्‍ 


स॒रसा ( तुलसी ), अश्वेत सुरसा ( इयामा तुलूसी ), फणिज्झक ( मरुवा ), 


अजक ( आजबला बाबूई ) , भस्तण ( रोहिसतण ), सुगंधक ( वृहत्सुगन्धतृण ) 


सुमख ( राई या बबेरी ) कालमाल (बरी या कृष्णमछिका ), कासमर्द 
€ क्तोंदी ), क्षवकक ( छिक्कती या राइ ), खरपुष्पा (छिकनीका इसरा भद ), 


. बिडंग, कायफल, सुरसी ( विल्वनासी-), निर्गंडी ( सिंभाछू ), कुछाहल ( मंडी ); 


. डंदुरकर्णिका ( मसाकर्णी ), फंजी ( भाडं गी ), प्राचीबल ( मछेछी ), काकमाची 


( मकोह ), विषप्रष्टि ( राजनिंव ) यह २० औषधोंका सुरसादि गण कहाहै॥९६॥ 
सश्सादिगणो होष कैफहत्‌ ऋमिसूदंनः॥ 
_ पश्रतिश्यायारुचिश्वासकॉँसल्नो त्र्शोधनः॥ ० के ब्रणशोधनः ॥ १७ ॥ _ 





(सूत्र १६ ) सुगंघकः द्रोणपुष्प: बृहत्सुगंघतृर्ण च। सुसुले राजिका बबरिका वाफंजोभार्गी प्राची- | 
नबल॑ मत्स्याक्षक:। केचदाचार्या एवं वर्देति यद्यपि आच्ीबलशब्देन काका गैंडपूर्वो जलपिप्पली द 


चोच्यते तथ.प्यत्र काकजपत्र काकमा चीसान्निध्यात्‌ ( इति निबंधसंग्रह: ) 


बता 


38 


न्स्न्शट्र जो फ एच ५ 


० अं 


नल कत 


झ् हे % 
पत्र कल सच्क वयपकुटटप्रकाक्ाककहप तट हल. 


है] 
अ* +बी कि 


छः रन 


न्‍्न्सा शा 





(२८८ ) द हज खुश्वुतसंहिता-भा ० दी० | 
. यह सुस्सादिक गण कफहतों, कुमिनाशक है और प्रतिश्याय ( पीनस ). 
अरुचि, श्वास और कास इन्हें दूर करता है और ब्रणका शोधक है ॥ *? 0 
९ मुष्ककादिगण । | े 
मुष्ककपलाइाधवचित्रकमदन॒क्षशिशपावजवृक्षालि कटा चेति१८७४ 
मुष्कक ( मोख या मोचा ), ढठाक, घव, चित्रक, मेनफलका “हे, सीसों, 
बच्चवृक्ष ( सेहुंड थोदर ), तथा त्रिफला ( हरड, बंहेडा, आंवला ) इन ६० औष- 
धोंका मुष्ककादि गण नर बता कल दी 
क्‍ मुष्कंकादि्गंणों होष मेदोलः घह्नत्‌ ॥ 
कर क महाशःपांड्रोगन्नः शर्कराश्मारिनाशनः ॥ १९॥ 
यह मृष्ककादि गण भेदोवृद्धिका हस्नेवाला और शुक्रका दोष दूर करनवाला 
है ( अथात्‌ वीयशोधक है ) और प्रमेह, पाण्डु, शर्करा और अश्मरी ( पथरी ) 
इन्हें दूर करता है ॥ १५ ॥ 


दा 


+ पिप्पल्यादिगण ॥ 5 -. 
पिप्पलीपिप्पर्ली मलचव्यचित्रकशुंगवेरमारिचहास्तिपिप्पलीहर- 
च् शुकैराउजमेदिन्द्यवपाठाजी रकसर्पपमहानिंबफलाहिंगुमांगीम- हि 
प्र _ घुरस5तिविषावचाविडंगानि कटुरोहिणी चेति ॥ २० 0 ह 
५... पिप्पली, पिप्पछीमूल, चब्य, चित्रक, सोंठ। मिरच, गजपिप्पली, हरेणका 
( रेणका मिस्वसदश ), बड़ी इलायची, अजमोद, इन्द्रजी, पाठा, जीरा, सरसों, 
.. महानिंवफल ( वकायनफड ), हींग, भाडंगी, मधुरसा ( मर्वा )) अतीस, वच, 
|... विडंग और कुटकी यह २२९ औषधोंका पिप्पल्यादि गण कहा हैं ॥ ९० । न्नकः 
पु _ पिप्पल्यादिंः कफहरः प्रतिश्यायानिलारुचीः ४ 

।  निहन्यादीपनों गुल्मशूलप्षश्नामपाचनः ॥ *:* 

| : यह पिप्पल्यादि गण कफको हरता है और प्रतिश्याय, वायु तथा अरुचि इन्हें 
दूर करता है, दीपन है, गुल्म शुलको नाश करता है और आमका पाचन ( पका: द 
ह ६ नेवाला है ) ॥ २१ ॥ 3 । 9: 
- अंक जप लिकिक 3. एलादिगण । 

। ह पुछातगरकुषमांसीष्यामकल्वक्पत्रनागपु 7 पद का कत्वकृपत्रनागपुष्पश्रियंगुहरेणुकाव्यातन 


जे ति. ( डकनः ) भाव॑मिश्रोपि च्वविकाया: फल प्राजै! कथिता यु 








: खूत्रस्थान-आ० ३८. (२८९ ) 


; 'स्पकोशीर हे + 
... “ककुदुरुकागुरुःस्पुकोशी रभद्रदारुकुंकुमानि पुन्नागकेशरं चेति२२॥ 
3: छ इलायची, त्गर, कूठ, जटामांसी, ध्यामक (रोहिषतृण), दालचीनी, पत्रज 
नागकंशर, प्रियंग ( मालकांगनीा ), हरेणका ( रेणका ), व्याघनख ( नख ) शक्ति 
६ सीप ), चण्डा ( ख़रासानी अजवायन ), स्थौंणेयक ( थूनेरा ), श्रीवेष्ठक ; ( सरल 
वक्ष गुग्युछी ) चोच ( तज ), चोरक ( ग्रॉथिपणमेद ), बालक ( नेत्रवाला ) 





है| 


उशीर ( खस ), भद्॒दारु ( देवदारू ), केशर पुन्नागकेशर ( कमलके 
४४०58 | ) फकशर ) 
२८ ओषधका एलॉदिगण है ॥ २२॥ कर 2 क् 


एलादिको वातंकफो निहन्याहिषमेर्व थे ॥ 
वर्णप्रसादनः कडूपिडिकाकोठनाशनः ॥ २३ ॥ हे 
यह एलादिगण वायु और कफको हरता है। तथा विषको नाशःकरता है, वर्ण- 


न 





* « भसादन है, शरीरका रंग छांदता है, खाज अछाई और कोठ ( उदर्दका 3... कक 


क्‍ इन्हें दूर करता है ॥ २३॥ 
कप. १२-१३ बचादि ओर हरिद्वादिगण। > - 
वचामुस्ता5तिविषाउभय/भव्रदारूणि नागकेशरं चेति ॥२४॥ हरि 
.. ब्रादारुहरिद्राकलशीकुटजबीजानि मधुक चेति ॥ २५॥ 
| ह 9 व, नागरमोथा, अतीस, हरंडे, देवदारु और नागकेशर यह ६ औषधोंका 
.... वचादिगण है ॥ २४ ॥ हलदी, दारुहलदी, कलशी ( पृश्रिपर्णी ), इच्धजौ और 
मुलहदी यह पांच ५ ओषधोंका हरिद्वादिगण है ॥ २५॥ कप 
....._एतो वचाहरिद्वादी गणो स्तन्यविशोधनों ॥ 
आमातीसारशमनो विशेषादोषपाचनों ॥ २६ ॥ 


.... झमन करते हैं विशेष करके दोषोंको पकाते हैं ॥ २६ 





हे १४ श्यामादिगण। | 
.._ अयामामहाइयामात्रिवृदंतीशंखिनीतिल्वककम्पिछिकरस्यकक्र 
(सूत्र ३83 शक्षिपर्णी कि मा आकक। पी ता 
५ 5०,” + पी: बट 5 खीर रा न्‍न्‍ : री 






" कं 

4 व हुं: चआफर पी हि 
६) «| कक ध् 2 की है 
५६% “वॉच 
+क ९ 5० / आल 





क्‍ खशुक्तिचंडास्थोणेयक्रीवेष्ठअचोचचो रकबालकगु ग्गु्सजरसतु- 


.._ गूगल, सजरस ( राल ), ““वक्क ( सिल्हक ), कुंदरुक ( एक प्रकार शह॒की जि- 
सका नियांस कुदुरुका गोंद है ), अगर, स्पृका ( सुगंध द्रव्य कप्रवल्ी असवगं), कर 


कर 
क् ् पड रे है, 
+- ह 8 रू | नि + 
ऋन- सम्मफ#न्फ्ामाकरू ७०० अक-: डक "तप 4 $ / कारक 7: करा 7 प्रा फक- कक ता >+१९क कर क्ल्कटा कक “० कल बणुकुता *ड्र+ > 


जि 


..._ आये वचादिगण और हरिद्वादिगण दुग्धको शोधन करदे हैं, आमके अतिसारको है 


ः रण *- 
& हे 
|] ४ ः 
*धंज ७ ५ टै है कि ल्‍ 
.... 5 अ/कव्कारकक। १ कत्ता- प्स्‍ुरूका- अ+%. २७८ २ 
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नम, है > ३८ «(0०७०४ $- पा 
८ &५25 &७&&« 

बब। ६ 6; कप ३ #0 ० ऋश्ििज भ्स +श८थ हि ।७ # 7७ 5 हे, प््प् ७ है. 
'उ "+ कल + हक कक कि र ते ष्छ्छ हू के कह क 


0: 


: खुडनलंसेहिता-भा० दीन. ० अर 
हा सुकपृत्रश्नेणीगवाक्षीराजवृक्षकरंजइ॒यगुड़चीसघलाछगलांत्रीस- । 


._.. धासुव्णक्षीयेश्रेति ॥ २७॥ न 
. ग्यामा ( काला निशोथ ८2” 4 महावयामा ( विधायरा ), त्रिवृत्‌ ( श्वेत निशोथ ), 
.. दंती ( जयपालमूल ), शंखिनी ( यवतिक्ता ), तिल्वक ( लोध ), कंपिल ( कमेला ), 
. रम्यक (बकायन ), क्रमक ( सुपारी माणिकचन्दी ) पुत्रश्नेणी (संवरी, दवंती, लि- 
| संका पत्र अरण्डपत्रके आकार कुछ २ छोटासा और फल बीमभी अरण्डफलके 
| 6ठुल्य होते हैं यह वृक्ष इससमय स्टेशनोंपर प्रायः लगाये हुए देखनेमें आते हैं)... 
..... गवाक्षी ( इन्द्रायण ), राजवृक्ष ( किरमाला ), दोनों करंजवे, गुडूची (गिछोय), 
. सप्तला ( सातला थोहरका भेद ), छगलांत्री ( मरोडदार विधायरेका भेद ), सुधा, 
_.-.. थूहर, स्वणक्षीरी ( चोक ), यह १५ औषधेंका इ्यामादिगण है॥ २७ ॥ 
, उक्तः इ्यार्मादिरित्येष गणो गुल्मविधापह:॥ . * 
जे आनाहोदरविड्भेदी तैथोदावतेनाशन+ ॥ २८ ॥ 
.. यह उक्त श्यामादिगण गुम और विषका नाशक है तथा आनाह उदररोग इनमें 
दस्तांवर है और उदावतकी दूर करता है ॥ २८ ॥ 
क्‍ १५ बृहत्यादिगण । 
बृहतीकंटकारिकाकुटजफलपाठामधुक चेति॥ २९॥ 
बृहती ( बडी कटेली गोरख भटा ), कंटकारिका ( छोटी कटेली ), इन्दजों,. . $ 
. पाठा और मुलहटी यह ५ औषधोंका बृहत्यादिगण है ॥ २९ ॥ कर. 
. पाचनीयो बुहत्यादिगंणः पित्तानिलापहः ॥ शी 
. कफारोचकह छासंमृत्रकुच्छुरुजापहः ॥ ३० ॥ जी 
यह बृहत्यादिगण पित्त और वायुनाशक है । कफ, अरुचि, हछास, ( हुडीक ) 
और म्ृत्रकृच्छुरोगकी नाश करता है ॥ ३० ॥ जा 
१६ पटोलादिगण । 
_. पटोलचंदनकुचंदनमूवागुड्चीपाठाः कटुरोहिणी. चेति ॥ ३१॥ 
.. पटोल ( परवल ), श्रेतचंदन, कुचंदन ( रक्तचन्दन ), मवों, गिलोय, पाठा और... 
... कूटकी यह सात ७ ओऔषधोंका पटोलादिगण है ॥ ३१ ॥ 5 क्‍ 
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है. पटोलादेगेणः पित्तकफारोचकनाशनः ॥ 

के ज्वरोपशमनो ब्रण्यइछईिकंडूविषापहः ॥ ३२ ॥ 

जज ( सूत्र २७ ) तिल्वक: कठुतिक्तसंक्ष्मत्वक श्वेतकलोधः | “व रह. 

हे ५. जा जे शक 5 के 5 के 3 
22 है > ह न्‍्क ह शक 2 2०2३ + कर 5 5 7 >> पर हैं 2 अल । नह 
> की 0 इक आप 7 आय ८ ५. 7 %+ 3 
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20208 “0 2 
हैं 3 १ + 4... :९% १99 कक 


! यह पटोलादिगण पित्त, कफ, अरुचि इन्हें नाश करता है, ज्वरकों शमन 
॥ . करता है, ब्रणको हित है, वमन और खाजको दूर करता है ॥ ३२ ॥ 
4"... १७ काकोलयादिगण । हा 
काकोलीक्षीरकाकोली जीवकषेभकमुह्पर्णीमाषपर्ण मिदामहामे-._ 
: दाछिन्नर्हाककंटशृंगीतुगाक्षीरीपद्मकप्रपोंडरीकर्ल्रिवृद्धितदीका- 
 जीव॑त्यों मधूक॑ चेति ॥ ३३॥ 
काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक (ये सब नहीं मिलते ) मुहपर्णी 
५ बनमूंगी ), माषपर्णी ( वनडडदी), मेदा, महामेदा ( ये दोनों भी नहीं मिलती) - | 
छित्नरुहां ( गिलोय ), काकडासींगी (हरी ), वंशछोचन, पद्माख, प्रपोंडरीक - 
६ सूलहटीस कुछ मोटी मीठी एक वस्तु जिसे नेत्रमें निचोडते हैं ), ऋद्धि, वृद्धि. 
ये भी नहीं मिलतीं ये दक्षिणावत और वामावर्त वेल होती हैं ), मद्वीका ! 
|. ( मनका), जीवंती तथा महुवा यह १८ औषधोंका काकोल्यादि. गण है ॥ ३३॥ 
| काकोलयोदिरय पित्तशोणितानिलेनाशनः ॥ 
.._ जीवनो बुंहणो वृष्यः स्तन्यइलेष्मकरस्तथा ॥ ३४ ॥ 
यह काकोल्यादिगण पित्त, रक्त और वायुको नाश करता है, जीवन है, बृहण 
६ शरीरपष्टिकता ), दृष्य ( वीर्यवर्द्धक ) है, दुग्ध और कफ करता है ॥ ३४७॥ 
कै १८ ऊषकादिगण । प्र 


ऊपक्सेंधवशिलाजतुकासीसद्य हिंगनि तुत्यक॑ चेति ॥ ३५॥ 





| 5 ऊपक ( खारीमिट्टी रेह ), संघानमक, शिल्ाजतु, फर्सासदय (कसीस और 
.._._ हीराकसीस ), हींग तथा नीलाथोथा ये » औषयें ऊपकादिगणमें हैं ॥ ३६॥ 
ऊषकादिः कक हंतिगंणो भेदीविशोषणः॥| 
अश्मर्राशंकरामृत्रकृच्छुगुल्मप्रणाशन; ॥ ३६ ॥ 2 
यह ऊषकादिगण कफको शांत करता है और मेदकी शोषण करता है तथा 


..._यथरी और शकरा, मूत्रकृच्छू और गुल्मको नाश करता है ॥ ३६ ॥ 

27० 5 अ के हक १९ सारिवादिगण | - द 

5 सारिवामधुकचंदनकुचंदनपद्मककाइमरीफलमधूकपुष्पःण्यैशीर 
..  चेति॥ ३७॥ । 3 
._- सारिवा, मुल॒हठी, चन्दन, लालचन्दन, प्रशांख, काइ्मरीफल (खंभारी), -+ $ 
|. मध्कदुष्प ( महुवेके फूल ) और खस ये ८ औषध सारिवादिगणमे हैं ॥ ३७६... 
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222 दर पट, द ; 5 । “ ग हम ९९: ५ , 
2025» हैं.३९२ )- सुश्चवतसंहिता-भा० टी० । 7.3 
जा लारवांदिः पिपांसान्नो रक्तपित्तहरो गणंः॥.... 
... पित्तज्वरप्रशंमनो विशेषादाहनॉशनः ॥ ३८४ 5] 


यह सारिवादिगण तृषाको शांत करता है, रक्तपिक्तको नाश करता है, पित्त- 
ज्वरको शमन करता है और विशेषकर दाहको शांत करता है ॥ ३८ ॥ क्‍ 
ह २० अंजनादिंगण । द 
_ अञनरसांजननागपुष्पप्रियंगुनीलोत्पलनलदनलिनकेशराणि म- 

धुक॑ चेति ॥ ३९॥ 

सोवीरांजन, रसांजन ( रसोत ), नागकंशर. प्रियंग)ि, नीलकमल, जटामांसी.. 
._- कमलकेंशर और मुलहदी ये ८ औषध अंजनादिगणमें है ॥ ३९५ ॥ द 
द्द अअनांदिगंणो हीष॑ रक्तपित्तनिबहँणः ॥ 
| विषोपशमंनों दाह निहंत्याभ्यंतरं तथाँ॥ ४० ॥ _ 
2 यह अंजनादिगण ( लेप करनेसे ) रक्तपित्तका नाश करता है, विषकों शांत 
. करता है, भीतरके दाहको शमन करता है और कई अंजनादिका खिलाना भी 
.. कहते हैं परन्तु बिना शोधन मारणफे इससमय कोई भी धातु उपधात खानेके 
..  काममें नेहीं लेते ॥ ४० ॥ 
हि ....._ २१ परूषकादिगण । 
... परुषकद्राक्षाकट्फलदाडिमराजादनकतकफलशाकफलानि त्रिफ- 

ला चेति ॥ ४१ ॥ न की दि 

परूषक ( फालसे ), किसमिस ( दाख ), कदफल ( गांभारी ) अनार, राजा-  &» 
दन ( खिरनी ), कतकफल ( कैथका फल कवीठ), शाकफल और त्रिफला यह ८... 
या १० औषधोंका परूषकादिगण है ॥ ४१ ॥ है 
| परूषकादिरित्येष॑ गणो४निलविनांशनः ॥ 
हि मूत्रदोष॑हरो ह॒थ॑ं: पिपार्साप्नोउरुचिप्रदे:॥ ४२॥ 
के है यह परूषकादिगण वायुकों नाश करता है, मृत्रके दोष हरता है. हृदयको हित 
.._ है, प्यासको शांत करता है और रुचिका देनेवाला है॥ ४२ ॥ 
- जज प्रियंगुसमंगाघ .. . २२-२३ भ्रियंग्वादि अंबष्ठादिगण । 
 _._ ०. । धातकीपुन्नागरक्तचंदनकुचंदन मोचरसांजनकुंभीक _ तकीपुन्नागरक्तचंदनकुचंदन मोचरसांजनकुंभीक..._ क्‍ 
.. (सूत्र ४१ ) कट्फल ( कायफलमिति ख्यातम्‌ ) इति डललन; | वाचस्पतिस्त कट्फल; श्रीपर्णीशक्ष 
.. शांभायों बृहत्यां काकमाच्यां का सु आ  अ ८0 2 
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स्रोतॉजनपद्मकेशरयोजनवल्यो दीघेसला चेति ॥ ४३॥ अंबष्टा- 
घधातकोक्‌सुमसमंगाकट्ंगसधुकबिल वपेशिकारोभसावररोप्रपलाश- 
». नंवीवृक्षपञ्मकेशराणि चेति ॥ ४४॥ >ब 
प्रियंगु ( कंगु ), लजाछू, धातकी ( धायके फूल ), पुन्नाग ( कमल ), लालचंदन, 
चंदन, मोचरस, रसौत, कभी, स्नोतोंजन, कमलकेशर, योजनवह्ली ( मंजीठ ) 
और दीषमला ( दुरालभा या शालपर्णी ) यह १३ औषधोंका. प्रियंग्वादि गण है 
॥ ४३ ॥ अंबष्ठा ( कुरंड या पाठा ), धायके फूल, लजालू, कट्रूंग ( अरणक ) 
बिल्वगिरा, छोध, पठानीलोध, ढाक, नंदीवृक्ष ( काइमरी ), कमलकेशर यह ११ || 
ओषधोंका अंबष्ठादिगण है ॥ ४४ ॥ ः 
द - गणों प्रियंग्वंबंष्ठादी पकांतीसारनाशनों ॥ सी 
संधानीयो हितो पित्त त्रणोनां चापिरोपंणों ॥ ४५ ॥ 
ये प्रियंग्यादिगण और अंबष्ठादिगण पके अतिसारको नाश करते हैं 
हाडको जोडनेवाले हैं, पित्तके लिये हित हैं तथा व्रणोंके रोपण करनेवाले 
'( भरनेवाले ) हैं ॥ ४५ ॥ 

२४ न्यग्रोधादिगण । $ 
न्यग्राधोदुंबरा5इवत्थछक्षमघूककपीतनककुभाम्रकोशाम्रचोरकपत्र- ..] 
जंबूदयपियालमधुकरोहिणीवंजुलकदंबबदरीतिन्दुकीशछकीरोध-.. 
सावररोधभछातकपलाशा नन्‍्दीवक्षश्रेति॥ ४६ ॥ २ 

न्यग्रीथ (वड ), उदुंबर ( गलर ), अश्वत्थ ( पीपल ), पक्ष ( पिछ्खन ), 
मधृक ( महुवा ), कपीतन ( आमड़। ), ककुभ ( अज्ञनं ), आंब, कोशाम्र ( आंबका , 
भेद ) चोरकपत्र ( लाखका वृक्ष जिसके पत्ते अरुसे केसे होते हैं ), दोनों प्रकारकी 
जामन ( छोटी और बढ़ी ), पियाल ९ चिरोंजी वृक्ष ), मुलहदी, रोहिणी ( काश्मरी ), 
चेज्ञल ( बेत ), कर्दंब, बदरी (बेरो ), तिंदुकी ( तेंदू ), शह्की ( शालभेदं ), लोध, 
'पठानीलोध, मिलावेका वृक्ष, ढाक, नेदीवृक्ष ( पारस पीपल ) यह २४ औषधोंका 
न्यग्रोधादि गण है ॥ ४६ ॥ सा 
न्यग्रोधादिगेणो ब्रण्यः संग्राही भम्नसाधकः॥ “जन 
रक्तपित्तहरों दाहमेदोन्नो योनिदोषहत्‌ ॥ ४७ ॥ - क्‍ 


५ 
६ सूत्र ४६ ) रोहिणी कटफलमिति डल्लन: । वाचस्पतिस्वु रोहिणी काश्मरीति। 





का ते २९४ ) ._* सुश्रतसंहिता-भा० ढी०॥ 


यह न्यग्राधादिगण व्रणको हितकारी है, संग्राही ( कांबिज ) है, दूँटेकों जोड 


... नेवाछा है, रक्त पित्तका नाशक है; दाह ओर मेदको नष्ठ करता है ओर खिखोंकी 


योनिके दोषोंकी दर करता है ॥ ४७ ॥ ः 
२५गुड़च्यादिगण । 
गुड़चीनिम्बकुस्तुबुरुचन्दनानि पद्मक॑ चेति ॥ ४८ ॥ 
गिलोय, निंबकी छाल, कुस्तुंब॒स ( धनिया ), चंदन और पद्माख यह ५ औष- 
घोंका गुड़्ूच्यादिगण है ॥ ४८ ॥ । 
सवेज्वरान्‌ हंति गुडच्यादिस्तुं दीपन: ॥ 
हृछ्लासारोचकवर्मिपिपासादाहनाशनः ॥ ४९ ॥ 
यह गुड्च्यादिगण दीपन है, सब प्रकारके ज्वरोंको नाश करता है और हुडीक, 
/ वमन, तृषा ओर दाहको नाश करता है ॥ ४९ ॥ 
२६ उत्पलादिगण । 
उत्पलरक्तोत्पलकुमुदसो गंधिककुवलयपुंडरीकाणि मधुक चति ॥ ५०॥ ' 
उत्पल ( नीलाकमल ), रक्तोत्पल ( लाल कमल ), कुम॒द ( कमादनी पाडर ) 
सोगंधिक ( नील कमलांकार सुगंवयुक्त ), कुवलय ( आसमानी रंगका. कमल ) 
. पुंडरीक ( श्वेत कमल ) और मलहटी यह ७ औषधोंका उपर्क्लदिगण है ॥ ५० ॥ 
_उत्पलादिरंयं दाहपिर्त्तरक्तविनाशनः ॥ 
पिपासाविषहद्रोग॑च्छारदि मृच्छाहरो गणः ॥ ५१ ॥ 
यह उत्पलादिगण दाह, पित्त, रक्त इन्हें शांत करता है और प्यास, विष, हृदय- 
रोग, छार्दि और मृच्छाफी दूर करता है ॥ ५१ ॥ 

२७ मस्तादिगण । 
मुस्ताहरिद्रादारुह्ारिद्राहरीतक्या55मऊरूकविभी तककुछ है सवती व 
चापाठाकटुरोहिणीशाह्लेष्टाएतिविषाद्राविडी भछातकानि चित्रक- 
श्रेति ॥ ५२ ॥ 


नागरमाथा, हलदा, दारुहलदा, हरड, आंवल, बहडा, फूठ, हमवता, खुपद वच, 


पाठा, कुटकी, शांगेष्टा ( यवतिका ), अतीस, द्राविडी ( छोदी इलायची ) और 


भिलावा तथा चित्रक यह १६ औओषधोंका म॒स्तादिगण है ॥ ५२ ॥ 
ष सुस्तादिको नाम्ना गणः श्छेष्मनिषृदनः॥ 
योनिदोषहरः स्तन्यः शोषनः पाचनस्तथों ॥ ५३ ॥ 
















. खत्रस्थान-अ० ३८. 


हू, नम आम ५) | | ॥ 


यह सुस्तादिगण कफनाशक, योनिके दोषका हस्नेवाला, 


दुग्घधका शोषक और 
पाचन है ॥ ५३ ॥ थे 


२८ त्रिफला । 


_ हरीतक्यामलकविभीतकानि त्रिफला ॥ ५४ ॥ त्रिफला कफ- 
: पित्तन्नी मेहकुछविनाशिनी ॥ चल्लुष्या दीपनी चेव विषम- 


ज्वरनाशिनी ॥ ५५ 0 
: हस्डे, बहेडा, आंवला यह त्रिफला हे ( कई इसका प्रमाण इस प्रकार कहते- 
हैं कि एकभाग हस्डे, दो भाग बहेडा, चार भाग आंवला और कई तीनोंकी मात्रा 
समकी जिफला कहते हैं ) ॥ ५४ ॥ यह त्रिफला कफ और पित्तनाशक है प्रमेह, 
कुष्ठकी नष्ट करे, नेत्रोंकी हित है, दीपन है और विषमज्वरनाशक है ॥ ५५ ॥| 
द २ २९ त्रिकटु । 
.... पिप्पलीमरिचश्वंगवेराणि त्रिकटुकम्‌ ॥ 5६ ॥ 
पिप्पली, काठी मिंस्‍्च और सोंठ समभाग त्रिकट॒ अथवा वउ्यूषण कह- 


हे 


लाता है ॥ ५६ 0 ही 

ल्‍ त्यूषेणं केफमेदोश्न मेहकुछलगामयाँन्‌ ॥ जप 

निहन्यादीपन गुल्मपीनस/स््याबपतामँपि ॥ ५७ 0 हि 

यह व्यूषण कफ और मेदको नष्ट करता है, प्रमह, कुछ्ठ और लचाके 
नाश करता है, दीपन है, ग॒ल्म, पीनस और अभिकी अस्पताको दूर 


च््य 
है. 
थक 


+ मे 


गु ते दर करताहै ॥५७॥ 
कल ३० आमलक्यादि गण । 
हम आमलकीहरीतकीपिप्पल्यश्वित्रकश्वेति ॥ ५८ ॥ 
द आंवले, हरंडे, पीपल और चित्रक यह आमलक्यादि गण है ॥ ५८ ॥ 
(3 आमंलक्यादिरिस्येष गर्णः स्वेज्वरोपहः॥ 
४ हज चल्षुष्यो दीपनो दृ्ष्यः कफारोचकनाशनः ॥ ५९॥  *- 
छः यह आमलक्यादिगण सब ज्वरोंका हता, नेत्रॉंकी हित, दीपन और वृष्य है 
है तथा कफ और अरुचीको नाश करता हैं ॥ ५९५ ॥ ्ज 
३१ त्रप्वादि गण । ; 
. अपुसीसताम्ररजतकृष्णछोहसुवणोनि लोहमर्ं चेति ॥ ६० ॥ 
द त्रपु ( सैंग ), सीसा, तांवा, रजत ( चांदी ), कृष्ण ( जशद्‌ ) और लोह _ 
- अथवा कृष्णलोह ( तील््ण लोह ) तथा लोहमल ( मण्डूर ) अथवा लोहशब्दस 


च्थ 


*ऊ कप 
हड 2 - ७००७-०५ 2220५ 
कक क हि 





- सुश्रुतसाहिता-भा० टी० + हक 
सत्र धातु और लोहमल अथांत सब धातुओंका मल सातों उपधातु ( जैसे स्वणे- - 
माक्षिक, रोप्यमाक्षिक, तुत्थ, खपारिया, सुरमा, ककुष्ठ और मण्टूर ) यह धात॒ 
7 उपधातुओंका त्रप्वादि गण है ॥ ६० ॥ हु हे 
जे गणखंप्वादिरित्येष गरक्रिमिहरः पर:॥ 

! पिपासाविषहद्रोगपांडमेहहरस्तैथा ॥ ६१ ॥ 
यह त्रप्वादि गण विष और कृमिको नाश करता है तथा तृषा और जंगम- 
विष तथा हृदोग और पांडु तथा प्रमहका नाश करता है (ये समस्त धातु उपधात 
यथाबिहित शोधन मारण करके उपयोग करने चाहिये ) ॥ ६१ ॥ 
२२ लाक्षादि गण । 
लाक्षा5रेवतकुटजा श्रमारकट्फलहरिद्रादयनिम्बससच्छदमा ल- 
व्यत्नायमाणा चेति॥ ६२॥ 


>ख, आरेवत ( किरमाला ), कुटज ( कुडा ), अश्वमारकं ( कनेर ), कायफल, 
हलदी, दारुहलदी, नींब, सप्तच्छद ( छतौना ) मालती और त्रायमाण यह ११ 
औषधोंका लाक्षादि गण हैआी ६॥२॥४०७३) 
.._ फषायतिक्तमधुरः कफपित्तार्तिनाशनः ॥ क्‍ 
| कुष्छमिहरअेव दुष््रणविशोधनः ॥ ६३ ॥ क्‍ 
.... यह लाक्षादिगण कसेला कड़वा तथा मीठा है, कफ और पित्तकी पीडाको 
. - हरता है, कुष्ठ क्रिमिको नाश करता है और दुष्ठ बणको शोधन करता है ॥ ६३ ॥ 
'च न हि रे लघ॒पंचमूलछ |... द । 
।... पंच पंचर्मूलान्यत॑ ऊंद्ध वक्ष्यामः:॥ ६४ ॥ तत्र त्रिंकेटकबृहती- 
.... द्यपृथक्पर्ण्यो विदारिगंधा चोति कनीयः॥ ६५॥ 
द यहांसे पाँच पंचमूलोंकों कहते हैं ॥ ६४ ॥ जिनमेंसे त्रिकंटक ( छोटा गोखरू) : 
बड़ी कदेली, छोटी पसर कटेली, प्रश्निपर्णी और शालपर्णी यह लघ॒पञ्रम्नल है॥ ६५॥ 
ह ' कषायतिक्तमधुरं कैनीयः पंचमृ्ंकम ॥ 
या वार्तप्न॑ पित्तशंमन बृहैणं ब्लेंवनमस ॥ ६६ ॥ 
... यह लघुपंचमूल फसेला, कडुवा, मीठाः है वाग और पित्तऋनो शांत करता है 
बह ( पृष्ठिकारक ) और बल बटानेवाला है ॥ ६६॥ 


हा, ल्‍ कल ९) लपासक् पाप रवि व ट 7777+ ( सृज ६२ ) इत्येष छाक्षादिको गण इति शेष: । 


गै 





४ 0५. (२९६) 
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सूत्रस्थान-ञ० ३८. 2७७) पर 


३४ बृहत्पंचमूल । 
बिल्वाश्िमंथट्टुकपाटलाकाइमयेश्रेति महत्‌ ॥ ६७ ॥ 
बिल्व, अग्निमंथ ( गणकारिका बडी अरनी ), टुंदुक ( इयोनाक ), पाठला और 
काइमरी यह बृहतपंचमल है ॥ ६७ ॥ 
सतिक्त कफवातन्न पाके लघ्वेग्निदीपनम्‌ ॥ 
मधुरानुरस चेवें पंचमंल महत्स्वतम्‌॥ ६८॥ 
यह बडा पंचमृछ कफवातनाशक, पाकमें हलका, अप्रिको दीपन करनेवाला 
और कट रस्त करके सहित मधरानरस है ॥ ६८ ॥ 
अनयाद्शमठमच्यत॥ ९९ ॥ 
इन दोनों ऊघु और बृहतपंचमूलोंस मिलकर दशमूल कहलाता है ॥ ६५% ॥ 
गण: आ्वासहरो द्येषः कफपित्तानिलापहः॥ 
. आर्मस्य पाचनश्वेवँ स्वेज्वेरविनाशनः ॥ ७० ॥ 
यह दशमलगण श्वासका हरनेवाला है, कफ, पित्त और वाय ( दोषत्रय ) का 
शांत करनेवाला है, आमका पकानेवाला और सब ज्वरोंका नाशक है “आभ्स्य 
पाचनश्रव” की जगह कई सूतिकारोगशमनः” ऐसा मानते हैं ॥ ७० ॥ 
३९-३६ वल्लांपचक, कटकपचमल। 


विदारीसारिवारजनीगुड्ूच्यो5जश्वृंगी चेति वछीसंज्ञ॥७१ ॥ कर- 


मदत्रिकंटक्सेरेयकशतावरीगरधनख्य इति कंटकर्संज्ञः॥ ७२ ७ 
वंदारीकद, सारिवा, रजनी ( हलदी ), गिलोय ओर मेदाशीगी यह व्ठीपच- 
मूल कहलाता है ॥ ७१ ॥ करमद्‌ ( करोंदा ), गोखरू, सेरेयक ( कटसरैया ) 
शतावर, ग्रधनखी ( बदरी या कुलिक अर ) यह कंटकपंचमल है ॥७२॥ 
रक्तपित्तहरो ह्तों शोफ नो॥ 


स्वेमेहहरो चेव शक्रदोषविनाशनो ॥ ७9३ ॥ 


ये दोनों गण रक्तपित्त हरनेवाले, तीन प्रकारके शोथको नष्ठ करनेवाले, सब 
अमेहोंके हता तथा वीयेविकारके नाशक हैं ॥ ७३ ॥ 
३७ लणपंचमल |... 
कुशकाशनलदभकाण्डेक्षका इति तृणसंज्ञकः ॥ ७४॥ 
कुश ( छोटी डभशली ), कास, नरसल, दभ ( वर्हिं लंबी डाभ ), कांडेक्ष (इस. 
और कइयेंके मतमें शर अथांत्‌ झूडा ) यह तृणपंचक या तृणपंचमूल है ॥ ७७॥ . 
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._.._ <्यामि ज्ञाखा दोषबर्ांवलम्‌ ॥७८॥ एंमिलेंपान्‌ काया तेल 


६ होक जाते ते मिलाकर ) उपयोग करे। समस्तगणको ठीकजानितो सदर जाने तो मिलाकर ) उपयोग करे। समस्तगणको ठीकजाने तो सम्पूण (पूरा) 


(२९८). खसुश्नतसंद्विता-'भा० टी०। 


मृत्रदोषविकारं च॑ रक्तेपित्त तथेवेँ चे ॥ 
अंत्यः प्रयुक्त: क्षीरेणे शैधिमेव॑ विनाशयेत्‌ ॥७५॥ 
यह ठृणपंचक मूत्रदोष, मूत्रविकार तथा रक्तापत्तिकों नांश करता है और 


. यह अंत्यपंचक दूधके साथ उपयोग किया हुआ मूत्रदोषादिको शीघ्र नाश 


करता है ॥ ७५॥ 
पषां वातहरावाधोव॑र्त्यः पित्तविनाशनः ॥ पँचको स्लेन्मशमना- 
वितरों परिकीर्तितो ॥ ७६॥ त्रिवृतादिकमन्यत्रोपदेक्ष्याम॥७७॥ 
इन पांचों पंचकोंमें आदिके दो ( लधुपंचमूछ और बृहतपंचमूल ) वातनाशक 
हैं और अंत्य ( तणपंचमल ) पित्तको शमन करता है और शेष दो पंचक ( वह्ली 
पंचक और कंटक पंचमूल ) कफका नाश करते हैं ॥ ७६॥ त्रिवृतादिक गण 
और स्थानपर उपदेश करेंगे ॥ ७७ ॥ . 


 समासेन गण देते प्रोक्तास्तेषां तु विस्तरमै॥ चिकित्सितेषु वै- 


सर्पीषि पानकाने ॥ प्रविभज्य यथान्यायं कुँवीत मतिमान्‌ मिष- 
क्‌ ॥ ७९ ॥ धूमवर्षानिलछेवेः संवेतुष्नभिद्ुते ॥ म्राहयित्वा 
गैहे न्यस्येद्नेधिनोषधर्संमहस ॥ ८० ॥ समीक्ष्य दोषेभेदांश्व 
गर्णान भिन्नान प्रयोजयेत ॥ पृथडमिश्रान्‌ समसतान्वाँ गण वा 
व्यस्तसंहतम्‌ ॥ ८१॥ 3532 
इति सुश्नतसंहितायां सूत्रस्थानि5ष्टा त्रिशो5ध्यायः ॥ ३२८ ॥ रे 
ये यहांपर संक्षेपतासे गण वर्णन किये हैं औषधोंका विस्तार चिकिस्सितस्थानम , 
विशेष वर्णन करेंगे।दोषोंका बलावल जानकर विचारकर (जो यह:गण कहें है उन- 
मेंसे ) लेप या काथ या तैल पकाकर या घृत या पानक ( घोटकर पिलाना) जेसा 


- जिसके लिये जो उचित हो उसे बुद्धिमान्‌ वैद्य स्वयं प्रयोग कर॥ ७८ ॥ ७६ ॥ 


वैद्यको चाहिये कि, विशिषूवक समयपर सब औषदधोंका संग्रह करके घर ( स्थान ) 
में रकख जहां वां, वर्षा, पवन, सीर्ह आदिसि सब ऋतुवोंमें बची रहे ॥ <० ॥ 
बैद्यको उचित है कि, दोषोंके भरांकी देखकर ( समझकर ) भिन्न २ गणोंका 
उपयोग करे । न्‍्यारे २ एक २ गणका उपयोग करे अथवा दो याअधिक मिलाकर 





$( सूत्र ७८ ) अस्य छोकस्य चतुर्थ पदमभ्रिमेण छोकैनस दान्वेतव्यप्रू । 
_ न 


का 
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. गण देवे और जो उसप्रमेंले (दोषों और व्यांधि और देशकाल आदिके अनुसार कुछ. 
व्यस्त ( अथात्‌ न्यूनाधिक ) करना.चाहे तो न्यूनाविक करके उपयोग करे॥ <९॥. | 
इति पं० मुरलीधरशर्मवि० सुश्रुतसं० भा० टी० सत्रस्थानेउशात्रैशोड्थ्याय:ः || ३८ ॥ |. । 
एकोनचत्वारिशोड्ध्यायः ३९. ॥| 

अथातः संशोधनसंशमनीयमध्यायं व्याख्यास्थामः ॥ | | 
अब यहांसे शोधन और शमन विषयमें अध्यायकी व्याख्या करते हैं ॥ । 


वमनद्रव्य । 
मंदनकुटजजीसूृतकेक्ष्वाकुधामाग वक्गतवेधनसबेपविडगपिप्पली 
_ करंजप्रपुन्नाटकोविदारकबे दाराशरिष्टा5श्वगंघाविदुलबन्धु जीवक 
_ ख्वेताशणपुष्पीबिम्बीवचामृगेवारुक चित्रा चेत्यूध्वेभागहराणि॥१0 
तत्र कोविदारपूवाणां फलानि कोविदारादीनां मूलानें॥ २॥ द 
मैनफल, इन्द्रजव, जीमृतक ( विडाल ), इक्ष्वाकु ( कडवी घीया तूवी ), धामा- ् ४ 
गंव ( पीले फूलकी कडवी तुरई ), कृतवेधंन ( सुपेद फूछकी कडवी तुरई ), सुंपेद_॥। 
. सरसों, विडंग, पीपल, करंजवा, पवाड और कचनार तथा कबुदार (छेष्मातक «7 
इसे कई ल्हेसुवा कहते हैं ), अरिष्ट ( नींव ), अश्वगंधा ( देशी असगंध», विदुल 
-. ( वेतस), बंध्जीवक ( दुपहरया ), श्वेता ( सुपेदवच ), श्णपुष्पी, बिंबी ( केंदूरी ), 
. बच, मगेवोरुक (इंद्रायण ) और चित्रा (दवंती ) ये औषध ऊध्वमार्गके ( नाभिसे 
- ऊपर हृदयके ) मलको हरनेवॉली हैं अथोत्‌ वमनकारक हैं ॥ १ ॥ इनमेंसे कच-- 
नालसे पहले कहीहुई औषधोंके फल ( वमनके लिये ) लेने चाहिये और कचनालको 
आदि ले अगाडी कही हृइयोंकी जड लेंनी ॥ २ ॥ 
विरेचनद्र॒व्य । जज 
त्रिवृताश्यामादन्तीद्रवंतीसतलाशंखिनीविषाणिकागवाक्षीछण-__ 
टांत्रीस्नुकूसुवर्णक्षीरीचित्रककिणिहीकुशकाशतिल्वककम्पिछक- 
रम्यकपाटलापूगहरीतक्यामऊूकविभीतकनीलिनी चतुरंगुलेर ड- 
पूृतीकमहावृक्षसप्तच्छद|कज्योतिष्मती चेत्यधोभागहराणि ॥३॥ 
द्‌ और शयामा निसोथ, दंती( जयपालमूल), दरवंती ( दंतीका भेद ), सप्तला 


(सूत्र १) एपां वमनद्रव्याणां मध्ये कानिचिदूद्॒व्याणि साक्षाद्वमयंति कानिचिद्रमनद्रत्यमिलितानीते डछन:। 
( सूत्र ३ ) एवं विरेचनद्रव्याणां मध्येषि बोध्यानि कुशकाशौ मूत्रविरेचकाविति श्यामा व्यामात्रिवृत्‌ 
वृद्धदारुवों | हःः 
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( ३०० ) सुश्रतसांहिता-भा० टी०। 
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(सातला थाहरका भेद ), शंखिनी ( यवतिक्ता भेद ), विषाणिका ( मेढार्सागी ), 
गवाक्षी ( स॒ुपेद फूलकी इंद्ायण ), छगलांत्री ( मरोडदार विधायरा ), स्तुक्‌ ( थीहर ), 
चोक,चित्रक, किणिही (कटभी), कुशा,काँस, तिल्वक (पतली छोध), कमेला रम्पक 
( दूका या पटोलम्ल ), पाठल, मानकर्चंदी, सुपारी, त्रिफला, नीली (कालादाना ), 
चतुरंगुल ( किर्माला ), अरंड, प्रतिकरंज, महावृक्ष ( थोहरकाही भेद यहभी है ), 
सप्तच्छद ( छतोना )आक और मालकांगनी ये ओष॑वें नीचेंके भाग ( पकाशय, 
. मलाशय और बस्ति रे के मलको हरनेवाली हैं अथात विरेचनकारक हैं ॥ ३े ॥ 
तत्र तिब्वकपूवाणां मूलानि । तिल्वकादीनां पाटलान्तानां त्व- 
चः । कंपिछफलरजः । पूगादीनामेरंडान्तानां फलानि। पू्तिका- 
रग्वधयोः पत्राणि। शेषाणां क्षीराणि ॥ ४ ॥ 
इनमेंसे तिल्वकसे पहले कही हुई औषधोंकी जड़ लेनी चाहिये और तिव्वक 
( लोध ) से लेकर पाटलतक जितनी हैं उनकी छाल लेना और कमेलेके फलका 
निकला चूरा लेना तथा पृग ( सुपारी )से अरंडतकके फल लेने और करंज-और 
आरग्वधके पत्ते लेने और बाकी जो रहे उनका दूध लेना ॥ ४ ॥ 
कोशातकीसघतलाशंखिनीदेवदालीकार वेछिका चेत्युभयतों भाग- 
हराणि एपां स्वरसा इति ॥ ५॥ ; 
कोशातकी ( कदुतोरई ), सप्तला ( थोहर ), शंखिनी ( यवातिक्ता कक भेद्‌ कार- 
: वेहिका ( करेला ), देवदाली ( बिडाल ) ये दोनों भागोंस मल हरणकता और 
इनका स्वरस लेना, स्वरसंही दोनों भागोंसे मल हरता है अथांत्‌ वमन और 
वरेचन दोनों करता है ॥ ५ ॥ 
. पिप्पलीबिडंगा5पामार्गशिग्रुसिद्धाथंकशिरीषमरिचकरवीर बिबी- 
- गिरिकर्णिकाकिणिहीवचाज्योतिष्मतीकरंजा5का$लक रूशुना5ति- 
विषाश्वृंगवेरताढीशतमालसुरसा«जकेंगुदीमेषश्रं गीमातुछु गीमुरुं- 
गीपीलुजातीशालतालमधृकलाक्ष हिंगुलवणमद्यगोशऋृद्गसमृत्रा- 
णीति शिरोविरेचनानि ॥ ६॥ क्‍ द 


( सूत्र ५ ) उभयतोमागइराणि इति वमनानि विरेचनानि चेत्यर्थ:-एतानि कोशातकीप्र+तीनि 
 <नियमेनोमयतोभागइराणि गवाक्षीप्रशरतीनां ठु पत्रादिविशेषेण .कदाचिद्वासक॒त्व॑ कदाचिद्विरिचकेल्मित न 


ह न्‍ तेषामुमंयतेी भागहरत्वमिति ( डल्लकन: ) 
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पीपल, विडेग, अपामार्ग ( चिरचरा ), शित्र ( सोहजना), सिद्धार्थक (सरसों), 
सिरस (काली मिरच ), कनेर, कंदूरी, गिरिकणिका ( सेफंद ), किणिही ( कठभी), 
वच, ज्योतिष्मती ( मालकांगनी ), करंज ( कंजा ), आक, अल ( स॒ुपेद आक), 
लहसन, अतीस, सोंठ ( या अदरक ), तालीसपत्र, तमालपत्र, सुरसा ( तुलसी ), 
अजक ( कुटेरक ), इंगुदी ( हिंगोट ), मेढाझीगी. मात॒छंगी (जंगली विजोरा), 
खुरंगी ( लालफूलका सोहजना ), पाछू ( पील ), जाती ( चंबेली ), शाल, ताल 
$ तालवृक्ष ), महवा, लाख, हींग, लवण, मदिरा, गोबरका रस और गोमूत्र ये 
पदाथ शिरोविरेचन करतेंहँ अथांत्‌ शिरके मवादको झाडनेवाले हैं ॥६॥ 
४ " रवीरपूवाणां ३ 4९ 6 दा 

तत्रे क फलानि करवीरादीनामकॉौन्तानां मृलानि । 

तालीशपूवोणां कंदाः । तालीशादीनामर्जकांतार्ना पत्राणि। 

इंगुदीमेषशंगीत्वचो । मातुलंगीमुरुंगीपीलुजातीनां पृष्पाणि। 

शालतमालमधूकानां साराः । हिंगुलाक्षे निर्यासों । लवणानि 

पार्थिवधिशेषाः । मद्यान्यासवर्संयोगाः । गोमूत्रशकदसो मला- 


विति॥ ७॥ 
 शिरोबिरिचन ( दिमागका मवाद झाड़ने ) के लिये जो द्रव्य कहे, उनमेंसे' कने- 
रसे पहले जो कहे उनके फल लेने चाहिये । कनेरस लेकर आकतककी जड़ लेनी॥ 
आकसे पीछे तालशिपहलेके कन्द लेने । तालीशसे लेकर अजकतकके पत्र लेने । 
तथा हिंगोट और मेढार्सागीकी छाल लेनी । और मातुछंंगी, मुरगी, पोल और 
जाती इनके पुष्प लेने । तथा शाल और ताल तथा महुवा इनका सार शिरोवि- 
रेचनके अथ लेना । हींग और लाख ये निर्यास ( गांदकी किसमसे हेंहीं) और 
लवण प्रथ्वीसे पेदा हुए लेने | और मद्य आसवके योगकी लेनी तथा गोम्रत्र और 
गोबरका रस ये मल हैंही ये यथारूपही लेने ॥ ७ ॥ 
द वातशमनवर्ग | 
संशमनान्यत ऊर्ध्व वक्ष्यामः॥ ८॥ द 
अब शोधनवगगके अनन्तर संशमनवर्गको अगाड़ी वर्णन करते हैं ॥ जो द्रव्य विग- 
डनेवाले या बिगडे हुए वात आदि दोषोंको बिना किसी मार्गसे निकाले और उन- 
की शांति करदे उसे संशमन कहते हैं ॥ ८ ॥ 77 मल कह ंट॥ 9५. 5 
. (६ सूत्र ८ ) संशमनानीति सम्यक शमयतीति संशमन सम्यक्‌ पंचदुष्टदोषस्थानिहरणपूर्वक॑ शमनम्‌ | 
अदुधस्यानुदीर॒णं तथा चोक्तं-““न शोधयाति यद्दोषान्‌ समान्नोदीरयत्यपि ॥ समीकरोति च ऋंद्धान्‌ तत्सं- | 
धमनमुच्यते”|दोषझ्दोत्र दोषेषु (द्रातादिषु)दोपषकार्येषु वातादिजन्यव्याधिष्वपि वर्तते कार्ये कारणोपचारातूु 
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( ३०२) सुश्वुतसंहिता-भा० टी० । 
तत्न भव्रदारुकुष्ठ हारिद्रावरुणमे ८ गगीबला5तिबला (तेगलकच्छरा- 


[0७ 


शह्कीकुबेर/्षीवीरुतरुसहचरापिमन्थवस्सा दन्येरंडाइमभेदकाल- 
कॉरकेशतावरीपुनर्नवावसुकवसिरकांचनक भांगिकार्पासीवृश्चिका- 
लीपत्तरबदरयवकोलकुलत्थप्रभ्नतीनि विदारिगंधादिश्व दे चाद्य 
पंचमूल्यों समासेन वातसंशमनों वर्गः॥ ९॥ 


देवदारु, कूट, हलदी, बरना, मेषशगी (यहां काकडासींगी लेना ), बला ( खरे- 
ही ), अतिबला ( कंगही ), आतगल ( कहा ), कच्छुरा: ( कक्‍चबीज या सूखे 
सेम ), शह्की ( गजभक्ष्याशालभेद ), कुबेराक्षी (कठ पाटल ), वीरतरु, कटस- 
रय्या ( पीयावांसा ), बडी अरणी, वत्सादनी ( गिलोय ), अरंड, पाषा गभेद, 
अलक ( सुपेद फ़ूकूका आक ), अक॑ (सामान्य आक) सितावर, पुननवा ( साठी), 
बुक ( वकपुष्प ), वसिर ( अपामार्ग ), कांचनक ( पत्तूरा ), भाडंगी, कार्पासी 
( वनकपास ), कृश्चिकाली (भेंदार्सागीका भद ), पत्तूर (पतंग), बदर ( बेर ) जो, 
कोल ( बडी बेरीके बेर) और कलथी आदि तथा विदारिगंधादिकगण तथा आ- 
दिके दोनों पंचमल यह संक्षेपसे वातशांतिकारक वगे है॥ ९॥ 
अन्‍्दनकुचन्दनहीबेरोशीरमजिष्टापयस्थाविदारीशतावरी गुंदाजैवाः 
: लकहारकुमुदोत्पलकदलीकंदल्तीदूर्वासूर्वा प्रभतीने काकोलयादि- 
न्यग्रोधादिस्तृणपंचमूलमिति समासेन पित्तसंशमनो वर्ग: ॥१०॥ 
पन्‍ंदन, कुचन्दन ( छाल चन्दन ), द्वीबेर ( नेत्रवाला ), खस, मंजीठ, पयस्या 
( अकंपृष्पी ), विदारी ( विदारीकंद ), प्वितावरी, गुना ( गोंदी गोंदनी), सिवाल 
( काई ), कह्वार ( सुपेद केमल ), कुम॒द (कमोदनी पाडर ), उत्पल ( नील कमल 
या कमलमात्र ) कदली ( केला ), कंदली ( पद्मवीज कमलछगट्टे या :प्वमिक- 
दली ), दूब और मृव्रो आदि तथा काकोल्पादिगण और न्यग्रोधादिगण और 
तृणपंचमूल यह संक्षेपसें पित्तआंतिकारक वी है । और “मूर्वाप्रभाति” इसमें प्रभ- 
तिशब्दस मधुर तिक्त अन्य पित्तशमक पदार्थोका अहण है ॥ १० ॥ 

( सूत्र 5 ) मेबछगी मेपकंग/ पुत्रबवकतरूतण पक्ष, उड़ 7 हुं: 777777__ पुत्रजीवकतरुसइद्यपत्रो वृक्ष: | अन्ये च ककेटश्वंगमाहु: । वत्सादनी 
. गुड्डची कार्येण सा वा हंति रसेने कफपिति | कुल्त्थप्रश्नतीनीत्यत्र माषतिलाल्सीप्रभ्ृतीनां 
सह भूजलानल्गुणबहुलं द्र०्य वातसंशमनमिति । ( सूत्र १० ) पयस्था क्षीरकाकोली इाते डलछन:ः तत्त | 
न सम्यक काकोल्यादिगणे क्षीरकाकोलीग्रदणात्पुनरुक्तिदोष: | अत्र पयस्या अकैपुष्पी शब्दस्तोममदहानिधी 
$ / निषेटा न दर्शनात्‌ अकृपुष्पी क्ररकर्सा पयस्या जलकामुका | अक॑पुष्यी कमिलेप्प्मेहफित्तविकरजित्‌ ॥१ 
.« हति भावमिश्रश्न | खभूमिजलगुणभूयिष्ठ॑ यत्तदपि पित्ममू।.. - 
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सुत्रस्थान-अ० ३५ (३०३ ) 


कालेयकागुरुतिलपर्णीकुष्ठहारिद्राशीतशिवशतपुष्पासरल रास्त्रा प्र- 
कीर्योदर्कीयगुदीसमनःकाकादनीलां गलकीहस्तिकणेमुं जातकला- 
मजकप्रभृतीनि वछ्लीकंटकपंचमूल्यों पिप्पल्याविवेहत्यादिसुष्क- 
कादिवेचादिः सरसादिरारग्वधादिरितिसमासेन स्छेष्मसंशमनों 
वर्ग: ॥ ११ ॥ 
कालेयक ( एक प्रकारका काला चन्दंनया पीतचन्दन या संदल अवियज्ञ) 


अगर, तिलूपणणी ( हुलहुल ), कूट, हलदी, शीतशिव ( कपर ), शतपुष्पा (सोंफ), 
. सरला ( निसोथ ), रास्ता, प्रकीयों ( कटेली ) उदकीयों (करंज ), इंगुदी 


( हिंगोट ), सुमनः ( चमेली ), काकादनी ( काकडोडी ), छांगलकी ( कलिहारी), 


हस्तिकरण ( एक पत्रभ्नपलाश ), मुंजातक ( स्वल्पकन्दवृक्ष ) लामज्जक ( खसका 


भेद ), और प्रभातिशब्दसे कट, ।तिक्त, कषाय अन्य कफन्नदव्य तथा वल्लीपञ्चम्नल 

और कंटकपश्चम्ल तथा पिप्पल्यादिगण, बृहत्यादिगण, सुष्ककादिगिण, वचादिगण 

और सुरसादिगण और आरू्वधादिगण यह संक्षेपसे कफशांतिकारक वग हैं ॥ ११॥ 
आंषधोंकी मात्राकलपना । 


तत्न स्वोण्येवोषधांनि व्याध्यभिपुरुषबंछान्यभिसमीक्ष्य विदध्याँ- 


तू । तत्र व्याधिबलादधिकरमोषधमुपर्युक्त तमुपशम्य उयाधि उ्यी- 

धिमन्यसावहति | अभिवलादधिकमजीणण विष्टभ्य वा पच्यते। 
पुरुषबलादधिक शानिसूच्छोमदानावहति । संशमनमेव॑ संशो- 
घनमपि पातयति। हीनमेभ्यों दत्त मर्किचित्कर भवति। तस्मा- 
व्सममेवं विदध्यात्‌ ॥ १२९॥ भवति चात्र- 


| सब ओषध, व्याधिका बल, जठरामिका बल ओर पुरुषफा बल देखकर 
स्वल्प या विशेष मात्रा करपना करनी चाहिये क्योंकि जहां व्याधिके बलसे 


अधिक औषध उपयोग कीजाय तो वह उस व्याधिकों शांत करके दूसरी किसी 
.. और ( उसके विपरीत ) व्याधिकों उत्पन्न करेगी। और जो जठराप्िकी शक्तिसे 


अधिक औषध होगी तो वह विनापचे विष्टब्ध करके बहुतहीं देरसे पचेगी या नहीं 


पचेगी । और जो मनुष्यके बलसे आधिक होगी तो ग्लानि अथवा मच्छो या 





. ( सूत्र ११ ) तेजोंडनिलाकाशगुणमभूयिष्ठ॑ तदनुक्तमपि द्रव्य कफसंशमनमिति | (सूत्र १२ ) अकिं- 


.. 'चित्करं न किंचित्‌ करोतीति अनर्थक्रमित्यथं: । अथवा अकिचित्करमल्पार्थथरमिति नज॒ ईषेंदर्थें | 
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(३०४) सुश्नतंसाहिता-भा० टो० । 


मद उत्पन्न करेगी । संशमन औषध जिस ग्रकार उपरोक्त अवगुण करती है इसी कस 
प्रकार शोधन ओषधभी व्याधि, जठराग्रे और पुरुषके बेलसे अधिक उपयोग 


कीहुईं अत्यंतही हानि करती है । और व्याधिके बल, जठराम्मिके बल और पुरुषके 


. बलसे न्यून औषध दीजाय तो वह कुछ ( लछाभ ) नहीं करती बहुतही अल्प -. 


अथ साधन करती है ( बहुत जगह अल्प मात्रा कुछ हानिकारक भी होती है ) इस 
कारणसे व्याधिके बल, जठरामिके बल और पुरुषके बलके अनुसार ( समान ) 
औषधकी मात्रा कल्पना करनी चाहिये ॥ १२ ॥ इसपर लोक हैं कि- 
; ५०४ मर कै वेद ८ | सम | 0 
रोंगे शोधनसाध्ये तु यो भवेदोषदुर्बेडः ॥ तस्में द्योद्धिषंक्‌ 
पाज्ञो दोषप्रच्याव॑न मूंदु ॥ १३ ॥ चले दो पे संदो कीष्टे निक्षे- 
तात्रं बे नृणाम्‌ ॥ अव्याधिदुबेलँस्थापि शोर्पन हि तदाँ 


भवेत ॥ १४॥ 


जो मनुष्य दोषों ( वातादि रोगों ) स दुबल हो! और उसके शोधनसाध्य रोग - 


हो अथांत्‌ वमन, रेचनसे जानेवालेही रोग हों तो उसे बुद्धिमान वैद्य मुदु वमन 
विरेचनादिसे दोषोंको निकाले ( हलका जुछाब आदि दे )॥ १३ ॥ जिसका 


कोठा नरम हो दोष चलायमान हो तो उसका बल नहीं देखे चाहे वह व्याधि- 


दुबंल न हो ( उपवासादिहीसे दुबंल हो ) तो उसे भी शोधन डचित होगा ॥१४॥ 
व्याध्यादिषु तु मध्येषु कार्थस्यांजलिरिष्यंते॥ विडालपदक्क चर्ण 
केल्को + १७५. + ह ः 
देय केल्को5क्षसंमितः ॥ १५ ॥ स्वयंत्रवृत्तदोषेस्थ मदुकोष्ठश्य 
. शोधनम्‌॥ मविदल्पवलस्यापि प्रयुक्त व्याधिनाशनम ॥ १६ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थान एकोनचत्वारिशोध्यायः ॥ ३९ ॥ 
ओर जब व्याधिका बल, जठराग्मि और पुरुषफा बल मध्यम हो तब काथ 
:. फाँटादिकी मात्रा ४ पल चाहिये और ब्वू्णकी मात्रा ( जो तील्‍्ण न हो ) कर्षभर 
और कल्ककी मात्रा भी कर्षभर चाहिये ॥ १५ ॥ और जिसके दोष स्वयं प्रवृत्त 


. हो रहे हों ( निकलते हों ) और कोठा म॒लायम हो उप्त निबल मत॒ष्यके भी शोधन 


उपयोग करना व्याधिको नाश करता है ॥ १६ ॥. 
: इति पं०मुरलीपरशमैवि० सुश्रुतसं० भा० टी० सूत्रस्थानं एकोनचलारिंशोज्ध्यायः ॥१९॥ 


चत्वारिंशत्तमो5ध्यायः ४ ०. 
..._ अथाता द्रव्यरसगुणवीयविपाकविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः॥ 
१ अल यहांसे द्र्व्य और रस ( मधुरादि ॥ गुण (शीत, उष्ण, खिग्ध, र्क्ष, मंद, 
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“स्थावाला दृठ ) होनेसे ( क्योंकि ) यहां ( दृव्यरसगुणव 


आला किकनीलीदीलि की >> 


७... सृत्रस्थान-अ० ४०. ( ३०५ ) 


| 


तीक्ष्णादि ), बाय ( उष्णवीय शीतवीयोदि ) विपाक ( परिपाक ) इनके विज्ञान- 


विषयक अध्यायका व्याख्यान करते हैं ॥ 


केचिंदाचारथा ब्ु॒व॑तें द॒व्यं प्रधान कस्मात्‌ “व्यवस्थितलवात्‌” इह 


हट 


खलु द्रव्यं व्यवस्थिते न रसादयो यथा5कमे फले ये रस (दयस्ते 


पके न संति॥ १॥ 
(१ ७. आ 0 कल. है: #< और कि .+ 
. कई आचाये कहंते हैं कि ( दृब्य, रस; खुण, वीये, विषाक और शक हल ) 
द्रव्य प्रधान है । किस २ कारणसे ( प्रथम हेतु यह है ) कि, व्यवस्थित ( व्यव« 
गु वीयादिकमें ) दव्यही निश्चित 
व्यवस्थावाला है रसादि ( व्यवस्थित स्थिर ) नहीं । जेसे कच्चे फलभ जो रसा- 


: दिक होतेंहें पक्रेम वे नहीं रहते ॥ १ ॥ 


“नित्यस्वात्च” नित्य हि द्रडेयमर्नित्या गु्णी यथा कल्कादिश्न- 
विभागः स एव संपन्नरसगंधो व्य पन्नरसगंधों वा भवति ॥ ९२ ॥ 
( दूसरा हेतु ) दव्यकों नित्यत्व होनेसे ( दव्य प्रधान है) द्रव्य निश्चय नित्य 
है ( अथांत्‌ अविनाशी है ) और गुण ( रस आदि ) अनित्य ( नाशवान्‌ ) है। 


जैसे कल्कादिकका विभाग कि, जो कभी तो दव्पफे समान रस और गेधवाला, 


होताहै और कभी रस और गेधंम विकार हो जाता है। ( सारांश यह कि कल्क 


. क्लाथ पुठपाकादिकी अवस्थामेंभी द्रव्य तो जैसाका तेसा रहता है परन्तु रस और 
गंध बदलभी जाते हैं इससे द्रव्य नित्य है और रसगंधादि अनित्य ) इसीस द्रव्य _ 


प्रधान है ॥ २॥ 

“स्वजात्यवस्थानाच” यथा हि पार्थिव द्रृब्यमन्थभाव॑ गच्छत्येवे 
शेषाणि ॥ ३ ॥ “पेचेन्द्रियग्रहणाञ्” पेअर्भिरिद्रियगुबते द्रज्यं न 
रसांदियः॥७॥ “आश्रयलाज्व” ह्रव्यमाश्रिता रेसादयो भँवंति ॥५॥ 


विन मम. पक 5 अ > कब 2 कक कम प सन 6 पट कर +लसकिलिककिशलमल | 

(सूत्र १ ) “द्रव्याणि? खतंत्रपदा ्थास्तद्रपौषधादयश्र । ““रसाः? मधुराम्लछवणकद्तिक्तकपाया: 
घड़सा द्रव्याश्रया;। “गुणा:”? शीतोष्णल्तिग्धरूक्षमंद्तीषण गुरुलुपिच्छलविशद्‌-छक्ष्पपरुषकठिनसकुद्रव- 
सांद्रस्थिरसरस्थुलसक्ष्मा विद्यात: । “वीर्यम”” चार्शव्घं तद्यथा-शीतोष्णस्तिग्धरूक्षविशदपिच्छलमदुतीद्णा 
इति विंशतिगुणानां मध्य एतेष/म्‌ अष्टानां गुणानां वीर्य॑म्रिति संज्ञा | नल गुणवीर्ययो: को भेदस्तत्रोच्यते 
य एवं गुणा आमलक्यां त एवं गुणा हरीतबयामस्ति वीयें च विशेष: | तथाहि उष्णबीर्या हरीतकी 
शीतवीर्यममामलकमिति एतेनैतदुक्त भवति द्रव्यरसगणविपाकैर्यत्कम कर्तु न शक्यते तस्कर्म कुर्वन्प्रमावो 


&4बर्यम?? तथाहि वी शक्तिरुत्पत्तिविशेष: सोम थी प्रभाव इति । यहूब्यं परिणामकाले स्वाभाविक रे. 


यरित्यज्य रसांतर मजते तत्र विपाक इति संज्ञा । 
२० ; 


5 है है] 











( ३०६ ) सुश्नतसंदिता-भा०ण् टी०्।॒ 5 


» ( तीसरा हेतु ) अपनी जातिमें अवस्थित रहनेसे भी ( द्रव्य ) प्रधान है जैसे 
जो पार्थिव दव्प है वह सब अवस्थामें पार्थिवही रहता है अन्यभावको प्राप्त 
नहीं होता ( अर्थांत्‌ जो पार्थिव दव्य है वह पार्थिव ही रहता है ओर कभी आप्य, 
तैजस आदि नहीं होता ) इसी प्रकार शेष आप्य, तेजस, वायवीय और नाभस 
आदिको जानना कि ये भी अपनी २ जातिसे एथक नहीं होते॥३२॥ ( चौथा हेतु ) 
पाचों इचख्द्रियोंद्वारा ग्रहण होनेस भी (दव्यही) प्रधान हे क्‍यों कि द्व्पही पाचों इंदियों 
( क्षोत्र, लचा, नेत्र, जिहा और घाण ) इनसे ग्रहण किया जासकता है। और 
रसादिक पांचों इंद्रियोंसे ग्रहण नहीं किये जा सकते ( केवल एक रसना ईंद्वियंस 
शसका ग्रहण होता है इत्यादि ) ॥ ४ ॥ (पांचवां हेतु ) द्रव्य सब रसादिका आश्रय 
._ स्थान होनेस भी ( दृव्प ) प्रधान है कि द्रव्य स्वतंत्र है और रस गुण वीर्य विपा- 
द कादि सब द्व्पके आश्रयभूत ( अथान ) हैं ॥ ५ ॥ 
॒ “आरंभसामथ्याच्” द्रव्याश्रित आरंभों यथा विदारिगंधादि- 
है कमाहत्य संक्ष्॒य विषचेदित्येवमादिषु न रसांदिष्वारंभः ॥ ६ ॥ 
“शाख्रप्रामाण्यात्च” शास्त्रे हि. द्व्य प्रधानसंपदेशे हि योगानां 
+ यथां मातुलुगाप्नमिमंथो चेति न रसादय उपदिश्यंते ॥ ७ 0७ 

| द ( छठा हेत॒ ) द्रव्यंम आरम्भका सामथ्य होनेसे भी ( द्रव्य ) प्रधान है क्योंकि 
क्‍ द क्रियाका आरंभ हव्यंके आश्रय ( अथांत्‌ आधीन ) है । जैसे विदारीगंधा ( शाल- 
| 

| 








पर्णी ) आदिकों लाकर कूटे और फिर पकावे इत्यादि सब क्रियाओंका आरंभ 
3. द्व्यमेंही होताहे रसादिकर्म किसी क्रियाकाभी आरम्भ नहीं हो: सकता ॥ ६ ॥ 
( सातवां हेतु ) शाखके प्रमाणोंसे भी (दृव्य) प्रधान है क्यों कि शाखमे भी द्व्यहीं 
प्रधान माना गया है। जैसे योगों ( तुसखों ) के उपदेशंम मातुछग ( नोंबू ) तथा 
पक ( अरनी ) इत्यादि दव्योहीका उपंदेश किया गया है कुछ रसादिका उप- 
: देश कहीं किसी योगमे प्रायः नहीं किया ॥ ७ ॥ 
ड्ड क्रमापेक्षितत्वात्च॑ रसांदीनां” रसादयों हि द्रव्यक्रममपेक्षंते 
तथा तरुणे तरुणाः संपूर्ण संपूणो इति ॥ < ॥ “एकदेशसा- 
ध्यत्वाच्च द्रब्याणाम” एकदेशेनापि व्याधयः साध्यते यथामहा- 
वृक्षक्षीरंणेति तस्माद्गव्यं प्रधानम्‌ ॥ ९॥ 
( आठवां हेतु ) रसादिकोंकी द्रव्योंमें क्रमापेक्षा होनेंस भी (दव्य ) प्रधान है 
अथांत्‌ रसादि द्रव्यंक ऋ्मकी अपेक्षा करते हुए रहते हैं । जैसे तरुण पदाथ्में 
























..._ इ्ति तस्मिश्व प्राणाः ॥ ११॥ 
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तरुण रसादि ( रस गुण वीयांदि ) होते हैं और पर ( जी ) मे पर्ण (जञीण) | 
हो जांते हैं ॥ ८ ॥ ( नवों हेत ) दरव्योंके एकदेश करके साध्य होनेसे भी (दृव्य) हि हो 
अधान है अथांतू द्रव्योंके एक अंग करके भी व्याधि साधन की जा सकती है। है| पु 
जैसे महावृक्ष ( थोहर ) के दृधमात्रस कई रोग ( उदरव्याधि आदि ) साधन होते- .. 
हैं तिससे द्व्यही प्रधान है ॥ ९ ॥ कु 

द्रग्यलक्षणं तु क्रियागुणवत्समवायिकारणमिति॥ १० ॥ रे 

दव्यंके लक्षण-क्रिया और गणवाला और क्रिया गुणका समवायिकारण द्रव्य | | 


होता है ( जिस 24२ >ैड कारणमें काया समवायसम्बन्ध अथांत्‌ नित्यसस्बन्ध हो वह... 
उसका समवा कहलाता है । जैसे वस्रका समवायिकारण तंत ( तार ) क्‍ 
आर घटका समवायिकारण मृत्कपाल इत्यादि )॥ १० ॥ 
रसकी प्रधानता 
नेत्यॉहर्रैन्ये रसास्तु प्रधान कस्मात्‌ “आगमात” आगमो हि 


शास्त्रमुच्यते शास्रे हि रसा अधिकृता तथा रसायत्त आहार 


. 


.. ऊपर जो हन्‍्य प्रधान कहा है उसे और कई आचार्य नहीं मानते थे कहंते हैं न पे | 

7% रसही भधान है क्योंकि ( प्रथम हेतु ) आगमसे (रस) प्रधानहै। और |. 

आगमही शाख्र है और आगम(शास्त्र)में रसहो अधिकार किये हैं। जैसे लिखा है छः 

के रसोंके अधीन आहार है और आहार रसमेंही प्राण रहते हैं ॥ ११ ॥ कक. 

_“उपदेशाज्च” उपदिश्यंते हि रसा यथा मधुराम्ललवणा वातं 
शमयंति ॥१२॥ “अनुमानाच्च” रसेन॑ हाँनुमीर्यते द्रठय यथा मधु- 
रप्तिति ॥९३॥ “ऋषिवचनाज्च” ऋषिवचन वेदो यथा किंचिदि- _ 
ज्यारथ मधुरमाहरेदिति ॥ १४ ॥ तस्माद्गसाः प्रधानं रसेषु गुण- 

- संज्ञा रसलक्षणमन्यत्रोपदेक्ष्यामः ॥ १५॥ हर 


(सूत्र ११ ) रस्यते आस्वायते रसनेंद्रियण माधुय्यादिमेदेन स रसः | ( सूत्र १४ ) ऋषिवचनाद्वि- 
दवाक्यात्‌.। ऋषियदेंदे मंत्रद्र्॒टर मुनौ अनुड्रेयकर्मज्ञापकसत्रकृदाचार्य चोति ( शाब्दस्तोम ० ) ( सूत्र १५ + 
दद्यस्सप्राधान्यक्र थनव॒त्‌ गुगप्राधान्य॑ क्रिमपि नोक्तमियाह रसेषु गुणसंज्ञा इत्यत्रादिशब्दो छुत्तों द्रष्टय 
एतेनेतदुक्ते भवाति रसादिप्राधान्येन रसतीपॉवियाकपग्राधान्येनेव खावितेन गुणप्राधान्यं सावैतं मवति 
चस्तुतस्तु द्रव्यस्थ रे बैये वित्रेके च यकले स एज गुगः | अयज्रा विश॑तिगुगा द्रव्यरसवीयकि- 








थाकाश्रया इति | ॥ 
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- शांत करते हैं ॥ १२ ॥ ( तीसरा हेतु ) अनुमानसे भी 


्ज 
विकीलिलल नदक 
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( ३०८ ) सुश्नुतसाहिता-भा० टी० $ 


( इसरा हेतु ) ठपदेशसे ( रस ) प्रधान है रसोंका भी उपदेश किया जाता- 
है। जैसे मधुर ( मीठा ), अम्ल ( खट्टा ) और लवण ( नमकीन ) रस वायुको 


( रस ) प्रधान है। क्योंकि 
द्रव्य रसहीसे अनुमान किया जाता है। जेसे यह मीठा है या खट्ट है इत्यादि 
॥ १३ ॥ ( चौथा हेठ ) ऋषिवाक्यसे भी ( रस ) प्रधान है और ऋषिवचन वेद 
है ( उसमें है कि ) जैसे यज्ञ़के अथ कुछ मधुर ( मीठा ) लावो इत्यादि ॥ १४ ॥ 
इन कारणोंसे रस प्रधानहे और रसादिहीमें ग्रण संज्ञा है इससे गुणकी प्रधानतामें 
बहुत कुछ नहीं कहा रसके लक्षण और जगह वणन किये जायेंगे ॥ १५ ॥ 
बीयेकी प्रधानता । 
5 वीयेप्रधानमित्ि >क ९ 
नेत्याहुरन्ये । ते कस्मात्‌ “ तदशेनोषधकर्म नि- 
प्प्ते ॥ १६ ॥ इहोपधकम्माण्यूध्वॉधोभागोभयभागसेशोधन- 
सेशमनसंग्राहका पक्‍्िदीपनप्रपीडनलेखनबुंहणरसायनवाजीकरण- 
अ्रयधुकरविलयनवदहनदारणमादनप्राणन्नविषप्रशमनानि वीयेप्रा- 


धान्याह्ववन्ति ॥ १७ ॥ 
ऊपर जो द्रव्य और रसकी प्रधानता कही इसे और कई आचाये नहीं मानते 


. वे कहते हैं कि, वीय प्रधान है क्योंकि ( प्रथम हेतु) उस वीयके वश औषधोंके 


कर्मकी सिद्धि होनेसे ( वीये ) प्रधान है ॥ १६ ॥ यहांपर औषधोंके कम ये हैं कि 
ऊध्वभाग संशोधन, अधाभाग संशोधन, उभयभाग संशोधन, संशमन ( दोषोंको 
शमन करना ), संग्राहण ( ग्राही होना ), जठराभि दोपन करना, प्रपीडन ( पीडन 


करना ), लेखन ( थातु आदिको सुखाकर कृश करना ), बृंहण ( शरीखाद्धि 


करना ), रसायन ( अवस्था स्थापन करना बुढाया नाश करना ) वाजी- 
करण ( मैथनशक्ति बटाना ), ध्रमशुकर ( शोथकारकता ) विलयन ( शोथ 
हटाना ), दहन ( जला देना ), दारण (औषधसे ब्रण तोड़ना ); मादन ( मद उत्पन्न 
करना ), भाणनाश करना तथा विषज्ञांति करना इत्यादि ये सब कर्म वीयेकी प्रध:- 
नतासे होते हैं ॥ १७ ॥ द 
त॑च बीर्य द्विविधम॒ुष्णं शी त॑ चॉम्रीषोमीयेत्वाजगंतः ॥ १८ ॥ 
केचिवष्टविधमाहुरुष्णं शीत स्विग्धं रूक्षं विशरदं पिच्छले खदु 
तीक्ष्णं चेत्पेतानि वीयोणि स्वबलगुणोत्कषोद्रसमभिभृया- 


त्कमे कुवेन्ति ॥ १९ ॥ 


"2 ४9 























सृत्रस्थान-अ० ४०. (३०९ ) 
 चह वी दो प्रकारका है-उष्णवीय तथा शीतवीय, क्योंकि समस्त 
जगत अभिसोमात्मक ( गरम या शीतल ) है इस कारणसे दो प्रकारका ( वीये ) 
है ॥ १८ ॥ कई आचाये आठ प्रकारका वीये मानेत हैं गरम, शीतल, चिकना 
( तर ), रूखा ( खुश्क ), विशंद (हलका ), पिच्छल ( भारी या गाढा ), मृदु 
4 कोमल ), तीक्ष्ण ( तेज ) ये आठ प्रकारके वीये अपने बल और ग्ुणकी उत्क- 
घतांस रसको निरादर कर ( पारैत्यागकर ) के अपने २ कम करतेहें ॥ १५ ॥ 
यथां ताँवन्महत्पमूर्ल कार्षायं तिक्तानुरसं वात शर्मयेदुष्णवी- 
यरवात्‌ तथों कुलैंत्यः कषोंयः कटुकः पतॉडः लेहँसावांच । मधु- 
रअक्षरैसों वांत वर्देयति शीतवीयेत्वात्‌ ॥ ९० ॥ 
जैसे बृहत्पंचमल कसेला रस और कड़वा अनुर्स होकर वास॒को शांतही करता 
है, 5ष्णवीय होनेस वैसेही कुलथा, कषाय रस और , प्याज चपरी होकर खिग्ध- 
वीये होनेसे वायकी शांत करते हैं । और इखकाः:रस मीठा होकर भी शीतवीये 
होनेस वायकी बढाता है ॥ २० 0 
कटका पिप्पली पिच शर्मयतिः मृदुशीतवीयेत्वादस्लैंमामलफे 


जि 2 2 


लवंणं सँघवं थे । तिंक्ता काकंमाची पित्त वर्द्धयव्युष्णवीयत्वा- 
_न्मघँरा मस्यार्श ॥ २१ ॥ कटुँके मूलकें स्छेष्मॉण वर्येति स्लि- 
ग्ध॑वीयेत्वात्‌। अम्ल कंपित्य स्छेष्माणं शमयति रूश्लेवायत्वान्स- 
घेर क्षोद्र व । तदेतन्निदशनमात्रमुक्तम ॥२२॥ भवंति चात्र-- 
पीपल ( गीली ) चरपरी होकर भी कोमल और शीतवीय होनेसे पित्तको शांत 
करती है।और खट्टा आंवला, लवणस्स और सैंधानमक भी शीतवीय होनेसे पित्तको 
शांत करते हैं। और कडवी काकमाची ( मकोह ) डष्णवीय ३० होनेसे पित्तको 
बढाती है । इसी भांति मछली मीठारस होकर भी उष् होनेसे पित्तको 
बढाती है ॥ २१ ॥ मूली चरपरी होकर भी खिग्धवीर्य होनेसे कफको बढाती है। 
तथा केथ खंडवा होकर भी और शहत मीठा होकर भी रुक्षवीय होनेसे कफको 
शांत करते हैं। यह थोडासा निद्शनमात्र वर्णन करदिया गया हैं इसी प्रकार 
प्राय: अन्यत्रभी समझना ॥ २२ ॥ यहांपर छोक हैं- के 
>. रसाँ भव॑त्ि यदि ५७ रस 30: है 
ये रसाँ वातशमना भवंति यदि तेंपु वे 0 रोक्ष्यडाघवशेत्यानि 
में ते हन्युः समीरणम्‌॥ २३ ॥ ये रैसाः पित्तशमना भवंति 


हा न न नमक नम निनननननननन- 7: पक नस तन नित-+ 772 
( सूत्र २३ ) ये रसा वातशमना सधुराम्ललवणाः | ( सूत्र २४ ) पित्तशमना रपा मधुरतिक्तकपाया:। 








(३१०) .. सश्व॒तसंहिता-भा० दी०॥ 


यदि तेषु वे ॥ तेक्ष्ण्योष्ण्यल्घुता श्रेव न॑ ते तत्कैमकारिण॥२४॥ 
ये रसां: स्छेष्मशमना सवंति यदि तेषूँ वे ॥ लेहगोरवर्शेत्यानि 
वेलास वैड्धयाति ते ॥ तस्माद्वीय प्रधानसिति ॥ २५ ॥ 
जी रस वायुके शांति करनेवाले हैं यदि उनमें रूक्षता( ख़श्की ) तथा लघुता' 
( हलकापन ) और ठंढापन हो तो वे वायुकों शांत नहीं कर, सकते ॥ २३ ॥ और 
जो रस पित्तको शांति करनेवाले हैं उनमें यदि ती#णता, उष्णता और लघुता होः 
तो वे अपना कार्य नहीं कर सकते अथांत्‌ पित्तकी शांति नहीं कर सकते ॥ २४ ॥ 
ऐसेही जो रस कफके शांति करनेवाले हैं उनमें यदि ख्रिग्धता ( चिकनाई ) और 
गौरव ( भारीपना ) तथा शीतलता हो तो वे उलटे कफके बढानेवाले होते हैं 


क्‍ ॥ .._( कफकी शांति नहीं कर सकते ) | इस कारणसे वीयही प्रधान है ॥ २५ ॥ 


विपाककी प्रधानता । 
याहुरन्‍ये । विपाकः प्रधानमिति कस्मात्‌ “सम्यकमिथ्यावि 
पाकत्वात” इहं स्वेद्रव्याण्यभ्येवह्नतानि सम्यदमिथ्याविपकानि 
गुण दोष वा जनयंति ॥ २६ ॥ 
ऊपर कहे हुए दृव्य, रस अथवा वीयेके प्रधानवको और कई आचाये नहीं 


 मानते। वे ऐसा कहते हैं कि, विपाकही प्रधान है क्योंकि ठीक या मिथ्या सबका 


जज विपाक होनेसे विपाकही प्रधान है कि सब पदार्थ सेवन किये हुए ठीक या मिथ्या:._ न्‍ 





| 3 ७ ९ है 53 | ँ हों के की ७५७ | हि हे है 
5 पे 0४] ५५ ही हक किक “बै८ /४ शत, न 
क ७७ है ह ; ; 


* विपाक हुए गुण अथवा दोषको उसपन्न करते हैं अथांत्‌ सम्यक पके हुए गुण और 


अन्यथा पके हुए दोष पेदा करते हैं ॥ २६ ॥ 
विपाकनिणंय । 


तत्राहरन्ये प्रतिर्सं पाक इति । केचित्रिविधमिच्छंति मधुर 
मम्ले कट॒क॑ चेति । तत्त न सम्यक्‌ भृतगणादागमाचासम्लों 
विपाको नास्ति । पित्त हि. विदेग्धमम्लतामुपत्य ममेन्दत्वात्‌ 

पैग्येव लैँवणोप्यन्यः पौको भविष्यति स्छेष्मा हि. विईग्घो रूँव- 


|| 


णतांमुपेति २७॥ 


इसमें कई आचार्य ऐसा कहते हैं कि प्रातिरसही पाक है और कई तीन प्रका-- 


... रका पाक कहते हैं ।कि १ मधुर, २ अम्ल, रे कदु ( चरपरा ) सो यह तीन _ 


_ -(६ सूत्र२५ ) केष्मशमना रसा; कठ़ीतक्तकषायाः । ( सूत्र२६) सम्यडमिथ्याविपक्कानि गुण दोषे व्‌ 
जनयन्तीत्यत्र वामनीयद्रव्याणि वजयित्वा ज्ञेयः | वामनीयद्रव्याणि तु विपाकात्पूव॑मेव वमनगुणं जनय॑तीति 


, ७ ७४5२ २४० < ८-55 >बब्- ि  ि डनििधधमनललतवप्प्स्त्श्ल जल क्र 
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सूत्रस्थान-अ० ४०. कर (३११ ) 


क्‍ 
हे ; छ.+ + ३.०७. गुणों | 
प्रकारका विषाक कहना ठीक नहीं क्योंकि प्रथिव्यादि पंच महाभूतोक | 
और शाखसे अम्ल ( खंट्टा ) विपाक सिद्ध नहीं होता और जो ऐसे हो के पित्त है द 
विदग्ध होकर अम्िकी मन्दतासे अम्लताको प्राप्त होता हैइससे अम्ल विपाकमानि | 
तो चौथा लवण (खारा ) विषाक और ( ग्रहण करना ) होगा क्योंकि कफविदश्ध._ 
होकर लवण ( नमकीन ) भावको प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ #येदाहेईंत ; 
मधुरो मधुरंस्थाम्लो+मलस्येंवं सर्वेवामिति केचिदाहुइटीत 
चोषीदिशंति । यथा तावत्‌ क्षीरं संथालीगतमभिपच्यमान मधुर द 
मेरे _ स्यॉत्तिथों प्रकीणा स्व ५३ कालेपि 
मेवे स्पॉत्तिथों शालियवमुद्गोंदयः : स्वभावमुत्तर है 
ने पारित्यजन्ति तद॒दिति॥ २८ ॥ ठ कं - 
जो प्रतिरस (एक रसका अनुरस ) को पाक कहते हैं कि मधुरका मर ह 8 
अम्लका अम्ल और इसी प्रकार सब रसोंका वही प्रतिर्स विपाक होता है वे हक 
दृष्टांत देंते हैं कि, जसे आदिमें मीठा ( दूध ) पात्रमें पका हुआभी मीठाही होता- रे 
है। उसी प्रकार तंदुल, जव, मूंग आदि फुडकड सब पदार्थ उत्तरकालमें (पाक- 
समय पर ) भी अपने स्वभावको नहीं छोडते ऐसे जानना चाहिये कि, जठरापप्म- ई 
पक्कभनी अपने अपने माधुयांदिको नहीं छोड़ते ॥ ९८ ॥ _ ' वी ५१८० आग & 
केचिद्दंत्यवल॒बंतों बलवतां वशमायांतीत्येवमनवस्थितिस्त 
... स्मादसिद्धांत एवं: ॥ २९॥ ल्‍ 
और कोई कहते हैं कि, मधरादिमें जो निर्बल होते हैं वे पाककालमें बलवानके 
वशमें आजाते हैं । और उन्‍्हींके अनुसार विषाकसभयमें ( रसादिक ) होते हँ 
इत्यादि सब कटा अब्यवस्थित हैं । इससे ये सब ( डपरोक्त विपाकविषयक ) 
बातें सिद्धांत नहीं हैं ॥ २% ॥ किन ः 





विपाकसिद्धांत । द कि 

. आगमे हि द्विविध एवं पाको मधुरः कटुकश्न तयोमेधघुराख्यो गुरुः 
कट्काख्यो लघुरिति। तत्र प्रथिव्यतेजोवाय्वाकाशानां द्वेविध्य 
भवति। गुणंसाधम्योहुरुता लघुता च एथिव्यापश्च गुव्यः शेषाणि 


लघनि तस्माद्‌ द्विविध एवं पाक इति ॥ ३०॥ भवन्ति चात्र- 
.. 35... ">किस 202 अपन क टली किपलग मलिक 


ह हि सूत्र २८ ) प्रतिरसप के दृश्टांतं चोपदिशेंतीति । ( सूत्र ३० ) सम्यग्विपक्कानां सवधा मधुरो 
.._ * वैपाकः। मिथ्याविपक्कानों च कढुक इति केचिल्सन्यते! 5 2 


5 


- द 
4 * 
<य | 

५3 

बल 
न. बा | 
“ न । 
आ 

छो | 
5 । 
है 
>छ. 
. | 
बढ * 
33 
ह 
हि 
भर 

न्डा + 
है 





#-_म्प्फष् थक | 


$...क 2७... >.<4 "४७४९ 
0 ....> £ 


हब 5 «। ध्जकी:+ 3 जाधिए ज्कैक कल. है मु 


क ६; जी) 
यम मम कल 


न-ः्त> स्कैम 
पजन्‍4३+ ७: 
४एए४ 


207 )*आानब४५४८४६४६४-:५२४४६.७६६ 2:३४:७२४ 
] ं क- > "बह कै 
..+405352%> 065६ ' 
हे रे 


कन्या ७ * कै: ७ 3 * + ३... >*क न 
,.. ४... ; _ :++ -*+<:अष्टआधब अं. 4026: अकक->+-44>--+ पके: (टन +4१ +- ४4 ननोन 3 शत. दुक# ! +.दाि-5. ३१-५९ “५० बदकामनकीका#2# पक." (के) 
फर 


नी की की नि 
«५ ध् बन ] 
श ह रे 


3$32/ «१5४४, केक * ३ मल 
नर न ० 0 
न ७ 


255 
कै + है # हे 


५ 
है 
॥ है 
$ ः 
रथ 
ः 
बह 
र् है 
& श 
है ५ 
बजे ०३ ०३ 
> 
#.। 
दर 
* क्यई 


है कक इक, हर 

# नदी कं] 

| *-] ॥ 4 
ज्ै ब्कः न ब 

है हे +# 

है ० 


व बिना ५ ९. ९८ ५, 9. द्द 9 नीस्ति न्क 
/ पाँको नॉस्तिं विनो वीयोदिय नोस्तिं विनो रसांत्‌ ॥ रसी नीस्ति 


क्न 


( कक जात सश्रुतसंहिता-भा० टी० । 


( विपाक कितने प्रकारका है इसका सिद्धांत धन्व॑तरिजी कहते हैं ) शाखसे दो 
प्रकारका विपाक सिद्ध है १ मधुर और २ कदुक ( चरपरासा ) उनमेंसे मधुर 
( मीठा ) विषाक भारी ( अधागामी ठीक २ होनेसे) होता है और कदुक लघु या 
हलका ( ऊपर ही रहते कलेजेमें धराहीसा रहनेसे ) होता है।,गुणाकी साधम्ये- 
तासे पृथिवी, जल, तेज, वायु और आंकाश इन पंचमहाभूतोंके दो भेद होते है । 
१ गुरुता ( भारीपन ) और २ लघुता ( हलकापन ) जिनमें परथिवी ओर जह गुरु 
( भारी शीत्र अथोगामी) हैं और शेष अभि, वायु और आकाश लघु (हलके, ऊध्वे- 
गामी तथा बहुत देरसे या अन्य प्रथिव्यादिके संपकंसे अधोगामी ) होते हैं इससे 


 विपाक दो ही प्रकारका है।अथोतर्पा्थिंव और आप्य पदार्थोंका मधुर । और तेजस, 


वायवीय तथा नाभस पदा्थोका कदुक यही विपाकका सिद्धांत है ॥ ३० ॥ 
इस विषयमें छोक हैं- किक ०2. 
द्रव्येष पच्य॑मानेषु येप्वंबुपुथिवीगुणा/निवर्तन्तेधिकोस्तत्र पाको 
मधेर उच्चते ॥ ३९ ॥ तेजोनिलाकाँशगुणाः पच्यमानेषुं तेषु ते॥ 
निवेतन्तेधिकास्तत्र पार्क: कंटुक उच्चते ॥ ३९ ॥ 
पचनेवाले दब्पोंमें यदि जल और पएथिवीके गुण अधिक वतमान हों तो मधुर 


. विपाक होता है ॥ ३१ ॥ और यदि पचनेवाले पदार्थोमें अभि, वायु और आकाशके 


गुण विशेष वर्तमान हों तो विपाक कटुक ( चरपरा ) होगा ॥ ३२ ॥ 


(द्रव्य, रस, गुण, वीये और विपाक इनके सारांशमें धन्वंतारिजीका मत) 


पृथड्रॉनिदर्शिनामेष वादिनां वार्दसंग्रहः ॥ चतुँगामपि सांमथ्ये- 
मि्छत्यत्रं विपश्चितः ॥ ३३॥ तदे हृव्यंमात्मना किचित्किंचिदी- 
येंण संवितम॥किंचिंद्रसविपाकांभ्यां दो ष॑ हंति. करोतिवा॥३४॥ 
पृथक २ दृष्टि (और मत ) वाले आदि ( आचार्योके ) वाद विवादका यह 
संग्रह ( कोई दव्यकों, कोइ रसको, कोई वीयको, कोई विपाकको प्रधान मानते हैं 


सो ) यहां लिखा परंच ब॒द्धिमान्‌ चारोंकी सामथ्यको मानते हैं ॥ ३३ ॥ जैसे- 
कहीं सेवन किया हुआ कोई द्रब्प अ पने हो | ( दव्यात्मक ) प्रभाव करके, कहीं वीय॑ 
करके, कहीं कोई रस करके और कोई कहीं विपाक करके दोषोंकों नाश करते 


अथवा उत्पन्न करते हैं ॥ २३४ ॥ 


_विनो द्रव्योदव्य श्रे्टेमतें: स्वेतम ॥ ३५॥ 


जो 


मं ह + 
है बे  + ५ ज 
कल ७ हे ! नरक 





् व्य््स्न्ड्सं्ञ--ंधी, आ % आंक आय औी अमन के जब कील नकली न - 
+ बन डे बा 


सुत्रस्था नं-आअ० ४०. जज कक) 


वीयके विना विषाक नहीं होता, रसके विना वीय नहीं होता और ढब्यके 
उवेना रस नहीं हो सकता इससे द्रव्य ही सबसे झख्य ( प्रधान ) है ॥ २५ ॥ 
जन्म तु द्र्यरसयोरन्योन्यापेक्षक स्मेतम्‌ ॥ अन्योन्यापेक्षक 
जन्म यर्था स्थादेहदे हिनोः ॥ ३६ ॥ वीयसंज्ञा गणा येश्रं ते 
अप्रि द्रव्याश्रयाँ मताः ॥ रसेपुं न॑ वैसंत्येते निगेगार्स्तु गुणों 
न्ताः ॥ ३७॥ द्वव्ये द्ृव्याणे यस्माद्धि विपचंते न षड़साः ॥ 
श्रेष्ठ द्ृग्यमतो ज्ञयं शेषा भावास्तदाश्रयाः ॥ ३८॥ 
द्रव्य और रसका जन्म अन्योन्‍्यापेक्षक ( एक दूसरेके आश्रित ) है, जैसे शरीर 
और आत्माका जन्म अन्योन्यापेक्षक है अथांव जेसे शरीर विना आत्मा नहीं 
_अगठ हो सकता और आत्मा ( जीव ) के विना शरीर नहीं । वैसेही हब्यके विना 
रस नहीं ८० रसके बिना द्रव्य नहीं ॥ ३६॥ और जो आठ गुग वीयसंज्ञक हैं वे 
भी दव्यकेही आश्रित हैं। और वीयसंज़्क आठ गुणोंके अतिरिक्त जो स्॒मादि 
२० गुण हैं ( अपिशव्द करके ) वे भी बब्याश्रितही हैं रसोमें नहीं रह सकते ।- 
क्योंकि रस भी गुणही है और गरुणमें गुण नहीं होते इससे निगुण हैं किंतु गुण 
द्रव्योंहीमें रहते हैं ॥ ३७॥ द्रव्य ( अथात्‌ डव्यात्मक पंचतत्वात्मक शरीर ) में. 
द्रव्यही विपाकको प्राप्त होते ( आहांरखबव्यही पचते ) हैं। छह रस नहीं पकते हैं 
इससे भी द्रव्यही श्रेष्ठ ६ प्रथान ) है। और शेष रस, गुण, वीर्य, विपाकादिक 
द्रव्यके आश्रितरूप भाव हैं ॥ ३८ ॥ 
अमीमांस्यान्यचित्यांनि प्रसिरद्धांनि स्वैभावतः॥ 
आशगमेनोपयोज्यानि भेषजानि विचक्षणेः ॥ ३९ ॥ 
..  भीमांसा ( निर्णय ) करेनेंमे जो नहीं आंवे और चिंतवन + करनेमे नहीं आबे 
"ऐसी स्वभावसे प्रसिद्ध औषधी आगम (शास्त्र ) के वाक्योंहीसे चतुर वैद्योंकी 
डपयोग करनी चाहिये । ( तातयय यह कि बहुतसी औषेधे ण्सी हैं कि किसी 
'यक्तिसे भी उनमें वह गुण सिद्ध नहीं होता जो गुण वे करती है तो वहां उनके 
- स्वभावकी प्रसिद्धि शाखके वाक्योंहीसे मानी जाती है ) ॥ ३९५ ॥ 


( सूत्र ३६ ) अन्‍्योन्यापेक्षकमन्योन्याश्रितम्‌ । देहः शरीरं देही आत्मा । ( सूत्र३७ ) वीयसशा चाष्टी 

- गुणा अपिशब्दादन्धपि स्थुल्सक्ष्मादय; | रसादयों अपि गणा गणेषु शुणा न वसंति किंतु गुणास्वु निगुणा 

एब-गुणास्तु सर्वयैव द्रब्याश्रया इति । (सूत्र ३८ ) द्वब्ये पंचभूतात्मके देहे-आहारद्रव्यांणि बिपचंते 
४( इति डल्लन: ) ( प्रथिव्यप्तेजोबाय्याकाशकालार्दगात्ममनांसि नवैध द्रव्याणि इीत नेयायिकाः ) 















0. सुशतंदिता-मां० टी" । 
. प्रत्यक्षल लक्षणंफलाः प्रसिद्धार्थ स्वभावतः ॥ नोपघीहेंतुँभिीवदान_ 
परीक्षेत क्थंचन ॥ ४० ॥ सहस्लेणापि हेतूना नाम्बर्शादिविरे 
चयेत्‌ ॥ तस्माँत्ति ऐेतत मतिमानागमे न॑ तु हेतुषु ॥ ४९ 0 

इंति सुश्रुतसदितायां सूत्रस्थान चत्वा रिशो 5ध्याय। ॥ ४० क्‍ 

जिन औषधोंके प्रत्यक्ष लक्षण ही; मत्यक्ष फल हों और स्वभावसे प्रसिद्ध है 

. उन औषधोंको हेतुवों करके कभी वद्धान्‌ चैद्य परीक्षा न करे ( और संदेह तथा 
( तक वितर्क करके ) भी 


विचार न करे ) ॥ ४० ॥ क्या" हजारा हंतुक 
अम्बध्ादिक गण व्रिचिन नहीं कर सकता इस का बुद्धिमान वैद्य ( प्रसिद्ध 


औषधोंके विषयमें ) आगम(शाख)के वाक्‍्या तथा प्रामाणक वचनोंमें स्थित: रहे 


हेतुवोंमें स्थित न हो अथात हेतु दूँडनेमं शिर न पचावे ॥ ४९ 
इति प॑० मुरढीधरशर्मवैद्यवि० सुश्षुतस ९ * (०टी० सूत्रस्थाने चत्वारिशोडष्यायः ॥ ४ ०॥ 


कचत्वारिशो5ध्यायः ४१ 


अथातो द्रव्यविशेर्षावेज्ञानीयमध्याद उयाख्यास्थामः ऐे 
ये ( द्ब्यों ओषधोंका विश" विज्ञान कि 


अब यहाँसे द्रव्यावेशेषावज्ञाना 8 
पार्थिव है, या आप्प, या आमेय, वायव्य या नाभस इत्यादिके  ) अध्या- 


यका व्याख्यान करते हें सिरसा 
समुदायाद्रव्याभिनिवेत्तिरत्कषेस्ल- 





प्रथिव्यलेजोवाय्वाकाशाना 
हित यंज़कों भवतीदे पारथिवमिदमाष्यामेद तेजसभिदे वायशध्य- 
मिदमाकाशीयमिति ॥ १ 0. द 
समुदाय ( संयोग )प 


_....यृथिवी, जल, अप्नि, वाइ और आकाश इन पांच तत्वोंके 
.. यदा्थौकी उत्पत्ति होती है परन्तु किसी एककी उत्कषताका प्राकदय अवश्य होता- 
है (और जिसमें जिसकी उत्कर्षता होती है वह उसीका तदीय कहलाता है) 
पार्थिव ( प्रथिवीकी उत्कर्षतावाला ) है । यह आप्य 
है। यह तैजस ( अभिकी उत्कषेतावाडा 
बाला ) है और यह आकाशीय ( आकाशतत्वक )है॥१॥ 
पार्थिवके लक्षण 


तत्र स्थृललासलान्ब्रमंदस्थिरखरणु गण स्थरुसारसान्द्रमंदस्थिरखरगुरुकठिनगंधबहुलमीषः 









म। आभिव्य॑जकीडअभिव्यापक प्राकट्यकृच 


है ( सूत्र ९) दत्याभिनिदेत्ति: दवत्यजन् 













































खुत्रस्थान-३० ४१. “अन्य कक लत! 


ह॥. य॑ प्रायशो सधुरमिति पार्थिव तत्‌ स्थैयबलसंघातोपचयकरं 
विशेषतश्राधोगतिस्वभावमिति ॥ ९ 0७ द 
इनमें जो स्थूछ ( मोटा ), सार ( मजबूत ), साँद् (गाढा), मन्द, स्थिर (निश्वल ), 
खर( खरदरा या कठोर ), गुरु ( भारी ), कठिन (कडा) और जिसमें गंध बहुत 
हो कुछ २ कसेला हो विशेष करके मीठा हो वह पार्थिव होता है। और वह पार्थिव 
है पदार्थ स्थिरता, बल, संघात ( काठिन्य ), उपचय ( शरीराद्धि ) करनेवाला होता 
 है। और विशेषकर इस पार्थिव दृव्यका अथोगमनवाला स्वभाव होता है॥ २ ॥ 
५ 5 आप्यके लक्षण । क्‍ ॥ े 
_शीतस्तिमितस्विग्धमंद गुरुसरसांदसदुपिच्छछरसबहुलमीषत्क- है 
्ः षायाम्ठलवर्ण मधुररसप्रायमाप्यं तत्‌ लेहनप्रहादनक्रेदनबंघन- 7. 
ऐ विष्येदनकरमिति ॥ ३ ॥ ; कु 
| शीतल, स्तिमित ( गीला ), चिकना, मन्द, भारी, सर ( फेलनेवाला ), साढ़े 
३ ( गाठा ), मद ( सुलायम ), पिच्छल ( ल्हसल्हसा ) और रसकी अधिकता- 
क्‍ रु बाला, कुछ २ कसेला, खट्टा, खारी रसवाला और अधिक मीठे रसवाला -आप्प 
( जलसम्बन्धी ) पदार्थ होता है । वह आप्य पदाथ खेहन ( चिकनाई ), प्रह्ना- 
वन छु ( सुखकी उत्पत्ति ), केंदन ( गीलापन ) और बांधना, इकट्ठा करना तथा 
ंदन ( दवता ) ये काये करता है ॥ रे ॥... 4 कर 
अं तलेजसपदाथके लक्षण । । .> अ 
उष्णतीद्षणसृक्ष्मरुक्षखरलघुविशद॑ रूपगुणबहुलमीषदम्लछवण 
कट्करसप्रायं विशेषतश्रोद्धेगतिस्वभावमिति तेजस तद्हनपचन- 
.. दारणतापनप्रकाशनप्रभावणेकरामैति ॥ ४ ४ 
जो पदार्थ गरम, तीश्ण, सूक्ष्म ( महीन प्रवेश करनेवाला ), खरदरा, लघु 
है ( हलका ), विशद्‌ ( साफ या उज्ज्वल ) और रूप गरुणकी अधिकतावाला कुछ ९२ 
_ खट्टा नमकीन और विशेष कर कदुक ( चरपरे ) रसवांला हो: तथा विशेष ऊच्व- 
गमनके स्वभाववाल्ा हो वह तैजस अर्थात्‌ अभितत्त्वकी उत्कृष्ठतावाला होता है 
. यह तैजस पदायथ ( ये २ कार्य करता है ) दहन (जलाना )) पकाना, पचाना, 
दारण ( विदारण करना ) तापन ( तपाना ), प्रकाश करनेवाला, कोति और बण 
करनेवाला होता है ॥ ४ ॥ क्‍ 
वायवीयद्रव्यलक्ष्ण । 3 
सृक्ष्मरूक्षखरशशिशिरलघुविशदं स्पशेबहुलमीषत्तिक्त विशेषतः 


हैँ 
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(३९६)... झुश्वतसंहिता-भा० टी०। 


कषायमिति  वायवीय॑ तद्ेशब्यल्लाणवग्कपनविरुक्षणविचा- 


रणकरमिति ॥ ५७ क्‍ 

जो दव्य सुक्ष्म ( बारीक ), खरदरा, ठण्ठा, हलका, उज्ज्वल और स्पश गुण- 
की अधिकतावाला कुछ २ कडवा और विशेषकर कसेला हो वह वायवाय ( वायु- 
तत्वकी उत्कृष्ठतावाला ) होता है । वह वायवाय हव्य वैश्य ( उज्ज्वलता ), हल- 
कापन, ग्लपन ( ग्लानि या अगृष्यत्व ), विरुक्षण ( रूखापान ), विचारण ( मनमें 
ओनक कल्पनाकरना ) ये काय करता है ॥ ५ ॥ 

आकाशीयद्र॒व्य । | 
खक्ष्णसक्ष्मम॒दुव्यवायिविविक्तमव्यक्तरसं शब्दबहुलमाकाशीयं 


तन्मादेवशोषियेलाघवकरमिति ॥ ६ ॥ क्‍ 
जो पदाय छहण (फुछ्ित ), स॒क्ष्म ( बारीक ), कोमल, व्यवायि ( पहले शरी- 
स्में व्याप्त होकर पीछे पचनेवालला ), विविक्त ६ न्यारा- न्यारा होनेवाला ), 
अव्यक्त ( अप्रगद ) रसवाला और शब्दकी बाइल्यतावाला हों वह आकाशीय 
( आकाशतत्त्वकी उत्कृष्टतावाला ) होता है । वह आकाशीयहव्प म्ृृढुता ( कोम- 
छता ), शौषिय ( छिद्वकरना, प्रवेश करना ) लघुता ये काय करनेवाला हो तांहै॥ ६॥ 
द । द्रव्यभयो जन । 2 | 
 अनेन निर्शनेन नॉनोपधीम्र्त जगैति किंविद्रव्यंमरंतीति 
कृचा ते त॑ यक्तिविशेवर्मैर्थ वासिसमीदय स्ववीयंगुणैयुक्त नि 
८ ८6६ ४ १८९७४ “५२५ बत 
द्रव्योँणि कमेंकराणि भंवंति ॥ ७ ॥ । 
इस निदशनमात्र कहनेसे तात्पय यह है कि, जगतमे कोई भी द्रव्य ( स्थावर, 
जंगम ) औषधसे प्रथक्‌ नहीं है अथांत्‌ सब (स्वेदूज, अण्डन, जराइन और 
. उद्भिज ) औषध हों सकते हैं ऐसे मनमें धारणा करके समझे कि उसी उस विशेष 
अथको देखकर स्ववीय ग॒णयुक्त दृब्य ( अपने अष्टविधवी्य और बीस प्रकारके 
गणोंके अनुसार नियुक्त किये हुए औषधादि ) कायके करनेवालि होते हैं ॥ ७ |. 
तानि यदा कुर्बति स कालः यत्कुवेन्ति तत्कम येन कुरवेति त- 
.. द्वीव यत्र कुबति तदचिकरणं यथा कुर्वति स उपायों यन्निष्पा- 


.. दयति तत्‌ फलमिति ७ 4॥ ् 
- वे द्रव्य ( औषधादि ) जब अपना काये करें वह काल कहलाता है। और जो 


_«-- ह- एक _हपतथ 5: ५००८-अ जार कान व तप न ४ कन्‍नमनननकन> ने &+4« 
अर के ४ आओ े - ++- कर: ह 
४ ४्छछऋूंऋओंमंगर ्क्का न न स्मजकारा- ्स्क न - या द् खा कप लिक या क 
$ आऔदे टै पर | न / ट् 
हे है / 


<:20!.+वा तक (> १४ 


">> >्न्न्न्-नघ 
फ + 
| कै! 


<.:>अेकोवीकके सी 263० ५००-ज4 43: ॥ «. 


(थ -॥ अेशाए*क सफल: 0. 


कि आ क्र - छ- जज 
>> खिल 2 8... 0० है. र 
छ का ० अर. . ; 


कुछ वे करें उसे कर्म कहते हैं । जिससे कार्य करें वह वीर्य है। जहां प्रभाव करें 
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खूत्रस्था न-अ० ४२१. ( ३१७ ) 


वह अधिकरण है। जिस प्रकार करें वह उपाय है । और परिणाम जो कुछ सुख- 


दु!खादि निष्पादन करें वह फल कहलाता है ॥ ८ 0 


तत्र विरेचनद्रव्याणि एथिथ्यंबुगुणभृयिष्ानि पृथिव्यापों गुव्यों 
गुरुत्वादधों गच्छन्ति तस्माहिरिचन॑मघोगुणभूयिष्टमनुमांनात्‌ ९७ 
इनमेंसे विरिचन ढव्य ( निसोथआदि ) प्रंथिवी और जलग॒णकी उत्कृष्ठतावाले 
होते हैं। और परथ्वी और जल भारी होते हैं और भारी होनेसे अधोगमन करते- 
हैं ( नीचको जाते हैं ) इससे विरेचन (दव्य) अधोगणकी अधिकतावाले होते हैं ४ 
अनुमानसे ऐसा जाना जाता है ॥ “* ॥ 
वमनद्रव्याण्यमिवायुगुणभूयिष्ठन्यभिवायू हि रूघू लघुलाब 


तान्यूध्वेमुत्तिष्ठति तस्माँहमनमप्यध्वंगुणभूयिष्ठमुक्तम्‌ । उभयगु- 
णभूयिष्टमुभयतोभागम्‌ ॥ ९० 0 क्‍ 
और वमनद्रव्य ( मैनफलआदि के लानेवाडी आषध ) अग्नि और वायुके 


: जु्णाकी उत्कृष्टतावाछी होती हैं। और अप्रि वाय दोनोंही हलके हैं और हलके 


होनेसे ऊपरको गमन करती है इस कारण वमन भी ऊध्वंगुणकी उत्कृष्टतावालाही 
कहा है ( ऐसा अनुमान होता है) और जिस पदार्थमें दोनों प्रकारके गुण हों 
( अधोगामी और डुध्वंगामी ) तो वे दोनों तरफ गमन करते हैं अथांत्‌ विरेचन 
और वमन दोनों छाते हैं ॥ १० ॥ संपाहकसनिलशणस विष 
आकाशगुणभृयिर्ठ संशमनम। प्यिष्ठमनि- 
हस्य शोषणात्मकत्वात्‌ । दीपनमाभिगुणभूयिछठम्‌ । लेखनसनि- 
लानलगुणभूयिष्ठम । दृहण प्रथिव्यबुगणभूयिष्ठम। एवमोषध- 
_कर्माण्यनुमानास्साधयेत्‌ ॥ ११ ॥ सवन्ति चात्र भवन्ति चात्र- 
(सूत्र ९) त्रिवृुता मदनफलादिद्वव्यसमेता अआद्या गुरुत्वं लघुत्व॑ चेह प्रभावविशेषाधिष्ठित नतु सात्रापरि- 


है" 


माणाभ्यां गुरुत्वल्घुत्वे ग्राव्म । अधो गच्छीति पाषाणादिवत्‌ | ( सूत्र १० ) ऊर्ध्वमुपतिष्ठ॑ति धूमादिवत्‌ । 
( वक्तव्य सूत्र $। १० ) यहांपर जो गुरुत्व और लघुत्वका ग्रहण है वह गुरुत्वलघुत्व औषधोंके 


. अभावमें होनेसे विरेवन और वमनकारक होते हैं कुछ औषधौके परिमाण ( वजन ) और मात्रामें गुरुत्क 


लघुत्व नहीं जानना ककि यह वजनमें भारी है तो अधागामी होकर विरेचन करेंगी अथवा वजनमें हलकी 
है तो ऊर्ध्वगामी होगीं और वन करावेगी । ; 

( सूत्र ११ ) संशमनलक्षणं तु प्राउ निदर्शितम्‌ । संग्राहक ग्राहि तस्य लक्षण-दीपन पाचने यत्स्याहु- 
अणत्वाह॒वशोषकम्‌। आहि तज्च” इति। दीपनलक्ष्ण-- पन्ना वहिकुच दीपन तद्यथा मिशि!इंति | हेखन- 
लक्षणं--“धातुन्मलान्‌ वा देहस्य विशोष्यालेखयेच यत्‌,। 'छेखने तत्‌” इति | बूंहणलक्ष्ण-“शरीरत्ाद्धे 
करण धातुपुष्टिकरं च यतु | तदबंइणम? इति । शक 








हि. (३8) 5. खुश्ुतसंदिता-भा० ढी०। | 
का आकाशगणणकी उस्कृष्ठतावाला दः्य संशमन ( दोषोंको शमन करनेवाला 4 
। ज्ञोता है। वायुके गण॒णोंकी उत्कृष्टतावाला संग्राहक (काबिज ) होता है। क्योंकि वायू_ 
शोषण होनेसे यह भी शोषण होता है। अम्रिके गुणकी उत्कृष्ठतावाला दीपन 
होता है । वायु और - अम्निके गुणकी उत्कृष्ठतावाला द्रव्य लेखन ( धातुमलोंको 
सुखाकर कृश करनेवाला ) होता है। और पृथिवी और जलके गुणकी उत्कृष्ठता- 
वाला हव्य बृंहण ( शरीरपुष्टिकर्ता ) होता है। ऐसे औषधोंके कार्योकी अनुमा- 
नसे साधन करना चाहिये ॥ ११ ॥ यहांपर छोक हैं-- 

( शंका-इसमें यह होसकती है कि पहले विरिचन व्व्योंको पृथिवी और जल- 
भूयिष्ठ कह आये हैं और अब बृंहणको भी वैसेही पृथिवी जलभूयिष्ठ कहा तो कहो 
पके पथिव्यंदुग॒णभूयिष्ठ तो अधोगामी होनेसे विरेचन हुए फिर उन्हींकी उत्कृूष्टता" 
चाले दृव्य बृंहण क्योंकर कहे ? समाधान-इसका यह है कि विरिचन द्रव्योंके प्रभा- _ 

में पथिवीके गुणोंकी अपेक्षा जलके गुण बहुतही अधिक होते हैं और जलके गुण- 
कीही उत्कृष्टतासे उनमे द्रवत्व अधिक होनेसे विरेचनीय होते हैं। ओर बृंहण 
द्रब्योंके प्रभाव जलके ग्रग अल्प और पृथ्वीके गण अधिक होते हैं । और 
पृथ्वीके गुगकीही उत्कृष्ठतासे उनमें उपचयतल अधिक होता है, इससे वे बृहण 
होते हैं यही भेद है.) | 
अृतेजोबारिजेद्रेब्येः शर्म याति समीरणः ॥ भूम्यंबुवायुजेः पित्त 
क्षिप्रमाप्नों ति निवतिम्‌॥१२॥ खतेजोनिलंजः स्छेप्मा शर्ममे ति 
शरीरिणाम्‌ 0 वियत्पवनजांताभ्यां वृद्धिसाप्नोति सारुतः ॥१३॥ 
आम्रियमेवें परद्वव्य तने पित्तमुँदीयते ॥ वसुधाजलजाताभ्यां 
ब्लांसः परिवद्धेत ॥१४॥ एवमेंतहुणांधिक्य॑ द्वव्ये दवव्ये विनिश्चि- 
तम ॥ दि वाँ बहुशो वपि ज्ञांत्वा दो षेध्वचारयेत्‌ ॥ १५ 0७ 
ह पृथ्वी, अमि और जलश्नयिष्ठ द॒ब्योंते वायु शांत होता है। और पृथ्वी, जल 
वायश्नयिष्ठ द्व्योंसे पित्त शांत होता है ॥ १९॥ और आकाश, अग्नि और वायु- 
|. भूयिष्ठ दरब्योंसे जीबोंका कफ शांत होता है । तथा आकाश और पवनगुणष्ठायेष्ठ 
|... दब्पोंसे वायु वृद्धिको प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ और जो अभिगुणश्नायेष्ठ दृब्य होता- 
है उससे पित्त उदीण होता है और प्रृथ्वी जलभूपिष्ठ दरव्योंसे कफ वर्द्धित होता- 
. है॥ १४॥ इस प्रकार द्रव्य डब्यमें जिस २ तत्के गुगोंकी अधिकता हो ठ्से 
|. जानकर एक दोष द्विदोष तथा बहुत दोषोंकी ( शांति या दांदे ) विकित्सामें. 
... उपयोग करे ॥ १५॥ द >्ओ 2 






































 खूतरस्थान-अ० ४९... (३१९) 
तत्न य इसे गुणा वीयसंज्ञकाः शीतोष्णल्लिग्धरुक्षमदुतीक्षणपि- 
च्छलविशदास्तेषां तीक्ष्णोष्णावाभेेयो । शीतपिच्छलावंबुगुणकश्ष- 
यिष्ठो । पृथिव्यंब॒गुणभूयिष्ठः लेह।/तोयाकाशगुणभ्रयिष्ठ॑ स्द॒त्वम] 
वायुगुणभ्रयिष्ठे रोक्ष्यम्‌ । क्षितिसमीरगुणभ्रयिष्ठ वेशद्यम ॥१६॥ 

तहां ये जो वीयसंज्ञक गुण हैं शीत, उष्ण, ख़िग्ध, रूक्ष, मु, तीएण, पिच्छल 


और विशद्‌ इनमेंसे तीशण और उष्णआम्रेय ( गरम ) हैं और शीत और पिच्छल 
जलगरणकी अधिकतावाले हैं। और पृथिवी, जलगणकी अधिकतावाला ( स्नेह ) 


... चिकनाई है।जल और आकाशगुणशयिष्ठ रदुता है और बायुगणभृयिष्ठ रुक्षता है । 


ढ़ 


४ 


: तथा पृथ्वी वायुगणभूयिष्ठ वैशद्य ( निर्मंता )है (तथा कश्यों पाठ मानें. 
' पक अग्नि वायुगुणप्नयिष्ठ ( वैशद्य ) उज्ज्वलता है) ॥ १६ ॥ ि 


लघुगुरुविपाकावुक्तगुणो । तत्रोष्णस्लिग्घों वातन्नो | शीतमहु- 
पिच्छलाः पित्तन्नाः । तीक्ष्णरुक्षविशदाः स्लेष्मन्नाः । गुरुपाको 
वातपित्तन्नो लघ॒पाकः स्लेष्म्न्नः ॥ १७ ॥ 


. लघ॒ और गुरु विपाकके गुण पहले कह चुके हैं ( कि मधुरावेषाक गुरु और 
पृथ्वी जलगुणप्नयिष्ठ होता है और कदुकविपाक छघु और वायु अम्नि आकाश 


- गुणप्नयिष्ठ होता है ) । उष्ण और खिग्ध वायुनाशक है । शीतल, कोमल, पिच्छल 


पित्तनाशक होता है। तीक्ष्ण रूक्ष और विशद्‌ कफनाशक होता है । गुरुविपाक 
वायु और पित्तनाशक हैं और लघु ( हका ) विपाक कफनाशक है ॥ १ 3 ॥ 
तेषां मृदृशीतोष्णाः स्पशग्राह्मा: पिच्छलविशदो चक्षःस्पर्शान्यां 
लिग्धरुक्षो चाक्षपों शीतोष्णो सुखदुःखोत्पादनेन । गुरुपाकः 
सृष्टविण्सृत्रतया कफोल्छेशेन च लघुबेद्धविष्मृत्॒तया मारुत- 
कोपेन च॥ १८ ॥ क्‍ "जो 
तहां कोमल, शीतल और उष्ण गुण स्पश ( छूने ) से ग्रहण किये जाते (जा- 
नेजाते ) हैं। और पिच्छल ( गाठा गधला ), विशद ( निर्मल उज्ज्बल ) ये नेत्रोंसे 
तथा स्पश ( तचासे छूकर ) जानेजासकते हैं । स्िग्थ और रुक्ष चक्षप्ते जाने 


: जते हैं। और शीत, उष्ण ये सुखदुःखक़े उत्पादनसे भी जाने जाते हैं नाते हैं। और शीत, उष्ण ये सुखढु/खके उत्पादनसे भी जाने जाते हैं । गुरुविपाक 
हा 


. ६ सूत्र १६ ) क्षितिसमीरगुणभूयिष्ठतरेशच्यमित्यत्र वास्वमिगणभूयिष्ठनैशययसिति पाठांतर मन्येते दहन- 


: अपवनयेवैंशयराणसत्तवातू | 
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हि (३९०) सुशुतसंहिता-भा० टी०। 


मलमूत्रके त्यागसे तथा कफकी उत्कृष्ठटतासे जाना जाता है। और लघुविपाक मलू- 
मूत्रकी बद्धता ( स्वस्पता स्तब्धता ) और पवनके कोपसे जाना जाताहे ॥१८॥ 

तत्र तुल्यगुणेषु भूतेषु रसविशेषमुपलक्षयेत्‌। तद्यथा मधुरो गुरुश् 

पाथिवों मधुरः स्निग्धश्चाप्य इति ॥ १९ ॥ भवंति चात्र- 

तहां तुल्य गुणवाल भतों ( प्रथिव्यादि ) में रसविशेषकों भी देखना ( सम- 
झना ) चाहिये । जैसे जो दृव्य मीठा हो और भारी हो वह पार्थिव है और जो 
मीठा होकर तर है वह आप्य ( जलकी उत्कृष्ठतावाला ) है इत्यादि ॥ १९ ॥ 
यहां हलोक हैं कि- - क्‍ 
गुणां य॑ उर्क्ता द्रव्येषु शरी रष्वपि ते तथा ॥। स्थानवृद्धिक्षयारंत- 
स्मादेहिनां द्रव्यहेतुकीः ॥ २०॥ 

इते सुश्नतसाहितायां सूत्रस्थान एकचत्वारिंशोंडध्याय: ॥ ४ १॥ 


जो ( शीत, उष्ण, स्रिग्थ, रूक्षादि बीस ) गुण द्रव्यों ( औषधादि ) में कहे हैं. 


वे गुण प्राणियोंके शरीरमें भी होते हैं इस हेतु मनुष्योके शरीरकी और दोषा- 
दिकी स्थिति ( समावस्था ) तथा वृद्धि और क्षयता द॒व्यों ( तत्तदगुणविशिष्ठ आ- 
हार ओषधादि ) के ही कारणसे होती हैं। ( यही स्वस्थता और रोग तथा रोग- 
शांतिका मुख्य हेतु है ) ॥ २० ॥ 
इति पं० मुरलठीधररशमेति ० सुश्रतसं ० भा० टी० सूत्रस्थान एकचलारिंशोड्ध्याय: ॥ ४ ! || 
“कर नल २22५: थक 


द्विचत्वारिशोइ्ध्यायः ४२. 
अथातो रसविशेषविज्ञानीयमध्याय॑ व्याख्यास्थामः ॥ 
अब यहांसे रसावेशेष॑विज्ञानीय अध्यायका व्याख्यान 3: मिड करते हैं ॥ 
आकाशपवनदहनतायभूमिषु यथासंख्यमेको त्तरपारिवृद्धा: शब्द- 
स्पशरूपरसगंधाः ॥ १ ॥ तस्मादाप्यों रस: परसरुपरसंसर्गा- 
त्परस्परानुमहात्‌ परस्परानुप्रवेशाच्व सर्वेषु सर्वेषां सांनिध्यमस्त्यु- 
._त्कपापकषोत्तु महणस्‌॥ २ ॥ 


(सूत्र १ ) _. €वत्र १ ) आकाक्रपननदहनवोययूणि पललन अ्पकाय पाप उक्त 7: मुख्यत्वेन शब्दस्पर्शरूपरसगंधा यथारख्य जाय॑ते। सामः- 
न्यत्वेन एकोत्तरपरिवृद्धा यथा-झब्दगुणमाक शं, शब्दस्पर्शगुणो वायु;, शब्दस्पर्शरूपगणों उप्र: ) रींब्दस्पर्श - 


हूपरसतुणा आप;, शब्दस्पर्शरूपरसगंधगुणा प्रथिवी चेति | परस्परं भूतानुप्रवेशादित्येकोत्तरा वृद्धिजैया | 
६ सूत्र २ ) उत्कर्षापकर्पात्‌ उत्कर्षों बृद्धिः, अपकर्षों हास; यथा चाकाशाघिके द्रव्ये शब्दाधिकत्वम्‌ 


आकाशास्पे शब्दात्पत्वं चेति | 





/ 








सूत्रस्थान-अ ० ४२. >> (३२१) 


आकाश, वायु, अभि, जल और प्रथिवी इन तत्तोमें यथासंख्य एक एककी 


वृद्धिसे शब्द, स्पश, रूप, रस और गंध ये गुण होते हैं । अर्थात्‌ आकाशर्मे-शब्द, ' जज 


वायुमें-शब्द्‌ और स्पशे, अभिमें-शब्द स्पशे और रूप, जलम-शब्द, स्पश, रूप 
और रस, प्रथ्वीमें-शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पांचों होते हैं ॥ १ ॥ इससे _ 
जलका म॒ख्य गण रस है ( जलहीसे रसकी उत्पत्ति है ) परंच सब तत्वोंका सब 
: तत्तवोंमें परस्पर संसर्ग होनेसे और परस्पर अनुग्रह ( अनुग्रहण या साहाय्य ) 
. होनेसे तथा परस्पर एकमें एकका प्रवेश होनेसे सबका सबमें संयोग रहता है । 
. उनमें उस्कर्ष और अपकपसे ग्रहण है (जैसे आकाशकी अधिकतावाले पदाथमें 
शब्दकी अधिक उत्कृष्टठता होती है। और वाताधिक पदाथर्मे स्पशकी उत्कृष्टता। 
तथा तेजकी अधिकतावालेम रूपकी | इसी मकार जलकी अधिकतावालेमें रसकी _ 
उत्कृष्ठता और पृथ्वीकी अधिकतावालेमें गंधकी उत्कृष्टता होती है )॥ २ ॥ 
रसके छह भेद । 

स खल्वराप्यो रसः शेषभृतसंसगरद्विदग्धः षोढा विभज्यते | त- _ 

ग्रथा मधुरोउम्लो लवणः कटुकस्तिक्तः कषाय इति । ते च भूयः 

परस्परसंसगर त्रिषष्टिधा भिद्यन्ते ॥ ३७ 

वहीं जलमय रस होष पृथिव्यादि ( महाझ्वतों ) के संसगंसे विदग्ध होकर छह - 

प्रकारका होजाता है । जैसे १ मधुर, २ अम्ल, रे लवण, ४ कठुफ ( चरपरा ), 
५ तिक्त ( कडटवा ) और ६ कषाय ( कसेला ) ये छहों रस परस्पर: मिलकर इनके 
तिरेसठ ६३ भेद होजांते हैं । इन भेददंका विस्तारप्वेक वर्णन उत्तरतन्त्रके $३ वें 
अध्यायमें होगा ॥ रे ॥ ; द 

तत्न भुम्येजुगुणबाहुल्यान्मघुरः । भृम्यप्िगुणबाहुल्यादस्लः । 

तोयाशिशुणबाहुल्याक्वणः । वाय्वश्रिगुणबाहुल्यात्कटुकः । 

वाय्वाकाशगुणबाहुलयात्तिक्त: । एथिव्यनिलगुणबाहुल्‍यात्क- 

बाय इति ॥ ४ ॥ द 

. इनमेंसे पेथ्वी और जलके गुणोंकी उत्कृष्टतासे मधुर ( मीठा ) रस होता है , 
पथ्वी और अभिके गुणोंकी अधिकतासे अम्ल ( सट्टा ) होता है। जल और 
अभिके गुणोंकी अधिकतास लवण ( खारा ) होता है। वायु और अभिके गरुणोंकी 
विश्ेषंतासे क॒दु ( चरपरा ) होता है। वायु और आकाशके गुणोंके आधिक्यसे 
तिक्त( कड़वा ) होता है तथा पथिवी और वायुके गुणोंकी उत्कृष्टतासे कषाय 


( कसेला ) रस होता है ॥ ४ ॥ 
२१ 











 ( ३२२१ ) सुश्नतसंहिता-भा० टी० । 


रसोंके गुण । 

: तत्र मधुराम्ललवणाः वातन्नाः । मधुरतिक्तकषायाः पित्त्ताः । 

कटुतिक्तकषायाः स्छेष्मन्नाः॥ ५ ॥ 

इनमें मीठा, खट्टा, खारा रस होवे तो वे वायुको नाश करते हैं। मीठा, कडवा, 
कसेला पित्तनाशक हैं! तथा चरपरा, कडवा, कसेला कफको नाश करनेवाले 
होते हैं ॥ ५ ॥ थे 

तत्न वायुराव्मनेवात्मा पित्तमाग्रेयं श्छेष्मा सोम्य इति त एव 

रसाः स्वयोनिवर्रुना अन्ययोनिश्रशमनाश्र ॥ ६ ॥ केचिदाहर- 


.. झीषोमीधत्वाजगतो रसा दिवियाः सोम्या आश्नैयाश्र तत्र मधुर- 


तिक्तकषायाः सोम्याः। कट्ुम्ललवणा आश्नेयाः॥ ७७ 


तहां वायु अपने आत्मा ( वात ) हीसे संबंध रखता है अथांत वायु पवनमय . 


है और पित्त आम्रेय ( अग्निरूप अग्न्पात्मक ) है तथा कफ सौम्य ( सोमात्मक 


शीतल ) है तो वे अपनी रे योनि ( कारणरूप ) को बढाते हैं और विपरीत - 


योनिको घटाते हैं । ( जैसे मौठा रस प्रंथ्; और जलका भाग बढाता है और 
इसके विपरीत अपन और वायुके भागको घदाता है। और खट्टारस पक्षामि ओर 
अग्निका भाग बढाता और विपरीत जल वायुक्रा भाग घटाता है इत्यादि )॥ ६॥ 
कोई ऐसा कहते हैं कि, जगत्‌ अभि और थ्रोमरूप है इससे रसभी दोही प्रकारके 
हैं १ सौम्य ( शीतल ), रे आमेय ( गरम ) इनमेंसे मीठा, कड़वा, कसेला ये 
सौम्प अर्थात्‌ ठेंठे हैं और कदु ( चरपरा ) खट्टा और नमका ये रस आम्रेय 
अर्थात्‌ गरम हैं ॥ ७ ॥ 

मधुराम्छलवणाः ल्लिग्धा गुरवश्व कट॒तिक्तकषाया रुक्षा लघवश्च 

सोम्याः शीता आम्नेयाश्रोष्णाः ॥ < ॥ 

मीठा, सट्टा, नमका ये रस चिकने और भारी हैं। तथा चरपरा,: कड़वा और 

कसेला ये रूख और हलके हैं । सौम्य जो रस हैं वे ठंठे हैं और जो रस आम्मिय 
हैं बे गरम हैं॥ ८॥ 

तत्न शैत्यरोक्ष्यकाघववेशब्यवेष्टभ्यगुणलक्षणो वायुस्तस्थ _ समान- 

योनिः कषायो रसः सोस्य शेत्याच्छेत्यं वर्द्ययति रोश्ष्याद्रोध््यम्‌ ॥ 


रुूफा 7 7 प न उाउजैबात्मा वायना वावत्पत्तिरत्यवे:। स्वशेनिवर्दना इति येम्वों भूतेस्यो मधु- 
( सुत्र ६ ) वायुः आत्मनैवात्मा वायुना वातोलत्तिरित्यर्थः | स्वयोनिवर्द्धना इति येभ्यो भूउेम्यो मधु- 
रादये रसा उत्ग्येते तानि व्द्धयंतीत्यथः । । 








का श्र ऊी का 


खुत्रस्थान-आअ० ४२. ( शेरे३ ) 


लाघवाछाघव वेशगबाहेशबं वेष्टंभ्यादेप्टंभ्थमिति ॥ ९॥ 
तहां शीतलता, रूक्षता, छघुता,: विशदता ( फैछाव ), विष्टेभताके ग्रुणयुक्त 
“लक्षणोवाला वायु है और उसके समान योनि कषाय ( कसेला ) रस. है वह अपनी 
शीतलतासे वायु शीतको बढाता है। और रुक्षतांस रूखपनको, लघुतासे हलके- 
पनको, विशदतास फैलावकी और विष्टेभतासे विधष्रेभव ( कबजीयत ) को 
बढाता है ॥ * ॥ 
ओष्ण्यतेक्ष्ण्परोक्ष्यलाघव वेशदय गुणलक्षणं पित्त तस्य समाच- 
योनिः कटुको रसः सोस्योष्ण्यादौष्ण्यं वर्धयति तेक्षण्यात्तेक्ष्ण्य 
रोक्ष्याद्रोक्ष्यं ाघवाल्माघव॑ वेशद्राद्रेशयमिति ॥ १० ॥ 
उष्णता, तीणता, रुक्षता, लबृुता और विशद्ता ( फेलाव )के गुणयुक्त लक्ष- 
णोंवाला पित्त है उसके समानकारणवाला कठु ( चरपरा ) रस है वह अपनी 
: उष्णतासे उस पित्तकी उष्णताको बढाता है और तीश्णतासे तीकणताको, रुश्ष- 
तासे रूक्षताको, लघुतासे लघुताको, विशद्तास विशद्ताको बढातांहे ॥ १० ॥ 

॥ रेड हगोरवरशैः कर पक" 
माधुयस्नहगोरवशैत्यपेच्छिल्यगुणलक्षणस्छेष्मा तस्थ समानयो- 
निम्ेधुरो रसः सोस्य माधुय्यान्माधुर्य वर्द्यति स्लहात्लेह गोर- 
वाह्नोरवं शेत्याच्छेत्यं पेच्छिल्यात्पेच्छिल्यमिति ॥ ११ ॥ 

मधुरता, चिंकनाई, गुरुता, शीतछता, पिच्छलता ( गाढापन ल्हैस ) के ग॒ुण- 
युक्त लक्षणोंवाला कफ है। और उसका समान योनि मीठा रस है वह मधुरतासे 
कफकी मधुरताकों बढाता है, लिग्धतासे ख्रिग्थताको, भारीपनसे भारीपनको, 
शीततासे शीतताकी, पिच्छलतासे पिच्छलताको बढाताहे ॥ ११॥ 
जि किक | 
तस्य पुनरन्ययोनिः कटुको रसः स ज्लेष्मणः प्रत्यनीकत्वात्‌ 
कटुकल्वान्माधुर्यमभिभवति रोक्ष्यात्लेह लाघवाह्नोरवमोष्ण्यात्‌ 
६ ज्ैत्यं वैशबात्‌ पेच्छिल्यमिति । तदेतन्निदशनमात्रमुक्तम्‌ ॥१२॥ 
; . और इस ( कफ ) की फिर अन्ययोनि ( विपरीतकारणवाला ) कुक _ (६ चर- 
परा ) रस है वह कफके विपरीत होनेसे अपने कुक ( चरपराट ) से कफ़्के 
मीठेपनको नाश करता है । और अपनी रुक्षतास कफकी खिग्धताको; अपनी 
3 ( सूत्र ९ ) तस्य समानयोनिः कषायो रस इत्यत्र तंस्यथ समानयोनिस्तिक्तो रस इति केचित्‌ मन्‍्यंते 


ः तिक्तस्य वाय्वाकाशगुणबाहुलयात्‌ वायोरतिसमानयोनित्वाच्च।कषायस्ठु प्थिव्यनिल्गुणभूयिषस्तस्य तु पृथ्वीसे- 
सगीन्नातिलाघव॑ नातिवैशद्यमिति मन्यंते । ( सूत्र १२ ) प्रस्यनीकत्वाद्विस्द्धत्वात्‌। अमिभवरत्रि शसयति ६ 
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(१२४ ) सुश्र॒तसंहिता-भा० टी०॥ 


| ._ लघुतासे कफके भारीपनको, अपनी गरमीसे कफकी शीतलरूताको और अपने वेज्ञद्य 


 ( फैलाव या उज्ज्वलता ) से कफके पैच्छिल्य ( इकट्ठा रहने या गधलापन ) को 
नाश करता है । यह निद्शंन ( दिखांवे ) मात्र हमने वर्णन करदिया है इसी प्रकार 
बुद्धिमान वेद्योंकी सब रसोंमें जो भाग ज्ञिस २ दोषके समानयोनि हो उन्हें उसके 

. उन्हीं उन्हे भागोंका बढानेवाला समझे और जो २ भाग विपरीत हो उसके उन- 
भागोंका घटानेवाला जाने ॥ १२ ॥ 


रसलक्षणमत ऊध्व वर्क्यामः ॥ १३ ॥ 
अब इससे अगांडी मघरादि रसोंके लक्षण कहते हैं ॥ १३ ॥ 
मधररसलक्षण । 
तत्र यः परितोषमुत्यादयति प्रह्मदयति तपेयति जीवयति मुखा- 
वलेप जनयति जछेष्माणं चामिवद्धेयति स मधुरः ॥ १४ ॥ 
_ इसमें जो संतोष उत्पन्न करे, आनन्ददायक हो, तृप्ति करे, जीवनप्रदान करे 
( जिलावे ), मखमें अवलेप ( मलित्तता ) उत्णन्न करे और कफको बठावे वह 
मधुररस है ॥ १४ ४ 
अम्लरसलक्षण । 
यो दन्तहषम॒त्पादयति मुखालाबं॑ जनयति श्रद्धाश्रोत्पादयति 
सोम्लः॥ १५॥ 
जो दनन्‍्तहष ( दांतोंमें अँवलाब ) उत्पन्न करे, मुखंस शल गिराबे और श्रद्धा 
प्रगंटे करे वह अम्ल अथांत्‌ खट्टारस है ॥ १५ ॥ 
लबणरसलक्षण । 
यो भक्तरुचिसुत्पादयाति कफप्रसेक॑ जनयंति मादेव चापादयति 
सर ठवण: ॥ १६ ॥ 
जी भोजनमें राचे उत्पन्न करे, मुखसे कफ (खखार ) छांटे और कोमलछता 
्पन्न करे वह लूवण ( नमकीन खारा ) रस है ॥ १६॥ 
कटुकरसलक्षण । 
यो जिह्ाग्र बाधते उद्देगे जनयति शिरो गह्लीते नासिकां च॑ 
स्राववति स कटुकः॥ १७ ॥ 
जो जिहाके अग्रभागको बाधा करे ( जलावे तेजी करे ) और उद्वेग 
( सूत्र १७ ) शिरो गह्नीते उद्वेजकत्बेन न च्‌ कर्फंवातवेदनामि। | 
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( हयालसीं सीकारशब्द ) उत्पन्न करे और उद्वेगसे शिरको ग्रहण करे तथा नाकसे 
पानी दपकांवे वह कटुक ( चरपरा ) रस है ॥ १७ ॥ 
निक्तरसलक्षण । 
यो गले चोषमुत्पादयति मुखबेश्ं जनयति भक्तरुचि चांपाद॑ 
यति हर्ष च॑ स तिक्त:;॥ १८ ॥ 
जो गलेमे खिंचाव करे, मुख उज्ज्वलता करे, भोजन कररनेमें रुचि उपजांव 
तथा जिससे रोमहष हों ( फडफडीसी आवे )वह तिक्त अथांत्‌ कडवारस है॥ १८॥ 
कषायरसलक्षण । 
यो वक्रं परिशोषयति जिह्लां स्तंभयति कंठं बन्नाति हृदय क- 
षेति पीडयति च स कषायः ॥ १९॥ से 
जो मुखका शोषण करे, जिहाको स्तंभन ( खिचाव.) करे, कण्ठको बन्धन करे, 
इृदयकी आकषण और पीडा ( रुकावसा ) करे वह कषाय रस है ॥ १९ ॥ 
रसगुणानत ऊंध्व वक्ष्यासः ॥ २० ॥ 
इससे अगाडी इन भधरादि रसोंके गुणोंका वणन करते हैं ॥ २० ॥ 
तत्र मधरो रसो रसरक्तमांसमेदोस्थिमजोजःशक्रस्तन्यवद्धेन- 
अक्षष्यः केश्यो वण्यों बलकृत्‌ संधानः शोणितरसप्रसादनो 
बालबृद्धक्षतक्षीणहितः: षट्पदपिपीलिकानामिष्टतमस्तृष्णामृ- 
च्छोदाहप्रशमनः षडिन्द्रियप्रसादनः कृमिकफकरश्रवेति । स 
एवंगुणोप्येक एवात्यथेमासेव्यमानः कास-श्वासालसकवमथवद 
नमाधुयेस्व॒रोपघातकृमिगलगंडानापादयाति । तथा5बुदश्छीपदव- 
स्तिगुदोपलेपाभिष्यंदप्रभती अनयति ॥ २१ ॥ ट्ु 
तिनमेंस मधुर ( मीठा)रस रस, रुधिर, मांस, मद, अस्थि, मजा, ओज, वीय. 
और ( स्त्री जातिके ) दुग्धका बढानेवाला, नेत्रोंफे लिये हित और बालोंकोभी हित. 
है। वण ( रूप ) और बलका देनवाला, टूटेका जोडनेवाला, रुधिर और रसका 
प्रसन्न करनेवाला है। तथा बालक, वृद्ध, क्षत और क्षीणकोी हितकारक, पषदपद, 
( श्रमर ) और पिपीलिका ( चेंटी ) इन्हें प्रिय है । तथा तषा, मूच्छो और दाहका 
शांत करनेवाला, छहों इंद्रिय ( पाचों इंद्रियें और मन ) का प्रसन्न करनेवाला कृमि 
६ चुरनेआदि ) और कफका करनेवाला है । वह मीठा रस इतने गुण करनेवाला 
ः (सत्न २१ ) स्तन्यवर्द्षकर्व ठ खोणसमेव | पटपदो ह्िरिफो मक्षिकादराअ । पष्ठमिंद्रिय मनः |... 








(३२६ ) सुश्नतसाहिता-भा० टी०। 


है परंच वह अकेलाही अत्यन्त सेवन किया हुआ खांसी, श्वास, अरूसक, वमन 
मुखका मीठा रहना, स्वरोपधात ( आवाज बैठजाना ), क़मिरोग और गलगण्ड 
. ( इत्यादि ) रोग उत्पन्न करता है। तथा अबृद ( रसौली ), छीपद ( पीलपावँ ) 
तथा वास्तस्थान और गुदा इनका उपलेप ( मेला और भारीरहना ) तथा अभि- 
प्यंद ( नेत्राभिष्यंद नेत्रोंसे जल टपकना ) इत्यादि व्याधि उत्पन्न करताहै ॥ २१ ॥ 
अम्ला जरण; पाचनः पवनविग्नहणो5न॒लोमनः कोष्ठविदाही 
बहिःशीतः छेदनः प्रायशो हृवयश्नेति । स एवंगणोप्येक एवा- 
त्यथंमुपसेव्यमानो देतहषेनयनसंमीलनरोमसंवेदनकफाबिरूय 
नशरीरशेथिल्यान्यापादयति । तथा क्षतामिहतदग्धवष्टभम्नद- 
नरुग्णप्रच्युतावमृत्रितविसपितच्छिन्नभिन्नविद्धोत्पिष्टादीनि पा- 
चयत्याग्यस्वभावात्परिदृहति केंठमुरो हर्दय चेंति ॥ २२ ॥ 
अम्ल (खट्टा) रस॒जरानेवाला, पाचन, पवनका निग्नह करनेवाला, अनलोमन, 
भीतर दाह करनेवाला, बाहरसे ( स्पश्में ) ठंटा, केदन और प्रायः ( कई खठाई ) 
हृदयका [प्रय हैं । यह खट्टारस इतने गुणवाला है परंच अकेला यही अत्यन्त 
सवन कियाइआ दंतोंमें ह५ष ( अमलाव ), नेत्रोंमे मिचावसा, रोमोंमें संवेदना 
(सूक्ष्मपिडिकासी ) कफका विछूयन होना और शरीरका शिथिलल ( शैला ) होना 
इत्यादि विकार करता है । तथा क्षतामिहत ( घावसे संपीडित ) हुआ, जलाहुआ 
सपादिस डसा हुआ, भम्म ( दूटाहुआ ), शञन ( सूजाहआ ), रुग्ण ( कोई शरीर 
टेढा होगया हो ), प्रच्युत ( कोई अस्थि हटगयाहों ), अवमृत्रित ( जहरी जंत॒- 
वोके मत्रयक्त होगयाहो ), विसर्पित ( विसपरोगयक्त या जहरी जंतुवों ( छतादि ) 
के स्पशजन्य पीडासे पीडित ) हो, छित्न (कठाहुआ ), भिन्न ( भेदन कियाहुआ) 
विद्ध ( श़लादिसे विधाहुआ ), उाप्पेष्ट , ( मांसादि पिसगया हो ), इन्हें पर्चाने 
बाला ( पाचन करता है ), तथा आम्रियरवभाव होनेसे- कण्ठ, छाती और हृदयमें 
दांह करता है ॥ २२॥ 
लवणः संशोधनः पाचनो विश्छेषणः कलेदनः शेथिल्यकृदष्णः 
स्वेरसप्रत्यनीको मार्गविशोधनः सर्वेशरीरावयव्मादंवकरसश्रे- 
- (पूजन २२) जरण आहारस्य पाचनो दोषामययो: शोथस्य वा | रोमसंवेदन इत्यत्र रोमसंवेजन इति 
बा पाठांतरम्‌। रोमसंवेजनः रोमांच: | रुग्ण वक्रीमृतम्‌ | प्रच्युतं श्रड् स्थानात्‌ । अवमृत्रित मूत्रविषाणां 


ज्ञंतू्नां मृत्रसंग: । विसर्पितं स्पर्शविषाणां जंतूनां विसर्पितस्पर्शसंग: । विद्धं शिरादि उत्पि्ट मर्दितम्‌ 
(इति डल्नः ) 
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ति।स एवंगुणोप्येक एवात्यथेमासेव्यमानो गात्रकंडूकोठशोफ- 
चेवण्येपुस्ववोपघार्तेद्रियोपतापान्‌ तथा मुखाक्षिपाक रक्तपित्तवात- 
2 शोणितास्लीकाप्रभ्नतीनापादयति ॥ २३॥ | 
| लवण ( नमकीन ) रस संशोधन करता है, पाचन है, अवयवों ( अंगों ) को 
न्यारे २ करता है अर्थात्‌ जोडोंको ठीला करता है, कलेदन है, शिथिलता करनेवाला 
और गरम है, सब रसोंका विपक्षी है, मार्गोका शोधनेवाला है, सब शरीरके .. 
भागोंको कोमल (नम्न ) करता है। यह लवणरस इतने गुणवाला है और यही 
अकेला अत्यन्त सेवन करनेसे शरीरमें खाज, कोठ ( चकदे ), सूजन, कुरूपता 
; पुरुषत्वका नाश, ईंद्रियोंका उपताप तथा मुख और नेत्रोंका पकना, रक्तपित्त तथा 
रा वातरक्त अम्लीकी ( खट्टी डकार ) इत्यादि व्याधि उत्पन्न करता है ॥ २३ ॥ 

..._ कटुको दीपनः पाचनो रोचनः स्थोल्यालस्यकफकुमिविषकुष्ठ 
कड्पशमनः संधिषन्धविच्छेदनो5वसादनः स्तन्यशुक्रमेद्सा- 
मुपहन्ता चेति। स एवंगुणोप्येक एवात्यथमुपसेव्यमानों श्रम- 
मदगलताल्वोष्ठशोषगात्रसंतापबलविघातकंपतोद भेद कृत्कर चर- 
णपाश्वेपृष्ठप्रभूतिषु च वातशलानापादयति॥ २४॥ _ 

कटुक ( चरपरा ) रस दीपन है, पाचन है, रोचन है, शोधन है तथा स्थूछता,. 
आलस्य, कफ, कृमि, विष, कुष्ठ ओर खाज इनको शांत करता है। संधिबंधोंको . 
टॉले करता है, अनुत्साह करता है, दुग्ध, वीये और मेदका नाञ् करनेवाला है। 
यह चरपरा रस इतने गुणवाला है और यही अकेला अत्यन्त सेवन कियाइआ 
श्रम और मदकारक है । तथा गल, ताछु, होठ इनमें ख़श्की करता है और देहमें 
सन्‍्ताप और बलका नाश तथा कम्प, तोद ( पीडा ); भेद ( झूटनसी ) करता- 
है ! और हाथ, पांव, पांसू, पीठ आदियमें वायुश्ल उत्पन्न करता है ॥ २४ ॥ 
तिक्तरच्छेदनों रोचनों दीपनः शोधनः कंडूकोठतृष्णामृच्छाज्वरं- 
प्रशमनः स्तन्यशोधनों विप्मृत्रक्नेदमेदोवसापूयोपशोषणश्चेति । 
स एवंगुणोप्येक एवात्यथमुप्सेव्यमानो गात्रमन्यास्तंभाक्षेपका- 
दितशिरःशलश्रमतोदभेदच्छेदास्यवेरस्थान्यापादयति ॥ २५ ॥ 
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( सूत्र २३ ) पाचन: आहरस्थ ब्रणस्य च । कोठ उददभेदः । पुंस्त्वोपघातं छैब्यमिंद्रियाणामुपतापः 
मेत्रादीनां स्वकर्मगणह्ञानिः । अम्लीका अस्‍्लोद्ार: ( हति निबंधलंग्रह: ) । (सुत्र २४) « कटुकश 
इतरभक्ष्याणां रोचनः न पुनः स्वयं वातझयूलानापादयाति रुक्षत्वात्‌ | 


२००5 ट्जकछ 
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तिक्त ( कड़वा ), रस छेदन, रुचिकारक, दीपन, शोधन है। तथा खाज, कोठ, 
 तृषा, मच्छो और ज्वरका शमन करनेवाला है । दुग्धका शोधन करनेवाला, विधवा. 
मूत्र, कद ( गीलापन ), मेद, वसा ( चरबीका ख्ेह) और पीब इनका शोषण करमे- 
वाला है। यह कडवा रस इतने गुणवाला है और यही अकेला अत्यन्त सेवन किया 
हुआ गात्र और मन्याका स्तंभ तथा आतक्षेपक (गिर २ पड़ना ) अर्दितवाय और 
क्‍ शिरका दरद, श्रम, तोद ( पीडा ).: भेद ( फूटनसी ), छेद ( छेदनकीसी पीडा ) 
._- तथा मुखकी विरसता इत्पादि व्याधि उत्पन्न करता है ॥ २५ ॥ 
4 कषायः संग्राहको रोपणः स्तंभनः शोधनो लेखनः शोषणः 
: पीडनः क्लेदोपशोषणश्रेति । स एवंगुणोः्प्येक एवात्यर्थमुपसे- 
व्यमानो हृत्यीडास्यशोषोदराध्मानवाक्यग्रहमन्यास्तंभगात्रस्फु- 
रणचुमचुमायनाकुंचनाक्षेपणप्र भ्तीअ्षनयाति ॥ २६ ॥ 
कषायं ( कसेला ) रस संग्राही है, व्रणरोपण है, स्तंभन ( कोमल अंगोंको दृ॒ढ 
करनेवाला ), शोधन ( व्रणशोधन ) है, लेखन ( ब्रणगत दुष्टमांसको कुरचनेवाला ) 
है, शोषण है, पीडन ( हृदय या व्रणकी खेंच करनेवाला ) है और गीलेपनेको सुखा- 
|. नेवाला है । यह कसेला रप्त इतने गुण करनेवाला है और यही एक अत्यन्त सेवन 
, |... फियाहुआ हृदयमें पीडा, मुख सूखना, उदररोग ( वातोदरादि ), अफरा, वाक्यग्रह 
(६ वचन साफ न बोलाजाना ), मन्यास्तंभ, अंगोंका फुरकना और चमचमाट, अंग 
» सुकडजाना और आशक्षेप ( अतिकंप ) इत्यादि उत्पन्न करता है ॥ २६ ॥ 
अतः सर्वेषां द्रव्याण्युपदेक्ष्यामस्तय्यथा ॥ २७ ॥ 
अब सब रसों ( मंधुरादि ) के द्रव्योंका उपदेश करते हैं वह ऐसे हैं ॥ २७ ॥ 
मधरवगे । 5 मन्डय 
..._ काकोल्यादि:्क्षीरघृतवसामजाशालिषष्टिकयवगो धूसमाष श्वै गाट- 
| ककसेरुकत्रपुषेवौरुकककौरुकालाबूकालिंदकतक गिलोड्यप्रियाल- 
._ पुष्करबीजकास्मय्यंमधूकदराक्षाखजूरराजादनतालनालिकेरेक्षवि- 
है कारबलातिबलात्मगुप्ताविदारीपयस्यागोक्षरकक्षीरमोरटमधूलि- 
हि काकृष्मांडप्रभुतीनि समासेन मधुरो वर्ग: ॥ २८ ॥ द 
द काकोल्यादिक गण तथा दूध, षृत, चरबी, मजा, शालि ( चावल ), पष्टिक 
..._( चावल एकमप्रकारके), जों, गेहूँ, उडद्‌, सिंघाड़े, कसेरू, त्रपुष ( खीरा ), ऐपां- 
.... (सूत्र २८ ) पयस्या विदारीमेद:। अथवा पयोजाता संतानिकाद्या च | क्षीरमोरटः किलाटमय्छु 
*। पीडपर्णीत्येके | मधूलिका इक्षकर्कट; । 
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बइव्योकासमूह ) कहा है ॥ २९ ॥ 


खुनत्रस्थान-अ० ४२. ; (३२९ ) 


रुक ( आयाफूट ), ककांरु ( ककड़ी ), अलाबू ( घीया ), कालिंद ( तरबूज ), 
कतक ( पका कतकफल ), गिलोठ ९ पहाडी प्रथ्वीम एक कंद होता है ), प्रियाल, 


. (चिरोंजी) कमलके बीज, खंभारी, महुवा, द्वाक्षा (दाख किसमिस मुनक्का ), छुहारा, 


खिरनी, तालका फल, नारियल ( खोपरा ), ईसके पदार्थ गुड, शकराआदि, 
चला ( खरेंदी), अतिबला ( कंधी ), आत्मगुप्ता ( कवंचके बीज ), विदारी- 
कद, पयस्पा ( बिदारीकंदका भेद या दुग्धके विकार रबडी मलाई आदि), गोखरू, 
क्षीरमोरट ( छाछका भेद या पीहुपर्णी ), मधूलिका ( अरंडकर्कटी ) और कृष्मांड 
( कोहला ) इनको आदि लेकर औरभी जैसे मधु ( शहत) इत्यादि यह संक्षेपसे 
मधुरवग कहाहे ॥ २८ ॥ द 
अम्लवर्ग । 
दा|डिमामलकमातुलुंगाम्नातककपित्थकरमर्दबदरकोलप्राचीनाम- 
कतिन्तिडीककोशाम्रभव्यापारावतवेत्रफललकुचास्लवेतसंदं तश- 
ठदधितक्रसुराशुक्तसोवी रकतुषोद कधान्याम्लप्रभ्नतीनि समासे- 
नाम्लो वर्ग: ॥ २९ ॥ | 
अनार, ऑवले, नींबू, आमडे, केथफल, करमदं ९ करोंदे ), छोटे बडे बेर, 
भ्रार्चानामलक ( पानी आमला ), तिंतिडीक ( अँबली ), कोशाम्र ( वेपैवंदी आव 
या आमस्‍्नर ), भव्या ( कमरख ), पारावत ( फालसा), वैतका फल, लकुच ( बड़ह- 
ल ) अम्लवेतस, देतशठ ( जंबीरनींबू ), दही, छाछ, मद्य, शुक्त ( सिरका या 
चुक्र ), सौवीर ( काञ्जीविशेष ), तुषोदक ( एकप्रकारकी कांजी ) तथा थान्याम्ल 
( यह भी कांजीका भेद है ) इनकी आदिले और भी यह संक्षेपसे अम्लवग ( खट्टे 


लवणवगे । ह 
सेंघवसोवचेलबिडपाक्यरोमकसामुद्रकपक्रिमयवक्षारोषप्रसतस- 
वचिकाप्रभुतीनि समासेन लवणो वगेः ॥ ३०॥ 

सेंधानमक, कालानमक, बिड ( मटियानमक ), पाक्य ( कचछण ) जिसे 
मनियारी कहते हैं ), रोमक ( सौँभरनमक ), साम॒द्रक ( समंदरीनमक या खार ), 
पक्रिम ( फूछानमक ), जवाखार, ऊपप्रसृत ( रेहे ), सुवर्चिका ( सच्जी ) 
इत्यादि और भी सुहागा, सोरा आदि यह संक्षेपसे लवणवग (खारे द्रव्योंका समह) 
कहा है ॥ ३० ४ ्््ख 


् ( ह सूत्र २५९ ) पारावत; मधुराम्दफलम्‌ । भब्या कर्मणफलम्‌ | ( कमरख इति ल्ोके ) 





९ 








कि 


(३३० ) सुश्रुतसंहिता- भा० टी०। 


कटुक ( चरपरा ) वगे। 9७७ 'न्‍्ह 
पिप्पल्यादि: सुरसाविः परधुशिम्रुम्नलकलशनसुमुखशीत- 
शिवकुष्ठदेवदारुहरेणुकावल्गुजफलचंडागुग्गुलुमुस्तल्ां गलकीशु- 
कनासापीलुप्रभुतीनि सालसारादिश्व प्रायशः कटुको वे; ॥३१॥ 
पिष्पस्यादि समस्तगण, सुरसादिगण तथा सोहजना, छाल सोहजना, मूली, 
लहसन, सुमुख ( एक शाकभेद तरातेज ), शीतशिव, कपर, कूठ, देवदारु, हरे- 
णुका ( मिरचसमान बीज ), वल्गुजफल ( बावची ), चंडा( खुरासानी अजवायन 
या देशी अजवायन ), गूगल, मुस्त ( नागरमोथा )) कलहारी शुकनासा ( लाल 
मिरच या श्योनाक ) और पीछ तथा प्रायः सालसारादिकगण ( सालसारादि 
 गणकी बहुधा औषध ) इत्यादि औरभी यह संक्षेपसे कटुकवर्ग ( चरपरे द्व्योंका 
समूह ) कहा है ॥ ३११ ॥ 
थे तिक्त ( कडवा ) बगे। 
आरग्वधादिगुडूच्यादिमंडूकपर्णीवेत्रकरीरहारैद्राद्येंद्रयववरुणस्वा- 
दुकंटकसप्तपणेबुहतीदयशंखिनी द्रवती त्रिवृत्कृतवेघकर्कों टक का र- 
वेछकवार्ताककरीरकरवीरसुमनःशंखपृष्प्यपामा गेत्रायमाणाशो क- 
रोहिणीवैजयंतीसुवर्चलछापुननवाइश्चिकालीज्योतिष्मतीप्रभतीनि- 
समासेन तिक्तों वगः ॥ ३२॥ 
आरमग्वधादिगण, गुड़च्यादिगण तथा मंडूकपणी ( ब्राह्मोभेद ), वेतकर अथवा 
वेत्रकरीर, वेतके अंकुर, दोनों हलूदी, इंदनव, वरण, स्वादुकंदक ( विककत ) 
सतोना, दोनों कदेली, शंखिनी ( यवतिक्ताभेद ), द्रवंती, निशोथ, कृतवेध 
( कोशातकी बिडाल ), ककोडे, करेले, बैंगन, कर, कनेरके पूछ अथवा करीर, 
करील ( डंडापवबतवृक्ष ), करवीर ( कनेर ), सुमन ( चमेली ), शंखपुष्पी (शंखा- 
हली ), अपामागे ( चिरचटा ), त्रायंती, अशोकरोहिणी ( कदुरोहिणी कुठकी ), 
चैज्यंती ( अरणी ) सुवचेला ( सूयावते ), साटी, वृश्चिकपत्री और ज्योतिष्मतीा 
( मालकाँगनी ) इत्यादि औरभी यह संक्षेपस तिक्तवर्ग ( कडबे ढव्योंका समूह )» 
देकर ॥ 7 > ० 2 5 
* ( सूत्र ३२ ) वेन्रकरीरः वेत्रांकुरः, स्वादुकंटक: , विकंकतः, कतवेध: कोशातकी ईति डकून; । 
रोहिणी कठरोहिणी,वैजयंती तकरी इत्यपि डछनः। करीर-करबीर-सुमन इति समासशक्तया करीरकर- 


बीरयो: पुष्पाणि प्रथकृपदशक्तया करीर; करीलः, करवीर: हयमारकः सुमना जाती करी पदमुभयत्र 
. लिखितं तत्न त्वेकत्र समासे प्रयोक्तव्यमिति । 








खूत्रस्थान-अ० ४२. (३३१ )- 


न्यग्रोधादिरंबष्टादिः प्रियंग्वादी रोधादिख्रिफलाशछकीजम्बा- 
श्रवकुऊतिंदुकफलानि कतकशाकपाषाणभेदकवनस्पतिफलानि 
सालसारादिश्च प्रायशः कुरबककोविदारकजीवेतीचिछीपालं- 
क्यासुनिषण्णकप्रभुतीनि नीवारकादयों मुहादयश्र समासेन 


कषायो वर्ग: ॥ ३३॥ 
न्यग्रोधादिगण, अंबष्ठादिगण, प्रियंग्वादिगण, रोधादिगण तथा त्रिफला, शहकी 
( गजभक्ष्या ) जामन, आँब, मोलसरी, तेंदुके फछ, कतकशाक, पाषाणभेद्‌, वन- 
स्पतिके फल, प्रायः सालसारादिगण, कुरबक, कोविदार, जीवंतीशाक, चिल्लीशाक, 
पालक, सुनिषण्णक ( चौपतियाशाक ) इत्यादि औरभी तथा नीवारधान्यादि तथा 
अद्वाद्धान्य ये संक्षेपसे कषायवर्ग ( क्सेंल द्रव्योंका समूह कहा हैं ॥ रे३े ॥ 
तंत्रैषां रसानां संयोगास्तरिषष्टिभवति तद्यथा | पंचदश दिकाः । 
विंशतिख्रिकाः । पंचदश चतुष्काः । षट्‌ पंचकाः । एकशः 
षड़साः। एकः षट्क इति तेषामन्यत्र प्रयोजनानि वरक्ष्यामः ॥३४॥ 
भवत्ति चात्र- 
पूर्वोक्त छह रसोंके संयोगसे ६३ तिरेसठ भेद हात हैं । जैसे-१५ दो दास 
मिलकर, और २० तीने तीन मिलकर, और १५ चार चार मिकछकर, और ६ 
पांच पांच मिलकर, और ६ रस अकेले एक एक और १ छहों रसमिलकर ऐसे 
६३ भेद हुए इनका प्रयोजन तथा योजना अगाड़ी और जगह कहेंगे ॥ ३४ ॥ 
यहांपर छोक है- 
जगधाः षडंघिगच्छन्ति बलिना वशतां रलाः ॥ यर्थां प्रकुपिता 
दोषां वर यांति बलीयँंसः ॥ ३५ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने द्विचत्वारिशों5ध्यायः ॥ ४२ ॥ 
बलवान मनुष्यके सेवन किये हुए छहों रस वश होजाते हैं ( विकार नहीं करते ) 
जैसे बलवान मनुष्यके कुपितहुए दोषभी प्रायः वशही हो जाते हैं (उग्र और 
असाध्यरोग.पैदा नहीं करते ) ॥ ३२५ ॥ 
इति पं ० मुरलीधरशर्मवैद्यवि० सुश्रतसं ०भा०टी० सूत्रस्थाने द्विचत्वारिंशोध्ध्याय: ॥ 8२ ॥ 


हि ( सूत्र ३५ ) बलिनो मनुष्यस्य जग्धा भक्षिता एकैकश;: कृत्वा अभ्यस्ता अपि वशमायांबि दोष*- 
णो न भवंतीत्यर्थ: | ( इति डल्लनः ) 





बा जा 
# 20 * आई न्दिकि ; क 





( ३३४ ) सुश्नुतसंहिता-भा० ढी० । 
. गरम जलके साथ बार बार लेकर वमन करे । जबतक ठीक वमन इहुए्के लक्षण 


हों ( तबतक वार - उपरोक्त मात्रा ले लेकर बार रे वमन करे )॥ ७ ॥ 
मदनफलमजचार्ण कं ५ 
र्ण वा तत्कोथपारिभावितं मदनफेलकषायेण । 


"डर जज द् ० + 
|. / मदनफलमज्जसिच्स्य वां प्यसः संतानिकां क्षोद्रयुक्ताम्‌ | मद- 
|...“ , नफलमज्जसिर वा प्यः । मदनफलम्ंजसिद्धेन वा पयंसा 


शी 0 0 8 १गमधोभवरक्तपित्तह ह े 

«५ यवागृमधोभवरक्तपित्तहनद्यहया: ॥ ८ ! 

| “अथवा मेनफलकी गिरीका चूण उसीके काम भाषना दियाइआ मनफलके 
|. 9 ' क्ाथके संग ले अथवा भेनफलकी गिरी दृर्धम डबालकर उस दूधकी मलाईको 
05. शहत मिलाकर चादे । अथवा भैनफलकी गिरी दूधमें जोशकरके उस दूधकों « 
[- पीजाय तो वमन हो । अथवा अधोभागम ग्राप्त इुआ रक्त पित्त तथा हृदयमे 


७ 


दाह हो तो मैनफलकी गिरी दूध या पानीमें उब्राल उसमें यवागू पकाकर पिलावे 
..._ तो सम्यक वमन ही ॥ < ॥ 

| मेज्जसिद्ध | पयर्स ने धिः ध्युत्तर 

|... सदनफलमंड्जसिद्धस्थ वा पयलो दर्धिभावमुपगतेस्य द६ 


05. ढदेधियाँ कफप्रसेकच्छदिसरच्छातमकेषु ॥ ९ ॥ सदनफलमज्ज-- 


७. ख्तहें वा भछात कल्लेहवदादाय फार्णितीभ्ृतं लेहयेंदातपंपरिशुष्क 
|. वा मदनफलेमज्जचूण जीवतीकषायेण पित्ते कफस्थानगत ॥१०॥ 
.  झेनफलकी गिरी दूधम जोशंदेकर जमादे जब दही जमजाय तप ' दहीका 
[. ऊपरी जल या दही पान करे। सुहसे कफ गिरता हो ( राल बहती हो ), के सी... 





हा (१ 


बहुत आती हो ( जी मिचलाता रहता हो ), मूच्छो आजाती हो! तमक थ्ास 
०. हो इतने रोगोम उपरोक्त कियासे वमन कराना चाह ॥ ९॥ ओर जो कफ- 
«५ स्थानमें पित्त चछागया हो तो मैनफलकी गिराका तल निकालले जैसे मिलाबेका 
तेल निकालते हैं ( उसी क्रियास मदनफला! गिरीका तेल निकालले ) फिर उसे 
|. पकाकर फाडकर चादे भथता धूपमें सुखायेहुए मनफछोकी गिरीका दूण जीवंती 
है: ९ आाक ) के काथके संग ले तो अ्रष्ठ वमन ही ॥ ६० |! ; द 
हा मदनफलमउ्जकार्थ वा पिप्पल्यादिप्रतीवा तच्चूर्ण वा निंब-' 
जटम्क रूपिकाकषाययोरन्येतरेण संतर्पणं कर्फ्याधिहरम | मदनफल- 
जप मैज्जचर्ण वा मधूककांर्मयंद्राक्षाकषायेण ॥ ११॥ मदनफलवि- 
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( सूत्र ९ ) दध्युत्तरं दधिरसम्‌ । ( सूत्र १० ) मदनफलमजल्हेहं भल्लातकल्लेहवदिते द्विवणीयोक्तिन 


__ विधिना । फणितीभूत काकरीभूतम । ( सूत्र १६) सर्वे मिलित्वा मदनफलयोगा: एकत्रिशडुक्ती: 














खत्रस्थान-3० ४३. (३३५) 


भैनफलकी गिरीके क्वा्थमं पिप्पक्ता आदि डालकर पीवे । अथवा मैनफलकी 
गिरीका चूण नाब या आककी जड इनके काढेमेंस किसीके साथले तो वमन हो। 
यह संत्पण और कफव्याधिका हसनेषाला ४ । अथवा मैनफलकी गिरीका चृूण 
महुवा, कांइ्मरी या दाख इनके काथके संगले तो उत्तम वमन हो कफव्याथि 
मिंटे ॥ ११ ॥ यह मेनफलका तो विधान वणन करचुके इसके अगाडी अब जी- 
मूतक ( विंडाल ) का विधान कहते हैं ॥ नि क्‍ 
(&] «लक. « 
जीमृतककुसुमचण वा पूववदेव क्षोरेण निद्देत्षषु क्षीरयवाग 
रोमशेषु संतानिकामरोमशेषु च दद्धचृत्तरं हरितपांड्षु दधि तत्क- 
. पघायसंस॒ष्टां वा सुंरां कफारोचककास श्वासपांडुरोगयक्ष्मसु प्योग- 
तेषु मदनफलमजबवदुपयोगः ॥ तद॒देव कुटजफलविधानम॥१२॥ 
' जा विंडालके पुष्प ( सूखे हुआं ) का च॒ण पहलेकी तरह ( प्रत्यकपुष्पीके ) 
क्लाथादिके संग ले तथा हुग्धके साथ ले और पकेहुए विंडालोंको दृधयवागू बनाकर 


(| लेनेसे वमन होता है। अथवा रोमश ( कठिन कडेसे हों तव ) दूधमें उबालेकर 
ट मलाई ले। तथा अरोमश ( रोम झडजानेपर ) दूधमं नमाकर दहीका जल लेना। 
| तथा हरितपांडु ( अतिपके ) अवस्थामें दही बनाकर अथवा विंडालके काथसे 


सिद्ध करीहुई मदिरा छे तो कफ, अरुचि, खांसी, धास, पांडरोग, राजयश्ष्मा इतने 
| रोगोंमें सम्यकू्‌ वमन हो । और पर्यागत ( सूखे पके ) हुए हों तब भनफलकी 
गीरीके तरह इनके बीजोंको भी उपयोग करे । और इसी तरह कुटजफल( इंद्रजी ) 
का भी विधान समझो ॥ १२ ॥ ५ >किस: 
क्तवेधनानामप्येष एवं कल्प: । इक्ष्वाकुकुसमचू्ण वा पृवेवर्देव 
क्षीरेण कासश्वासंछ्दिकफरोंगेषृपयोगः ॥ १३ ॥ 
कृतवेधन ( कड़वी तोरी ) क भी येही विधान हैं। तथा इक््वाक ( कडवी तूंबी 
या कडी घीया ) के फूलका चूण पहलेकी तरह हद संग ले खांसी, श्वास, छर्दि, 
कफके रोगोंमें उपयोग करे तो ये रोग नष्ट हों और उत्तम वमन हो ॥ १३ ॥ 
क्‍ धामागवस्यापि समदनफलमजव॑दुपयोगो विशेष॑तस्तुं गरगुल्मोद- 
. रकासख्ासश्ठेष्मामयेषु वाँयो वां कफर्सथानगते ॥ १४ ॥ 


(सूत्र १२ ) जीमूतकः देवदाल्। रोमशेषु कठिनावस्थां प्राप्तेषु । अरोमकेषु बृहत्तमेषु | हरितपांडुघु 
कठिनतमेषु । पर्योगतेषु परिपक्रेषु । जीमूतकयोगाः सर्वे मिल्त्या चतुर्विशेतिरुक्ता: | कुटजफलस्थापि 
जोमूतकवच्चर्तावशातिय़रोंगा: । ( सूत्र १३ ) $तवेधनस्य कुटजवच्चतुर्विशतियोंगा: कृतवेधन श्वेतपुष्पको- 
शांतेकी | इक््बाकु: कटुकालाबूः इक्ष्वाकुयोगास्त्रयत्निंशदुक्ता: । ( सूत्र १४ ) धाभार्गवस्यापि चतुर्विश - 
सियोगाः । भामांगेव॑ पीतपुष्पकोशातकी । ८... 
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(३२६)... उश्ञततसंहिता-भा० दी०।| 


-धामार्गव ( पीले फूछकी कडबी तोरी ) काभी मैनफलकी गिरीहाकी तरह डप- 


योग होता है। विशेष करके विषगुल्म उदररोग, खाँसी, श्वास, कफके रोगोंमें तथा 
कफके स्थानमें और वायुके चले जानेमें घामागंवका उपयोग करे ॥ १४ ॥ 


कंतवेधनफेलपिप्पलीनां वमनद्र॒०्यंकषायपरिपीतानां बहुशेइचूँणे- 
मुत्पलादिषु दत्तमामातं वार्मयति तत्त्वैंनवर्बेद्धदोषेषु यवौग॒माकं- 
टोत्पीतैंवत्सु चे विदेध्यात्‌ ॥ १५ ॥ वमनविरेचनशिरोविरेचन- 
द्रव्याण्येवं वा प्रधानतमानि भवंति ॥ १६ ॥ भ्वतश्वात्र- 

कृतवेधन ( सुपेद्फूछककी कडवी तोरी) के बीजोंको अन्य वमनदरयोंके स्वससकी 


भावना देकर ( खुखाकर ) चूर्ण करले उस च्र्णकी कमल आदिम रखकर संघाने 
माज़से वमन हो जाता है वह जब दोषोंका उठ्ेक हो तब होता है । और तबही 


कठतक यवाग पिलाकर वह चूर्ण सुंघाकर वमन कराना चाहिये॥१५॥ वमनहब्य, - 


विरेचनदंव्य, शिरोविरिचनद्वव्य अनेक हैं उनमें इस प्रकार ( उक्त और वशक्ष्यमाण 


प्रकारके द्रव्य ) अत्यंत मधान हैं ( जैसे वमनदव्योंमें मदनफल प्रधान है तथा. 


विरेचनठन्योंमें त्रिवृता इस्यादि है ) ॥ १६ ॥ यहांपर दो छोक हैं कि- 
वमनद्रव्ययोगानां दिगि ये संप्रकीर्तिता ॥ ता विभज्य यथाउँया- 
घिकालशक्तिविनिश्रयात्‌ ॥ १७ ॥ कर्षायेः खंरसेः फैल्केरेचरर्णे- 
रेपि ये दुद्धिमान्‌ ॥ पेयलेबायभोज्येषु वैंमनान्‍्युपकल्पयेत्‌ ॥१८॥ 


इति खुश्नुतसंहितायां सूत्रस्थाने त्रिचत्वारिशोषध्याय;॥ ४३ ॥ 


वमनहबव्योंके प्रयोगोंका यह सिद्धांत है कि, व्याधि, समय, रोगीकी शक्तिके 


उ 


. निश्चय ( अनुकूलता ) से वैद्य आप विभाग करले ( योग्य तजवीन करले ) जैसे 


प्र 


उचित समझे बसे काथोंसे; स्वरसोंले, कल्कोंसे न्रणोसे, पीनेके पदार्थोंसे, चटनि- | 
योंसे, खानेके पदार्थों ( आद्यशब्दसे सूंघनेंके पदार्थों) से बुद्धिमान वैद्य वमनकी है 


योगकल्पना करले ॥ १७ ॥ १८ ॥ 


यूनानी हकीम वमनद्वव्योंकोीं म॒की कहते हैं और डाक्टरीमें 
वमन लानेवाली औषधको (7००४०. ) एमेटिक कहते हैं। 


| 
ज्म 
निया 
- 
५ 
हा 





चक २. 
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पे मी सीन हे थी जी न आर... क्र सा 


गलए दे ऑीक कक किआ तक पक सा कक । 
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खूत्रस्थान-अ० ४४. ( ३३७ ) 


चतुश्च॒त्वारिशोध्यायः ४४. क्‍ 
अथातो विरेचनद्रव्यविकल्पविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यथामः । 


७७ की७ 


अब यहांसे विरेचनद्रव्योंके विकल्प ( भेद और प्रयोगके ) विज्ञानीय अध्या- - 
यका व्याख्यान करते हें । 


अरुणाभ त्रिवन्सू् श्रं्ट मूखविरेचने ॥ प्रधान तिल्वकस्त्वक्ष 

फैलेष्वेपि हरीतकी ॥ १ ॥ तेलेष्चेरंड्ज तेल स्वरसे कारवे 

छिका ॥ सुधापयः पयःसूक्तमिति प्राधोन्यसेग्रहः ॥ २ ॥ तेषां 

विधान वक्ष्यामि यर्थावदनुंपूवशः ॥ ३ ॥ 

मूल ( जडरूपविरेचनीय ) औषधोंमें सुरंघीलिये हुए निशोथकी जड अथांत्‌ 

निशोथ श्रेष्ठ हे। ओर वक्कलॉमें तिर्वक (पतलीलोध) प्रधान है और फलों (विरेच- 
नीयफलों ) में बड़ी हरड प्रधान है ॥ १॥ विरेचनीय तेलोंम अरंडका तैल श्रेष्ठ 
है और विरिचनीय स्वरसोंमें करेंलेका स्वस्स तथा विरेचनीय दुग्धोंमें सेह्रेंडका दुग्ध 
प्रधान है। यह प्रधानतासे संग्रह किया है ॥ २ ॥ इनके विधानकी क्रमस यथावत्‌ 
वणन करते हैं। और विरेचन देनेयोग्य रोग तथा विरेचन देंनेकी विधि आगे चिकि- 
स्सितस्थानमें विस्तारंस वणन होगी ॥ ३ ॥ 

वैरेचनद्रंव्यरसानुपीतं मूल महैज्रेश्ततमस्तेदोषम्‌ ॥ चूर्णीकृत॑ सें 
_धवनागरॉब्यमस्‍्ले: पिवेन्मारुतरोगजुष्टः॥ ४ ॥ ईक्षोविकारेस- 

घुरे रसेस्तत्पेत्ते गदे क्षीरयुतं पिबेद।॥ गुड़ू्यरिष्टश्रिफलारसेन 

सव्योष॑मृत्र॑ केफजे पिबेद्रां ॥ ५ ॥ 

विरेचनीयदव्यों ( हरीतकी, त्रिवृता आदि ) के रसमें.भावना दीहुई मोटी निशों 

थको निदोंष करके अथांत्‌ ऊपरसे छीलकर और भीतरकी ग॒ठली निकालकर 
बीचकी उत्तम छाल लेकर उसका चूण करले (बारीक पीसले ) फिर यदि वायरोंग _ 
हो तो उसमें सेंघानमक और सोंठ मिलाकर अम्लरस ( अम्ल आदि ) से पीवे 
अरथांत्‌ चर्ण खाकर ऊपरसे शुक्त, सौवीर, तुषोदक, धान्याम्लादिक पान करे या 
मिलाके पींवे ॥ ४॥ इंखके पदार्थ शकरा आदिसे तथा मध्ररसोंके साथ दूध ._ 





( सूत्र २ ) पेलेष्वेरंडजं तैलं स्वर्स कारवेलिका” इति पदद्वय जैजटाचार्यश्तु पठाति तन्नेच्छति गयः | 


- (सूत्र ४ ) वैरेचनद्रव्यरसानुपीतं वैरेचनद्रव्यरसभावितम्‌ । ( सूत्र ५ ) इक्षोविकारे; खंडादिमि: पुनर्ने 


गुडेन॑ गुडस्योष्णवीर्यत्वात्‌ । 
२२ 
































( ३३८ ) सुश्रुतसंहिता-भाग्टी०। कु 
मिलाकर पित्तरोगोंमें निशोथका पूर्वोक्तच्वर्ण विर्चनके अथ लेना चाहिये और कफक 
सेगोंमें वही पर्वोक्त निशोथका चूण गिलोय, नींब, त्रिफला इनके काथमें त्रिकद 
और गोमृत्र मिला इसके संग पीना चाहिये॥ ५ ॥ + कर 

त्रिवणेकन्यूषणैयुक्तमेतहुडेन लिह्यादनवेर्न चूंणस्‌ ॥ भ्रस्थे चे 
तन्सूलैरसस्‍्य दत्त्वो तन्मूलेकल्क कुडवंप्रमाणन ॥ ६ 0 कर्षों- 
ज्मिते सेंधवर्नागरे चे विपाच्य कल्कीकृतमेतदयात्‌ ॥ तरत्केल्क- 


_.. भागः समहोषधोरः ससेंधवो मृत्रयुतेश्व॑ पेयंः॥ ७ ॥ 


त्रिवर्णक ( त्रिजातक-तज, पत्रज, इलायची ) और त्रिकंदु ( सोंठ, मिर्च, 
पिप्पली ) और निश्ोथका चूण इन्हें पुराने सुडमें मिलाकर अवलेह बनाकर चाटे 
अर्थात्‌ ९ भाग त्रिजातक और त्रिकटुका और एक भाग त्रिद्ताका ले। अथवा 
प्रस्थ ( १६ पल ) गीली निशोथका रस ले उसमें कुडब ( ४ पल) निशोथका कल्क 
डाले और कप २ भर सेंधानमक और सोंठ डालकर पकांवे जब गांठा होजाय तब 
उसमेंसे ( जितना अमिवऊ, दोष हो उसके अनुसार ) खाय। अथवा तिवृत्क- 
स्कका आधा भाग सॉंठ मिलाकर सैंधव और गोमूत्र युक्तकर पीवे ॥ ९॥ ७ ॥ 

सममांखिब्न्नागरकाभयाः स्यु्भागांडेक पूगफले सुपर्कस ॥ विडे- 

'गसारो मरिचं सदोरु योगेः सर्सिधूकूवंसूत्रयुक्त ॥ <॥ 

.. निशोथ, सोंठ, हरंडेकी छाल, समान भाग ले और एकसे आधाभाग पकी 
( मानचंदी ) सुपारी ले और विडंगसार ( विडंगबीज ) मारिच और देवदारु ये 
(आधा भाग ले ) सेंघानमक और गोमूत्रके संग ले ॥ < ॥ 

विरेचनद्रव्य भव तुँ चूर्ण रसेंन तेषां मतिभान्‌ विक्रय ॥ तन्सूल- 
सिद्धेन व सर्पिषाक्त सेंदेयं तदाज्ये गुटिकीकुत थे ॥ ९॥ : 
० । ०६. # $ >> है 
गुंडे च पाकाभिमुखे निधाय चू्णीकृतं सम्यगिद विपाच्य ॥ 
शीत त्रिजाताक्तमिदं विम्तद्य योगानुरूपा गुटिकाः प्रयोज्या॥१०। | 
विरिचनद्रव्यों (निशोथ, हरीतकी आदि ) के ज्रणको उन्हींके रसकी भावना दें। 
अथवा उनके जडसे साथन कियेहुए घृतमें मरकोवे । अथवा उस घृतमें मिलाकर 





व 3 मम -_++-++००+०_ बन जन ज 
( सूत्र ६ ) त्रिवर्णकं त्रिजातकमेतत्‌ त्रिदरताया; चूर्ण तत्र त्रिवर्णब्रिकठुगुडानामेको भागः अपर 
ख्िदृताया * तसया। अ्रधानखातू । ( सूत्र ७ ) तत्कल्कभाग; त्रिवृताकल्कभाग: एतानि कपरोगे 

ः विशेचनानि | (सूत्र ९ ) तेषां विरेचनद्रव्याणां रंसेन स्वस्सेन क्रायेन वा विम्रद भावनां दा | 
ः हन्मूलसिद्धैन विरेपनद्रब्यमूलीसद्वेन घंतन आद्रीक्षतम्‌ । हि 
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बुद्धिमान्‌ वद्य गोली बनाले और विरिचनके लिये दे ॥ ९ ॥ अथवा चासनी होते 
डुए गुडम उस चूणकों डाछकर पकावे और ठंठा होते समय उसमें त्रिनातक 
मिलाकर योगानुरूप ( जैसी चाहिये ) गुटिका बनाकर उपयोग करे ॥ १० ॥ 
वैरेकीयद्रव्य॑चृणेस्य भांग सिंद्ध॑ सारे क्वार्थभागैश्रतुर्भिः ॥ 
आमृदनीयार्सर्पिषा तच्छृतेन तत्ववाथोष्मस्वेदितं सामितं चै॥११॥ 
पाकप्राप्ते फॉणिते चूंणित तत्‌ क्षिंपं पक चावतांर्य प्रबलात ॥ 
शीती भरता मोदका ह्थैगंधाः कॉर्यास्वेते भक्ष्यकल्पाःसमासात्‌१श॥ 
विरेचनद्रव्योंका काथ चार भाग लेकर उसमें पिद्धांकेपि हुए विरेचन द्रव्यों 
६ निशोथ, नीलिकादि ) का साद्धभाग द्वण ले फिर उसे विरेचनद्रव्योंसे सिद्ध किये 
हुए घृतमें मरकाय ( सेककर ) उन्हीं विरेचनद्वव्योंके काम पिघलायेहुए गुडकी 
चासनी जब पकावपर आवबे तब उस घृतमें सिकेहुए विरेचनदव्योंके चूणको डाल 
दे और मिलाकर फिर यलस उतारले, जब ठण्ठा होने छंगे तब सुगंधित और 
हृंदयाप्रिय गन्धसे युक्त करके मोदक बनावे और ये मोदक यथोचितरीतिसे रिरिच- 
नके लिये यथायोग्य मात्रासे खाय ॥ ११ ॥ १२ ॥ 


रसेन तेषों पारिभार्टेय मुँद्रान्‌ यूं: ससिंधूक्ू॑ंवसर्पिरिष्टेंः ॥ वेरेचे- 
नेथन्येरपि वेदूलेः स्यादेव विदर्ध्यांहमंनोषधेश्े॑ ॥ १३॥ ।मित्त्वा 
दिपक्ष पारेलिप्य कंल्केखिंभडिजातेः प्रतिर्बध्य रज्वी ॥ पक चे 
सम्यक्‌ पुटपाकेयुक्तया खादेते ते पित्तेगदी सशीर्तम॥ १४ ॥ 
विरेचनद्व्योंके रस ( स्वस्स या काथ ) में मंगोंकों भावना देकर ( भिगोकर ) 
डनका यूष बनावे और उसमें संघानमक और थोडा घृत मिलाकर पीवे । तथा 
अन्य आढकी, मकुष्ठ ( मोठ ) आदि द्विदुल धान्योंकोभी इसी भांति विरिचनद- 
व्यके रसकी भावना देकर यूष बना सकते हैं । तथा वमनके लिये वमनद्रब्योंकी 
भावना देकर गूष बना सकते हैं । यहभी मदुकोष्ठमनुष्पोंकेलिय: सामान्‍्ययोग हैं 
॥ १३ ॥ अथवा इखके 'गन्नेको बीचसे चीरकर (दो फांककर भीतर गोद) 


( सूत्र ११ ) तच्छृतेन विरेचनद्रव्यशुतेन सर्पिष्ा |? सामितमित्यत्र डल्लनस्तु इत्याह-सामितं 
भाग गोधूमचूर्ग ठुल्यभागं प्रश्षिप्प मर्दयित्वा ऊष्मणा स्वेदयित्वाइन्यस्मिन फाणिते पाकप्राप्ते प्रक्षिप्य 
भोदकाः कार्या; न केचिदित्याहु: । सामित॑ फेनोद्वमादिवेगरद्दितं पक्रमिति | फाणिते गुडस्य विकारे राब 
दीत ख्याते। ( सूत्र १९ ) एते विरेचनयोगा: सामान्या: । (सूत्र १३ ) अन्यैवैंदलै: 
मकुष्ठमस्रादिभे; । ( सूत्र १४ ) त्रिमंडी श्रेतात्रिवृत्‌ | 





! 











(३४०) खुश्वुतसंहिता-भा० टी० । 


विरेचनद्व्यों ( निशोथ आदि ) की लुगदीसें छंपेट जवड़ी बांध (ऊपर मिट्टीलगा ) 


कर इटपा ककी रीतिसे ठीक पकाकर ठंढे होनेपर उन्हें पित्तरोगी चूसले ॥ १४ ॥ 


सिताजगंधा त्वकुक्षीरी विदारी त्रिब्र॒ता समा ॥ लिह्यान्मघुंछता- 
भ्यां तु तड़दाहज्वरंशांतये ॥ १५॥ शर्केरौक्षोद्रसंयुक्त त्रिवृच्च॒- 
णोवचूर्णितम्‌ ॥ रेचन सुकुर्माराणां त्वकृपत्रमरिचांशकम् ॥ १६ ॥ 





पंचेलेह सिताक्षोद्र पलार्डकुंडवांन्वितम्‌ ॥ त्रिदृच्चूर्णयुतं शीत , 


पित्त तेंद्ररिचेनस ॥ १७॥ | *« मम द 
कक सिता ( मिश्री )) अजगेधा ( वनअजवायन ), वंशलोचन, विदारी और 


सबके बराबर ले शहत और घृतमें मिलाकर तृषा और ज्वरकी शांतिके- 2 


लिये विरेचनके वास्ते चाटे ॥-१५ ॥ खांड शहत इनमें निशोथका चरण मिला 


चौथा भाग दालचिनी, पत्रज, मिस्च मिलांव यह कोमल मलेष्यों या बालकोंके .. 
लेये विरेचन है॥ १६ ॥ मिश्री पलभर, शहत आधा कडव॒ इसमें निशोथका -: 


(१ 


करनेवाला ब्रिचन है ॥ १७ ॥ 

: तरिवृच्छवासाक्षारंशुंटीपिप्पलीमेंधुना5ःप्नुयौत ॥ सर्वस्छेष्मवि- 
काराणां ्रेष्ठमतद्िरिंचनम्‌ ॥ १८॥ बीजाढ्यपथ्याकास्सर्य धात्री- 
दाडिमकोलजान्‌ ॥ तैलभृष्टौन्‌ रसौनम्लफेलेरावाप्य साधयेत्‌ 
॥ १९ ॥ घनीभूतं त्रिसोगंध्यं त्रिवृत्क्षोद्रसमन्वितम ॥ लेंहममेस- 
त्कफप्रायेः सुकुमारो्विरेचनम्‌ ॥ २० ॥ 


निशोथ, ३यामा ( विधायरा ), यवक्षार, सोंठ, पीपल इन्हें मिलाके चाटे तो 


कफके विकारवालोंके लिये अष्ठ विरेचन है ॥ १८॥ पकेहुर बीजोंवाले हरडे, 


काइमरी, आंवले, अनार, बेर इन्हें पीस इनके रेशेको विजोरेके रससहित अरंडके । 
तेलसे छोकके पकावे जब गाठा होजाय तब त़िसुगंध ( दालाचेनी, पत्रज, इला- 


यची ) डाल निशोथका चूर्ण और शहत मिलांदे। यह अवलेह कफव्याप्त कोमल 
मनुष्यों (बालकों ) को अप्ठ विरेचन है ॥ १९ ॥ २० ॥ 


(सूत्र १६) सिता ५ (सूत्र २३३ तक की पेश उदन्वे बराक कप 7 7 क्षीद्रमर्दधकुडवे त्रिबच्चूर्ण लेहस्य चतुथीशेन तत्र मघुनो5मिसंयोगो न विरुध्यते 


अनवस्थानाचेति डह्नाचार्य:। .( सूत्र १८ ) श्यामा इद्धदार; आप्नुयात्‌ छिह्मातू। (सूत्र. < 


.१९। 2० ) दीजाब्येति बीजाढ्यान्‌ सुपक्कान | है लभष्टान्‌ एरंडतल्भृष्टान्‌ | फलाम्लै: बीजपूरादिमि: | 


/ 9 


इण ( सबका चौथाई ) डालकर अवलेह बनावे ठंढा होनेपर यह पित्तकों नाहझ 
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. ख्ुत्नस्थान-अ० ४४. . %३४१) 


,.. नीलीतुब्य खंगेंल च॑ ते खिंवृत्ससितोपला ॥ च॒र्ण संतपर्ण 
| « क्षोद्रफलास्ले सन्निपातनुत्‌॥ ९९॥ त्रिवृच्छघामालिताकष्णात्रि- 
.. फलामाक्षिकेः समे॥ मोदकाः सन्निपातोद्धिरक्तपित्तज्वरापहाः२२॥ 
हि न्‍्द नीली ( (33 अहम के समान दालचिनी और इलायची ओर, सबकी बराबर द 
लेशोथका मिश्रीयक्तच्ण मछु और बीजप्रर्सके साथ खानेसे तृप्तिकाक और « ४: 
. सत्निपातको नाश फरनेवाला विरिचन है ॥ ९९ ॥ निशोथ, विधायरा, मिश्री, पी--- ४ ५7४7 
_« पल/त्रिफला ये समान ले शहत में मिला मोदक ( कषभरकी गोली ) बनावे यह 
विरिवन सन्निषात और ऊरद्धेंगामी रक्तपित्त तथा ज्वर्कों नाश करताहे ॥ २२॥ 
त्रिबद्धागाखयः प्रोक्ताखिफर्लां तत्समा तथा ॥ क्षारकुष्णा विड- 
गानि संचूण्य मधुसर्पिषा ॥ *३ ॥ लिह्याहुडेन गुटिकां 
 ऊुतवां वाष्यर्थ मक्षयेत्‌ । कफवातकझतान हु मात प्लीहोदर- 
... हलीमकान ॥ हन्त्यन्यानपि चाप्येतन्निरपायं विरेचनम्‌ ॥ २४ ॥ 
तीन भाग निशोथ, तीनहीं भाग त्रिफला तथा तीन भाग तीनों यवक्षार, पीपल ५ 
और विडंग इन्हें पीस शहत और घृतके संग चांटे अथवा गरुडम मिलाकर गोली हर | 


६.3] 


बनांवे और यह गोली खांवे तो कफ, वायुका ग्ुल्म, और प्लीहबृद्धि, उदरोग ,6 ६ 








रु 


..._ तथा हलीमक इतने रोगोंको नाश करे । तथा और रोगोंकोभी यह नाश करता है, कै 
यह विरिचन बहुत अच्छा है इसमें कोई हानि नहीं ॥ २३ ॥ २४ ॥ >> 
चर्ण श्यामात्रिवृन्नीली < सका कही मुस्ता दुरालभा ॥ चव्यद्रबीज 
क्‍ त्रिफलासर्पिमासरैसास्बुमिः॥ पीत॑ विरेचन तह रूकक्षाणामंपि 
॥ शस्येते ॥ २५७ हे 

विधायरा, निशोथ, कालादाना,कुटकी, नागरमोथा, धमासा, चत्यः इंदजी तथा (2. 
त्रिफला इनका चूणकर प्रत तथा मांसरस ( शोरवा )तथा जलके संग 
वियाहुआ यह विरेचन रूक्ष ( कृश वातप्रकृति) मनृष्योंकीमी अष्ठ है। ( खिग्थोंको 
.. तोओष्ठ है ही) ( यह ताले है कि रूक्षेंको प्रतमांसरसके संग देना और 
खिग्धोंकों जलके संग देना ) ॥ २५॥ 

| विरिचनीय आसव । 

॥। पैरेचनिकनि कार्यभागाः शीतासत्रयो मर्ताः ॥ दी फाणितस्थ तै- 
|. ज्ञांपि' पैनरप्रावधिश्रेयेत ॥ २६ ॥ तत्साधुंसिदं विज्ञाय शीत 


( सूत्र २४ ) निरपाय पथ्याप थ्यादिविचारवीजतम्‌ | 
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कृंत्वां निर्धापयेत्‌ ॥ कलशे कत॑संस्कारे विभेज्यतू' हिमाहिसों॥ 
॥ २७॥ मासादइद्ु जातरंसमासंय मर्धुगैधिकम 0 पिबेद्सा- 
वेव॑ विधि क्षारमृत्रासवेष्चपि ॥ २८ट॥ 


विरेचन द्रव्य ( निशोथ ) का काथ ठंढठा कियाहुआ ३ भाग फाजित 
( गडकी राब ) दो भाग इन्हें मिलाकर फिर अप्रिपर जोशदें जब ठीक गढाजाय॑ 
तब सस्कार किये (धोकर सुखाकर मश्चु पिप्पछी लेपनकर अगं॑स्से धूपेहुए) 
डालकर ऋतु सरदी गरमीके अनुसार संधान करे । एक मांससे ऊपर जब जातरर 
होनाय ( सिद्ध होजाय ) और मधुकीसी सुगंध होजाय तब इस आसवको (विरे 
चनके लिये ) पान करे। इसीप्रकार विरेचनके लिये क्षार, मृत्र ( गोमत्र ) 
आसवोंकी विधि जानना ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


वैरेचनिकमूलानां काथे मार्षान्‌ सुभाँवितान्‌ ॥ सुधोतांस्तत्क- क्‍ 
षायेण शालीनां चापि तेडुललॉन्‌ ॥ २९ ॥ अवक्षद्ेकेतः पिंडौन 
ऊँत्वा शुष्कान्‌ सुचूर्णितान्‌ ॥ शालितंडुलचूर्ण चे तत्कपायोष्म- | 
साधितम्‌ ॥ ३० ॥ तस्य॑ पिष्टेस्थ भागांख्रीन्‌ किण्वभोगविमि- | 
श्रितान्‌ ॥ मंडोदकार्थें कार्य च॑ दद्योत्तेस्सेवेमेकेतः ॥ ३१॥ निद- 
ध्यात्कलशे तो तेँ सर जातरसां पिबेतें ॥ एब एवं सुराकलपो 
वमनेष्वपि कीतितः ॥ ३२ ॥ _ 
विरेचनद्रव्योंकी जडके काढठेमें उठदोंकी भावना दे और उसी विरेचनीय 
काथसे चावलोंकोी भिगोकर उन्हें कूटले, फिर पिंडोंसी बनाकर सुखादे और फिर । 
चूणकरले फिर उडद्‌. मिलेहुए चावलोंके चरेको उसी विर्वनीयका्ेमें पकावे 
॥ २५ ॥ ३० ॥ फिर उसकी पिट्टी बना उसके तीनभाग लेकर उसमें किण्पः 
( सुराबीज) का भाग मिलादे और मंडोदकका काथ उसीमें मिलाकर सबको इकहा.' 
करले ॥ ३१ ॥ फिर उसे कलशमे रखदे जब सिद्ध होजाय तब इस सुरा (मदिरा). 


( विरेचनके लिये ) पान करे । इसीप्रकार वमनद्रव्योंके क्ाथमें साधनकरके 
वमनयोग्य सुराभी सिद्ध होसकती है ॥ ३२ ॥ 








( सूत्र २७ ) “कलशे कृतसंस्कारे! इत्यत्र अंतःक्षाल्तिशुध्कस्य मधुपिष्पलीलेपो गुरुधूपसंस्कारश्र. 
संस्कार: | “विभज्यर्तू हिमाहिमौ? इति हिमे मास धान्यराशौ स्थाप्यम्‌ | अहिमि उष्णकाले पश्षामति ॥ | 
( सूत्र २९ | ३० ) अवध्षुय्रैकत; एकीकृत्य क्षोदयेदित्यये प 
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मूलानि त्रिव्वतोदीनां प्रथमेस्य॑ गणरय चे ॥ महतेः पंचमूलस्य 
मृवाशॉकष्टयोरपि ॥ ३३ ॥ सुधा हेसवती चैव त्रिफलातिविषे 
वचा ॥ संहत्येतांनि भागो द्वी कार्रयेदेकमेतयों: ॥ ३४ ॥ कुय्या- 
न्रिष्काथमेकसिसंन्नेकरिंमश्ृंणेमव॑ तुँ ॥ क्षैणणांस्तस्मिस्तु|निष्काये 
भावयेहहुओं यवानें ॥ ३५ ॥ शुष्कांणां. सद्भृष्टानां 
तेषां भागाखयी मा ॥ चतुँथभागमावाप्यें चर्णानाँमनुकीरत्ति- 
तम्‌ ॥ ३६ ॥ प्रक्षिप्य कर्लेशे सम्येक्‌ समस्त तदनंतरम॥ तेषौ- 
मेवँ कर्षायेण शीतलेन सुंयोजितम्‌ ॥ पृवेवत्सन्निदध्यात्ते 
ज्ेय सोवीरंक हि. तत ॥ ३७॥ 
संशोधनीयोक्त त्रिद्रतादिककी जड तथा प्रथमगण «( विदारिगंधादिगण ) की 
जड़, बृहत्पचम्‌ल, म्रवों, शाड्रष्टा ( कोठकरंज ) इनकी जड ॥३३॥ सुधा ( सेहुंड ), 
हैमवती ( श्वेततच या चोक ), त्रिफला, अतीस, वच इन सबको लेकर इनके 
आधे २ दो भाग करे॥ ३४॥उनमेंसे एकभागका काथ बनावे और एकभागका चूणे 
करले फिर उस काथमें कुटेहुए (छिलका उतरे या छडेहुए ) जवोंकी कश्वार भावनादे 
॥ २५॥ फिर सुखाकंर थोडा श्वनवाले फिर वे भुने जो मु ले और चौथा भाग उक्त 
चूणका मिलावे ॥३६॥फिर उनको घड़ेमें डालकर उन्हीं (त्रिबृतादि )के काथको ठंढा 
करके डालदे और पूर्वोक्तरीतिसे संधानकरे और जब( अनुमान आंठेकदिनमें ) सिद्ध 
होजाय तब इस सोवीर( एक प्रकारकी कांजी )को बिरिचनके लिये ग्रहणकरे॥ ३७॥ 
पूर्वोक्त वगमाहत्य द्विधा कृत्वेकमेतेयोः ॥ सागं संक्षयय संसैज्य 
यवान्‌ स्थाल्यामधिश्रयेत्‌ ॥ ३८ ॥ अजनश्गग्याः कैषायेण तान- 
भ्यासिच्य साधयेत्‌ ॥ सुँसिद्धांश्नार्वतायेतानोष॑धिभ्यो विवेच- 
येत्‌ ॥ ३९॥ विम्॒र्य सतुर्षान्‌ सम्यक्‌ ततस्तान पूर्वेवन्मितान ॥ 
पूर्वोक्तोषधभागस्य चूर्ण दत्त्वा तुँ पूववत्‌ ॥ ४०॥ तेने वें सह 


( सूत्र ३३। ३७ ) त्रिवतादीनां संशोधनसंशमनीयोक्तानाम्‌ । प्रथमो गणः विदारिगंधादिगणः | 
शाज्षश्टा कोठकरंजः काकजंघा वा क्षुण्णान्‌ कुट्टितान्‌ । क्वार्थ सप्ताई यावत्‌ तेषां यवानामवाप्य निश्षिप्य 
इतें। एपु ोकेषु कुत्रचित्‌ पूर्व छोकस्थपदै: केषु कुत्राचत्परस्थपदेः कुत्रचित्‌ पूर्वेण परेण वा समस्त 
श्लोकेन 'छोकेवां अन्वयः । योगादिषु तु विशेषतएवमेव | अस्मिन्‌ शास्त्र पदानां समन्वय; प्रयोजनमात्रेण 
बोद्धव्य; नतु काव्यरीत्या । 
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(३४४) सश्व॒ुतसंहिता-भा० टी०। 


यूषेण कलश पूर्ववन्न्यसेते ॥ ज्ञात्वा जातरसं चापि तक्त॒षोदक- 
मादिशेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
पवोक्तवग ( जो जो पहले सौवीर साधनमें कहे उन्हें ) लेकर दो जगह करे 
उनमेंसे १ भागकों कूटकर सतुषजवोंके संग मिलाकर कडाहीमें डालदे ॥ ३८ ॥ 
फिर मेढासीगीके काठामें डालफर साधन करे ( जोशदे ) जब जौ सीजजायेँ तब 
' उतारकर जवोंकोी छाठले ॥ ३५९ || फिर सतृष उन उबले हुए जवोंकोी मदन 
- करे। फ़िर उनमें पहलेवाली औषधोंका चूण मिलाकर ( पहलेकी तरह ) रक्‍्खे 
॥ ४० ॥ फिर जिसमें जो समेत औषध उबाली थी वही मेढासीगीका काथ 
. जवोंसे उबलकर यूषसा गाठाइआ मोज्ञद है उसमें - उन औषधोंफे चणे सहित 
सीजेहुए जो मिलाकर पहलेकी तरह पडेभ डाल दे और जब जातरस तुषोदक 
सिद्ध होजाय तब ऐसा समझकर सेवन करे यह विरिचनीयतुषोदक है ॥ ४१॥ 
तुषांबुसोवीरकयोविधिरेष प्रकीतितः ॥ पड़ात्रात्सपरात्राद्रा ते 
च पेये प्रकीतिते ॥ ४२ ॥ वैरेचनेबु द्रव्येषु त्रिवृन्मूलविधि: 
स्वतः ॥ ४३ ॥ ः ' 
तुषांब ( तुषोदक ) और सोवीरककी यही विधि है ये दोनों छःदिनमें या सात 
दिनमें पीनियोग्य हो जातेहें ॥ ४२॥ विरेचनव्व्योंके विधानमें त्रिवत्मल ( निशोथ ) 
की विधि वर्णन हो चुकी ॥ ४३ ॥ 
दंतीद्रवंत्रीकी विधि । 
दतीद्रव॑त्योमृलानि विशेषान्मत्कुशांतरे ॥ पिप्पलीक्षोद्रयक्तानि 
स्विज्ञॉन्युड्वेत्य शोषयेत्‌ ॥ तत्ताल्रेवृद्धिधानेन योजये्ड्रेससपि- 
... त्तयो;॥ ४४ ॥ तयोः कल्ककषायाशभ्यां चक्रतेल॑_विपाचयेत ॥ 
सर्पिश्न पक वीसपंकक्षादाहालजीजयेत ॥ ४५ ॥ मेहगुल्मानि- 
| ““,& लण्लेष्मविबंधांस्तेलमेव चा॥ चतुःस्नहं शऊच्छुक्रवातसंरो धजा 
४ रुज/च्डिद ॥ क्‍ क्‍ 








खूत्रस्थान-अ० ४४७, ' ( ३४५ ) 


इुआ तिलोंका तेल साधन करे। अथवा इनके कल्क और काथम घृत साधन करले द 
यहं तल अथवा घृत बिसप॑, कक्षादाह और अलजीको ( लगानेस ) नाश करे। तथा । 
अंमेह, गुल्म, वात, छेष्म और विबंधको विरिचनद्वारा नाश करे। तथाइनके कल्क,..... 
काथसे साधित चतुःख्नेह ( घृत, तेल, वसा, मज्जा ) ये चारों स्नेह विडरोध, श॒ुक्ररोध ॥ 
ओर वायुरोधके रोगोंको नाश करते हैं ॥ ४५ ॥ ४६॥ .. आई 
दताद्रवन्तीमारचकनकाहयवासकेः ॥ विश्वभेषजमृद्दीकाचित्रंके ॥ 
मत्रभावितेः ॥ ४७ ॥ सप्ताह संपिषा चर्ण योज्यमेत॑द्िरिचनम्‌ ॥ है! 
जीणें संतपेण क्षो ढं पित्त्छेष्मरुजापहम्‌ ॥ अजीणेपा रुक 
पॉडप्लीहोदरनिबहेणम्‌॥ ४८ ॥ | 
देती, दवंती, मिर्च, कनकाह ( चोक या कंकुष्ठ या नागकेशर ), दुरालभा, 
सोंठ, सनक्का और चित्रक इन्हें गोमत्रम भावना दे ॥ ४७७ ॥ ( साते दिन )फिर 
इस चूणकों बृतके साथ योजना करे । यह श्रेष्ठ विरिचन है जब यह जीणं हो 
'( दस्तोंका वेग हो ) तब शहतका संतपंण दे, यह विरेचन पित्त 'ेष्मरोगको 
नाश करे और अजीण, पसलीका दरद, पांड, शिह, उदररोग इन्हें नाश करताहै॥४८॥ ५- 
गुडस्याष्टपले पैथ्या विशतिः स्युः पैल पर्कस्‌ ॥ दन्‍्तीचित्रकयो;.... 
कषों पिप्पलीत्रिवृतोदेश ॥ ४९ ॥ ऊुँल्वेतीन्मोदेकानेक दशमें | 
देंशमे5हीनि ॥ तंतः खादेदुष्णंतोयसेवी नियन्त्रणास्त्वि मेहर. 
-  दोर्ष॑न्ना गरहणीपांडरोगाशःकृष्ठनाशना: ॥ ५० ॥ 
. आठ पल ( पुराना ) गुड, २० पल हरडेकी छाल. देती और चित्रक एक एक 








'पल, और पीपल और निशोथ एक एके कष लेकर इनके दश मोदक बनावे श ॥ 
॥ ४० ॥ दश मोदक बनाकर दशवे दशवें दिन इनमेंसे एक २ मोदक खाय ऊप- ॥। 
..._ रसे गरमपानी पीबे । ये मोदक निर्यत्रण ( इनमें हवा, ध_ूप आदिका परहेज कुछ । 


-नहीं ) हैं, तीनों दोषोंको शान्त करते हैं, ग्रहणीरोग, पांड्रोग, पवार पर और 2: 
कुष्ठका नाश करते हैं । ( यह सौदिनका प्रयोग है ) ॥ ५० ॥ बी । 
त्रिजातके मुस्ता पिडगामलके तथा ॥ नवैतानि समांशा- | 
नि त्रिबदष्टगुणानि वे॥ ५१॥ ः्छक्ष्णच्र्णीक्ृतानीह दन्तीभाग- जा 
द्र्य तथा ॥ सवोणि चूर्णीतानीह गालितानि विमिश्रयेत्‌ ॥५२॥ है| 


जु ( सूत्र ४९ ) गुडस्य अष्टौ पछानि, विंशाति; हरतिकीफलानि दंतीमूछचूग पछं, चित्रकमूलचूर्ण | 
-च पर, पिप्पली कष;, ब्निद्वत्‌ कर्षश्च, दश मोदकान्‌ कृत्वा इत्यथ: । ( इति डल्लन: ) हि | 


"9 









( ३४६ ) 





पड़्भिश्व शर्कराभागेरीषत्सेंध  किंडि यु 
द । ॥ व ९ वसाक्षिकः ॥ पिछिनं, 
बे तः शीतावु पाययेत्‌ ॥ +$३ ॥ चस्तिरुकृतडज 3 अब" की 
| | “39 षपा एछ नियंत्रण $ कक] च्छ्द्शिो ५ 
हा 5 नमापहम्र ॥ नियत्रणमिद सर्व विषज्न कक विरिकमपा 5 
इ्टकसंज्ोथ्यैं प्रशस्तें: पिचरोगिणाय ॥ ॥५४॥ 

















वी पित्तस्केप्सातुरैतरे मर ॥ भक्ष्यं: क्षीरानुदानो 
* ह॥॥ (। त्वादाढ्यो 2२ 
यते ॥ ५५ ॥ .. यरूपसधमत्वादाब्येष्वेव विधी- ञु 







सैंधव ॥ ५ 3० 
न डाल झहत मिलाकर पिंडी बनावे | फिए + (गांड मिला थोडा 
पीता रहे ॥ ९३ ॥ इससे वस्तिय | हर इनमेंसे खाकर ऊपरसे ठंढा पानी 
पांड, भ्रम इतने रोग तक रोग, तृषा, ज्वर, वमन शोष ( राजय& कै 
मैगकों ल्‍ राग गाश होते हैं। यह नियंत्रण ( वेपरहेजका अपर ), 
| छ.. फ्त्त ७३0७ ७. को 
आशेे ः वध इसे लाकर ऊपरसे दूध पीषे तो विजंदेअल रोगियों 
35:53 अपर ज स्यरूप साधम्य होनेसे आश्यों ( स्थूलों ॥ मनष्यको 
भी उचितही है ॥ ५५ ॥ / ६ स्थूछों या प्रत्यक दोषाब्यों ) 


तिल्वकेस्य हे तिल्वकाबविधान हि 
ल्वकस्य त्वच हब 4 
के कविवर्सि 
दी भाँगों तरकप षह्यामन्तर्वल देंगे स्कविवर्जिताम्‌ ॥ चूर्णयिल्वाँ व. 
शुष्क त॑ भाँवि 7 गालयेत्‌ ॥५६॥ ततीय॑ भांवित नस यु 
विः तु जा ॥ दशमंलकषायेण त्रिवेद्वत्स ० ७ | हा 
पान खक्षु नि दिष्टं फ्ानामर्थ वक्ष्यते 













तिल्वक ( पतली सुपेदलो ॥ ५८ ॥ 
हु क्‍ ध)की भीतरकी 
भाग करे फिर उसीके क्ाथमें भिजोबे ॥ ५६ ॥ सीख  बकली निकालकर ८ 
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954६ सूत्र बह) छलक पम्प पा + कक 7, ५६ ) तिल्वक: सद्ष 

हा ' 'पक्मकठुकश्वेतलोध्; सलछ साद्‌ 

डम्; अरुणाभ; कपायरस; स तु आही " ..._.तादनस्थूललोधादल्य; लाक्षाप्रसादनस्थल- 
रु ५८ 


खत्रस्थान-अ० ४४. 


हरीतक्याः फर्ल त्वंस्थिवि 
नेन सवेव्याधिनिबहेणम्र्‌ 


. सोॉठ इन्हें गोमृत्रके संग 


मनृष्यकी विरेचन उत्तम 
पीस सेंधानमक मिला 


( रे४७ ) 


युक्त दोषवाजितम्‌ ॥ योज्यं त्रिवृद्विधा- 
॥ रसाय॑नपरं मब्य दुष्टातेंत्रणशो- 


हरडेका फल गुठली निकालकर निदोंष करके त्रिवृताके विधानके अनुसार उप- 
योग करनेसे सब रोगोंको नाश करनेवाला: विरेचन होता है। हरीतकीका प्रयोग 
और उत्तम है और दुष्ट हुए अंतर्गत ब्रणको शोधन करता है ॥५९॥ 
विडेगानि सेंधव॑ नागरं त्रिवृत ॥ मारचानि च तस्सर्व॑ 
गोमूत्रेण विरेचनम्‌ ॥६०॥ हरीतकी भद्गदारु कुष्ठ पूगफर्ल तथा॥ 
सेंधवं शूंगवेरं च गोमूत्रेण विरेचनम्‌ ॥ ६१ 
च नागराभ॑ययोस्तथा ॥ लिह्याहुडेन सल्लि 
॥ ६२ ॥ पिप्पल्यादिकैषायेण पिबे ्पिंष्टां हरी 
विरेचयेत ॥ ६३ ॥ 
। विडंग, सेंघानमक, सोंठ, निशोय, 
होता है ॥९०॥ हरे, देवदारु 
लेनेसे भी विरेचन होता है ॥ 
गुडके साथ चाटे ( खाय ) 
हो ॥ ६२॥ हरंडेकी छालको पिप्पल्या 
कर पीवे तो यह गडेन सथही विरेचन 
गुडेन वा ॥ सेंधवोपेहिता वॉपि' 
दीपनी ॥ ६४ ॥ वातानुलोमनी वृष्या। चौन्द्रियाणां 
णह्क्तान्‌ रोगान्‌ प्रॉयो हेति. हरीतैकी ॥ ६५॥ 
सोंठ और गु॒डके संग भक्षण करी हुईं हरीतकी अथवा 
करी हुईं हरीतकी निरंतर अभ्निको 
वायुकी अनुलोमन करती है, वृष्य है, 
संतपणकृत ( तृप्ति, अधिकभोजन, गुरुभोजन 
उपजे ) रोगोंको नाश करती है॥ ६५ ॥ 
(सूत्र ३० ) विदंगानीति बहुलेन वहुबचनम | »»ज»» "7777 -- सूत्र ६० ) विडंगानीति बहुत्वेन वहुुवचनम्‌ 


॥ नीलिनीफलचर्ण 
पश्चादष्णं पिबेन्नेर: 
तकीम्‌॥ सेंधवोप॑- 


भिरच इन्हें समभाग ले गोमृ- 
कूठ, सुपारी, सेंघानमक, 
३१॥ कालादाना चूणेकर 
गरम पानी पीवे तो 
ल्यादिगणके क्ाथमें: 
करता है ॥ ६३ ॥ 


सेंधानमकके संग सेवन 
होती है ॥ ६४ ॥ हरीतकी 
इंदियोंको प्रसन्न करती है 
? अतिमात्रायुक्त पदाथसे 
3 असम. 
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(३४८) छश्वतसंहिता-भा० टौ०। हा 
शीतमामलेक रुप्षे पित्तमेद:कैफापहम ॥ विभीतकैमनुष्णं थे. 
कफपित्तनिरह॑णम्‌ ॥ ६६ ॥ त्रीपयप्यर॑लकषोयाणि सतिक्तमंधु- 
.. राणि च॑ ॥ त्रिफला सर्वरोग्नी त्रिभागपृतसूर्च्छिता ॥ ६७ ॥ 


वेयसः स्थोपन चांपि' कुर्यीत्सत॑तसेविता ॥ हरीतकीविधानेन 
फलान्येव प्रयोजयेत ॥ ६८ ॥ 


ता है । तथा बहेडा 
और पित्तका नाशक है ॥ ६ ६ ॥ ये तीनों ही 
मिठाससे मिल्ले हुए हैं। यह तीनों फल्लोंका समा- 
हार जिफला तीन भाग प्षतमें संयक्त किया हुआ सब रोगोंको ना । 

सवन किया हुआ अवस्थाकों स्थिर करता है इन तीनों फलों 
( त्रिफला ) को हरीतकीके विधानके अनुसार ( बिरेचनके लिये ) उपयोग करे 
ऐसेही सब विरेचनीय फलोंको करे ॥ ६८ ॥ 


हा 


विरेचनॉनि स्ीणि विशेषाचतुरगुलात ॥ फैले काले सँमुद्धत्य 
री । सप्ताहमातपे औैष्क क्षतो मज्ञा- 
पीडय च॑ ॥७०॥ 


भठुायुल ( फ़िरमाल ) के विशेषकर सब विश्चनयोग यों हैं कि फलोंके 
समय उसके फलोंको लेकर रेतमें रक्खे। । ६5 ॥ फिर सात दिन तक धरम सुखा- 
कर उनकी गिरी निकाल ले। फिर पानीमें औदाकर या तिलोंकी तरह कोरहूमें 
ब पेरकर तेल निकालले॥ ७० ॥ सका उपयोग बारह वर्षतकके बालकोंके 
33 लिये शरष्ठ है ॥ ७१ ॥ 
 . पु केष्ं + त्रिकट ७5 # नुपि रद 
. लिझादेरंडतैलेन (2 त्रिकटुकान्वितम्‌॥ सुखोदेक चानपिले- 
॥ देष यागो विरेचयेतू ॥ ७२ ॥ एरंडतेल त्रिफलाकाथेन द्विगणे- 
| न तु॥ युक्त पीत॑ तथाँ क्षीररसाभ्यां ते विरेचेयेत्‌॥ ७३ ॥बाल- 
।. इछक्षतक्षीणसुकुमारेष 


षु योजितम्‌॥ फ़लानां विधिरुदिष्ट: क्षीरी- 
णां शूर्ण सुश्षत ॥ ७४॥ 


. _ अरंडके तेलके साथ 
....'यीवे यह 


$ धर 3४ रस 
लक कर 4 की का सी अं +$32. कं 95 #2202८2.७34%9 





4 कूठ और त्रिकदु मिलाकर पानकर ऊपरसे निवाया जल 
है योग विरेचन करता है ॥ ७२ ॥ अथवा अरेडका तैल दुगुने या तिय॒ने 











सूत्रस्थान-अ० ४४. ( ३४९ ) 


त्रिफलाके काथसे पीवे । तथा द्ृधके संग या मांसरसके संग अरंडका तेल पीवे 
तो उत्तम विरेचन हो ॥ ७३ ॥ यह रस इस प्रकारसे बालक, वृद्ध, क्षतक्षीण और 
कोमल मनुष्योंकी उपयोग करना चाहिये | फलॉंकी विधि दिखलादी हे सश्नुत ! 
अब दुग्धोंकी विधि श्रवण करो ॥ ७४॥ 
क$ ५० * ज्र्रि ७-4 ५ ५७ ड १०७ 
विरेचर्नॉनां ती&णानां पेयः सोध॑ पर मतम्‌ ॥ अज्ञप्रयुक्त भव- 
ति विषेवत्कर्मविश्रमात्‌ ॥ ७५ ॥ विजानता प्रयुक्त तु महां 
तसपि संचयम्‌॥ भिनेत्त्याश्रेव दोषाणां रोगान्‌ हंति च 


दुस्तरान्‌॥ ७६॥ 
तीश्णविरेचनोंमें सेहुंड ( थोहर )का दूध उत्कृष्ट हे वह अनजानके हाथका 
उपयोग किया हुआ या कमविश्वम (थोडासी भ्रल होजाने ) से विषके तुल्य होज्ञाता- 
है ॥ ७५॥ और जानकार वेद्यके हाथका उपयोग कियाहुआ दोषोंके भारी संच- 
यको भी भदन करदेता है । तथा दारुणसे दारुण रोगोंको भी दूंर करसकताहे ॥७६॥ 
महत्याः पञ्चमल्यास्त बहत्योश्वेकेशः एथक्‌॥ कैषायेः समभांग 
ते तंदांगारोव शोपितम्‌ ॥ अस्लादिभिः पूँववत्तुं प्रैयोज्य कोल- 
सम्मितम्‌ ॥ ७७ ॥ महावक्षपंयःपीतेयवागृस्तण्डुलेः कृता ॥ 


पीता विरेचयत्याशु गुडेनोत्कोरिका कृता ॥ ७८ ॥ लेंहो वा 
साधितः सम्यक स्नुहीक्षीरसिताघुतेः ॥ भावितास्तु स्नुहाक्षीरे 
पिप्पल्यों छवणान्विताः ॥ ७९ ॥ चर्ण कांपिछक वाषि तत्पीत॑ 
गुटिकाकृतम ॥ <०॥ 
बृहत्पंचमूलकी पाचों औषधें और दोनों कटीली ये सब ( सातों ) वस्तु 
एक एक भाग ले क्ाथ बनावे, पाछे उस काथमें उन सातोंमेंसे एकके तुल्य 
थोहरका दूध डालकर उसे अंगारोंपर गाठा करले ( सुखाले) फिर उसे १ कोल 
मात्र अम्लादि ( धान्याम्लादि ) के संग प्रवंवत्‌ ( निशोथकी विषधके तुल्य ) प्रयुक्त 
करे। यह ( तीक्ष्ण विरिचन है ) ॥ ७७ ॥ अथवा थोहरके दूधमें मिगोये हुए चाव- 
( सूत्र ७७ ) महती पंचमूली बिल्वादिका। .बुदवत्यो क्षुद्रावहत्योः कषायैः समभागं ततु सेड्डेंडदुग्घ 
आह्यम्‌ । एतेन पंचमूलीबृहतीकषायाणां सप्तमागा: अष्टमस्तु सेहुंडदुग्घस्येति अंगारैर्विशोषयेत्‌ | इति न 
ज्वंछद्मी पाकखरत्वभयात्‌ । ( सूत्र ७5८ ) महादृक्षपय:पीते; सेहुंडदुग्धमावितिस्तंडुले: कृता यवागू: । 


गुडेनोत्कारिका कृता गुडेन कृता उत्कारिका रूप्सिका वा वाशब्दोत्र छुप्त। ( सूत्र ८० ) तत्पीत॑ सहुं- 
डहुग्धंभावित कांपिलक चूणम्‌ | इति निबंधरसंग्रह! | 











( २५० ) 


लोंकी पकाग 


५ 





2* किला: 


ह खुत्रस्थान-आ० ४५. (३५१) 


तेंधु तेंलेंघु पयःसु चापि सद्येषु मृत्रेषु तथा रसेपु। ।क्ष्यान्नले- 
होषु वें तेंषु तेषु विरेधनान्यग्रंमतिविदृध्यात्‌ ॥ <७ ॥ क्षीर रसः 
कल्कमथों कषायः श्रतश्र शीतश्र तथेव चूणम्‌॥ कलपीः पडेंत 
खलु भेंषजानां यथोत्तिरं ते लगणवः प्रदिष्टा: ॥ <८ ॥ 
इति सुश्नतसंदितायाँ सूत्रस्थाने चतुश्रत्वारिंशो ध्यायः ॥ ४४ ॥। 
घ्॒तोमे, तेलामें, दुग्धोंमें, मद्योंमें, मत्रोमे, रसोंमें, भल्‍्य अन्नके पदार्थों तथा 
जवलेहोंमें जैसे जहां उचित हो अ प्रमति ( बद्धिमान्‌ वैद्य ) वहाँ उसी भांति 
विरेचनद्रव्योंका उपयोग करे ॥ <७ ॥ दुःय ( वृक्षादिका दूध ), रस ( स्वस्स जो 
निचोडकर निकालाजाय ), कक ( पानीमें पीसकर वैसेही या उसे घोलकर छा- 
नाहुआ ), कषाय ( सोलहयने पानीमं औटायाहइआ चौथाभाग रहा » शत 
शीत ( गरम या ठढे पानीमें भिगोया हुआ ) तथा चण औषधोंके ये छः& कप हैं 


ता 


इनमेंसे उत्तरोत्तर लघु ( हलके ) हैं । - जैसे दूधस स्वसस हलका और स्वरससे 
कक इस्यादि ॥ ८८ ॥ 
ग्रनानीमें विरिचनको मुसहिल कहते हैं और डॉक्टरीमें ( ?४ए४४४४० ) 
परंगेटिव कहते हैं । 
इति पं० मुरलीधरदामवि० सुश्रुतसं० भा० टी ० सूत्रस्थाने चतुश्चत्वारिंशोअ्ष्यायः ॥४ ४॥ 
पंचचत्त्वारिशो5ध्यायः ४४५. 
अथातो द्रवद्रव्यविधिमध्यायं व्याख्यास्थामः ॥ 
अच यहांसे द्रवदव्य (पतले पदार्थोकी ) विधिनामक अध्यायका व्याख्यान करते हैं # 
जलवगें । 
पातीयमान्तेरिक्षमनिर्वेश्यरसममृर्त जीवन तर्पणं घारणमाशा- 
सजनन॑ श्रमन्न॑ कृमपिपासामदसूच्छोतन्द्रानिद्रादाहप्रशमन- 
मेकान्ततः पथ्यतमं॑ च । त॑ंदेवावनीपंतितमन्यँतर्म रसं- 
मुपलंभते स्थानविशेषषोन्नदीन द्सरंस्तडागवापीकूपचुण्डीप्रलव- 
णोडिद्विकिस्केदारपल्वलादिषु स्थनिष्ववास्थितँमिति ॥ ९ 0 
आंतरिक्ष ( आकाशीय ) जल अव्यक्तरस, अमृत, जीवन, तृप्तिकती, घारण- 
करनेवाला, आश्वास उसब्रकरनेग़ला, भ्रमनाशक, डैस ५ -प्प्ात्ष रत उल्पन्नकरनेश़ला, अमनाशक, ऊकूँम ( थकान ) और प्यास 


(सूत्र १ ) अव्यक्तरसमनिर्देश्यरसमप्रकटरसमित्यथे; । अमृतममूलमेवेत्यथ: । अमृतत्वे पुनरस्य 
देषप्रको।स्याकरणात्‌ अमृत ब्रह्मरूपमित्यन्ये । एकांतत+ अतिशयेन । तदेवावनीपतितमांतरिक्व॑ जर्दे- 





अब... 


बं ' इ के है 





(३५२ ) सश्वतसंहिता-भा० टी० 
तथा मद और मृच्छां, तन्द्रा ( आंखें झपीसी रहना ) और नींद तथा दाहकों 
शांत करनेवाला निरंतर अत्यन्त पथ्य है। वही आं में पढ़कर 

सी न किसी ० होता है और स्थानविशेव ” गंदे, सरोवर, 
तलाव, बावडी, कू ब्घ, प्रद्धवण ( झिरना ), उद्विद ( जहां प्रथिवीस्ते पानी 
उपजता हो ), विक्िर जहां बाढ़ खोदने पानी निकले केदार ( जहां झरने 

_गादिका जल ऊपरसे गिरे ), ( आनूपदेशके डोवड़े जो चारोंतरफ तृणा- 

ज्छादित हों ) इन स्थानोंम " कहीं स्थित होता है आदिशब्दें करके . 
' समुद्र, डहर आदि स्थानभी ॥ १ 

सोहितकपिलपांडपीतनी 


भषिते 


लिझक्केष्ववैनि प्रदेशेषु मधुरास्कलव- 
यथास॑ रे कानि संभवंतीर्त्ये २ ध ४ त्येकेः 
तत्तुं नें सम्यके । तत्र॑ पएथिव्यादीना 


। 
मन्योन्यानुप्रवेशक्लत: सलि- 
भवेत्युत्कपोपकर्षेण ॥ २ ॥ ॥ 


तहाँ छाल, कपिल ( पिंगंल ), पांड, पीत, नील तथा उक्े प्रथ्वीके प्रदेशोमे 
मधुर, अम्ल, लवण, कठ, तिक्त और केला जल यथाक्रम होता है ९ 
रक्तपथ्वीमें मधुर और 





है । अथांत्‌ 
र कपिलवर्ण प्ृथ्वीमें अम्ल: ( खट्टापनलिये ) पांडवर्ण 
धथ्वीमें लवणरसयक्त पारा ) जल होता है । अथांत्‌ मिद्टीका रस ( स्वाद ) 
होता है. इत्यादि। कार कई आचाय मानते हैं और कहते हैं क्‍ 
.... कहते हैं कि, यह ठीक नहीं इसमें ऐसा है कि / गेल, अप्नि 
वायु और आकाश ) का अन्योन्यानुप्रवेश अथात्‌ पृथ्वीमं सबके अं 
होता है उसके उत्कष 


शांशोंका प्रवेश 
( उल्कृष्ट्॒व ) और अपकष ( हीनता ) से जलका रस 
( स्वाद ) होता है ॥ २॥ 





कक बे पक ते फट शेविषययां भडरादिष्वेकतममपलभते प्रा 
तडागो बद्धसोपान:, बापी बद्धसोपाना कृपा 


। उद्धिदं निम्नत ऊध्वोत्तिष्ठज 


भोतीति । नद्यो गंगाद्या: 
दधिका, कृप: प्रसिद्ध:, चुंडी बद्धकूप), प्रखवर्ण झरना श्ति 
लस्थानं विकिर ताडकादिविकीर्यगह्ममाणोद *स्थानमू , केदार: उपरितों 
पम्र, पल्वलमानूपदेशर्ज टशादिच्छन्न॑ सक्ष्मसर:, आदिय्रहृणात्‌ हृदसमुद्र। दिप्रहणम्‌ | 

( सूत्र २ ) “्रक्नत्या दिव्यमुद्क कष्णायां लवणान्वितप् १9 
€ इति चरकः ) इडवाग्मट 


मधुरं जल्म्‌ ॥ कपिडे कड़क तोयमूषरे बल 
डर ॥ नीले कषायमघुर द्श 
मिश्र मिश्रे” इति | 


"दा; सिंधुशोणादय: सर; पुष्कर:, 


स्तु-““वेते कपाय॑ तर्स्वाडु कृष्णे तिक्त च॑ पां 
उत्रणमूषरे ॥ सक्षार कपिले 


#जकनकज़ला. ०-७ 





-._मकमकन्‍क 2. न 


खूजस्था न-अ० ४५. व 


कषायम्‌ । आकाशगुणभूयिष्ठायामव्यक्तरसमव्यक्त द्यार्काशमि- 

त्यतस्तत्प्रधाॉनिमव्यक्तरसत्वात्‌ । तत्‌॑ पेयमांतरिक्षोल्ाभे ॥ ३ ॥ 

_उनमेंसे अपने ( पृथ्वीके ) गुण विशेषवाली भूमिम अम्ल ( खटाईलिये) अथवा 
खारा जल होता है। और जलके विशेषगुणवाली पृथ्वीम मीठा जल होता है। 


अभिके विशेषगुणवाली प्रथ्वीमें चरपरा ( जिसमें चरपराटकी झालपीहो ) अथवा 


कडवा जलका स्वाद होता है। और जिप्त पृथ्वीमें वायुके गुण प्रधान हों उसके 
जलका स्वाद कसेला होता है । और आकाशके अधिक गुणवाली पृथ्वीमं जलका 
स्वाद अव्यक्त अथांत अप्रगट ( कुछ स्वाद नहीं ) होता है क्योंकि, आकाश अव्यक्त 
( रसवाला ) है और उसका अव्यक्तरस प्रधान होनेसे आंतरिक्ष जलके अभावमें वही 


आकाशगुणभूपिष्ठ श्रमिका जल पीनेयोग्य होता है। ( वह हलका होता है ) ॥३॥ . 


तत्रान्तारेक्ष चतुर्विधं तंद्रथा-धार कार तोषारं हेममिति। तेषां क्‍ 
'धारं प्रधान लघुत्वातू तत्पुन्विविधं गांग साम॒द्रे चेति ॥ ४ ॥ 
तहां आंतरिक्ष ( आकाशीय ) जल चार प्रकारका होता है । जेसे १ धार 
६ जो धारसे वषा हो उसका ज5 ),२ कार २ ( कर अथात्‌ ओले गिरें और गलकर 
पानी हो ज्ञाय ), रे तोषार ( जो ओसकी बिंदुवोंसे उत्पन्न हो ), ४ हैम ( जो बर- 
फका जल हो अथांतू पर्वतोंपर जो बरफ गिरती है वह पिधलकर जल हो जाय) 
इन सब ( चारों ) में धार ( मेघधाराका ) जल प्रधान है हलका होनेसे । फिर 
वह दो प्रकारका है १ गांग (आकाशगंगाका जल अथवा गेंगाजलके समान 
गुणदायक अथवा श्रीगंगाजल अति लघु होनेसे सूथक्री किरणोंसे ऊपरको खिंचकर 
बहुत ऊँचे चटजाता है ) और ९ सामुद्‌ ( आकाशके न॑चेके भागका जलू-अथवा 
सम॒द्रका जल भारी होनेस सूयकी किरणोंप्ले खिचकर बहुत ऊँचे नहीं चढता ) ॥४॥ 
* ++- की हर ४० डा 
तत्न गांगमाश्चयुज मासि प्रायशों वर्षति। तयोदयोरपि परी- 
क्षण कुवीत शाल्योदर्नपिडमकथितमविदग्धं॑ रजतभाजनोपँ- 
हित वंषति देवे बहिष्कुर्वीत स॑ येदि मुहँर्त स्थितस्ताईैश 
एवं भर्वति तो गौंगं प्ेतीत्यवर्गंतव्येम्‌ । वर्णान्यल्रे सिक्थ- 


 कैदं च सांमुद्रमिति विद्यात्तन्नोपादेयस््‌ ॥ ५॥ 


( सूत्र ५ ) येनामिदृष्टसमलं शाल्यन्नं॑ राजतस्थितप्रक्िन्नमवितर्ण वा तत्तोय॑ गांगमन्यथा सामुद्रं तन्न 


प्रातवव्य मासादाश्वयुजादविना इति वाग्मठः । चरके तु गांगसामुद्रयोिंवेचनं नैब कृतम । हवारीतेषि लिखि तम्र्‌ 


आंतरिक्ष तु द्विवधं गांगे सामुद्रिकं पय/? | 
# अप, 


अर ) कै ' पर 
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सुश्नतसाहिता-भा० टी०। 


_* तहां गांग ( आकाशके उपरले भागका ) जल प्रायः आशिनके महीनेमे 
बरसता है-(और आषाढ, आवण, भावपद इन महीनोंमें साझ॒द्र अर्थात्‌ आकाश- 
. के नचिक भागका जल बरसता हैं) फिरंभी उनकी परीक्षा कर॑नी चाहिये कि 
पकाये हुए शालीचावलोंकी विना किरे और जिसमें चावल जू न गयेहों ऐसी 
साफ पिंडीसी बनाकर चांदीके पात्रमें रखकर मेहवर्षतेमें बाहर रखदे यदि वह 
एकस॒द्दत वैसी की वैसी पिंडी बनी रहे ( न तो पिंडी बिखरे और न घुलकर जल 


..._गधला हो ) तो जानना चाहिये कि, गांगजल वर्षता है और यदि वण पलटजाय 


( जल मैला गधला होजाय ) अथवा पिण्डा विखरजाय तो जानले कि, सामद्रजल 
* वर्षता है और यदि सामुद्रजल हो तो वह ग्रहण करने योग्य नहीं ॥ ५॥ 
सामुंद्रमप्यांश्वयुजे मांसि रेहीत॑ गांगवंद्धवैति । गांग॑ पुनः 
अधान तैदुपाददीताश्वयुज़ि मांसि । शुचिशक्तल॑विततपंटेक- 
.... देशच्युतमथवा हम्येतलपरिश्रष्टमन्येवी शचिंमिभरजिनेगेहीत 
.... सोेणें रॉजते सन्मये वां पौत्रे निरेध्यात्तेंस्सवकॉलमर्पयजीत । 

तस्योलाभे भोम तैचांकाशगुणबहुलम्‌ ॥ ६॥ 

सामुदजल भी आश्विनके महीनेमें अहण कियाहुआ गांगजलके समान होता है । 
परेच फिर भी गांगजल प्रधान है वही आशिनके महींनेम इकट्ठा करलेना चाहिये 












पा 
] 





जो कि पवित्र साफ सुपेद बड़े ( फैले हुए चारों कोने किसी ऊँचेपर बँधे हुए ) रा / 





वख्रके एकदेशस गिरता हुआ अथवा पक्के मकानकी साफ छतसे गिरा हुआ अथवा 

अन्य पवित्र मन्दर पात्रोंसे इकट्ठा कियाहुआ हो टसे सोने या चांदी या मिहीके 

पात्रोम रखे उसका उपयोग सब कालमें करे । यदि वह न हो. तो फिर प्रथि- 

. वीसे निकलाजल उपयोग करना चाहिये पर वह पृथ्वीका जल भी आकाशगुणके 

अधिकतावाला चाहिये ( जिसे पहले कहचके हैं ) ॥ ६ ॥ 

..... गांग ओर साउद्रजलके गुण-हारी तोक्त ( पारीशेष्ट- ) 
_तद्धास्येच् मतिमान्वल्यं मेध्यं रसायनम्‌। श्रमकृमपिपासाप्त कड़दोषनिवा- 


रणम्‌ ॥ लघुमच्छातषाच्छदिमृत्र॒स्तंभविनाशनम्‌ । गंगोदकस्य वृष्टिः स्थादिवसे वा. 


.. प्रहश्यते ॥ 


जप अथ-उस गांगजलको बुद्धिमान धारण करे वह बलकतां पवित्र रसायन है 


.._ और श्रम, ग्लानि प्यासको नाश करता है, खुजलीके दोषको हरता है, हलका 
.. है, मूच्छा, तृषा, रोग, वमन, मृत्रधातको दूर करता है यह गेंगोदककी वर्षाके 
.. गुण हैं तथा सूर्य दीखते हुए वर्षा होनेके भी जलके येही गुण हैं । ८ 
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द ४ २ 
खत्रस्थान-अ० ४. (३७५) | ॥ 


$ हे आविले समल्ू नील घने पीतमयापि वा । सक्षारं पिचछलं चव सामद्ं तत्नि- 
गद्यत ॥ सघन कफकृचैव कंडूछीपदकारकम्‌ ! सवातल्ू च विज्ञेयं रक्तदोषात्ि- 
रा कारिणम्‌ ॥ दल द 

(पु अथ-गधला, मैला, नीला, भारी अथवा पीला क्षारवृक्त ( खरोहा ) और गांढा 

.. | हो वह सामदजल है, वह सांमृदजल भारी है, कफकारक है, खाज और 'छीपद 

७ | ./ करता है तथा बादी है ( वातव्याधिकारक है ) तथा रक्ताविकार (कुष् उद॒द आदि 
|| अोडे फुन्सी ) करता है। हर 6 
अ तत्पुनः सप्तविधम्‌। तद्यथा-कोप॑ नादेयं सारसं ताडागं प्रालव- 
|. . णामोद्धिदं चोण्डबमिति ॥9 ॥ तत्र वर्षास्वान्तरिक्षमोहिंद वा... 
है सेवेत महागुणखात्‌। शरदि सब प्रसन्नवात्‌ ।. हेमते सारसं.... 
 ताडागं वा वसंते कोप प्रास्तवर्ण वा ग्रीष्मेप्येव॑ प्रावषि चोण्डय- | 
मनवमनभिवृष्ट सव चेति ॥ ८॥ मु 
-_घ्रुनः वह जल सात प्रकारका है। जैस-१ कोप ( कवेका जल), रे नदीका, रे... 
३. सरोवरका, ४ तलावका, ५ प्रस्नवण ( झिरनेका ) | ई औद्धिद (प्रथ्वीसी निक-.. | 
.. |. लता हुआ ), ७ चौंडय ( खावडे कन्ची कुईका जल ) जिनमेंसे व्ोमें (वषोके.... 
|... अन्तमें ) आकाशका जल सेवन करना चाहिये अथवा औद्ठिद प्रथ्वीसे 2. " ४ 
। क्योंकि इनमें अधिक ण॒ण होते हैं और शरदऋतुमं सब जलगमात्र श्रेष्ठ हैं (क्योंकि... 
नदी, तडागे औदि सबका जल स्वच्छ और ) प्रसन्न होनेसे । तथा हेमन्तमें सरोव- 8 
. $ रका तथा तलावका पानी पीना ठीक है और वसंतम कूवे अथवा झिरनेका जल. 
9-5 जीना और इसीमकार ग्रीष्ममे भी ( कूवे या झिर्नेका जल पीना चाहिये ) और 
8... गआथ,रावृइऋतुम चुंडीका जल पीना अथवा जो पुराना और मेघ बरसेका न हो वह. 
40 | सब ( अथांत्‌ कूपका ) पीना उचित है ॥ ७॥ ८ ॥ कट कक 
7 ४538 का नवीनजलका नििध। | कहें विष 55% 252 
* कीटमृत्रपुरीषांडशवकोथप्रदूषितम 0 तृणपर्णोत्करयुत कट 5. 
संयुतम्‌ ॥ ९ ॥ योध्वगहेत वर्षास पि बेद्वीपि नव जलम॥ ह. 
3३ बाह्याभ्यंतरान्रोगैन्प्राप्नुयात्‌ क्षिप्रेमेवे तु ॥ १० ॥ न 
....-  कीढडे, मूत्र, विष्ठा, जीवेंकि अंडे, मरेजीवोंके शरीर तथा कोथकरके दृषित 
.. औरतण, वृक्षोके पत्ते तथा उककर ( कूंडा ) इन का सिम उत्कर ( कूडा ) इन करके संयुक्त तथा गदला (मेला) | 
की _. (च्रत्र « ) तत्र वषोशब्दो बीते वर्तते आश्वयुजे मासे च, न ठ भाद्रपदे तत्रांतरिक्षजलूस्प निषिद्धन ह 
..._- स्वात्‌ | अनमिदृश्मनाभस तच कौपमिति ( डल्लनः ) द र 
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0 (हट). 
खांसी, ज़खाम, शूल, ग्रुल्म, उदररोग ( छ्ीहादि ) अथवा और र२ विषमरोगः 
(६ ज्वरादिक ) शीघ्रही प्राप्त हो जांते हैं ॥ १८ ॥ 

द जलका निमलीकरण । कक 
॥' तत्रे सर कलुषंस्थ प्रसोधनाने भंवंति । तथथा-कतकगोमेदक- 
जज बिसग्रंथिशेवालमूलवर्त्राणि मुक्ता मणिश्वेति ॥ १९॥ 
(डु तहां मेले जलके यब औ' और निमल करनेकी सात वस्त॒यें हैं। १कतक (कतकक 
.. फलोंके बीज जिन्हे निमछी कहते हैं उनकी गिरी जलमें पासकर गधल 
| पातीमें मिलांदे थोडी देर रखे तो नीच सब गधलापन  बैठजायगा और जल 
|. तितरके स्वच्छ होजायगा ),२ गोमेद ( एकप्रकार शरबती का होता है उस 
|. रलके डाल देंनेसे जल निमल होजाता है ), ३ बिसग्रंथे (कमलकी जड़ ), ४ 
._ शैवालघूल ( शिवालकी जड़ इन्हें डालनेसे जल निमल होता है), ५ वस्त्र ( वखमे 
| छाननेसे या वख्रादिकी बत्तीसी बनाकर चुवालेनेस जल निर्मल होताहे ), $ मुक्ता 
. ( मोती ), ७ मणि ( मरकतमणि ) और चकारके ग्रहणसे शंख, सींप आदिसे भी 
जल निमल होता है ॥ १९ ॥ 






सुश्नुतसंहिता--भा० टी०। 





| 

। जलपात्र रखनकी वस्तु। 
पंच निक्षेपणानि भवंति तद्रथा-फलक त्र्यष्टक मुजवदूयउद्‌ 

॥ मंचिका शिवर्य चेति ॥ २० 0 

| जहां जल स्थापन किया ( रक्‍्खा ) जाता है उसमें पांच वस्तु ठीक योग्य होती- 


॥। हैं! जैसे १ फलक ( पट्टा या चौकी ).र२ ज्यष्टक ( ठिकदी ), ३ सुजवलय ( मूंजके 
|. बने कंकणाकार इंढवेसे ), ४ उद्कमंचिका ( वेत या बांसोंकी बनी मंचाकार टट्ठी 
हऔ॥ या ठांड ) और ५ शिक्य ( छींके जो मुँजके बने घरोंमें लटके होते हैं ) ॥ २० ॥ डर 
जल ठेंढा करनेकी विधि । न 
सप्त शीतीकरणानि भवंति प्रवातस्थापनमुदकप्रक्षिपण यद्टिका- 
श्रामणं व्यजनं वस्नोद्धरणं वालुकाप्रक्षेप्ं शिक्यावलंबन चेति२१॥ 


के (सूत्र १९५ ) कड़पस्य मल्निस्य । बिसग्रंथि: पद्ममूलम्‌ । बिसग्रेथीत्यस्याग्रे पर्णीमूलामीति एप सा ाफ्रता किस्म: पामूल्म । दिस्मरवीत्यस्याने पर्णीमूलामिति पाठांतरं 
 पटंत्यन्ये पणी पानीयप्र्जजा तस्या मूल जा इति निरबंधकार; । 

( सूत्र २० ) पँच निक्षेपणानीति “निश्षेपणम:? यत्र जल निश्चिप्यते स्थाप्यते त॑न्निक्षेपर्ण तेन भूम्यादि- 

स््शाभाव: कीटपिपीलिकादीनामसंसगश्च । फलक॑ काष्ठपट्टक॑ शाल्मठीकाष्ठादिविराचितमू ॥ >ध्टकमड(- 

: | छदेडत्ञयसंयोगें; | मुंजवलूयः मुंजादिरचितो वछूयाकार: | उदकमाचका आकाशांतराले निरंतरनिद्वितवेत्र- 

देणवादिविरचिता । शिक्यं गुंजादिबिरचितं प्रसिद्धम्‌ । ( इति इछनः ) (सूत्र ३१ ) उदकप्रक्षेपण - 


| | >> र्यत्र उद॒के उदकपूर्णपात्रे अन्यजलपात्रग्रक्षेपण्, वालुकाप्रश्नेपणमिति उदकपात्रस्प वालकामध्ये निश्चेपण- 
। शक मित्यर्थ; न तु जलपात्रे वालकानिक्षेपण म ।( इति डल्लनः ) द 


१. 
हि कि 
कु 
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.. जल ठंढा करनेकी सात युक्ति हैं १ प्रवातस्थापन ( मिह्ीके पात्रमें भरकर |. 
.._ हवामें रखदेना )) * डदकपक्षेपण (ठंढे हिमके जलस भरेपात्रमें जलपात्र 
रखना ), ३ यष्टिकाश्रामण ( लकडीसे उलट पलट करना या पंखडीदार काठकी | क्‍ 
फिरकीस ऊपर नीचे करना ), ४ व्यजन ( चौडे पात्रमें डालकर पंखेसे पवन. | । क्‍ 
... करना ), ५ वस्रोद्धश्ण ( भीगे कपड़ेमें लपेटकर रखना ), ६ वाहकाप्रक्षेण...' 
_- (६ जलसे भरे मट्टीके पात्रको बाढूमें रखना गाडदेना ) और ७ शिक्यावलंबन 
.... ( जलपात्रको छींकेपर रखकर हिलाते रहना ) ॥ २१ ॥ 
हज ।  उत्तनजल। 
.. निर्गधमव्यक्तरसं तृष्णाप्नं शुचि शीतछम्‌ ॥ 
अच्छे लघु च ह॒यं च तोयं गुणवदुच्यते ॥ ९९॥ 
गंधरहित, अव्यक्तरसवाला, तृषाकों शांत करनेवाला, पवित्र, शीतल और 
स्वच्छ ( साफ), हलका और हृद्यको प्रिय ऐसा जल शगकारर्फ और श्रेष्ठ 


होता है ॥ २२ ॥ 
नदियोंके जलके गरण। 238 23 

तत्रे न्यंः पश्चिमामिमुखाः पथ्यः लघूदकलात । पुवॉमिसुब्ा- 
स्तु नें प्रशंस्येत गुरूदकत्वातू । वक्षिणाभिंसखा नातिदोषलाः.. 7 
लाधारणंल्वात्‌ ॥ २३.॥.८ ८-८5 कक अल ०. (| 
. पश्चिमकों बहुनेबाली नदी (नमंदा आदि ) पथ्य हैं क्योंकि उनका जल... । 
..... हलका हैं। और प्रवकी बहनेवाली नंदी गोदावरे ( आदि ) श्रेष्ठ न -..+ 
उनका जल भारी है। और दक्षिणका बहनवाली ( सिंधठआदि ) नदी आं छः 

नहीं हैं क्योंकि उनका जल साधारण है ॥ रर ॥ ू 
ह नयंत्ि + ८4 2-० अर | 
- तत्न सहद्यप्रभवाः कुष्ट जनयंति । विंध्यप्रभवाः कुष पॉडुराग च |. | 
. मलयप्रभवाः क्रिमीन्‌ । महेँद्रअ्नभवाः शछीपदोदराणि ।हिसमवत्मा-| 
 भवा_ हृद्रोग श्रयथुशिरोरोगश्छ्वीपदगलगंडान्‌ । श्राच्यावन्त्या . | 
_ अपरावन्त्याश्ार्शास्युपजनयंति । पारियात्रभ्नभवाः पथ्याः काछा-.__| 
रोग्यकाय्ये इति ॥ २४ ॥ जज न 
5 न 256: सूत्र २३ ) पश्चिमांभिमुखा जांगलपश्चिमदेशस्थाः पश्चिमसमुद्रगाः पूर्वाभिमुखा 7 मर कम आ पममुदया: पूर्वा भियला लेन रिगर्यार ' 
|... यूं्तमुद्रगा इते। ( सूत्र २४ ) मल्यप्रभवरा नद्यों द्वीविधा: पाषराणसि कतावाहिन्य; पथ्या; । अपाषाण >> 


"या ...._ सेकतावाहिन्य: कृमीन जनयेति । हिमवत्प्रमवा आपि द्विविधा; द्मिवदुपरिभागश्रभवा: पथ्या।। दिंमव ' 
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|. तयोपलक्षितो देशस्तस्य पूरतस्याँ जाता: प्राच्याव॑त्याः, अपरा 


द _... वाली इद्बोंग, श्रयथु, शिरेरोग, छीपदादि पैदा करती हैं। तथा पारियात्रकी नर्द 


सुश्वुतसंहिता-भा० ढी० । 


_ सह्याद्रिपवंतसे निकलीहुई नादियें कुछ्ठ उत्पन्न करती हैं और विन्ध्याचलसे निक- 
लीहुई कुष्ठ और पांडुरोग करती हैं । और मलयागेरिसे निकलीहुई कृमिरांग 
- करती हैं। तथा मरहेंद्रपषतसे निकली हुईं छीपद और उदस्रोग करती हैं। और 
.. हिमालयसे निकलीहुंई हृदोंग, शोथ, शिरोरोग, छीपद और गलगण्ड उत्पन्न 
करती हैं । अवंती उज्जापिनीसे एवकी नदियें तथा उज्ञापिनीस पश्चिमकी नर्दियें 
बवासीर उत्पन्न करती हैं। और पारियात्रसे नि कलीहुई नदियें पथ्य हैं और समय 
पर आरोग्य करनेवाली हैं ॥ २४ ॥ द 
नये शीघरवेहा लष्प्यः प्रोक्ता याश्वामलोदकाः ॥ गुउये; शेवाल- 
सञ्छन्ना कलेषा मंदगांश्व याः॥२५॥ प्रायेंग नयो मरुषु स॑तिक्ता 
'लवणान्विताः ॥ ईषत्कषांयमधुरा लघुपाकों बले हिताः ॥ २६ ॥ 
जो नदियें शीघ्र बहनेवाला हैं तथा निभलजलवाली हैं वे हलकी हैं ( अथांत 
उनका पानी हलका होताँहे ) और जिनमें शिवाल छाया रहे तथा मैली हों मन्द 
मन्द बहनेवाली हों वे नदियें भारी होती हैं ( अर्थात्‌ उनका पानी भारी होता है ) 
॥ २५ ॥ प्रायः मरुदेशकी नदियें तिक्तरससहित और कुछरे लवणरस (खारीसी ) 
हैं तथा कुछ २ कसेली और मीठी होती हैं वे लघ॒ुपाक ( हलके परिपाकवाली ) 
और बलके लिय हित होती हैं॥ २६ ॥ द 
6222: मोमजलग्रहणकाल । 5342 
तत्र सर्वेषणं भौमानां महण प्रत्युषसि तत्र ह्ममलत्वं शेत्यं चाधिकं 
भवति स एव चापां परों गुण इति ॥ २७ 0 
: >त्यभवा: पथ्या: पुण्यां देवर्षिसेविता:? इति चरकोक्ते; | वाग्मयेप्याह-'हिमवन्मलये|छूता; 77 रास के बे, | आपको. हिमवन्‍मल्येडूवा: पष्यालता एव व 
चस्थिराः ॥ कृमिश्लीपदहत्केठशिरोरोगान्‌ प्रकुवेतेरः इति । अधोामागप्रभंवा: हृद्गेगादीन्‌ जनयंति | एवं - 
पारियात्रमवा अपि तडागजाः पथ्याः दरीजा दोषला; इति निबंधर्ग्रह। प्रा च्यावेत्या शीत अबंती उजीयनी 
वंत्या इति पश्चिमस्यां जाता इति डल्लनः । 
.. ( वक्तव्य सूत्र ९५-२६ ) जो नदियाँके गुण कहे हैं वे बहुतकालतक सेवनकरनेपर समझने चाहिये 
तथा जिनकी प्रकृतिके अनुकूछ हैं उन्हें सेवनतेभी प्रायः उपाधियां नहीं होती । तथा निबंधसंग्रह सुश्रुतकी 
टीकामें लिखा है कि मलयाचलवाहिंनी नदी दो प्रकोरकी होती हैं १ वह जो पाषाणरेतेमें वहँ और २ 
वह जो पाषाणरेतीमें नहीं वह उनमेंसे पाषाणरेतीमैँ बहनेवाकी पथ्य हैं. और पाषाणरेतीमें न वहनेवली 
..._ कृमि पैदा करती हैं। इसी प्रकार हिमाछयते निकलनेबालीमी दो प्रकारकी हैं जिनमेंसे जो दविमालयके 
ऊपरले ( ऊंचे ) भागसे निकलनेवॉली ( जैसे गंगा, यमुना आदि ) पथ्य हैं और नीचेके भागसे निकंलने 
शभी दो प्रकारकी हैं उनमें 


जौ सरोवर्से निकलें वे पथ्य हैं और दरीसे उसन्न होनेवाली दोषयुक्त हैं । 

















खत्रस्थान-अ० ४५... (३६१) 


तहां पृथ्वीफे सब जलोंका ग्रहण प्रभातसमयमें चाहिये क्योंकि प्रभांतजलमें 
. निरमंठता और शीतलता अधिक होती है और यही जलका परमगुण है॥ २७ ॥ 
दिवाककिरणेजे््ट निशायामिद्रेश्मिभिः ॥ अरूक्षमनँभि- 
ध्यंदि त॑त्तुल्य गर्गनांबुना ॥ २८ ॥ गगनोंबु त्रिदोषन्न गृहीत 
यते सुभाँजने ॥ बरलयं रसायन मेप्यं पोत्रापेक्षि ततें: परम ॥२९ 
जो जल दनमे सथकी किरणों और रात्रिमें चन्द्रमाकी किरणोंसे प्राप्त हो तथा 
. जो रुक्ष न हो और अभिष्पंदीभमी न हो वह जल आकाशीय (आंतरिक्ष ) जलके _ 
समान होता है ॥ २८ ॥ आंतारिक्षजल (आश्रिनका संग्रहीत ) त्रिदोषका नाश 
करनेवाला होता है। और यदि वह आंतरिक्षजल अच्छे पात्रमें स्थापन किया हो 
तो बलकरता है, श्सायन, और पवित्र होता है। और इसके सिवाय जैसे पाज्में 
स्थापन किया हो उसके अनुसार गुणभी होते हैं ॥ २९॥ ट 
व 5 चन्द्रकांतीयजल । हे 
रैक्षोन्नं शीतल छोँदि ज्वरदाहंविषापहम्‌ ॥ चंद्रकांतोहूव वारि 
. पिन्तन्न विम् स्मुतम्‌ ॥ ३० ॥ 2 
चन्द्रकांतमणिका जल राक्षसीयविकारनाशक है, शीतल है,आह्वाददायक हे,ज्वर 
दाह, विष इनको दूर करता है, पित्तको शांत करता है और निमल होताहै॥ २० ॥ 
ु शीतजलपानाविधि । क्‍ 
मूच्छापित्तोष्णदाहैषु विषे रक्ते मदात्यये॥ भ्रमकृमपर्रातिषु तमके 
बमथों तथा ॥ ऊध्वगे रक्तपित्ते च शीतमम्भः प्रशस्यथते ॥ ३१ ॥ 

. मच्छा, पित्तरोग, उष्ण ( शरद और ग्रीष्मऋतुमें ), दाह, विषके रोग, रक्त- 
विकार, मदात्ययरोग, श्रम और कृमयुक्तोंकी तथा तमक, श्रास,' छर्द्रिग और 
“ऊध्वगामी रक्तपित्तमें शीतजलका पान श्रेष्ठ है ॥ २१ ॥ 7-2, लक 

क्‍ ..._ शीतजलपाननिषिध । अं 
पारश्वैशले प्रतिश्याये वातरोगे गलगहे॥ आध्माने स्तिमते की- 
प्टे संग्रःशुद्धे नवज्वरे॥हिक्वायां लेहपीते च शीतांबु परिवजयेतृश्श 
पसलीके दरदमें, ज़्खाम ( ज्ञखामपके )में, वायुके रोगोंमें, गलग्रहरोगमें, पेढ 
अफरजानेमें, कोठां बंदहोने या आमकोष्ठमें, विरेचनादिके पीछे ततककाल ( एकदिन ) 

. (सूत्र २९ ) मेध्यं मेघाजनक पवित्र वा। वात्रापेक्षि तत; परम” इति अतिश्रेष्ठभाजने गृद्दीतमचिरक....._ 

-गुणं करोतीत्यर्थ: ( इति निबंधसंग्रह; ) (सूत्र ३१ ) तमके इति तमकः श्वासभेदे प्रतमके श्वास मोहेंच.. 


५ | 
5» अंक, क ४ 20 है. 
200, ५” 253) ५०% 4 ५ 0 ' #%. कर ७ 
न के 4. # >> प डी 3 से ् ० न 3 औ- क म. 5 जे 
24 2 0७.» 36. + « “आया तह जज का कि धाख हि < * + - 
आम मा क संवदमकरा: पदचिकल+-+त या, क>ब्क 
के 8.0) न ह ५ र्< नि | $़ 
50 >न्ट २5 जद '& ही * जद $ लड है ३५ ५५ + के ब $ | न 


९. ५थ 9 


कै * कर %, 
"्स् ५४ <> 0: ७250 ड्रग 
७5855. 2 और ७३2 ० रू #०* 5 ७-०5 ७ हि. 
हरा >् कट बह. रे ६६२5 0 ७५ है थ च्काक...7 ८ - नहा 5" आयाम .. >अ्यछजु _ 
5० न 28) १९० 0०७०४ 24४ 22% 9८५ १38 १ आओ 





ही कु हम ऊू एॉ>-+े 


शशििकि कक कक कक 
के 






(३६२ ) हे सुश्रुतसंहिता-भा०् ढदी०।१.... 





तथा नवीन तपमें, हिचकीमें ज्रेहपानके पीछे शीतल जलका त्याग रखना चाहिये अत 
(केतु उष्णनल पीना चाहिये ) ॥ ३२ ॥ न ; कक 
नदी सरोवंरादिक जलके गुण । कक. 
नादेयं वातलं रूक्षे दीपन छघु लेखनम्‌॥ तद्भिष्यंदि मधुर 
सांद्रं गुर कफावहम्‌ ॥ ३३ ॥ तुृष्णांप्नं सारस बैल्यं कैंषायं.... 
मधुर लघु ॥ ताडागं वातर्ल स्वादु कषायं कटुपांकि च ॥ ३४॥. 
वातस्छेष्महरं वाप्यं सक्षारं कटु पित्तलम्‌ ॥ संक्षारं पित्तठ कोप॑.. 
स्छेर्ष्मप्नं दीपनं छघु ॥ ३५॥ ् 
नदीका ( सामान्य ) जल वातल है, रूक्ष है, दीपन है, हलका है और लेखन... 
होता है । यदि वह गाढा और भारी हो तो अभिष्यंदि और मधुर तथा कफफारक 
होताहे ॥ ३३ ॥ सरोवरका जल-तृषाहर, बली, कसेला, मीठा ओर (प्रायः ) 
.. हइलकाभी होता है । तथा तालाबका जल-वातल, मीठा, कषायतायक्त और. 
विपाकमें कटु होता है ॥ २४ ॥ बावडीका जल-वातकफनाशक होता है, क्षाराप- 
नलिये कटुकसा होता है ओर पित्तकारक होता है । तथा कूपका जल-कुछ क्षार-: 
यक्त होता है, पित्तकारक, कफनाशक, दीपन तथा हलका होता है ॥ ३५ ॥ 
चॉडथमश्िकरं रुक्षे मधुरं कफकृन्न च ॥ कफंन्न दीपन है... 
 रुघु प्रखवेणोकहुूवम्‌॥ ३६ ॥ मधुरं पित्तरमनमविदाँद्यो हिंद... 
स्वृतम्‌॥ वेकिरं कटु सक्षारं ज्लेष्मप्न लघु दीपनम ॥ ३७ ॥ 
केदार मधुरं भोक्ते विपाके गुरु दोषठम्‌ ॥ तद॑त्पाल्वलमुद्द्ि...... 
विशेषांदोषँल तु तत्‌ ॥ ३८ ॥ क्‍ जज 
चुंडीका जल-अप्रिकारक, रुक्ष, मधुर है और कफकतां नहीं है। तथा झिर-... 
नेका जल-कफनाशक, दीपन तथा हथ ओर हलका होता है ॥ ३६ ॥ औद्धिद 
( प्थ्वीस उपजा हुआ ) जल-मीठा, पित्तनाशक तथा अविदाही होता है । और 
विकिर ( रेतीसे निकाला ) जल-कदु, क्षारयुक्त, कफनाशक, हलका तथा दीपन 


( वक्तव्य सूत्र ३३-४१ ) नदियों, सरोवरों, वापियों, झिरनों आदिके जलके साध रण रीतिसे गुण ._ थ 
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रन 


$ ज् .... कहँ गयेहें विशेष गुण उस भूमिके संसर्गते तथा वहांके निकटवर्ती वृक्षादिसे तथा जद्वांस वह जल निकले ह 
| _ः उस जगह किसी धातु आदिकी खान हो तो उससे तथा निकटकी मलिनता आदिसे तथा जहांसे बहकर 





. _. जल आवे उसमें किसी वस्वुके अधिक अंशांश हों उनसे जलमें बडा अंतर द्वोजाता हें इन बातोंको वैद्य... 

| स्वयं विचार कर निश्चय करसकते हैं | ५ 
५ 2८3५2 25: हक: 
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॒ सुत्रस्थान-अ ७ 


.... होता है॥ ३७ ॥ केदारका जलू-भघुर होता है विपाकमें भारी और फट  > 
होता है । इसीके तुस्प प्त्वल ( जोहडी ) का जरू होता है. पिरेत सर 
.. दोषकारक होता है ॥ रै८॥ 2० अंपपलक हा 
.._- सामुद्रसुदक विस््रं लवण सवेदोषझत्‌ 0 अनेकदोषमानुप वाये- 
.,... सिध्य॑ंदि गहितम्‌ 0३९ ऐमिदोषे रसंयुक्ते निरवंदं तु जांगलम 0 जय 
हे ् $> ७६ 9“ + वबद्धन | 8, आह « #7-+ 
पाक विद॑हि तृष्णाप्ल॑ प्रशरत प्रीतिवद्ननम ॥ ४० ॥ दीन 
क्‍ स्वाद शीत चे तो य॑ सांघारण लघु ॥ ४१॥ जे 
.._ सम॒द्रका जल-विस्नर ( गधला » खारा तथा स्‌ दोषोंका कता होता है। आन. |: । 
| पदेश ( डावरदैश ) का जल-अभिष्येदी तथा गाहित ( दृषित ) होताहै॥ २५ ॥ 
...._ और जांगल देशका जल-इन दोषोंसे रहित और न्विकार होता है। पाफमें विदाही :- 5 
तथा तृषानाशक श्रेष्ठ और प्रीतिका बटानेवाला होता है॥ ४० ॥| और साधारण “ आ 
“देशका जल-दीपन, स्वादु और शीतल तथा हड़का हैं ता है ॥ ४९ ॥ । 
क्‍ है उष्णजलके ग्रुण। सह कक 
कफमेंदीनिलामप्त दीपन वस्तिशोधनम्‌ ॥ खासकासदतर हे 
पथ्यमुष्णोदैक सदा ॥ ४९॥ यत्‌ काथ्यमानं निर्वेग निष्केतन 
निर्मल लघु ॥ चतुभागावशेषं तुँ तेत्तेयें गुणबैत्स्पतेम्‌॥ ४३॥ |, 
डष्ण जल कफरोग, मेदोरोग, वायुके रोग इन्हें 2-28: करताहै, दीपनहै, वस्तिका. | 
 जोधन करेवाल्मा है, थरास ( जो तमकके भेद प्रतमकसे भिन्न हों)तथा खांसी. "| 
और तपको दर करता है। उष्णजल सदा पथ्य है ॥ ४२९ ॥ जो काथ करने. 
( औटाने ) से वेगशहित ( उफानबेद ) होजाय फेन ( झाग मा हक ) न रहें, 
निधल हो, हलका हो, चतुथाश रहा हो वह नल युगवाड़ा होता है॥ ४२३ ॥ 
क्‍ बासीजलक 


 निषध। _.. ४ . 
ने वपय्युषित देय कदाचिंदारि लाता ॥ _. || 








अस्लीभषत कफोस्छेंशि ने हिते तत्‌ पिपौसवे ॥ ४४ ॥ 

ज्ञाननेवाले वै्यको चाहिये कि तृपायुक्त मनृष्यको रात्रिका वासी जल नहीं, देंवे ॥॥। 
क्योंकि, वह अम्लतायुक्त हो जाता है और कफको उत्करा करनेवाला होता है. | 
. ओर तपितमलष्यकी हित नहीं दे ॥ ४४७ ॥ 88 ३ 
- उप अर लाए 7 ब्तीदकमको -( सूत्र कर ) उष्णोदकमर्द्धावशिष्टमुदकमिति ड्छन है केचिसु उष्णोदकपप्णीकत मे मन्यते कफ :> 
.... क्लथितमेव । ज्वरहरं नवज्वरहरम | ( सूत्र ४३ ) काथ्यमाने भावासभ इत्याह-“तत्यादहीन पिता ५ जन 
तु वातनुत्‌ ॥ त्रिपादहीने शेप संग्राह्ममरिप्रदं लघु इति। द ८ है 
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(३६७)... सुश्नतसंहिता-भा० टी ०। 


ग़तशीतजल । 
मद्यगानसमुद्ध ते रीगे पित्तोत्थिते तथा ॥ सन्निपातसमुत्ये च श्रर्त 
शीतं प्रशस्यते॥४५॥ दाहातीसारपित्तासग्सूच्छामद्यविषातिषु 0 
श्रतशीत जल शस्त तृष्णांच्छादिश्नमेषु च॑ ॥ ४६ ॥ 
मद्यपानजनितरोगमे तथा पित्तके. रोगोंमें और सत्निपातके रोगोंमें शुतशीत 


( यथाविहित कथितकरके ठंढाकियाहुआ ) जल श्रेष्ठ है ॥ ४५ ॥ दाह, अतीसार, 
पपित्तरक्तरोग, मच्छां तथा मद्य और विषकी पीडा इनमें एवं तृषारोग, छर्दिरोग 
और श्रम इन रोगोंमें भी शतशीतजल अष्ठ है ॥ ४६ ॥ 
.... _ नारयिलजलके गुण । 
लिग्ध स्वाद हिर्म हंयं दीपन॑ वस्तिशोधनम्‌ ।। वृुष्य पित्तपिपां- 


साधन नारिकलोदक गुंरु॥ ४७ ॥ 


प्रतंगवश नारियलके जलके गुणभी कहते हें-नारियलका जल खिग्ध है, स्वाहु 


_( मीठा ) है, ठंढा है, हृदयकोी आल्हाददायक है, दीपन है वस्तिको शोधन करता 
'है( वृष्य (पोरुषदाता) है, पित्त और प्यासको शांत करता है और भारी है ॥४७॥ 


अरोचके प्रतिश्याये प्रसेके श्यथो क्षये ॥ मंदाम्नावदरे 


ज्वरे नत्रनामये तथा॥ ब्रणे च मधुमेहे च पानीय॑ मंद्मांचरेत्‌ ॥४८॥ 
इति जलवगे; । 
अरुचि, प्रतिश्याय ( ज्ुखाम ), प्रसेक ( सुहसे पानीआना ), शोथ, 
( धातुक्षय राजयक्ष्मा ), मंदाप्ने, उदरविकार, कुष्ठ, ज्वर, नेत्राविकार, व्रण (घाव) 
तथा मध॒ग्रमह इतेने रोगोंमें बहुत कम जल पाना चाहिये (जब नहीं सधे तब 
-थीडासा पीना चाहिये ) ॥ ४८ ॥ 
इति जलवगें | 


अथ दुग्ववगः । 
गव्यमाजं तथा चोश्माविक माहिषं च यत्‌ ॥ अश्वायाश्वव 
नायांश्व करेणूनां च यत्पयः॥ १ ॥ तच्वनेकोषधिरंसप्रसादं 
प्राणदं गरु॥ मधरं पिच्छल शीत स्निग्घं क्षण सरं म्दु ॥ स्वे- 
प्रॉणज्नतां तस्मात्सात्म्यं क्षीरमिहोच्यंते ॥ २ ॥ 


( सूत्र ४८ ) 'मंदमाचरेत्‌?इतिं अल्प पिबेत्‌, यावत्‌ प्रतिषेघयित॒ुमशक्य तावदाचंरेदिति मंदार्थ; | 
(दुम्धवर्ग सूत्र २) “तत्वनेकोर्षधिरसप्रसाद; क्षीस्तां गतः॥ सर्वप्राणभ्तां तस्मात्सात्म्यं क्षीरमिहाच्यते॥”? 
( इति जेजट: ): 
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सत्रस्थान-अण्ड५, 56३६५ ) 


गौका दुग्ध, बकरीका दूध, ऊँटनाका दूध, भेडका दब, असका दूध, घोडीका. 
दूध तथा खीका दूध और हथिनीका दूध यह £ मकार दा डे | होता है । (और 
 चकारकरके मगीका दूध, गधीका दूध इत्यादिभी हैं. )॥ १ ॥ यहां जो ऊपर काइ 


प्रकारका दूध वर्णन किया यह अनेक औषधोंका रस निर्मल तथा प्रसन्नकरनेवाला | । । 


है, प्राणोंका देनेवाला है, भारी, मीठा गादा), शीतल, चिकना, रम्य, फेलनेवाला 
और कोमल है इसीसे सब जीवमात्रको दुग्ध सानुकूल होता है ॥ २॥ 
तंत्र कक धीर णि दे ठ् ॥ 
श्र सर्वत्र शीरं प्राणिनामप्रतिषिद्ध जातिसात्म्यात्‌। वातपित्त- 


शोणिंतमानसविकारेष्वविरुंद्धम्‌ ॥ ३ 0 
तहाँ सब दरधमात्र समस्त जीवोंकी जातिकी अनुकूलतासे निषेधयोग्य नहीं है 
अथांत्‌ सबको ग्राह्म है । और वास, पित्त तथा रक्तके कई रोगोंमें और मनोविकार 
( मनके अप्रसन्न रहने ) में विरुद्ध नहीं है ॥ रे ॥ ह 
जीणैज्वरकासश्वासशोषक्षयगुल्मोन्मादो दरमूच्छाश्नसमद दा ह- 
पिपासाहद्स्तिपांडुरोगग्रहणीदोषाश :शलोदावर्तातिसारप्रवाहि- : 
कायोनिरोगगर्भसत्रावरक्तपित्तश्षमकमहरम्‌ ॥४ ॥ पाप्मापह ब- 
ल्‍ये वृष्यं वाजीकरणं रसायन मेध्यं संधानस्थापन वयःस्थापन- 
मायुष्यं जीवन बुहणं वमन विरेचनं च तुल्यगुणत्वाद्योजसों न 
वर्जनमिति बालबइद्धक्षतक्षीणानां क्षद्रधवायव्यायामकर्षितानां._ 
 ज्च पथ्यतमम्‌ ॥ 5 ॥ द कक 
( सामान्य दुग्ध ) जीणज्वर, खांसी, श्वास, शोष ( शप्कता ), क्षय, गरम, 
: उन्‍्माद, उद्ररोग, मूच्छों, श्रम, मद्‌ ( घुमेर ), दाह, ठपा, हृदयरोग, वस्तिरोग.. 
पांडुरोग, संग्रहणीदोष, बवासीर, शल, उदावत, अतीसार, प्रवाहिका, योनिके रोग;.. 
गर्भेस्नाव ( गर्भ झिरता बढता हो ), रक्तपित्त, श्रम, कम (थकान) इतने रोगोंको 
. यथाविहित उपयोग कियाइआ दुग्ध,नाश करता है ॥४॥ पापोंको नाश करता है, 
बलकतो, वृष्य, वाजीकरण और रसायन है, पवित्र है, संघानको (जोडोंकी) स्थित 


2 पक पतली लता ८ मसल जि 2 2:22 
. (सूत्र ३ ) बातपित्तशोणितमानसीविकारेष्विति वात॑पित्तविकारे शोणितपित्ते मनोविकारे रजस्तम;स«न . 
सगौन्मनसो वैकल्ये | (सूत्र ४ ) कासगुल्मादयोत्र वातपित्तजा आह्या न तु क्ेष्मभवाश्रेति । शोषः कंठमुख- 
«.. तादलांम । ( सूत्र 5 ) दृष्य शुक्रज्नकम | वाजीकरणं झुक़रप्रवर्तकम्‌ । मेध्यं 'मधाजनकं पवित्र वा । 
पाप्मापईँ पापोपेशसन विशेषतो गव्यम्‌ | वसने वमनद्रव्ये संयोगे | विरेचन सरत्वान्मृदुकोष्ठ॒स्य रेचनंद्रव्य- 
संयोगातु विरेचन चेति ( डछनः ) न 
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( इ६६ ) सुश्रतसंहिता-भा० टी० । 


-रखनेवाला, अवस्थाकों स्थिर रखनेवाला, आयुवद्धक, जीवन, बृहण ( शरीरपु& 
. छिकतां ) तथा वमन और विरेचनके समय सहायक है और तुल्यगुण होनेंसे ओजकों 
-बढानेवाला है, बालक, बूढा, क्षत और क्षीणोंको तथा क्षुया और व्यवाय तथा 


व्यायाम करके कर्षितहुए मनुष्योंकी अत्यंतही पथ्य है ॥ ५ ॥ 
गोदुग्धादिके विशेषगण । 


गोक्षीरमनभिष्यंदि ल्लिग्ध गुरु रसायनम्‌ ॥ रक्तपित्तहरं शीत 
मंधुरं रंसपाकयोः ॥ जीवनीयं तथा वातपित्तन्न॑ परम स्मृतम॥६॥ 


 गव्यतुल्यगुण त्वाजं विशेषाच्छोषिणां हितम्‌॥ दीपन॑ लघु संग्रा- 


हि श्वासकासास्रपित्तनुत्‌॥ ७ ॥ अर्जानामव्पकाय॑त्वात्कट ति- 

क्तनिषवणात्‌ ॥ नात्यंबुपानाहथॉयामात्सवेव्याधिहरं पयं: ॥ ८॥ 

५ गौका दुग्ध ” अभिष्यंदी ( रसवहा नाडियोंको रोककर ग्रुरुता करनेवॉला ) 
नहीं है, स्िग्ध ६, भारी है, रसायन: है, रक्तपित्तहतां है, शीतल है, रसमें और 
विपाकमे मीठा है, जीवनदाता है तथा वायु और पित्तको परम शाँत करनेवाला 


है॥ ६॥ “ बकरीका दूध ” गौके दुग्धसमान गुणवाला है, विशेष करके शोष 


( शुष्कता तथा राजयक्ष्मा ) वालोंको हित है, दीपन है, हलका है, संग्राही है 


. तथा श्वास, खांसी और रक्तपित्तकों दूर करता है ॥ ७॥ बकरियोंका छोटा शरीर 


होनेंस और कद, तिक्त (वृक्षोंके पत्ते ) नित्य खारेसे तथा थोडा जल पीनेसे और 
व्यायाम करने ( बहुत उछलनेकूदने चाहे जहाँ चढजाने ) से इनका दूध सब 
व्याधियोंका हरनेवाला है ॥ ॥ ८ ॥ 
रुक्षोष्ण॑ लवर्ण कि श्विंदोष्टू स्वादुरंस लघुं ॥ शोफैगुल्मोदराशों 
न्न॑कृमिकृष्वविषापहम्‌ ॥ ९ ॥ आविक मंधुरं ल्लिग्धे गुरु पित्तेक- 
फावहम ॥ पँंथ्यं केवेवातेषु कासे चॉनिठलेभवे ॥ १०॥ 
ऊँटनीका दूध” रूक्ष और गरम है, कुछ २ खरोंहा है, रसमें स्वादु है, हलका 


. है तथा शोथ, गुल्म, उदररोग और बवासीरका नाश करनेवाला और कृमि, कुछ्ठ 
तथा विषका नाशक है॥ ९ ॥ “भेडीका दूध! मधुर है, खिग्ध है, भारी है, - 


न >+->प+39- नाक -अ कक नम “आन अल न प #के(++---+-२+० ६ -3००-८-०-०००ह३ 77 ००००२ मल ललि209- 
.. (सूत्र ६) वर्णविशेषे गोदुग्घस्य गुणविशेष; ““क्रष्णाया गे।मैवेदुग्घे वातह्वारि गुणाधिकम्‌ ॥ पीताया 
हरते पित्त तथा वातदरं भवेत्‌ !| हलेष्मर्ं गुरु झुक्लाया रक्ता चित्रा' च वातहत्‌? ( इति भा. श्र. ) 


|... .( अन्‍्यच ) “बाल्वत्सविवल्सनां गवां दुग्ध त्रिदोषकृत्‌॥” छागीदुग्धस्य विशेषगुणा:--“छागग कपाय॑ 


मधुर शीते आदि तथा रूघु ॥ रक्तापत्तीतसारक्ने क्षयकासज्वरापहम?? ( भा. थि ) “कृति क्षयाशोंत्रीआर- 
पदराम्लभश्रमज्वरान!ः इति मदनपाल: | द 
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खून्नस्थान-अ० ४५ 2" (३६७ ) 


पित्त और कफफारक है, केवल वायुके रोगोमे पथ्यं है तथा वायुके शुष्ककासमें 
भी पथ्य हे ॥१०॥ माहिंये ८ 
महाभिष्यंदि मधुर माहिषं वाह्नाशनम्‌॥ निद्वाकेरं शीतकरं 
गव्यॉल्लिग्ध॑तरं गुरु ॥ ११ ॥ उष्ण॑श्वेंकशफ बल्य शाखावातंहर 


- पंयः॥ मधुराम्लरेस रूक्ष लवणानुरसं लघु॥१२९॥ 
“प्रहिषीका दूध” बहुत अभिष्यंदी है, मीठा है, जठरामिकों शांत करताहै, 
निद्रा पैदा करताहै, शीत करता है तथा गाौके दुग्यसे अधिक चिकनाईवाला है 
और भारी है ॥ ११॥ एकशफवाले चतुष्पदों 'घोडी आदिका दूध” उष्ण है 
बलकारक है, शाखावाय॒ ( हाथ, पेंरोंके वायु )को नाशकरता है, मधुर, कुछ 
अम्ल रस और लवणानरस ( मीठा तुरशी और खारापन लिये ) है, रुक्ष है 
और भाय्यास्ते है॥ १२॥ जा 
स्यास्तु मर्धुरं स्तेन्यं केषायांनुरस हिमम॥ नस्‍्यॉश्योतनयोंः: . 
पथ्य जीवन लघ दीपनम्‌॥ १३ ॥ हस्तिन्या मधुर वृष्य कषाया- 
नुरस गुरु ॥ लिग्ध स्थेयेकरं शीतं चक्षष्यं बलबद्धनम्‌॥ १४ ॥ 
 “द्रीका दूध” मीठा और कसेलापनयुक्त है, शीतल है,नस्प और आश्योतन 
६ नेत्रमें टपकाने ) में पथ्य है, जीवन है, हलका है और दीपन है॥ १३ ॥ हाथें- 
नीका दूध” मधुर, कपायरसपयुक्त है, वृष्य है, भारी है,जिग्ध है, स्थिरता करनेवाला 
है, शीतल है, नेत्रोंकी हित है और बलवद्धक है॥ १४ ॥ 
प्रार्यः प्राभातिकं क्षीरं गरु विष्टमि शीतंठम्‌ ॥ रात्रों सोमगु- 
णत्वाच्च॑ व्यायामाभावतस्तर्था ॥ १५ ॥ दिवाकरामितप्तानां 


व्यायामानिलसेवनांत्‌ ॥ वार्तॉनुलोमि श्रांतित्त चक्षुष्यं चापरी--.. 
हिकम्‌॥ १६ ॥ दा 
प्रभातका दूध” रात्रिमें शीतका गुण होनेस तथा व्यायाम: (चलना फिरना ) | 

न होनेसे भारी होता है, विष्रभी और शीतल होता है ॥ १५ ॥.  अपराह्म (दि- | 
नॉतभाग ) का दूध” सूथकी किरणोंसे अभितप्त और व्यायाम तथा पवनके.. | 
सेवनसे वाय॒को: अनुलोम करनेवाला होताहै, श्रमनाशक और नेत्रोंकेलिये हित. ' 
होता है ॥ १६९॥ . “5 मआ 















(३६८) सुश्न॒तसंहिता-भा० ढी० | 
....।/!/. कच्चे और पके द्धके गुण। | क्‍ 
पर्योभिष्यंदि गुवाम ध्रार्यशः परिकीतितम्‌ ॥ तंदेवीक्तें लुघुंतर- 
मनाभेष्यंदि वे शुतम्‌ ॥ १७॥ वर्जयिला ख्तरियां स्तैन्यमाममेबे.... 
हि त॑द्धितम्‌॥ धारोष्णं गुण॑वरत्सीरं विपरीतमतोन्यर्थों ॥ वैदे- | 
वातिशतं लैब गुरु बृहणमच्यँते ॥ १८ 0 " 
. कच्चा दूध” अभिष्यंदी है, भारी है, प्रायः ऐसा कहा है कि वही यदि औदाया 
डुआ हो तो बहुत हलका होजाता है और अभिष्यंदी नहीं होता ॥ १७ ॥ परंच 
खियांके दूधंके सिवाय सब गरमकरके पीनेयोग्य हैं और ख्रियोंका दृध कच्चाही 









श्रेष्ठ हे। “धारोष्ण दूध” गुणदायक होता है और इसके विपरीत ( बहुत देरका द । 
निकाला ठंढा) अवगरणकारक होता है। और सब दूध जितने २ अधिक औटाये हुए | 


होंगे उतनेहीं उतने भारी और बृंहण (शरीरपुष्ठकता) होंगे ऐसे कहा है ॥ १८ ॥ 
वीजतदुग्ध । े 
अनिष्टगंधममल च॑ विवर्ण विरस चे यत॑ ॥ वरय स्वर्ण क्षीर . 
यञ्॑ विभथितं भवेत ॥ १९ ॥ _ इात दुग्धवर्ग: । 
जिसमें बरीगंध आनेलगे, जो खट्टास्ता होजाय, निसका रंग नीला पीलासा 
 पडजाय, जिसमें विर्सता उत्पन्न होजाय तथा लवणका योग होगया हो या 
विग्रथितं (फटगया ) हो इतने दोषोंसे दूषित दुग्ध कदाचित्‌ पीने योग्य नहीं ॥१९॥ 


इति दुग्धवगे! | 
अथ दघिवगः । 
दि तु मधुरमम्लमत्यम्लं चेति। तत्कषायानुरसं ल्विग्धमुष्णं 
पीनसविषसज्वरातिसारारोचकमृत्रकृच्छुकाइर्यापह॑ दृष्य॑ प्राण- 
करे मांगल्यं च॥ १॥ ५ 
दही ( सामान्यतासे ) मधुर, अम्छ और अतिअम्ल (तीन प्रकारका ) होता- 
है। कपाय, अनुरस, चिकना और गरम होता है। पानस, विषमज्वर, अतिसार, 


अरुचि, मूत्रकृच्छू तथा काइ्यनाशक और वृष्य है, प्राणकर्ता ( बलकर्ता ) और 
आह्वादजनक है ॥ १॥ 5 


महाभिष्यंदि मधुरं कफमेदोविवर्छ्धनम्‌ ॥ कफकफ्त्तिकृदर्साल स्यौ- 


.. (सूत्र कक ९ उन उनपर | प्रधय उात य 7 ) उष्णम्‌ उष्णवीयेम्र | प्राणकरं बलुकरमिति | मांगल्यं मैगलद्देतु आह्वादजनकमिल्र्थ: < 
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कद खूत्रस्थान-अ० ४५. 
.. दत्यरल रक्तदूषणम ॥ २॥ वि 
घंकृत्‌ ॥ । स्विग्धं विपाके मधुर॑ दीपन बलवदूनम्‌॥ ३ ॥ 
उनमेंसे “मधुर दही” बहुत अभिष्यंदी है, कफ और मेदकी वृद्धि करता है 
_ और अम्ल “सट्टा दही” फेफपित्तकर्ता है तथा “अतिखट्टा”” रुधिरको दूषित करता- 
-है॥ २॥ और मंदजात : विनाजमा दही” मलमृत्रका जारी करनेवाला त़िदोषकृत्‌ 
हे तीनों वात, पित्त, कफ इन्हें उत्पन्न करता) है खिग्ध है, विपाकमें मीठा है, दीपन 
है और बलवर्द्धक है ॥ ३ ॥ क्‍ 
वाल _ कह महिषी आदिके दधिके गुण । 
वातापह पविन्नं च॑ दंधि गंड्य॑ रुचिप्रदम॥४॥ दंध्यांज कफौपितन्नं 
._रूघु वातक्षयापहम॥ दुन्नामश्ौसकालेषु हि्तेममे: भ्रदी पंचम॥५॥ 
,.. गोका दही” बातनाशक है, पतित्र है और रुचिका देंनेवाला है ॥ 9 ॥ तथा ४ 
॥। “करीका दही” कफपित्तनाशक है, खा है, वातक्षयका दूर करनेवाला है, बवा- 
। सीर, श्वास और खांसीमें हित है ओर जठराभ्िको प्रदीप्त करता है ॥ ५ ॥ 
विपाके : के मधुर वृष्यं व्रातपित्तप्रंसादनम॥बलासंवर्द्धन॑ ल्िग्ध॑ वि- 
.._ शेषादधि मांहिषम॥६॥ विपाँके कट सक्षारं गुर॑ भेयोश्टिक दोषे॥ 
.. वार्तमशासि कुष्ठोने कैमीन हंखँंदरोंणि सं ॥ ७ द 


(३६९ ) 
दांहि सृष्ट॑विष्म्त्न॑ मेदजात॑ त्रिदो- 





; 
) 


ध 


....  महिषीका दही ”विपाकमें मीठा है, वृष्य है, वाय और पित्तको ठोक ( प्रसन्न ) 
करता है, कफ़को बढाता है और अधिक खिग्ध हे ( विशेषकरके कफ बढाता है और 

. चिकनाई अधिक रखता है )॥६॥ तथा 'ऊंटनीका दही” विपाकमें कठु और खारा 
है, भारी है, वातरोग और बवासीर,करष्ठ,कमिरोग तथा उद्ररोग इन्हें दूर करताहै॥७॥ 


कोप॑न कफवौतानां दुन्नौम्नां पाके चीं मधुर- 


न्नोन्नां चांविक दंधि॥ रस 
फ्ि 9 ष्यं ; दी पनी मचक्षुष्यं दर । 
|... मत्यभिष्यंदि दोषलूम्‌॥ ८॥ य वाडवं देधि 
5. वातलम॥ रुक्षमुष्णं कपायें च॑ कफमीत्रापहं चे तते ॥ ९. 
|... “भेडका दही' ..फवायुको कोप करता है, तथा बवासीरकोभी कोप करता है, 
. ससमें गम मधुर है, अत्यंत अभिष्यंदी है और दूषित ( विकारकर्ता ) है 
... !< | धोडीका दही” दीपन है, नेत्रोंकी अहित है, वातल ( बादी ) है, रूश्न है, 
..॑._ ठष्ण है, कसेला है और कफमात्रको _.. हर + “मल + 3 विन अं देऔफओ 
कर 2 5 सूत्र ६ ) विशेषादिति पदस्य बठासवद्धंन॑ स्विग्धमिति पदद्ययेन संबंध: | ( सूत्र ९ ) कफमाद 
पचसु स्थानेषु यत्‌ु कफ तत्सर्वमेव |. 
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६ केक औ ० 7 श्रतसंहिता-भा० टी०। 


_ लिंग्ध विषाके मधुर बल्य सँतपेण गुरु ॥ चश्लुष्यमग्य दोष॑न्न 
देधि नाय्यों गुणोत्तेरम्‌ ॥ १० ॥ लघु पाँके बलांसप्नं वीयोष्णं 


पक्तिनाशनम्‌ ॥ कषायानुरस नाग्या देधि वच्चोंविवद्धनम्‌ ॥ ११॥ । 


'प्रियोंके दूधका दही” खिग्ध है, विपाकमें मधर है, बलकतां है, तृप्तिकारक 
है, भारी है. नेत्रोंके लिये मुख्य हित है, दोषोंको नाश करताहे और गुणोमें उत्कृष्ठ 
है ॥ १० ॥ “हथिनीके दूधका दही” विपाकमें हलका है, कफनाशक है, उष्णवीय 
है, गौरवनाशक है, कषायानुरस है तथा विष्ठाका भाग अधिक करताहे ॥ ११ ॥ 

गांके दहीकी सबसे उत्तमता । 
#हअ० क नि यानीह गठ्यांदीनि एथकंएथक्‌ ॥ 
> विज्ञेयमेषु सर्वेषु गठबँमेव गुणोत्तेरम्‌ ॥ १२ ॥ 

गौके दहींकी आदि ले न्यारे २ जितने प्रकारके दही वर्णन किये हैं उनमें 
सबमें गोौकाही दही अष्ठ और उत्तमगुणवाला है ॥ १२ ॥ 

निचोडे हुए दहीके गुण । 
वातम्न॑ कफऊकत्लिंग्घ बँहणं ने चे पित्तेकृत ४ 


कुयोक्ूचक्ताभिलाषं चैें देधि यत्‌ सुपारिखुतम्‌ ॥ १३ ॥ 
कपडेमे बाँधकर लछटकानेस निचोडा हुआ दही वायुको शांत करता है, 





( वद्धित ) करता है, ख्िग्ध होजाताहै, इंहण ( शरीरपृष्टिकारक ) होताहे और 
पित्त ( वृद्धि ) कारक नहीं होता, भीजनकी अमिलाषा (रुचि) करता है ॥ १३ ॥ 


आओटाये दधका दही | 
शतास्क्षीरात्ुं यजांतं गुणवैद्धि तत्स्तंतम्‌॥ 
वातपित्तहरं रुच्यं धावग्रिबलवद्धनम्‌ ॥ १४॥ 


औठाये हुए दूधका जो दही है वही गुणवाला होता है तथा वायु और पित्तको 
शांत करनेवाला, रुचिकारक तथा धातु ( रस, रक्त, मांसादे ) और आप तथा 


वलका बढानेवाला होता है। इससे यह भी प्रयोजन निकलताहै कि बिना औटाये « 


कच्चे दृधका दही गुणकारक नहीं होता ॥ १४ ॥ 
दहीके सरके गुण । ् 


द्नः संरो गुरुवृष्यो विज्ञेयी-निलनाशनः ॥ 


( सूत्र १०) अग्र्य चक्षुष्यर्मित चश्षुष्यद्रव्याणां मध्ये अग्र्ये मुख्यमित्यर्थ: । (सूत्र ११ )पाके 


लघुत्वादेव कफप्तम । पक्तिनाशन गौरवनाशनं, पक्ति; गौरवमिति वात्तस्पति: । 


क्र 
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वह्नविधर्मनश्रोपि कफरशक्रविवद्धनः ॥ १५ 0 


दहीका सर ( ऊपरला भाग )भारी है, वृष्य है, वातनाशक है, जठराभिको 
धमन (तेज) करनेवाला है तथा कफ और शुक्रका बटानेवाला है ॥ १५ ॥ 


तृष्णाक्ृरमहरं मस्तुं लघ॑ लोतोविशोधनम्‌ ॥ अम्ले कषाय॑मधुर- 
मर्दृष्यं कफवार्तनुत्‌ ॥ १६ ॥ प्रह्मदन प्रीणनं वे मिंनत्त्याश मँलं 
वें त्त ॥ बल॑मावहते चापि भक्तर्चछंदं करो ति च॑॥ १७॥ 

. “दहीका पानी” जो दहीमेंसे छुटता है उसे मस्तु कहते हैं वह हलका है, द्वा- 
रोंको शोधन करताहै, सट्टा, कसेला और मीठा होता है, वृष्य नहीं है तथा कफ 
और वाथको नाश करता है ॥१६॥आह्वाद देनेवाला, तृप्तिकता होताहै, मलको शीघ्र 
अदन करता है, बल करताहै और भक्तच्छंद (भोजनम रुचि ) करताहै ॥ १७ ॥ 

देधि तार रूँक्ष च॑ ग्राहि विष्टंमि वातलम्‌ ॥ 
दीपनीय॑ लघुंतरं संकषायं रुचिप्रेदम॥ १८ ॥ 
असारदही ( जिसमें मलाई या घृतका भाग न हो ) रुक्ष है, ग्राही है. बिष्ट- 


* अकता है, वातल है, दीपन है, अत्यन्त हलका है, कषायरसयक्त है और रुचिका 
देनेवाला है ॥ १८ ॥ 


दर्धेिसिवन आर निषिधर्की ऋतु । 
शरद्वीष्मवरसंतेषु प्रायशों दाधि गहितम्‌ ॥ 
हेमते शिंशिरे चर वर्षास देधि शस्थते ॥ १९॥ 


शरद ( भादपद, आख्विन ) तथा ग्रीष्म ( वैशाख, जेठ ) और वसन्‍्त ( फार्गुन, 
चैत्र ) इन तीन ऋतुंओंमें दही ( अधिक ) खाना अनुचित है । और हेमंत और 
ज्िशिर तथा वषा इन तीन ऋतुओंमें प्रायः दही खाना अछ्ठ है ॥ १९ ॥ 
.. स्वाहम्लमत्यम्लकमंदजातं तथा श्व॒तक्षीरभवं सरश्न ॥ असारमेंव 


देधि सप्तधां5स्मिन्वर्ग सुग्नता 7८: (हर सके ॥ २० ॥ 

इ्ति | 
इस दधिवगमें सातप्रकारस दहीका वणन किया है। १ मीठा, रे खट्टा, ३ 
'. अतिखट्टा, ४ मन्द, ५ उबालेदृ्धका, ६ सर और ७ असार इसप्रकार दही तथा 
सस्तुके गुण वणन किये ॥ २०'॥ 


इति दधि बगेः ॥ 


-( सूत्र १५। १६ ) दल्नः सरस्य मस्तुनश्र रक्षणम-' दक्नस्तृपरि यो भागों घन: स्लेहसम॑न्बितः ॥ 
स लोके सर इत्युक्तो दध्नों मंडस्तु मस्त्विति” ( इति भावमिश्र: ) उद्धेर्विषमन इति वहिनाशनंश्र ॥ 








हि (३७२) २. 


है. 
रे 





सुश्रुतसंहिता-भा० टी० 
अथ तक्रवगेः । 


._ तक्र मधुरमम्लं कषायानुरसमुष्णवीर्य लघु रूक्षमपक्‍्लिदीपन गर- 


शोफातिसारग्रहणीपांडुरोगाशःछ्ी हगुल्मारोचकविषमज्वरतृष्णा- 

छ्दिप्रसेकशूलमेद्‌:श्छेष्मानिल॒हरं मधुरविपाक हब मृत्रकुच्छू- 

ल्लेहव्यापत्प्रशमनमवृष्यं च ॥ १॥ 

तक ( छांछ ) मधुर, अम्लरस, कषयानुरस, उष्णवीयं, हकका, रूक्ष और 
अभिको दीपन करनेवाला है | विष, शोथ, अतिसार, संग्रहणी, पांडुरोग, बवासीर, 
प्लीहवृद्धि, सुल्म, अरुचि, विषमज्वर, तृषा, छर्दि, सहसे रालबहना, शूल; भेदो- 
रोग, कफरोग और वातरोग इतने रोग हरता है, विपाकमें मधुर है, हृदयको हित 
है तथा मृत्रकृष्छ और ख्ेह (चिकनाई) की व्याधिका नाशक है और वृष्य नहीं है॥ १॥ 

पधरसृतसेदसजोंद छांछ ओर घोलके लक्षण । 

मन्थनादिपथग्मतरलेहमर्छोंदक तु यत्‌ ॥ नातिसांद्रदवं तक 

स्वाईम्लं तुवरं रसे ॥२॥ य॑त्तु सलेहम॑जल मथित घोलमुच्य॑ते॥३॥ 

मंथन ( रई ) आदिसे विलाकर जिसमेस- घ्ृत निकाललिया हो और जिसमें 
आधापानी मिला हुआ हो, जो न बहुत गाढय हो, न बहुत पतला हो, रसमे खट्टा- 
रस, मीठारस हो तथा तुवर ( त्ररस ) हो वह यथोक्त तक्र होता है॥ २ ॥ 
और जिसमेंसे बृत नहीं निकाला हो और न पानी डाला हो तथा बिनां जलके रई 
आदिसे मथदिया हो तो उसे घोल ( रइमारमट्ठा ) कहते हैं ॥ ३ .॥ 

. छांछका निषेध । 
तक नव क्षेते दद्यान्नोष्णकाले न॑ दुबेले ॥ 

क्‍ ने म॒च्छाश्नमेंदाहेषु ने रो गे रक्तेपेत्तिके ॥ ४ ॥ 

क्षतरोग ( उरःक्षत ) में गरमीके समयमें वा दुबंछकी छांछः(अधिक) नहीं देनी 
चाहिये तथा मूच्छा, श्रम, दाहरोग और रक्तपित्त इन रोगोंमें भी छांछ देनी 


डाचत नहीं ॥ ४ ॥ 
तक्रकी योजना । 


शीतकाले5शिमांथे च कफोत्थेष्वामयेषु च ॥ 
मार्गावरोधे दुष्टे च वायो तक्र प्रशस्यते ॥ ५ ॥ 





४ कलम जज के समन कललील लीक कक ;अफ<रूर 22233... या यह न वशनवकीलक न >5200क- ' अप वकअलर 32 0 
६ सूत्र १ 2 अवृष्यमझुऋ्रर् न झ॒क्रस्प जनक॑ प्रवतेकमित्य॑र्स; । 








खूत्रस्थान-अ० ४५... (३७३) 


शीतकाल और जठराप्निकी मंदतामे, कफके विकारोंमें, द्वारोंके अवरोधमें 
तथा वायके दुष्ट होनेम इतने जगह तक्र देना ओष्ठ है ॥ ५॥ जज 
मधरादितक्रके गण । | 


तत्पुंनमेघरं स्छेष्मप्रंकोपन पित्तप्रशंभनल् ॥ अम्ल वातन्न॑ पित्त- 
कर च॥ ६॥ वाते5#ल सेन्धवोपेतं स्वाद पित्ते सशकेरम्‌ । 


पिकेत्तकं कैफे चापि व्योषक्षारससायुतम्‌ ॥ ७॥ 


और वह छांछ मीठी हो तो कफको कुपित करती है तथा पित्तको शांत करती- | क्‍ 


है । और खट्टी वायुकी शांत करती है और पित्तको (पेदा ) करती है ॥ ६ ॥ 
इसलिये वायुकी अधिकतामें खट्टी छांछ सेंधानमक डालकर पीनी चाहिये और 
. पित्तकी अधिकतामें मीठी छांछ खाँड गेरकर पीनी चाहिये। और कफकी अधि 
._ कतामें भी त्रिकदु और जवाखार आदि कोई खार डालकर पीनी उचित है ॥ ७ ॥ 
ग्राहिणी वातली रूशक्षां दुजरा तक्रकूचिका॥ तक्रारघुतरों मण्डः 
कृचिकादधितक्रज:॥ <८॥ गेरुः किलाटो<निलहा पंस्त्वनिद्वाप्रद 


स्मृत॥ मधुरों बृंहणो बष्यो तद्॒त्वीयूष॑मोरटों ॥ ९॥ द 

काचिका ( दहीका पानी अलग हों तथा छांछका पानी नितरकर अछग होनेपर 
: पुपड़ायासा पदार्थ जो शेष रहे वह ) ग्राहिणी है, वातल है, रुश्ष है, दुजर है. 
सैथा कूचिका या दही या छांछका मंड ( पानी ) छांछ्स अतिहलका होता है 
_ ॥ ८ ॥ तथा किलांट ( जो दृध या छांठको जलाकर खोयासा करते हैं वह ) 
 आरी है, वायुनाशक है, पुरुषत्व और निद्वाका देनेवाला है । तथा पीयष ( सद्यः 
. भ्रसृता गोका दुग्ध जो जमकर छेछड़ेसे होजाते हैं जिसे देशभाषामें खीस कहते 
हैं वह ) तथा मोरट ( जो सात दिन पीछे गढाया दधसा होता है) ये दोनों मधुर 
हैं, बृहण हैं, वृष्य हैं ॥ ९ ॥ 








माखनके गुण । कु 
नवनीते पुनः सद्मस्क॑ लघु सुकुमारं मधुरं कषायमीषदम्लं 


.._ शीतल मेध्यं दीपन हृदय संग्राहि पित्तानिलहरं वृष्यमविदाहि 
_क्षयकासआ्वासत्रणाशॉदितापह गुरु कफमेदोविवद्धनं बलकरं बुंहणं 
शोषन्न विशेषतो बालानां प्रशस्यते ॥ १० ॥ 


0८ € सूज ८ ) विन४ततक घनावयवं'तक्रकूर्चिका ।( सूत्र ९ ) मंड३ तक्रदषिदुग्धानां एथस्मूत॑जल्मू |. जय 
.... वकैलाटक: “नष्ठदुग्धस्य पक्रस्य पिंड; प्रोक्तः किलोट्क; [?? पीयूष; नवप्रसताया; गोरासप्तरात्र भवो दुग्ध+ :>अय 


. ओरद; सप्तेराजोषितक्षीरम्‌ । इति शब्दस्तोमः । ऐ 
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(३७४)... खश्वुतसंहिता-भा० टी० । 


। रत ् हर है ह हु | 
< नवनीत माखन जा ताजा हो वह हलका; कोमल, मधुर, कुछ * केसला, कुछः 
सट्टा है, शीतर है, मेथा ( बृद्धि ) कारक है, दीपन है, हृदयको हित है, संग्राही 


. ( काबिज ) है, पित्त और वायुका नाशक है, वृष्य है, विदाहि नहीं ( दाहजनके 


नहीं ) है तथा क्षयी, खांसी ( जो सखी हो ) थास, ब्रण, बवासीर ( रक्ताश ), 
आदित वायुका दूर करता है, भारी है अथांत्‌ विपाकमें भारी है ( देर्स पचता- 
है ) कफ और मेदका बढानेवालां है, बलकता है, बृहण है, शोष (शुष्कता ) को 


. दूर करता है । विशेष करके बालकोंकों बहुत श्रेष्ठ है ॥ १० ॥ 


कन्चे दधका माखन । 


क्षीरोत्थं पुननेवेनीतमुत्कृष्टललेहं माधुययुक्तमतिशीत॑ सौकुमा- 


: यकर चक्षष्यं संग्राहि रक्तपिचनेत्ररोगहर प्रसादनं च ॥ ९९ 0 


शा 


कच्चे दूधसे निकालाइआ मार अत्यन्त चिकना, बहुत मधुरतायुक्त, अंति- 
शीतल, कोमलताकारक और नेत्रज्योतिके लिये हित है । संग्राही है, रक्तपित् और 


. आखोंके रोग दूर करनेवाला और प्रसन्नता करनेवाला है ॥ ११९ ॥ 


न संतानिका ( मलाई ) 
संतानिका पुनवोतन्नी तपेणी बल्या वृष्या ल्लिग्धा रुच्या मधुरा 
मधघुरविपाका रक्तपित्तप्रसादिनी गुरवी च ॥ १९.७ के 
मलाई वातनाशनी, तृप्ति करनेवाली, बल करनेवाली, वीयवद्धना, चिकनी, रुचि> 
कारिणी, मछ॒र ( मीठी ) और विपाकर्मे भी मीठी, रक्तपित्तको प्रसन्न करनेवाली 
और भारी है ॥ १९ ॥ द " क्‍ 
विकल्प ऐष दध्याँदिः ओ्रेठो गैव्योईमिवाणतः 0 
विकव्पीनवशिशंस्तु क्षीरंवीयोत्समाविशेत ॥ १३ ॥ ह; 
द इंति तक्रवगः । ५५ 
यह जो दधिआदि दुग्धके भेद कहे वे गोदुग्धके अष्ठ होते हैं सोही वर्णन किये. 


 हैं। और जो शेष दुग्धोंके विकार ( किलाटआदि ) हैं उन्हें उन दुग्धाक वीय (या. 


है. 


ग्रण ) के अनुसार जानना चाहिये ॥ १३ ॥ 
द इति तक्रादिवगेः । 





: 53 अधियकबिन:। 
चृतन्तु सौम्यं शीतवीर्य मृदु मधुरमलपाभिष्यंदि लेहनमदकंधोंल 
५ न्मादापस्मारशूलज्वरानाहवातपित्तप्रशमनमपशिदीपनम्‌ (स्मृति... 





सूत्रस्थान-अ० ४५ (३७६) || 


मतिमेधाकांतिस्वरलावण्यसोकुमायों जस्तेजोबऊकरमायुष्य वृष्य॑ 
मेध्यं वयस्थापन गुरु चक्षष्यं जछेष्माभिवद्धेनं पाप्माउलक्ष्मी प्रश- 
मन विषहरं रक्षोप्नंच ॥ १॥ 
सामान्यघृत ( गव्यघृत ) के गुण थे हैं कि, घत सौम्य है, शीतवीय है, मद 
_ ( कोमल ) है, मधुर है, थोडा २ अभिष्यंदि है, चिकनाइरूप है तथा उन्माद, 
डदावत, अपस्मार ( म्रगी ), शल, ज्वर, अनाह ( अफारा ) और वासुपित्तका 
......_ शमन करनेवाला, अम् दीप्त करनेवाला, स्मृति ( स्मरणशक्ति ), मति ( निश्चया- 
. “+- . मतिमिका बुद्धि ) मेधा ( धारणाशक्ति ), कांति, स्वर और लावण्प ( सलोनापन जो 
5 रूपमें हो ) सुकुमारता ( नाज़्कपन ), ओज, तेज तथा बल इनका करनेवाला, 
कि आयु बढानेवाला, वृष्य ( वीये पेदा करनेबाला ), मेध्य ( पवित्र ), अवस्थाका 
... स्थिर करनेवाला, भारी, नेत्रोंकी हित, कफका बढानेवाला, पाप और दरिद्रकों नाश- 
-”.. करनेवाला तथा विषके प्रभावकी नाश करनेवाला और राक्षसादि ( भय ) का 
! नाशक है ॥ १॥ 





गोघृतगुण । 
विपाके मर्धरं शी ते वातपित्तविषापहम ॥ 
चक्षष्यँमर्यं ब्यं च ग॑ठ्यं संपिगुणोत्तेरम्‌॥ २ ॥ 


॥ मं गौका बृत ” विपाकमें मीठा है, शीतल है, वायु, पित्त और विषका नाशक 
| है, नेत्रहितकारक वस्तुओंमें मुख्य ( सबसे श्रेष्ठ ) है, बलदायक है, गुणोत्तर ( सब 


.... 0लूतोमें श्रेष्ठ गुणयक्त ) है ॥ २ ॥ 
८ हर लक बकरीका छत । 
हक. आजं घृतं दीपनीयं चक्षष्यं बलवर्छनम ॥ 


कांसे आ्ाँसे क्षये चांपि पथ्यं पाके च॑ तँछघुं ॥ ३ ॥ 


“ बकरीका घृत ” दीपन है, नेत्रोंकी हित है, बलका बढानेवाला है, खांसी 
श्वास, क्षयरोंग इनमे पथ्य हे तथा विपाकमें हलका है ॥ ३ ॥ 


... भेंसका घृत। 
मधुरं रक्तपित्तन्न॑ गुरु पांके कफाॉवहम ॥ 
ह ् के सुशी ५ ७५ ७ हिषं रे | ै 
वातपित्तरप्रंशमन सुशीतं माहिष॑ घंतम्‌ ॥ ४ ॥ 
क्‍ ह हम ४ (सूत्र १ ) ज्वरशब्देनात्र वातज्वरस्यथ जीणज्वरस्य च ग्रहणम्‌ । स्मृत्यादिमिबलपर्यते; सह करशब्दः 
शी कममिसंबध्यते | स्मृति: अतीतस्मरणम्‌ | मर्तिनिश्चयास्मिकों बुद्धिः, मेघा धारण शक्ति: । 





































सुश्नुतसंहिता-भा० टी ० । 





महिषी आह (भैंस ) का घृत ” मधर है, रक्तापत्तका नाशक है विपाक सम- 


. आमें भारी है, कफका करनेवांला है, वायु और फित्तका शांत करनेवाला और द 


शीतल है ॥ ४ ॥ 


ओर कटुरंस पाके शोफक्रिमिविषापहम्‌॥ 
दीपन कफवातन्न कुष्ठगुल्मोदरापहम्‌ ॥ ५॥ 
ऊँटनीका घृत ” विपाकमें चरपरे रसवाला है, शोथ, क्रिमिरोग, विष इन्हें 


वो 


द : थे है, दीपन है, कफ वायुंका नाश करनेवाला है, कुष्ठ, गुल़्म और उदर- 


॥ नाश करनेवाला है ॥ ५ ॥ 
भेडका छत । 


पांके लुघ्वाविक संपिने च॑ पित्तप्रकोपनम्‌ ॥ 


कफे:नि ले योनि दोषे शो पे कँम्पे चे त॑द्धितम ॥ ६ ॥ 
“भडका घृत” विपाकमें हलका है और पित्तकों कुपित नहीं करता है । 


- कफके दोषों, वाय॒के दोषोम और योनिके दोषों तथा शुष्कता और कम्प इतने 


विकारोंमें हित है ॥ ६ ॥ 
एकखुरेपशुका घृत । 


पाँके लर्घैष्णंवीर्य च॑ कषाय॑ कफर्नाशनम्‌ ॥ 
दीपन॑ बद्धमृत्रं चे विद्वादेकशर्फ घुंतस्‌ ॥ ७ ॥ 


एकशफ ( एकखुरवाले जीव जैसे घोड़ीका ) घृत विपाकर्में हलका हैं, उष्ण- 


बीय है, कसेला होता है, कफका नाशक है, दीपन है, मत्रवन्धकता है ॥ ७॥ 
. नारीदुग्धघृत । 
चक्षष्यमंग्यं सत्रीणां तु सापः स्यादमृतोपमम्‌ ॥ , 


बद्धि करोति देहाग्न्योलेघुर्पीक॑ विषापहम्‌ ॥ < ॥ 


..__ ५्रियोंका पृत” नेत्रहितकारकोंमें सर्वोपरि है, अम्रृतके तुल्य है, देह और जठ- 
रामिकी वृद्धि करनेवाला है, विपाकमें हलका है, विषनाशक है ॥ < ॥ एक 


हथिनाके दधका घृत । 


केषायं बद्ध॑विष्सत्र तिक्तमभिकर छूघु ७ 
..  हन्ति कारेणवं सर्पिः कफर्कु्वविषक्रिमीन्‌ ॥ ९॥ 





|. “हथिनीका घृत” कसेला है, मलप्त्रका अल 4 तिक्त(कडवा) है, जठरा- 


मिकरनेवाला है, हलका है तथा कफ, कुष्ठ, विष और 








मेको नाशकरता है ॥ ९ ॥ 


ै 
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>खबंस्थानि-अ० उप, 5 बे ०) 3 है ' 
क्‍ कब्चे दूधके माखनका घछृत । के. न 4 
क्षीरघृतं पुनः .संग्राहि रक्तपित्तश्नममूच्छोप्रशमनं नेत्ररोगन | 
हित च ॥ १०॥ ५५5 
... कच्चे दूधसे निकले मक्खनका घृत संग्राही है तथा रक्त, पित्त, श्रम, मूच्छा 
इनको शांतकरता है, नेत्रेरोगोंमें हित है ॥ १० ॥ 
घतका मड । 
. सर्पिमंडस्तु मधुरः सरो योनिश्रोत्राक्षिशिरसां शूलेन्नो वस्तिन- 
स्याक्षिप्रपूरणेषृपदिश्यते ॥ ११॥ । 
* तानेषृतके ऊपर जो पानीसा आजाता है वह घृतका मण्ड है वह मीठा जे 
(फैलनेवाला दस्तावर) है, योनि, ओत्र (कानोनेत्र और शिर इन स्थानोंके ३ 
नाशकरताहै । वह वस्ति, नस्य और नेत्रप्रण इनमें युक्तकरना कहांहे ॥ ११॥ 
पुराणा छूत । 
सीपः प्राण सर कट्विपाक त्रिदोषापह सृच्छोमेदउन्मादादर- 
9 . ज्वस्गरशोफापस्मारयोनिश्रोत्राक्षिशिरःशूछन्न दौपन वस्तिनस्या- 
सक्षिप्रणेष्‌पदिश्यते ॥ १९॥ भवंति चात्र- 2 
है| : पुरानावृत सर ( फैलनेवाला ) है, कट्विपाक है, त्रिदोषनाशक है मूच्छा, ४: ता 
रोग, उन्माद, उदररोग, ज्वर, गर ( विष ) शोथ, अपस्मार, योनिशूल, कण |» 
9 जाल, नेत्रशल, शिरशल इन्हें टूरकरता है, दीपन है, वास्ति, नस्य, नेत्रपूरण इनम 
औ योग्य कहा है॥ १२ ॥ यहां श्लोक हैं- 
पुराण तिमिर-्वासपीनसज्वरकासनुत्‌ ॥ मूच्छांकुष्ठविषोन्माद- 
 ग्रहापस्मारनाशनम्‌॥ १३॥ एकोदशंशतं चैंब वत्सरानुषितं.. 
_. घृतम॥ रक्षोत्रि कुर्मेंसर्पि: स्यात्परतस्तु महाघृतम्‌ ॥ १४ ॥ पथ - 
|. महांचत ज्ैतेः कर्फन्ते पवनाधिकेः ॥ बल्य॑ पवित्र मेंध्यं चे विशे 
पॉत्तिमिरापहम्‌ ॥ सर्वेभ्तहरं चे व॑ घंतमेतैत्प्रशस्थते॥ १५॥ _ 


हे इति घृतवगः । । 
शी न >> लनन्टी सहन प डर पर + कशने+ अेलल कक कस कक कल कल नतित-+ एस किक किन ल 
यु ; पक ( सूत्र १४ ) 'एकादश शत चेंव”ः इति एकवषांत्‌ दशवषे यावत्‌ । तथा एकवषात्‌ शतवत्र यावत्‌ 
_ ताबढुपित कुंभसर्पि; स्यादित्यर्थ: | तथा च “एकादशझतं चैव? इति वा पाठे एकादझोत्तरशतवर्षानुजिक्त . 
_...  सर्पिः कुंभसर्पिरिति ( नि० 6० ) १३ ०८- 
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। 5 5५0 | > ८3-७५ ५ > 
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(| ह 
| -आ _कसेलाअतृरस है, सूक्ष्म है, मार्गोंका शोधनकरनेवाला है, खचांके लिये . 
हि कारक है, विपाकमें मधुर है, अवस्थास्थापक है, योनिके झुक्रका शोधन करने 
क्‍ | वाला है और आरोग्य, मेथा, कांति, स्मृति तथा बलका करनेवाल्ा है और वायु 
तथा कफका हरनेवाला है और अधोभागके दोषोंको दूर करता है॥ ४७॥ 


..निबातसीकुसंभमूछकजीमृतकवृक्षकक्ृतवेधनाकंकंपिछकहस्ति- 












कणेपृथ्वीकापीलुकरंजेंगुदी शिम्रुसर्षपस॒वर्चलछा विडेगज्योतिष्मती- 
फलतेलानि तीक्ष्णाने लघृन्युष्णवीयाणि कटूनि कटुविपाकानि 
....._ सराण्यनिलकफक्ततकुष्ठप्रमेहशिरोरोगहराणि चेति ॥ ५॥ 
हि: हक निबोलियोंका कल अलसीका तेल, कसूंभेके बीजों ( करड ) का तेल, मलीके 
._बीजोंका तेल, बिंडालबीजका तेल, वृक्षक ( इंद्रयवों)का ते, कृतवेध ( कोशातकी ) - 


0. 7 है 
क् 


यु मकर _आफ़का तेल, कमलेका तेल, हस्तिकर्ण ( भ्रूपठाश ) का तेल, कालेजीरेका 
5 कक पोहका तेल, करंजवेका तेल, हिंगोटका तेल, सोहजनेके बीजोंका तेल, सरसोंका 
तेल, सुबचेला ( सूयोवर्त ) का तेल, वायविडंगका तेल, मालकांगनीका तेल ये 

_ डड श्र तल तीक्ष्ण ७ हलके डष्णवीय हैं, कटुरस और कदुकविपाक हैं, सर (फैलने- 
ले ) हैं, वाय और कफ कुष्ठनाशञक हैं और प्रमेह तथा शिरोरोगके हरनेवालेहैं ५ 
वार्तप्न॑ मधुर तेषु क्षोस तले बलांपहम॥कट्॒पॉकमचक्ष॑ष्यं स्विग्पो- 

० ५ 39 6५3५ ९, पे कक ५ अल 
5णं गुरु पित्तम्‌॥६॥ कमिल सांषप तेल कंडुकुष्टापह लघु॥ 
फमेदोनि 2035 08. ९8 ५ < 4 ५, 8“ मंगदीते 
कफमेदानिलहर लेखन कंटु दीपनम्‌ ॥ ७॥ कमिन्नमिंगुदीतेल- 

५ ९ डं ८ मरयंकृमिह है हद ॒ ट 
.... मांपत्तिक्त तथाँ लघु ॥ कुष्ठामय॑क्रमिहरं दृष्टिशक्रैबडापहम्‌ ४॥८॥ 
78.05. ८ र्टे + धर ले 4०७०: ५ 3 ३५७ - ' 
|. विपाँके कर्टुँक तेल कोलुभं स्वेदोष॑कृत्‌ ॥ रक्तपित्तकरं तीदँणम- 
.. चह्ठष्यं विदाहि चे ॥ ९॥ मर, 

._क्षाम ( अतसी ) का तेल वायुनाशक है, मधर है, बलका नाशक है, विपाकमें 

.. कंदुक है, नेत्रोंकी अहित है, तर्गरम है, भारी है और पित्तल है ॥६॥ सरसोंका 
तेल कार्मनाशक है, खाज और कुष्ठहर्ता है, हलका है, कफ, मेद और वायुको 
. नाशकरता है, लेखन है, कदुक है और दीपन हे॥ ७॥ हिंगोटकां तेल कृमिनाशक 
है! - "7 >च्ज्ज्यराहा नकारा शत हे न न कक अब छ, अब जीकीज 3225 अब कैप अकलअअककक >5 अ 228. .: ० 25 पके नल खली और 
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..__ अरण्डका तेल मधुर है, गरम है, .तीक्षण है, दीपन है, कु (चरपरा) रस... 
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(सूत्र ५)अनिलकफक्ृतकुष्ठ दराणीति वातकफजनिब्रकुष्दराणि न तु पित्तजनितकुष्हराणीति भावार्थ: । २ 


६ सूत्र ६)अन्न भव॑तीति शेषेणान्वय: एवमेव क्रियापदानुक्तेषु गद्यपच्ेषु सर्वेषु शेषेणैवान्वयो बोद्धव्यघ। 
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सह 
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नीम लधस्थानिन्ा० एक ० 50) 


है, कुछ २ कडवा है तथा हलका है, कुष्ठ रोगके क्रिमियोंका हतो तथा दृष्टि, झुक 
और बलका हरनेवाला है ॥ ८ । कसंभे ( करड ) का तेल विपाकमें कुक है, 
कक करनेवाला और रक्तपित्तकारक है, तीकण है, नेत्रोंकी अहित नै 
॥९% ॥७ 


गत है कका“तिसुक्तकविभीतकनालिकेरकोलाक्षेडजीबे 


जियालकबुदारसूरवीत्रपुवैवीरुकककीरुककृष्मांडप्रभूती ना सै | 
लानि मधराणि मधरवीयविपाकानि वातपित्तप्रशमनानि शीत- 


: वीयोण्यभिष्यंदीनि सृष्टविप्सृत्राण्यप्निसादनानि चेति ॥ १णो 

/ चिरायतेके बीजोंका तेल; अतिमृक्तक ( अवातक मधुमाधवी ) का तेल 
_बंहेंडका तेल, खापरेका तेल, बेरकी गुठलकीका अखरोटका तेल, जीवतीका तेल, ! 
विरोजीका तेल, कचनारका तेल; सुपराड (अकपुष्पी) का तेल, खयारिनका । 
. आरसयेके बीजोंका तेल, ककड़ीके बजा तेल, काहलेंके बीजोंका. तेल; ( प्रभू- ५ 

.. तिशब्द्स बदामआदिका तेल ) थे मधर रस हैं, पाये और विपाकम भी मधुर हैं, यु 
वायु और पित्तनाशक हैं, अत्यंत शीतवीय नहीं हैं, अभिष्यंदि हैं, मलमत्रकों निका-... । 





लनेवाले हैं और अभिमंद्‌ करते हैं॥ ० ॥ के 
मधककाइमयपलाशतैलानि भधरकषायाणि कफपित्तप्रशसनानि हि. 
॥ ११ ॥ तुबरकभछातकतेले उष्णे मधुरकषाये तिक्तानुरसे 4 | 
... कफकुष्ठमेदोमेहकू अर उभयतो भागदोषहरें च ॥ १९ ॥ 
के महुआ, खंभारी और पलाशफलके तेल मछुर, कता। 'हैं, कफ और पित्तको है 
.. ./ शांतक रते हैं ॥११॥ तुवरक ( एक पश्चिम समुद्रतठपर रक्ष होता है उसका मदर- ् 
.... तुस्प फल होताहै ) का और भमिलावेका तैल गरम हैं, मधुण कपेलारस हैं और 
/ कड़वा अनुर्स हैं। वाई) क्ठु, भेद, प्रमेह और कमि इनको हरनेवाले हैं... 
.... उभयमागके दोषोंको दूर करते हैं ( अथीत वमन और रेचन करते हैं) ॥ १९॥ 

सरलदेवदारुगंडीरशिंशपा5गुरुसारलेहास्तिक्तकदुर दा दुष्त्न- 
_णश्लोषनाः कूमिकफकुशानिलहराथ 9 न दया एणल्‍क कुमिकफकुष्टानिलहराश ॥ * 0 














5६ सूत्र १० ) शीतवीयोणीत्यत्र अशीतवीर्याणीति वा पाठ । शातवीयाणि संत्यपि नातिशीतबीयाणीति ३ 
. अप कोचित्‌ । (सूत्र १९ ) ववरक पश्चिमार्णवतीरजातं, तदुके पत्नस्तु केशराकारे कलायसहशीै; फल; |. 

ट . जृक्षस्तुवस्कों नाम पश्चिमाणवतीरंज: ॥” इति इन । ( सूत्र १३ ) सरलबृश्षीनिर्यास; तारपीन इठि._ नर 
हि >> अचल: ( पत्द ती बाचस्पति; ) सरलादीनां सार्लेहाः ( इलेनः ) हम 





जययकएक शक्कर 2 कया जय फिट 


५ ३८२ ) . सुश्रुतसंहिता-भाग्ठी०१. 
सरलका खेह ( तारपीनका तेल ), देवदारुका तेल, गेडीर वृक्षका तेल, शीश- 
मका तेल, अगुरुका तेल ये सब तिक्त, कद, कसेले हैं। दुष्ठत्रणके शोधन करने- 
वाले हैं। कृमि, कफ, कुष्ठ और वायुके नाशक हैं ॥ १३ ॥ 
तुंबीकोशाम्रदंतीद्रवन्तीशयामाससलानीलिकाकंपिकछुकशंखिनी - 
लेहास्तिक्तकटुकषाया अधोभागदोषहराः कृमिकफकुष्ठानिल- 
हरा दुष्टन्नणविशोधनाश्र ॥ १४ ॥ द है 
कडवी तूबीका तेल, कोशाम्र ( क्द् एक वनका आम्रव्शिष ) का तेल, दंती 
€ जमालगोंदे ) का तेल, सँवरीका तेल, श्यामा ( विधायरें) का तेल, 
सप्तला ( सातछा एकभांतिकी थोहर ) का तेल, नीलीका ( कालेदाने ) का 
तेल, कमेलेका तेल, शंखिनी _ यवातिक्ता भेद ) का तेल ये सब तिक्त, कद, कसेले 
होते हैं और अधोभागके दोषोंकों हरते हैं अर्थात्‌ विरेचन करनेवाले हैं। कामि, 
कफ, क॒ष्ठ, वाय्‌ इन्हें नाश करते हैं तथा दुष्ठत्रणको शोधन करते हैं ॥ १४ ॥ 
5२५ + चर जी लेखन 
यवतिक्तातेल स्वेदोषप्रशमनमीषत्तिक्तमप्िदीपनं लेखन सेध्य॑ 
: पथ्ये रसायन च॥ १५॥ एकेषिकातेलं मधुरमतिशीतं पित्तहर- 
मर्निलप्रकोपन ज्छेष्माभिवद्धनम्‌॥ १६ ॥ सहकारतैलमीषतिक्त- 


मतिसुगंधि वातकफहरं रुक्षे मधुरकषायं र॑सवन्नांतिपित्तकरं च१७ 

यवतिक्ताका तेल सब दोषोंको शांत करता है, कुछ २ कड़वा, आप दीघ्त 
करनेवाला, लेखन, मेधाजनक, पथ्य और रसायन है ( यवतिक्ता जवोंके खेतमें 
. होती है कडुवे सात आठतक पत्ते होते हैं) ॥ १५॥ तथा एकैषिका (निशोथ ) 
: का तेल मीठा, आतिशीतल, पित्तहतों, वायुकोप करनेवाल्ा तथा -कफवद्धक है 
( एकेषिका अविरुद्धक्शणी पाठाकों कहते हैं और जैजठाचार्य एकैषिका निशो- 
थको मानते हैं ) ॥ १६ ॥ आँबका तेल कुछ २ तिक्त, अत्यन्त सुगंधित, वातक- 


._... फ़नाशक है, रुक्ष है,, मधुर और कसेला है तथा रसकी तरह अतिपित्तकारक 










नहीं है ॥ १७ ॥ 
५ फलोद्धवानि तेंलानि यान्यनुक्तानि कानिचित्‌ ॥ गु्णान केसे 
< (४ १८ वत्तांनि 8 दि दा 34 स्थाः | 
च विज्ञाय फलवैत्तानि नि्दिशेत्‌ ॥ १८ ॥ याँवेतः स्थावराः 
है समासात्पां । ! है. ५2 ५2 जड छः ८ से 
स्नेहाः त्पारेकीतिताः ॥ सर्वे _जहा: समासीटारेकोतिताः॥ सर्वे तेंलगुणा ज्ञेयाः सैंवें चांनि-_ 
(६ सूत्र १५ ) यवतिक्ता यवश्षेत्रेषु जायते तिक्तमप्ताष्टपत्रा इति डल्ननाचार्य; । ( सूत्र १६ ) एक- 
. +घंका अविरुद्धकरणी पाठेति लोके, त्रिज्वदिति डैजटः। ः 
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सूत्रस्थान-अ० ४५, ( ३८३) 


लेनाशनाः ॥ १९ ॥ सर्वेन्यस्त्विह तेलेभ्यस्तिलतेल प्रशस्यते ॥ 
निष्पत्तस्तद्णेत्वाच तेलेवमितरेष्वपि ॥ २० ॥ 
| जो जो फलोंके तैल कोई वर्णन नहीं भी किये हैं उन्हें फलके अनुसार गुण 
और कम जानकर समझलेना चाहिये ॥ १८ ॥ जो जो स्थावर तैल संक्षेपसे कहे 
(पु वे सब प्रायः तिलके तेलके तुल्य कुछ न कुछ गुण रखतेही हैं तथा सभी वायुका 
| तो नाश करतेही हैं ॥१९॥ जितने तेल हैं सबमें तिलका तेल श्रेष्ठ है क्योंकि तेलका 
अर्थही तिलसे उत्पन्न हुआ है तथा सब तेलॉमें कुछ २ तिछतैेलके गरुणधमंभी 
होतेही हैं इससे मुख्य तिछका तेल और इसकी साधम्यंतासे औरोंमेंभी ( अथोत्‌ 
४ अन्यस्रेहांम भी) तेलशब्द्व और तेलत्व है ॥ २० ॥ 
द ग्राम्यानूपोदकानां च वसामेदीमज्ञानो गुरूष्णमघुरा वातन्नाः। 
|... जांगलेकशफकव्यादादीनां लघुशीतकषायाः रक्तपित्तन्नाः।प्र- 
* तुदविष्किराणां ,्लेष्मन्नाः तत्र घृततेछवसामेदोमजानों यथों- 
| त्तरं गुरुविषाका वातहराश्च ॥ २१ ॥ 
छिप: इति लेलवगः । 

द ग्रामके जीव तथा जलकिनारेके जीव तथा जलके जीव इनके वसा ९ मांसस्नेह) 
भद ( चरबी ), मज्ना ( अस्थिके भीतरका ख्रेह ) ये भारी, गरम और मधुर 
होते हैं और वातनाशक हैं | तथा, जंगलके जीव और एक खुरके जीव तथा 
मांसभोजी पक्षी इनके वसा, मेद और मजा लघु, शीतल, कषाय होते हैं। तथा 

रक्तपित्तनाशक तथा प्रतुद कपोतांदिक और विष्किर, लवा, तातर आरके वसा- 
दिक कफनाशक होते हैं। इन सबमें चृत, तेल, वसा, मेद, मजा ये उत्तरोत्तर 
भारी विपाकवाले और वायनाशक होते हैं ॥ २१ ॥ 

इति तेलबगः । 


द . अथ मधुवग्गः । 
मधु तु मधुरं कषायानुरसं रूक्ष शीतमश्निदीपन वर्ण्य बल्ये 
लघु सुकुमारं लेखनं ह॒ग्य॑ संधानं शोधन रोपणं वाजीकरणं सं- 
ग्राहि चक्षशप्रसादनं सक्ष्म॑ मार्गानुसारि पित्त्छेष्ममेदोमेहहि- 
काइवासकासा तिसारचछई्ितृष्णाकृमिविषप्रशमन हादि त्रिदोष- 
 ग्रशमनं च तत्त लघुलात्‌ कफन्न पेच्छिल्यान्माघुयोत्‌ क- _ 

घायभावाच्च वातपित्तन्तम्‌॥१॥ ४-3, “अं 
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करता है। रंग, रूप, सुंदर करता है, वलकारक है, हलका है, कोमल है, लेखन 


है। यह मधु हलका होनेंस कफकों शांत करता है और पिच्छलतासे, मधुर्तासे 
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(३८७)... छुश्वुतसंहिता-भा० टी०। हक 
मधु (शहत) मीठारस और कसेला अतुरस है, रूक्ष है, शीतल है, अमिको दीत 


( शरीरको सुखानेवाला ) है, हृदयको हित है, संधान ( दूंटेको जोडनेवाला ) है, 
शोधन करता है, त्रणसेपण है, वाजीकरण है, ग्राहि ( काबिज ) है, नेत्रोंको प्रसक्न 
करनेवाला है, सूक्ष्म ( रोममा्गमें प्रवेश करनेवाला ) है, मार्गोमें अनुसरण करने 
वाला है तथा पित्त, कफ, मेद, प्रमेह, हिचकी, श्वास, खांसी, अतिसार, छह्ठिं; दषा, 
क्रमि और विष इन्हें शांत करता है, आह्वादकता है, त्रिदोषको शांत करनेवाला 


तथा कसैलेपनसे वायु-और पित्तको शांत करता है॥१॥ 

मधुकी ८ जाति । के 

पोक्तिकं आमर क्षोद्रं माक्षिक छात्रमेव च ॥ 
. आध्यमोदालक दालमित्यष्टो मघुजातयः ॥ ९ ॥ _ कक 

१ पौत्तिक,२ श्रामर, रे क्षौद्र, ४माक्षिक,५ छात्र, आध्य, ७ औदालक और ८ 
दाल ये मधुकी आठ जाति हैं।(जिनमें १ “पीत्तिक' उसे कहते हैं जो कालेवणकी 
बड़ी मक्खी होती हैं उन्हें पुत्तिका कहते हैं उनका शहत पौत्तिक होता है अप २ 
« श्रामर ” भोरोंका शहत जो सुपेद मिश्रीसा होता है । रे “ क्षोद्र ” पिंगल 


का छोटी मक्खियोंका कपिलवर्णका शहत होता है। ४ “ मारक्षिक ” 


व पिंगलबणकी साधारण बढी मधमक्षिकाओंकतिलवर्ण शहत दे एन बडी मधुमक्षिकाओंकातैलवर्ण शहत होता है । ५. छात्र ' 


( सूत्र २) अष्टानां मधुजातीनां लक्षण तत्र पीत्तिकस्य लक्षणम्‌-““कृष्णा या मशकोपमा लघुतरा 
ग्रायो मद्दापीडिका वृद्धानां तरुकोटरांतरगता: पुष्पासवं कुर्वते ॥ तास्तज्शरिह पूतिका निगदितास्ताभे; कृते 
सींपषा तुल्य॑ यन्मधु तदनेचरजनेः संकीर्तितें पौत्तिकम!” इति भावमिश्र: | डल्लनस्वु इत्याइ-पिंगछा महत्यों 
मक्षिका: पुत्तिकाः तद्धव॑ पौत्तिकामेति। अ्रामरलक्षणम-“किंचित्सुक्ष्मै: प्रसिद्धेभ्यः पट्पदेभ्योलिभिश्रितम॥ 


निर्मल स्पाटिकार्भ यत्तन्‍्मथु अ्राभरं स्मृतम्‌ ॥” क्षौद्रलक्षणमू-* ध्नक्षिका: कपिला: सृक्ष्मा: क्षुद्राख्यास्तत्कृतं 


मधु || म॒नि्िः क्षौद्रमित्युक्त तद्॒णीत्कपिल भवेत्‌ ॥?” माक्षिकलक्षणम्‌-“मक्षिका; पिंगवर्णास्तु महृत्यो 


. अधुमक्षिका; ॥ तामिः इत॑ तैलवर्ण माक्षिकं परिकीर्तितम ॥” छात्रलक्षणम्‌--“वरठाः कपिला: पीताः 


प्राया दैमवते बने ॥ कुबीत छत्रकाकारं तजज छात्रें मधु स्वृतम॥' ” आध्यलक्ष गम्‌-““मधूकदु क्षनिर्या्स जर- 
ल्कार्वाश्रमोद्धवम)। लवेत्याध्य तदाख्यात श्रेतक मालवे पुन:॥वीक्ष्णदुंडास्ु याः पीतबर्णो; षट्पदसब्निभा:॥ 
अध्यास्तास्तत्कृतं यत्तदार्ध्यमित्यपरें जगुः ॥”? इति । एतदेव समीचीनमस्मदादिभिईश्यते न मधूकजम्‌ ॥ 
औद्वालकलक्षणम:-“'प्रायो वल्मीकमध्यस्था: कपिला; स्वस्वकीटकाः ॥ कुंबीत कपिल स्वल्प॑ तत्स्यादीद्ा- 
. हक मधु ॥” दालूस्प लक्षणम्‌-' 4हखुत्य पतितं पुष्पायत्तु पत्रोपरे स्वितम्‌ । मधघुराम्लक्षायें च तद्दा._ 
मधु कीर्तितम?” इति भावग्रकाशे । नि्ंधसंग्रद च-दर्ल पत्रे तदुपरिस्थितं दालम्‌ ।अन्ये तुकापछा एव स्व _ 


| 


ब्पतरा मक्षिका: प्रायेण इक्षकाटरोकूवा दला इत्युच्यंते तक्धवं दाछमिति ( निबंधकार: ) 
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सुत्रस्थान-अ० ४५, 


एक प्रकारका वरटनाम परवाला कृमि, हिमालयके वनोंमें होता है वह छत्राकार 
छत्ता बनाता है उसका पीला गाढा शहत होता है। ६ “ आष्य ” कइयोंके 
मतसे महवा वृक्षका नियास जो सुपेद रंगका मालवेमें टपकता है उसे आर्य 
कहते हैं और कई कहते हैं कि, तीरणडंकवाले पीले भौरेसे जीव ( ततय्ये ) होते- 
हैं उनका सुपेद शहत आघछ्ये कहलाता है और वास्तवमें यह ठीक भी हैं। ७ 
“ओऔद्यालक” छोटे परदार कीडे जो बिलोंमें रहते हैं उनका सुनहरा शहत होता- ५ 
है। ८ “ दाल ” जो पुष्पोंका रस पत्तोपर स्वयं टपककर पडता है वह शहत 
दाल कहलाता है ॥ २॥ 
कर... सब प्रकारके मधुके न्यारे २ गुण । 
शीषात्पोत्तिक तेषु रुक्षोषंणं सविषान्वयात्‌ ॥ वात्तासंकपित्तकृ- 
च्छेदि विदाहि मदक्केन्मधुं॥ ३॥ पेच्छिल्यांत्सवौदुभूयस्त्वाड्रा- 
मं गुरुसंज्ञकम्‌॥ क्षोद्रं विशेषतों ज्ञेय शीतल लघु लेखनम ॥ 
॥ ४.॥ तस्माछघुंतरं रूंक्षे मांक्षिकं भर्व॑रं स्मृंतम्‌ ॥ श्वासांदिषु 
च॑ रोगेषुं प्रशस्तं तँद्विशेंयतः ॥५॥ स्वादुपाक गुरु हि पिच्छल 
रक्तपित्तजितू ॥ श्रित्रमेह#ँमिहरं वियाच्छात्रं गुणोत्तरम॥ ६॥ 
आंध्य मध्वतिचक्षष्य कफपित्तहरं परम ॥ कषाय कर्ट पाँके चें 
बलय॑ तिक्तमवातक्त्‌ ॥ ७॥ ओदालकं रुचिकरं स्वर्य कुष्टाविषा- 
पहम्‌ ॥ कषायमृष्णमम्लं च पित्तकृत्कटुपाकि च ॥ ८ ॥ छ्िमे- 
हप्रश्मन मधु रूक्ष दलोऊँवम्‌ ॥ ९ ॥ कल 
 “पौत्तिकशहत'' “"अीफन्‍क उनमें रुक्ष है, गरम है और विषयुक्त अंशांश होनेसे 
वातरक्त और पित्तकारक है, छेदि ( मेदग्रंथि आदिको नाश करता ) है, दाह पैदा 
करता है और मदकारक है ॥ ३॥ अश्रामरशहत” गाढ़ा होनेसे और अत्यन्त 
मीठा होनेसे भारी होता है ( और रक्तापत्तनाशक है ) तथा “क्षौदशहत” विशेष _ 
करके शीतल है, हलका है, लेखन ( भेदनाशक ) है ॥ ४ ॥ “माक्षिकशहत'' 
क्षोद्स भी बहुतही हलका और रुक्ष होता है इससे विशेषकर यह श्रेष्ठ है और 
श्वास आदिरोगोंमें उपयोग करना उत्तम है ॥ ५ ॥ “छात्रशहत ' विपाकमें मीठा 
है, भारी है, शीतल है, गाठा होता है, रक्तपित्तहर्ता और श्रेतकृष्ठ, प्रमह और 
कुमिरोगनाशक तथा गुणमें श्रेष्ठ है ॥ ६ ॥ “आध्यशहत'' अत्यन्त नेत्रोंको हित क्‍ 
९ (सूत्र ३ ) सविषान्ययातः सविपरणहास्मक्षकायभवारित / मे, 3 इवााथशया | ३ ) सविषान्वयात? सविपरसाहास्मक्षिकार्स भव ब्ति ( नि, सं, ) छेदि मेदोमंथ्यादीनाम्‌ ् 
मै का क्‍ 





जे 
2 

प 
५.० 








( ३८६ ) . खुशुतसंहिता-भा० टी०। 


हे, कफपित्तका परम हरनेवाला है, कसेला है, विपाकमें कदु है, बलकारक है, 


तिक्त है ती भी वायुकतों नहीं है ॥ ७ ॥ ५ औद्दालकशहत” रुचिकारक है, 

कंठस्वर सुधारनेवाला है, छुड और विषका नाशक है, कसेला, गरम ओर अम्लता 

लिये होता है, पित्तकारक है और विपाकमें कटुक है ॥ < ॥ दालशहत'' छर्दि < 

और प्रमहकी दूर करता है और रूक्ष होता है ॥ * ॥ / 

ब : नवीन पुराण पक्के कल्चे शहतके गुण । 

बुहणीयं मर्धु नपैनतिश्छेमहर संरम्‌ ॥ मेदः श्लेष्सापह ग्राँहि 
पुराण॑मतिलेखनम॥९०॥ दोषत्रयेहरं पकमाँममुम्ल त्रिदोषेझत्‌११॥ 
भवीन शहत बेंहण ( शंरीर पृष्ठ और मोटा करनेवाला ) है, अत्यन्त कफहता 

नहीं है तथा सर ( फैलनेवाला ) है। और पुराना शहत भेद और कफनाशक है, 


. आही (कांबिज ) है तथा अत्यन्त लेखन ( शरीरको सुखाने दुबछा करनेवाला) 


है ॥ १० ॥ पक्का शहत त्रिदोषको शांत करनेवाला है और कच्चा जो खट्टा हो वह 
त्रिदोषकारक होता है ॥ ११ ॥ सं ्द 
तथेक्तें विवि जैयों गेनिहन्यादामयान्वहन ॥ 
नानांद्रब्यात्मकव्वार्ध योगवाहि पर छबु ॥ १९ ॥ 


. « बह मध्ठ नानाप्रकारके योगोंसे युक्त किया हुआ बहुतसे रोगोंकों नाशकरता है 


(९ 


. तथा अनेक द्रव्यमय होनेसे परमयोगवाही अथांत्‌ गरमके साथ अतिगरम और 


'रेके साथ अतिठेढा होताहै और हलका होता है ॥ १२॥ द 
तत्त नानाद्रज्यरसगुणवीयविपाकविरुद्धानां पुष्परसानां सविषम- 
क्षिकासंभवत्वाब्वानुष्णोपचारम्‌ ॥ ९३ ॥ ईष्णेविरुष्यते सब 
विषान्वयतया सथु ॥ उष्णतिमुष्णेरु्ण व 'त निहेन्ति यथी 

. विधैम ॥ १४ ॥ तंत्लोकुमायो्व तथत शैत्याज्ञानोषधीनां रसें- 
संभवा्ल ॥ ऊँष्णेविशेध्येत विशेषतश्व तथान्तरिक्षेण जलेन 


वाीप ॥१९५ ॥ 
. बह मधु नानाप्रकारके द्रव्योंका रस तथा अनेक गुणवीयंविपाकवेरुद्ध पुष्पोंका 
रस होनेंत और विषभरी मक्लियेंसि पैदा हीनिते इस न पक होनेसे और विषभरी मार्क बयोंसे पैदा होंनेसे इसकी बिना गरम कियेही डप- 
४526 सके ) नवपुराणमधुन; कालब्यवस्थामाइ-“मघुनः शर्करायाश्व गुडस्यःपि विशेषतः। एकसंब- 
सरे इतीति पुराणत्व स्मृतं बुबेः” शत (भा.प्र, ) ( सूत्र १९ ) पक्कामव्यवस्थामाह-यत्‌ छत्रे मक्षिकास्थनि 


25 बहुकालाश्रितमतिमा घुर्ययुतं पक्क तन्रेव ह्पकालीन॑ पिंडीभूतमस्डरसे चारम-नत्वत्रामिसंयोगतः पक्क शैयमिति ला 
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खूत्रस्थान-अ० ४५, (३८७) 


चार करना योग्य है ॥ १३ ॥ सब भांतिका शहत विषयक्त होनेसे गरम 
( तत्ते ) पदार्थोसे विरुद्ध है तथा गरमीसे पीडित मनुष्यक्रो तथा उष्णवीर्य पदा- 
थोंके साथ अथवा उष्णकालमें रोगीको देना उचित नहीं क्योंकि, यह विषतुल्य.. | 
होकर प्राणनाश करदेता है ॥ १४ ॥ तथा सुकुमारता, कोमलतास और नानाप्र- हि 
..._कारकी ओऔषधोंका रस होनेसे अतिशीतपदार्थोप्ति भी विरुद्ध है पर विशेषकर उच्ण- है 
5. पदार्थंसि विरुद्ध है। तथा आकाशीय वर्षाके जलसे विरुद्ध है ( और बरफके 
पानीसेभी विरुद्ध है) इससे इनके संयोगम उपयोग न करना चाहिये ॥ १५॥ 
उष्णेन मधु संयुक्त वैमनेष्ववचारितम्‌॥ अपाकादनवस्थानाञ्न हा 
विरुष्येत पूववेतू ॥ १६ ॥ मध्वामात्परतस्तवन्येदाम कष्ट से...*$*. 
वियते ॥ विरुद्धापक्रमत्वात्तेरसर्व है।तति यथा विषम ॥ १७॥ द 
29500: इति मधुवगः । अ5, 
_ ऊष्णके साथ योग कियाइआ हशाहत वमनकी औषधोंमें उपचार किया गया है । 
चह इसलिये है कि, उसका परिपाक नहीं होतांहै और न वह शरीरमें ठहरता है । 





















इससे परवोक्तके अनुसार यहाँ विरुद्ध नहीं ॥ १६॥ मधुक्रे अजीणस अन्य और : 
अजीण इतना कष्टकारी नहीं होता अथांत्‌ शहतका अजीण अत्यन्त बुरा होताहै।. | 


क्योंकि, अजीणका उपक्रम उष्ण जल, उष्ण पाचनज्नणोदि इसमें उल्मंटे ( विरुद्ध ) 
डोतिहें इससे विनापचा शहत विषके समान प्राणनाशक होता है॥ १७॥ 
| ड्ति मधुबगे: ॥ 





क्‍ अथक्षुतगः । मन 
इक्षवरों सधुरा मधुरविपाका गुरवः शीताः लिग्धा बल्या वृष्या 
मृत्रा रक्तपित्तप्रशमनाः कृमिकफकराश्रेति | ते चानेकविधाः। _ 
तद्यथा ॥ १ ॥ पोण्ड्कों भीरुकश्वेतर वशकः शतपोरकः ॥ कांता- _ 
रस्तापसेक्षश्व काप्ठेक्ष: सचिपत्रकः ॥ २॥ नेपाठो दीघेपत्रश्न 
नीलपोरो5थ कोशक्त्‌ ॥ इत्येता जातेंयः स्थोल्याहुर्ण॑न्‌ वर्ष्यी- .- 





|... र्पते; परम ॥ ३॥ हे 

.।._ * सब प्रकारके इभ्न (इस या गन्ने ) मीठे और विपाकमें भी मधुर तथा भारी,शीतल, 
५. खिग्ध, बलकारक, वृष्य ( वीयवद्धेक ) मत्र ख़ूछकर छानेवाले और रक्तवित्तको 
_- , शांतकरजेवाले होतेहें तथा कृमि और कफकारक हैं । वे इसके गन्ने कई प्रकारके 











( ३८८ ) सुश्नतरसंहिता-भा० टी० । 


होते हैं जैसे कि ॥ * ॥ * पौंडूक (पोंडा), ९ भीरुक ( छोटा श्याहपांडा) ३ वेशक 
( वॉसियापोंडा ),४ शतपोरक ( निकट रे बहुतसी जिसमें पोरी हों).५ कांतार 
( बनका गन्ना ),६ तापसेक्ष ( मोटा वनका गन्ना), » काष्ठेक्ष ( काठियागन्ना ), < 
सुचिपत्रक ( छोटे संचिसम पत्तोंवाला इख ) ॥२॥ % नेपाली ( जैपालीईख ), १० 
दीषपत्र ( जिसके बडेपत्ते हों ), ११ नीलपोर ( जिसकी गांठोंमिं नीलताहों ), 


१२ कोशकृत्‌ ( फोसरा “अतिरसील गत्ना ) थे ११ जाति ईखकी मोटे पतलेपनेस 


हैं इसके अगाडी इनके गुण वर्णन करते हैं ॥ २ ॥ -: 
मधुर: स्ग्पो वृहणः ख्लेष्मैलः सरे/॥अविदही गुरुवेष्यः 
पॉड्को भीरुक॑स्तथा ॥४॥४ आश्यां तुल्य॑गुणः किचिस्सक्षांरो 
वंशको मर्तः ॥ वशवैच्छतंपोरस्तु किंचिंदुष्णं: से वार्तहा ॥ ५ ७ 
वौंड्क तथा भीरुवः दोनों सुन्दर, शीतल, मर, खिग्ध, बृहण, कफ्कारक और 
सर ( फेलनेवाले ) हैं । तथा दाह उत्प्न नहीं करते, भारी हैं, दृष्य हैं (इनके 
नामसे इनका रस समझना चाहिये ) ॥ ४ ॥ वेशक इनहीके तुल्य है, कुछ खरोंहा 
होता है तथा वेशकके तुल्यहीं शतपोरक होता है पर कुछ ९ गरम और वायु- 
नाशंक होता है ॥ ५ ॥, द 
कांतारतापसाविश्षू वेशकानुगुणो मतो ॥ एवंगुणस्तु काउड्डः ते 


कल व 


तु वातप्रकोपनः ॥६॥ सचीपत्रो नीलपोरो नेपालो दीघेपन्रकः ४0 
वातलाः कफ पित्तन्नाः सकषाया विदाहिनः ॥ ७ ॥ कोशकारों 
गुरुः शीतो रक्तपित्तक्षयापहः ॥ ८ ॥ 


कांतारेक्षु और तापसेक्ष ये दोनों बेशकके अनुसार गुणवाले होते हैं। तथाः 


.. काप्ठेक्षमी इसीके समान गुणवाला होता है परंतु वायंकी कोप करनेवाला है ॥६॥.. 
. और सूचीपत्र, नीलपोरं तथा नैपाल और दीघपत्रक ये वातकारक हैं, कफपित्त- 


नाक हैं, कसेले हैं और दाह पैदा करते हैं ॥ ७ ॥ और कोशकार ( कोशकृत्‌ ) 
भारी है, शीतल है, रक्तापत्त और क्षयका नाश करनेवाला है ॥ ८ ॥ 
| ईखका रस । 


अतीव मंघुरो मूले मंध्ये मधुंर एव तुं॥ अँग्रेष्वक्षिषु विजेय इक्षे- 


णां डैवणयो रंसः ॥ ९ ॥ अविदाही कर्फेकरो वातपित्तानिवार- 
 शः ॥ वक्रप्सादनो वैष्यो दंतनिष्पीडितो रैसः ॥ १९ ॥ गुर 
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कता ) है ॥ १२॥ 


२. ... कर ए अधि जज औशीलकी भटक ० जल न की कु चुकी जी नरिणा रमशकिफिीनक नकल न व जी जा कर ७! फल च शक पिन शी शनिरनीनी :?:?)?) अर 
जी « . # मी. न आ नी सी के सकती पक जी ननीनीकी अर हे ऐ 4 # + की. कान कहे 
आ- रन्नौँ + 


त्> 


है सूत्रस्थान-अण्ड७,..... ( ३८५ ) 


दाही विष्टेंसी यांत्रिकस्तु प्रकीर्तितः ॥ पेक्ो गुरू: सरः स्तिग्घः 

स तीकणः कर्फवातनुत्‌ ॥ ११॥ 

इक्षु ( गन्ना ) जडपरसे अतिमधुर होता है और बीच मधुर होता है । 
अग्रभाग:औरए गांठोंमें ५3३५ रस खरोंहा होता है ॥ ९॥ दाँतोंसे दबा २ कर 
निकाला ( चूसा ) हुआ इखका रस दाह पैदा नहीं करता है, कफकारक है. वायु 


और 


. और पित्तको शांत करनेवाला है, मखको प्रसन्न करनेवाला हे और वृष्य है॥१०॥ 
: यंत्र (कोल्हू) का निकाला हुआ रस भारी है, दाह पैदा करता है, विष्ठ॑ंभी है। : 


तथा पकायाइआ॥ रस भारी है, सर ( फैलनेवाला ) है, रेचंक है, खिग्ध है, तीक्ष्ण है 
तथा कफ और वायुनाशक है ॥ ११ ॥ 


राब ओर गुडके गुण । 
फाणितं गुरु सधुरमभिष्यादि बुंहणमवृष्यं त्रिदोषकृच । गुड़ः 
सक्षारमधुरों नातिशीतः स्निग्धो मत्ररक्तशोधनो नातिपित्तजि- 
द्रातन्नों मेदःकफकरो बल्यो वृष्यश्च ॥ १९॥ 
फाणित ( राब ) भारी है, मधुर है, अभिष्यम्दी है, बूंहण है, वृष्य नहीं है. 


.. और त्रिदोषकृत्‌ है। तथा गुड क्षारयुक्त मधुर है, अतिशीतल नहीं है, स्निग्ध है, 
'मूत्र और रक्तका शोधन करनेवाला है, पित्तको अत्यन्त जीतनेवाला नहीं है, वायु 
नाशक है, भेद और कफ़का करनेवाला है तथा बलकारक और वृष्य ( वीय- 


पुराने गुडंक गण । 
पित्तमी मधुरः झुद्धो वॉतन्नोल्सकप्रसादनः ॥ 
से पुरोणो<घिकगुंणो गुड: पथ्यतमः स्मेतः॥ १३॥ 
जो गुड पुराना होजाता है वह पित्तको शांत करता है, मधुर है, श॒द्ध है, वायु 


नाशक और ७ रक्तको भ्रसन्न करनेवाला होता है। इस पुराने गुड़में अधिक गुण 
होजांते हैं और अतिपथ्य होजाता है ॥ १३ ॥ 


मत्स्यंडिकाखंडशकराविमलजाता उत्तरोत्तर  शीताः स्निग्पा 
गुरुतरा मधुरतरा वृष्या रक्तपित्तप्रसादनास्तृष्णाप्रशमनाश्र॥१३॥ 
य्थां यँथेषों वेमल्यं मर्धुरत्वं तथां तंथा ॥ स्लेहगोरेंवशैल्यानि 
सरत्वं च॑ तथां तथों ॥-१५॥ के 
(० १ १ ) यांत्रिकः यंत्रनिष्पीडितो रसः | की पलक वामियोश्ति मर /»ल्‍/7ै 7 अं | श्र 
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0) सश्नुतसंहिता-भा० ढी०। आम 


< मीजौखाँड, खाँड, बरा और मिश्री ये उत्तरोत्तर शीतल, स्निग्ध, भारी, अति- 


2 


मधुर, वृष्य, रक्तपित्तकों प्रसन्न करनेवाली और तृष्णा शांत करनेवाली होती हैं ४ 


अर्थात्‌ मीजांखौंडस खांड अधिकशीतल, स्निग्य, भारी और मधुर होती है। इसी 
भांति खांडस ब्रा और बरासें मिश्री जानों ॥ १४ ॥ जितनी २ इनमे विमलता 


थे 


होती है उतनी ही उतनी मधुरता तथा स्नेह ( तरावट ), भारीपन, शीतछता ओर _ 


.. सरत्व (फैलनेकी शक्ति ) अधिक २ होती है ॥ १५॥ 


भो थो मत्स्यंडिकांडशकराणां स्वकी गुणः ॥ तेन॑ तेनेव नि- 


.. देईयस्तेयां विस्रांवणों गुण: ॥ १६॥ सारस्थिता सुविमला नि+ 


क्षार्स चें यर्थांयथा ॥ तथांतथा गुणवती विज्ञेया शैकेरा बुधे॥१७॥ 


._ जो जो मीजा और खांडतथा शकराके अपने अपने गुण हैं उन्हीं उ नहींके- 


अनुसार उनके झिराव ( चुआव ) के गुण होते हैं ॥१६॥ मलरहित और क्षाररहित 


खांड या बूरा या मिश्री ज्यों २ सारस्थित होगी उतनीहीं उतनी गणवती होगी. 


. (ऐसा विद्यावान वैद्योने जानाहै ) ॥ १७ ॥ 


९ 


मधुशर्करा पुनइछ्य॑तीसारहरा रुक्षा छेदनी पह्मादनी कषायम- 
धुरा मधुरविषाका च ॥ १८ ॥ यवासशकरा मधुरकषाया 
तिक्तानुरसा ज्छेष्महरी सरा चेति ॥ १९ ॥ 


मधशकरा ( शहतकी बनी खाँड ) छ्दिं और अतिसारको हरनेवाली होती हैं, 


छक्ष होतीहै, छेदनी ( पिंडीश्षतकफादिकका भेदनकरनेवाली ) और आहाददायिनी 


- तथा कसेलापनलिय मीठी होती है और विपाकमे भी मधुर होती है॥ १८॥ यवाह- 


शर्करा ) एकभाँंतिकी जवासेकी शर्करा जो तुरंजवानके नामसे प्रसिद्ध है) मघुरक- 
सेली और तिक्तअनुरस है लैष्मको हरसनेवाली और सरा ( मदरेचनी है ) ॥१५5॥ 
 यावत्यः शर्करा: प्रोक्ताः सर्वा दाहप्रणाशनाः ॥ रक्तपित्तप्रशम- 
नाइछर्दिमूच्छोतुघापहाः ॥ २० ॥ रूसे मधूकपुष्पोत्थ फांणितं 
. (वक्तव्य सूत्र १९ ) यूनानी दृकीम विरेचनद्रव्योंके साथ इसका बहुत वरताव करते हैं और इसे 
पित्तज्वर्नाशक, खौंसीहर्ता तथा छातीके दरद दूरकरनेवाली कहते हैं। और कई यवासशकैरा शीरखि- 


स्त” को मानते हैं परंठ मखजनुल अदवियातनामक किताबें ठुरंजवीनके जबसिकी शर्कराही लिखा है 
परंतु झीरखिस्तको उसी प्रकारंके एक और बृक्षका नियास लिखा हे | और कई ऐसा मानते हे कि 


... तुरंजवीनहीको निर्मछ करके मिश्री बनाढेनेसे शीरखिस्त बनजातीहै क्योंकि, इन दोनोंके गुण समानहीहं| 
... अस्त ये दोनों एकहदी प्रकारकी वस्तुके भेद सिद्ध दवोते दें जैसे दुरंजवीन, की खौंड और शीरखिस्त- 


9 रे ह्ँ मिश्रीरूप 
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... मिश्रीरूप समझो । 
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वातपित्तकुत्‌ ॥ कर्फन्त सधुरं पाके कषाय वस्तिदूषणम्‌ ॥ २१७ 
इति इक्षुवगः । 
जितनी शकरा ( खांड ) हैं सब दाहको शांतकरनेवाली, रक्तपिक्तको दूर करने- 


. वाली तथा छार्दि, मच्छा और तृषाको शांतकरनेवाली होती हैं॥२०॥ महुबेके फ़ूछ- 


फी बनीहुई राब वायु और पित्तकों करनेवाली होती है, कफनाशक है, मधुररस 
होती है और विपफिमें कसेली है तथा वशस्तिस्थानकों दूषित करती है ॥ २१ ॥ 
द फ . इति इक्षुबगें! । 
रक अथ मद्यवर्गः। ं 
सव पित्तकरं ऊ्॑ दीपनरोंचनम्‌ ॥ भेंदन कर्फवातन्नं हूँच्य॑ 
वस्तिविशोधनम्‌ ॥ १॥ पाके लघु विदाह्मुषणं तीक्षणमिन्द्रियशो- 
धनम्‌॥ विकासि सृष्टविप्मृत्रं शणु तस्थ विशेषणम्‌॥ २॥ 


सबप्रकारकी मदिरा ( साधारणतासे ) पित्तकारक, दीपन, रोचन होती है और 


भेदन, कफवायुनाशक, हृद्यकों आनन्द्देनेवाली और वस्तिको शोधन करनेवाली 
होती है ॥ १॥ विपाकमें हलकी और दाह पैदाकरनेवाली गरम होतीहै तथा 
तीक्षण ओर इंद्ियोंका बोधकरनेवाली, विक।सि ( संधिवन्धेंका शियिलकरनेवाली ) 


होती है । और मलम्॒त्रकों खुलकर लानेवाडी होती है । इसके विशेष वणनकी 


श्रवण करो ॥ २४ 
हि द्राक्षाकी मद्य । 
मार्शीकसविदाहिला! न्मधुरान्वयर्तस्तथां ॥ रक्तपित्तेषपि सतंँत- 
म्बुधेन प्रतिषिध्यते ॥ ३॥ मैधुरं तदिं रूक्ष थ कषायानुरसं 
लघु ॥ लघुंपाकि सेरें शोषविषमज्वरनाशनम्‌ ॥ ४॥./ 
दाक्षा ( मनका किसमिस या अंगूरकी ) मदिरा विदाही न होनेंस और मीड़े 
अन्वय ( मीठे दव्योत्पन्न ) होनेसे रक्तपित्तमेंभी पण्डित वैद्योने बहुधा निषेध नहीं 
करी है ॥ ३ ॥ यह द्वाक्षाकी मद्य रूक्ष है, कसेलाअनुरस है, हलकी और विपाक, 
मेंभी हलकी है, सर ( दस्तावर ) 5 और विषमज्वरनाशक है ॥ ४ ॥ 
की मद्य । 


०95 » २ दे वार्तकों 
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(३९२) सुश्नतसंहिता-भा० टी० । । 
_ कफन्न कॉषणं छघु ॥५॥ कषायमधुरं ह॒यं सुगंधीद्वियवोधनम ॥ 
कासाशों प्रहणीदोषसत्राघातानिापहम्‌ ॥ ६ ॥ 


छुहारेकी मदिरा द्वाक्षाकी मद्यसे थोंडे अन्तरवाली होती है तथा कुछरे वायुकों.. | _ 


कोपकरनेवाली होतीह । यह उज्ज्वल और रुचिकारक, कफनाशक, कृशताकारक 
और हलकी होतीहे ॥ ५ ॥ स्वादर्म कसेली और मीठी होतीहे, हृदयकी आनन्‍द- 


दायक, सुगंधित और इंद्रियोंको बोधनकरनेवाल्ली होतीहे | तथा खांसी, बवासीर- « 


ग्रहणीका दोष, मूआघात ओर अनिलनाशक ( वातरोगनाशक ) है ॥ ६॥ 
सुराओंके. गुण । 


'स्तन्यरक्तक्षयहिता सुरां बृहणदीपनी ॥ कासाशोंग्रहणी श्वासप्र- 
तिश्यायविनॉशनी ॥ ७॥ ख्ेतां सृत्रकफस्तन्यरक्तमांसकरी _ 
सुरो॥ छथरोचकंहत्कक्षितोदशूलप्रमदेनी ॥ ८ ॥ प्रसन्ना कफ- 
वाताशोंविबंधानाहनाशिनी ॥ पित्तछलाल्पकफा रूक्षा यवेवोत- 
प्रकोपनी ॥ ९॥ विष्ट॑मिनी सरो गुवी श्लेष्मंला तु मधूलिका ॥ 
रुक्षा नातिंकफा वृष्यों पाचनी चाक्षिंकी स्मेता॥ १० ॥त्रि 


; दोषों भेद्य॑वृष्य रथ कोहलो वदनप्रियः ॥ ११॥ 


सुरा और दूध रुषिरके क्षयमें हित है, बृंहण है, दीपन है, खांसी, बवासीर, 
संग्रहणी, धास और ज्ञुखाम इन्हें नाश करती है ॥ ७ ॥ सुपेद सरा मूत्र, कफ, 
दूध, रक्त और मांस इनकी वृद्धि करती है तथा छ्हिं, अराचि और हृदय तथा 
कखका दरद और शलको नाश -करती है ॥ < ॥ प्रसन्नानामक सुरा कफ, वास, 
बवासीर, विचध और अनाह ( अफारा ) नाशक है । तथा जवोंकी सुरा पित्त 
कारक, थोड़ी कफ करनेवाली और वायुकोप करनेवाली है ॥ % ॥ मधूलिकाना- 
मक सुरा भारी है. विष्टेभनी है, कफकारक है । तथा आत्षिकीसुरा रूक्ष है, अति- 
कफ़कारक नहीं है. वृष्य है, पाचनी है ॥ १० ॥ तथा कोहलनामक सुरा त्रिदोष- 
कारक, भदी ओर अचृष्य है तथा मुखको प्रिय है ॥ ११ ॥ 


(सूत्र ७ स ११ तक ) “छुरा? छोट्दितवर्णा पिष्टकेण्वकल्केन किंचितू कछुषा। “श्रितसुरा”? 
श्वतपुननवादिमूलशालिपिष्टककिप्वप्रभवाँ। “असन्ना” सुराया मेड; उपर्य्यच्छोभाग: । “यवै: कृता”? 
यवयवकादिकिण्वेन सुरेयम्‌॥ “मधूलिका”? स्वल्पगेधधूमा सध्यदेश पीशीतिकीत छोके ख्याता तजा सधू- 
लिका। अथवा मर्कटहस्ततृणं तत्फलकिण्व॑ मधूछक॑ तेजा मधूलिका । जैजटस्तु मधूकपुष्पोत्था मधूलिका 


. इत्याइ। “आशक्षिकी” अक्षस्य विभीतकस्य वल्कले: सह कृता | “कोहलो?” यवसक्तुकृत .इति डल्नः । 








सुत्रस्थान-अ० ४८०, | ( शे०३ ) 


72502 जगल ओर वक्कस । 5 
ऑद्यष्णो जग॑लः पक्ताँ रुक्षेस्तृतकफंशोफहत्‌॥ हथः प्रवाहिका- 
टोपदुन्नासानिलशोषहत्‌ ॥ १०९॥ वकसो हृततसारत्वादिष्टंभी 
वातकोपनः ॥ दीपनः स॒ष्टविण्मृत्रो विशदोल्पसदों गुरु: ॥१३॥ 
मदिराका जगल (नींचेका द्ववभाग ) पकानेवाला है, रूक्ष है, लेपन करनेस 
कफ शोथको नाश करता है, हृदयको प्रिय है तथा भ्रवाहिका, आदोप, बवासीर, 
वातरोग और शोष ( शुष्कता ) नाशक है ॥ १२॥ मदिराका वक्स ( खूखस ः 
सार निकलजानेस विष्ठंमी और वायुकोपकारक होता है, दीपन और मलडझज 
खुलासा लानेवाला, दिशद ( साफ) और थोडे नशेवाला और भारी होताह॥ ९ र॥| 


कंपाये ४ 0०२ ३ ३ शत री करों 20222 के 

| मधुर: सीचु गोंडं: पाचनदीपनः ॥ शाकरों मथुरा रुच्यो 

दीपनो वस्तिशोधनः ॥ १४ ॥ वार्तप्नों मधुर: पाके ह॒ये इंद्रिय- 

बोधनः ॥ तहैत्पकरैसः सीबुवेलबंणकरः सरः ॥ १५॥ शोफन्नों 

दीपनो ही रुचयः स्छेष्माशेसां हितः ॥ कशनः शीतरंसिकः 

अयथूदेरनाशनः ॥ १६ ॥ वणेकूंजरणंः स्वर्थों विवधन्नोशसां 

हितः ॥ आक्षिकः पांडुरोगल्नो देष्यः संग्राहकों लूघुंः ॥ १७ ॥ 

कषायमधुरः सीधुः पित्तनोसुंकूप्रसादनः ॥ जांबबों बद्धनिष्य- 

नंदस्तुवँरों वॉतकोपनः ॥ १८॥ 

सीधनामक मदिरा जो ग़रुडसे बने वह पाचन हे, दीपन है तथा खांडका सी 
मधुर है, रुचिकारक है, दीपन है तथा वस्तिका शोधन करनेवाली है ॥ १४ ॥ 
_बायुनाशक है, विपाक्म मधुर है, हृदयकी आनन्ददायक है, ईंद्रियोंको जगानेवाली 
है और इसाऊके अनुसार पके रसका सीधु बल और वर्णका करनेवाला और 
दस्तावर होता है ॥ १५ ॥ तथा शौथनाशक, दीपन और हृथ, रुचिकारक 
और रे कफाशक वास्ते हित है। तथा शीतरस सीछु शोथ और उडदररोगनाशक 
होता है ॥ १६ ॥ और वर्ण (रूप ) कारक और अन्नादिका जरानेवाला, स्वर- 
, ( सूत्र १९। १३ ) जगल; मद्याध:स्थितद्रवभागः इंति वाग्म्टिप्पणीकारः । निबंधसंग्रहे तु जगलू 
अआधः किण्बम्‌॥ वक्कश्नो मद्याघ/स्थितवनभाग; जगल्स्यौषधमात्र वा । हे 


( सूत्र १४-१८ ) सीधुः सम्यक इक्षुससेन क्रथ्ितिन धातक्यादिबद्धपाशः काल्गंतरेण निष्पन्न: 
अद्धनिष्यंदः बद्धमूत्र: । (नि० सं० ) 








(३१९७) 57 सुश्ुतसंद्ता-भा० टी०। 


.._ कारक, विबंधनाशक ओर बवासीरभ हित है। तथा आक्षिकसीदु पांडुरोगनाशक, 
.. ब्रणकों हित ओर संग्राहक तथा लघु है ॥ १७ ॥ और जामनका सीधु पित्तहता, 
| स्वाद कसेला, मीठा, रक्तको प्रसन्न करता है और बद्धनिष्यंद ( मृत्ररोकनेवाला ) 
... है, तुवर ( कषाय ) है और वायुकों कुपित करता है ॥ १८ 

ह आसव 


.... तीईैणः सरासवो हैय्ो मू्रेंडः कफवातनुत।मुखप्रियः स्थिरमदो 
.... विज्ञेयोषई्निलनाशैन ॥१९घुमेब्वासवरछेदी मेहकुष्वेषापह: 0 
तिक्तः कषायः शोफ॑प्नस्तीक्ष्णः स्वादुरवातर्कृत्‌ ॥ २० ॥ ताक्षणः 
_कैषायों मदर्कृद्‌ दुनामंकफगुल्महत्‌ । कंमिमेदोनिलहरों 
मेरेयो मधुरों गुरु ॥ २१ ॥ बल्यः पित्तहरो वैण्यों मृक्षीकेक्षर- 
सासवः ॥ सीघुमंध्रकेपुष्पोत्थो विदाह्यग्रिबिलप्रदः ॥ ९९ ॥ 
रूक्षः कषायः कफहद्वातपित्तप्रकोपनः ॥ निर्दिशेद्रसतश्रा- 
न्‍्यान्कंदसऊफलासवान्‌ ॥ २३ ॥ ; 
सुरा5प्व ( सराका खिंचाइआ आसव ) तीद० है, हृदयकों आनन्ददातर हे 
मत्रल है, कफवायनाशक है, मुखको प्रिय लगता है, स्थिर्मद ( इसका नशा के 
समयतक रहता ) है, (यह विशेषकर) वायुनाशक है ॥ हक 38 ॥ आसंव छेदी 
प्रमह, कुछठ और विषनाशक है, तिक्त है, कषाय है, शोथहता और तीक्ष्ण है 
स्वाद है और वातकारक नहीं है॥ २० ॥ मैरेयनामक मद्य तीरुण, कसेला हैः. 
|| द ... मदकारक है, बवासीर आर कफगुर्महर्ता, कृमि, मेद और वायुका हसजवाला,. 
है. मधुर और भारी है ॥ २१॥ द्वाक्षा और इखके रसका आसव बलकताो और पित्त- 
 नाशक है। तथा महुवेके पुष्पोंका सीधु दाह पेदाकरता है, जठराभि और बलका 
.... बढ़ानेवाल्ा है॥ २२ ॥ तथा रूक्ष है, कसेला है, कफहत्तो है और वातपित्तको 
कक द कुपितकरनेवाला है तथा अन्य जो जो कंदमूल और फलेकि आसव होते हैं उन्हें 
उनके रसके अनुसार गुणकारक समझना ॥ २३ ॥ 
है. नव तथा पुराण मद्य |. 
लव सद्ममभिष्यंदि गुरु वातादिकोपनम्‌ ॥ अनिष्टगंधं विस्‍सम- 
हम च विदाहि च ॥ २४ ॥ सुगंधि दीप॑न॑ हय॑ रोचिष्णु कृमि 
नाइनमस ॥ स्फटस्ोतैस्कर जी लघुं वातकफापहम्‌ु॥ २३ 0 


(सूत्र १९.)सुरंया धूबते अथ तोयकाय क्रियते यस्मिन्‌ स सुरासव: । ( 77777 7:77 पते कक कद व दावक । (नि. व.) हक से, ) 
( सूच्र २५ ) मद्यमप्यतीतसंवत्सरं जीणमाहुः जातरसप्रसादनत्वेन गंधादिसंपत्या वा | 
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सुतरस्थान-अ० ४४. . (३९८ ) 


नवीन मदिरा अभिष्यंद्‌, भारी, बातादिदोषोंको कुपित कफरनेवाली, दुरगेधितः 
और विरस तथा हृदयको अप्रिय और दाह पैदाकरनेवाली है ॥ २७ ॥ पुरानी. 


मदिरा सुगंधित होती है, दापन, हृदयको प्रिय, रुचिकारक, कृमिनाशक, द्वारोंको, 
चुद्धकरनेवाली, हलकी और वातकफनाशक होती है ॥२५ ॥ 
आरिष्टो द्रव्यसंयोगैसंस्कारादधिकी गुणेः ॥ बहुदोषहसंश्रेव 
दोषाणां शैसनश्र॑ से: ॥ २६॥ दीपनः कफवातप्नः सरः पित्तावि- 
रोधनः ॥ शूलाध्मानोदरप्लीहज्वराजीर्णा्शसां हितः॥ २७ ॥ 
पिप्पल्यादिक्तों गुल्मकफरोगहरः स्मृतः ॥ चिं कित्सितेष॒व- 
क्ष्यंतेशरिष्टा रोगहरा: पर्थक ॥ २८ ॥ आरिष्टासबसीधूनां गुणान्क- 


मोणि चादिशेत॥ बुद्धयाँ यथास्‍ँव संस्कारमवेल््य कुशलों भिषक्‌२९. ._ 


अरिष्ट दब्योंके संयोगके संस्कारसे ग्रणोंकरके अधिक होता है, बहतसे दोषोंका 
हरनेवाला और दोषोंका शांत करनेवाला होताहे ॥ २६ ॥ दीपन है, कफ वायका 
नाश करनेवाला और सर ( फेलनेवाला ) होताहै और पित्तका अधिक विरोधी नहीं. 
| चल, अफारा, उद्ररोग, ड्ीहा, ज्वर, अजी्ण और अश ( बवासीर ) इनकीलिय 


है 


ते है॥ २७ ॥ तथा पिप्पलंयादि औषधोंसे साधन कियाहुआ जो अरिष्ट है वह 


युल्म और कफके रोगोंका हरनेवाला होता है। और अधिकप्रकारके अनेक अरिष्ठ 
रोगोंके दूर करनेवाले जुदे चिकिस्सितस्थानमें वर्णन किये जाँयगे ॥ २८ ॥ अरिष्ट, 


आसव और सीध इनके युण और कर्मादिक संस्कार और दव्यादिकके संयोगको.._ 


देखकर ब॒द्धिसे चतुरवैद्यको कल्पना करलेनी चाहिये ॥ २९ ॥ 
दूषित मद्य । 


लांद्े विदाहि दुर्ग विरसं कमिल गुरु ॥ अहृय्य॑ तरुणं तीक्षण-.. 


. -मुष्णं दुभोजनस्थितम्‌ ॥ ३० ॥ अल्योषेधं पर्य्यूषितमर्त्यच्छ 


पिच्छ॑ल चे येत्‌ ॥ तैदेज्य सर्वदे। मैच कि जिंश्किषं तुं मेवे ३९. 
.__ सादर ( गादी ), विदाहि ( दाहजनक ), दुर्गंधित, विरस, कृमिल ( जिसमें कीडे- 
“पड़गये हों ) भारी तथा हृदयकों अग्रिय, तरुण ( ताजा ), तीकण, उष्ण ( स्पश- 


में गरम ) तथा निकम्मेपात्रमें धरीहुई ॥ २०॥ और जिसमें थोड़ी औषध हो तथा 
नो बासी अथात्‌ थोडीसी किसी पानपात्रादिमं उघाडी पड़ी बची रहगईं हो और 


० 


आति निर्मल ( जलजैसी ) तथा गधली जो हो वह मद्य सदा त्यागनेयोग्य है तथा 


जो पीनेसे बची पडीरहगई हो वहभी त्याज्य है ॥ ३१ ॥ 
< एकत्र ३० ) अल श्ोकस्थापि वर्वान्प्रिमणेकतपललप[[_ --३7-< ( लूज़ ३० ) अस्य छोकस्यापि वज्यमित्यप्रिम-छोकगतपदेनात्वय, 4 


+- >> 


॥| 
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( ३९६ ) .. म़श्नुतसंहिता-भा० टी०। 

का सेव्य मद्य । 

विर॒स्थितं जातंरस दीपैनं कफर्वोतजित्‌ ॥ रुच्यें प्रसंन्न॑ सुरैरि 
मय सेठेयं मर्दावहम्‌ ॥ ३२ ॥ तस्यानेकैप्रकारस्थ मद्यैस्थ रखें- 
वीयेतः ॥ सोक्ष्म्यादोष्ण्याचचें तेक्ष्णया्य॑विकासित्वालं वहिना 
॥ ३३॥ समेत्य हर्देंय॑ प्राप्य ध्म नीरैंद्धमार्गतम ॥ विक्षोम्थन्द्रि 





यँचेतांसि वी ये मदयते<चिरांते ॥ ३४ ॥ 

. बहतदिनकी धरीहुईं, अच्छा रस जिससे उत्पन्नइईआ हो, दापनकरनेवाली, 
'कफ्वातको जीतनेवाली, रुचिकारक, प्रसन्नताकारक, सुगंधयक्त और यथोचित 
मदकरनेवाली मद्रि सदा सेवन करनी चाहिये ॥ ३२॥ ये जो अनेकप्रकारकी 

मदिरा हैं वे रसकरके, वायकरके सूक्ष्म होनेसे, उष्ण होनेसे, ती८ण होनेसे तथा 
_. वँवकासि ( संबिबंधोंको शिथिलकरनेवाली ) होनेसे तथा अभिके संयोगसे व्याप्तहुई, 
.... हदयमें प्राप्त होकर धमानियोंसे ऊद्धंगामी होकर इंद्रियों और चित्तको निञ्रवीपसे 
|  क्षोमित करके शीघ्रदी मद उत्पन्न करदेती हैं ॥ ३३ ॥ ३४॥ 

35 नह मद । 
चिरेण स्छेष्मिके पु सि पानतो जाय॑ते मर्दः ॥ 
.._अचिराद्मतिक दृष्टेः पेत्ति के शी्रमेत ते ॥ ३५ ॥ 

: कफ़प्कृति मलृष्योंकों देरसे नशा होताहै तथा वातप्रकृतियोंकों उससे थोड़ी 
देरमें नशा होता है और पित्तप्रकृतियोंको मद्रि पान करतेहीं शीत्र नशा 
“'होजाता है ॥ ३५ ॥ 

द निजप्नकृतिसे मदमेद । 

सात्त्विके शो्चदाक्षिण्यहषेमंडनलालसः ॥ गीताध्ययनसोंभा- 
| ग्यसुरतोर्ससाहझुन्मदं: ॥ ३६ ॥ राजंसे दुःखशीलेंत्वमारंस- 
6 /ै/ च्यागं ससाहसम्‌॥ कलह सार्नुबंधं तुँ करोति पुरुष मदेः धशआा ._ 
थ द अशोचनिद्रामात्सयांईगम्यागमनलोलता ॥ असत्यभाषेंण जलकर. 
 पि कुँयोहछ्धि तामसे सद: ॥ १८ ॥ 5 हँ 
| . सात्विकप्रकृतिके मनुष्यकी मद्य शौच उत्पन्नकरता है और चातुर्य, आनंद और 
.. मंडन तथा लालसा और गाना, पढना, खुभगता और मैथनका उत्साहकारक मद. 
होता है ॥२६॥ राजसप्रकृतिके मतुष्यको दुःखशीलता, आपकी सुथ न रहना तथा 
साहस, कलहकी निरंतरता इत्यादिकारक मद होता है॥ ३७॥ और तामसस्वभाव- 
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खूुत्रस्थान-अ० ४५, ( ३९७ ) 


वाले मनृष्यकी अशैाच और निद्रा, मत्सरता, अगम्यास्रियोंमें गमनकी लोलता 


तथा असत्यभाषण करनेवाला मद होता है ॥ ३८ ॥ 
शुक्त ( सिरका 2 क्‍ 
रक्तपित्तकरं शक्त छेदि भ्क्तविर्षाचनम्‌ ॥ वेस्व॑र्य जरेणं ग्छेष्मपां- 
डुक्मिहरं रुँघु ॥ ३९ ॥ तीक्ष्णो्“ंणं मृत्रेले हंचं कर्फैन्नं कटुपांकि 
चे ॥ तंद्त्तदासुतं संर्व रोचन च॑ विशेषतः॥ ४० ४ 


शुक्त ( सिरका ) रक्तपित्तकारक है, छेदी है,भोजनका पचानेवाला है, विस्वरता, 


जरण करता है, कफ, पांडुरोग, कृमिरोगहता और लघु है ॥२%॥ तीक्ष्ण गरमहे, 


. मूत्रल् है, हृदयकों हित है, कफनाशक है, विपाकमें कदुक है तथा थुक्तके समान 
तदासुत ( : पे ) सबप्रकारका जानना चाहिये । विशेषकरके झुक्तसंधित 


रोचन होता है ॥ ४० ॥ 
गोडाने रसझैक्तानि मधुशक्तानि यांनि च॑ ॥ यथांपूर्व गुरुतराँ- 
फ्यभिष्यदकरांणि च॑ ॥ ४१ ॥ 


गुडके शुक्त, रसके शुक्त,मधुके शुक्त जितने हैं उनमें प्रवे २( पहले पहले ) भारी 
और अभिष्यंद करनेवाले हैं ॥ ४९ ॥ 


त॒षाम्ब दीपन॑ ह॒यं हृत्पाण्डुकृमिरोगनुत्‌ ॥ ग्रहण्यशों विकार्रक्त 

में दि सोवीरक तथां ॥ ४२ ॥ धान्याम्ल धान्ययो नित्वादीपरन 
दाहनांशनम्‌ ॥ स्पर्शात्पानाँत्त पवनकर्फतृष्णाहरं लघु ॥ ४३ ॥ 
तुषांबु ( कांजीका भेद्‌ ) दीपन है, हग्य है, हृदयका रोग,पांडुरोग, कृमिरोगकी 


नाश करता है। ग्रहणी, बवार्सारका विकारनाशक और भेदी ऐसा सौवीरसंज्ञक 


कांजी होता है ॥ ४२ ॥ धान्याम्ल ( कांजी ) धान्यजन्य होनेसे दीपन है, दाह- 
नाशक है, स्पशसे और पीनेसे तथा वायु, कफ, तृषाका हतां और हलका है॥४२॥ 


तेक्षष्यात्व नि हरेदाश कैफ गंडूषधारणात्‌ ॥ मुखवेरस्यदोर्गध्यम- 


लशोषक्षमापहम ॥ ४४ ॥ दीपैन जरणं भेदि हितमास्थापंनेषु 
वें ॥ समु्द्रमाश्चितानां चेँ जनानां सात्म्यमुच्यते ॥ ४५॥ 
... इति मद्यवगं। द 
तीक्ष्णताके कारण शीघ्रही कफको हरता है और मुखंम रखकर कुछी करनेंसे 
मसुखकी विरसता और दुर्गंधि, मल, शुष्कता तथा कृम इन्हें नाश करता है ॥४४॥ 
( सूत्र ४० ) तदासुरत भ्रृक्तसंघितम । 
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(३९८ ) ... सछुश्नतसंहिता-भा० टी०। 
 दौीपन है, अन्नका जरानेवाला और भेदी है तथा आस्थापन वस्तिकेलिंय हित है 


और सम्द्के रहनेवाले मंनृष्योंको सानुकूल होता है ॥ ४५ ॥ 
इति मथवगे 


क्‍ .. अथ मूतवगं॥।.. 

मूत्राणि गोमहिषाजाविगजहयखरोष्टाणां तीक्ष्णॉनि कटन्युष्णां 

नि तिक्तॉनि लवणानुर॑ंसानि लघूति शोधनानि कफवातकृमिमे- 

दोविषगल्माशउद्रकष्टशोफारोचकपांडरोगहराणि हृद्योनि दीप- 

नॉनि च॑ सामान्यतः ॥ १॥ भवंति चात्र- 

गो, भेस, बकरी, भडी, हाथी, घोड़ा, गधा, ऊँट इनके म्रत्र सामान्यतास तीक्षण 

होते हैं । कह (वरपरे), गरम तथा तिक्त (कडव) और नमकीन अनुरसवाले होते हैं 
हलके और शोधन करनेवाले होते हैं तथा कफ, वात, कृमि, मेदरोग, विष, 
गुल्म, बवासीर, उदररोग, कष्ठ, शोथ, अंरुचि, पांडरोग इन्हें दूर करनेवाले होते 
हैं, हम ( हृदयकी हित ) और दीपन होते हैं ॥ १॥ यहाँ छोक हैं कि- 

तत्सवे कटु तीक्ष्णोष्ण लवणानुरसं॑ लूघु ॥ शोधन कफवातस्नं 

कृमिमेदोविबापहसम्‌ ॥ २ ॥ अशॉजटरगुल्मन्त शोफारोचकना- 

शनम ॥ पांडुरोगहरं भेदि ह॒य्यं दीपनपाचनम ॥ ३ ॥ 


सब मृत्र कटक, तीएण, उष्ण और खारी अनुरस और लघु होते हैं । शोधन 
करनेवाले, कफवाय शांतकरनेवाले, कृमि, मेदरोंग और विषनाशक होते हैं ॥ २॥ 


अश (बवासीर ), जठररोग और गुल्म तथा शोथ और अरुाचेनाशक और पांडुरोग 


.. हता होते हैं, भदी हृदयको हित दीपन तथा पाचन होतेंह ॥ ३ ॥ 


गोमृत्रके गुण। 
. गोम॑त्र कटु तीक्ष्णोष्णं सक्षरत्वान्न वातलछूम्‌ ॥ लष्वप्रिंदीपन 
मेध्य पित्तेंठ कफर्वातजित्‌ ॥ ४ ॥ शूलगुल्मोदरानाहविरेकास्था- 
यनादिषु ॥ सृत्रप्रयोगसाध्येषु गठय सृत्र प्रयोजयेत्‌ ॥ ५॥ 
गोमत्र कटुक है, तीक्ष्ण है उष्ण है, तथा खारापन होनेप्ते वातल नहीं है, 


.. है, जठराग्रि दीपन है, मेघाजनक या पवित्र है, पित्त है, कफ्वातनाशक है ॥ ४ ॥# 
आल, गुल्म, उदररोग, अनाह ( अफारा ) इन रोगोंमें तथा विरिचन और आस्था- 


पत्र वस्तिम हित है, और मूत्रप्रयोग साध्यकायमें प्रायः गोमूत्रका उपयोग 
करना चाहिये ॥ ५ ॥ 








सूत्नस्थान-अ० ४५. (१९९ ) 


महिषीआदिके मत्र । 

दुनामोदरशलेषु कुष्टमेहाविशद्धिषु ॥ अनॉहशोरगुल्मेषु पांडरोंग 

चे माहिषम ॥ ६॥ कासख्ासापह शोषैकामलापांडुरोगनुत्‌ ॥ 

कटुतिकान्वितं छाग॑मीषन्म।रुतकोपनम्‌ ॥७॥कासप्लीहो द र श्वा 
: सशोष॑वच्चोग्हे हितम्‌॥ सक्षरि तिक्तकेटुकमुष्णं वार्तन्नमाविकम]। 

॥ ८ ॥ दीपन कर्ट्तीक्ष्णोष्णं वतचेतोविकारनुत्‌ ॥ आश्च क- 

फहँरं मृत्रे कमिंद हुषु शस्थते ॥ ९ ॥ सतिक्त लवण भादि वातैन्न 

पित्तकोपनम्‌॥ ती#णं क्षोरे किलासे च॑ नांग॑ सूत्र भ्रयोजयेत्‌ ॥१०॥ 

महिषीका मृत्र बवासीर, उदररोग, शल, कुष्ठ, प्रमेह इन रोगोंमें हित है तथा 
कोष्ठकी अविशद्धिमेंभी हित है और अनाह, शोथगुरम और पांड्रोगमें उचित है 
__ ॥ ६॥ बकरीका म्ञत्र खाँसी धासनाशक तथा शोष ( राजयक्ष्मा ) कामला, पांडु 

रोगहता है तथा स्वादमें कटुक और तिक्ततायक्त है, कुछ २ वायुको कृपित करता- 
है॥ ७ ॥ भेडका मृत्र खांसी, छीहवृद्धि, उदररोग, धास, शोष ( राजयक्ष्मा ), 
मलग्रह ( दस्तवन्द होने ) में हित है, खारापनंलिये हुए तिक्तकटुरस है, गरम है, 
वायनाशक है ॥ ८ ॥ अश्वमूत्र दीपन है, कदु ताकण, उष्ण है, वायुरोग और चि- : 
त्तका विकार ( उन्मादादि ) नाशक है, कफहता, कूमे, ददुरोग्म श्रेष्ठ हे ॥ ९ ॥ 
हस्तिमृत्र तिक्ततासाहित खारा है, भदनकरताहै, वायनाशक है, पित्तकोपकरनेवाला, 
तीकण और क्षारसाधन तथा किलासरोगमे नियोजनकरना उचित है ॥ १० ॥ 

गरचेतोविकारतप्त तीईणं ग्रहणिरोगनुत्‌ ॥ दीपन गादभं सूत्र कृ- 

मिवातकेफापहमस्‌ ॥ ११ ॥ शोफकुष्ठोदरोन्मादमारुतकृमि नाराँ- 

नम ॥ अर्शान्नं कारमैं सत्र मान॒यं तु विषापहस्‌॥ १२॥ 

गदेभमृत्र गर ( विष ), वित्तविकार (उन्मादारि) नाशक है, ती#ण है, ग्रहणीरो 
गनाशक है, दीपन है, कृमि,वायु और कफनाशक है ॥ ११ ॥ तथा उदश्मूत्र शोय, 
कुष्ठ, उदरराग, उन्‍्माद तथा वायरोग, कृमि इन्हें नाशकरता है और बवासीरको 
दूर करता है और मनुष्यका म्त्र विषनाशक है ॥ १२ ॥ 
. परिशिष्ठम्‌। (भा० प्रग०) - 
( छोक ) गोजाविमहिषीणां तु खत्रीणां म्ृ॒त्र प्रशस्यते ॥ 
 खरोष्टेभनराश्ानां पंसां मृत्रं हिते स्मृतम्‌ ॥ १ ॥ 
स्त्र ६) प्रयोजयेदित्यनुक्तक्रियापदनान्व (सूत्र ६ ) प्रयो जयेदित्यनुक्तक्रियापदनान्वय; "। 





की मशक्कत ली ४५ 
आई. 


(४००) | क्‍ सुश्वुतसाहिता-भा ० टी०। 

( अथथ )-गौ, अज ( बकरी ), अवि ( भेडी ), महिषी ( भैंस ) इनका तो खीं- 
: जातिका मूत्र ग्रहणकरना चाहिये और खर ( गये ), उष्ट (ऊँट ), इंभ ( हाथी ), नर 
६ मनुष्य ) अश्व ( धोडा ) इनका पुरुषजातिका मूत्र अहणकरना चाहिये॥ १॥' 

द्रवद्॒व्याणि सर्वाणि समांसात्कीर्तितानि तु ॥ 
कालदेराविभागज्ञो नूँपतेर्दातुमह॑ति ॥ १३॥ 
इते सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने पंचचत्वारिशो5धयाय; ॥ ४५॥ 
जितने द्वद्व्य ( पतले पदार्थ ) हैं वे सब संक्षेपसे वर्णन होचके हैं । काल 
और “कुल विभाग आदिका जाननेवाला वैद्य राजोंको यथायोग्य दवपदार्थ देनेकी 
योग्य है ॥ १३ ॥ 


: डति पं० मुरढीधरशार्मवैद्यवि० सुश्रुतसं ० भा०टी० सूत्स्थाने पंचचत्वारिशोउ्यायः || ४५ )) 
पट्चत्वारिशो5ध्यायः ४६. 
अथाताष्न्नपानविधिमध्यायं व्याख्यास्थामः । 
अब यहांसे अन्नपानविधि ( खाने पीनेकी वस्तुवोंके ) विषयेंमें अध्यायकी व्या- 
झुया करते हैं। ०“ 

: धन्वेतारममिंवाद्य सुश्रुंत उरवाँच प्रांगभिहितं प्राणिनां पुन॑- 
मूलेमाहीरो बलवैर्णोजसां च॑ स षर्ट्सु रसेप्वार्यत्तो ससाः 
... पुनद्रव्याश्रैयिणों द्र्यरसगुणवीर्यविपाकनिमित्ते चे क्षैयत्रद्धी 

:  दोषधॉातूनां सौम्यं चं॥ १॥ 
.._ ओधन्वतरि भगवानको प्रणाम करके महर्षि सुक्षत बोले कि ( है भगवन आ- 
_पने ) जो पहले वर्णन किया कि, मनुष्य और सब प्राणिमात्रके बलवर्ण और 


_. ओजका मूल आहार ( भोजन ) है वह छहोंरसोंके अधीन है और वे छहोंरस 


.. बब्योंके आश्रय हैं और दोषों ( वातादि ) और धात॒ ( रस,रक्त, मांसादि ) इनका 


... क्षय और वृद्धि तथा समताका ढ्व्य, रस, गुण,वीर्य विपाकही कारणरूप है ॥१॥ 





: अह्यादेरंपि च॑ लोकेस्याहारः स्थित्युत्पत्तिविनाशददेतुराहौरादेवा- 
भिदृद्धिबेलेंमारोग्य वर्णेद्रियप्रसादश्रे तथाहारवेषेम्यादस्वीस्थ्यम्‌र 

_ अह्माकों आदिलेकर सम्पूर्णजगतकी स्थिति, उत्पत्ति और नाशका कारण आ- 

. हारही है और आहारहीसे शरीरकी वृद्धि और बल तथा: आरोग्य डाएटा हैं मर आहारहीसे शरीरकी बंद्धि और बल तथा: आरोग्य ( निरोगता ) 


| .... (सूत्र १) अन्न शात्यादि भोजन च पाने पेयमनुपान चेति " 
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खुत्रस्थान-अ० ४६. (४०१ ) 


होती है । तथा वर्ण और इंद्वियोंकी प्रसन्नताभी आहारहीसे होती है और आहा- 
रहीकी विषमता ( बिगाड ) से अस्वस्थता ( बीमारी ) होती है ॥ २॥ 
तस्याशितपीतलीदंखादितस्थ नानौद्रव्यात्मकस्यानेकविधवि- 
कर्व्पस्यानेकविधप्रैभावस्य प्र्थक्‌ प्थँग द्रृव्यरसगुणवीयविपाक- 
प्रभावकंमोणीच्छॉमि ज्ञौतुम। नदयनवबुद्धस्वभावा भिषजः स्व- _ 
स्थानुबत्ति रोगनिग्रहण चे कतुं समथाः ॥ ३॥ 
. उस अअज्ञित ( भ्रक्त ), पीत ( पीयाइआ ), लीढ ( चादाहुआ ) भौर खादित 
( भक्षण कियाहुआ ) जो नानाद्व्यात्मक और अनेकप्रकारके भदोंवाला और अनेक 
प्रकारके प्रभावोवाला जो आहार है उसके जंदे ज्ञदे दृव्यरस, गुण, वीये, विपाक 
और प्रभाव तथा कर्मोके जाननेकी इच्छा में करताहूं। क्योंकि आहारादिके ठीकर 
गुण ओर स्वभाव नहीं जाननेवाले वैद्य स्वस्थका बरताव और रोगीके रौगका 
निग्रह करनेकों सम नहीं होसकतें ॥ रे ॥ 
आहारमूलाश्व सबप्रांणिनो यस्मौत्तस्मादन्नपीनविधिमुपदिशत्तु 
में भवान्न ॥ ४ ॥ इत्युक्तः प्रोवाच भगवान धन्वंतारिरथं खलु 
वर्त्स सश्रुत यथाप्रश्नमुच्यमानमुपधारयस्व ॥ ५॥. क्‍ 
जो कि समस्तजीवमात्रका मूल आहार है इस कारण है भगवन्‌, अन्नपान 
( खानेपीनेकी ) विधिका मेरेकी आप उपदेश कीजिये ॥ ४ ॥ सुश्षतने धन्वेतरि- 
जसि ऐसे पूँछा तब धन्वंतरि भगवान्‌ बोले कि, हे पुत्र सुश्नत ! निश्चयकरके यहांसे 
अगाडी जैसा तेने प्रश्न किया है वेसही ( अन्नपानकी विधि में ) तेरे ग्रांते वणन 
करताहूं त श्रवणकर और घारणकर अथांत्‌ समझ ॥ ५ ॥ 
शालिधान्यकी जाति । 
तत्र लछोहितकशालिकलमकरद्दमकर्पांडुकसुगंधशकुनाह तपुष्पांड- 
कपुंडरीकमहाशालिशीतभीरुकरोंभपुष्पकदी पशुककां चन कम हि 
पम्रस्तकहायनकद्षकमहादुघकञ्रभृतयः शाठयः ॥ ६ ॥ 
तहां लोहितकशालि (रक्तशालि ), कलमक ( कलवी ), कदमक ( जो बहुत | 
पक्के धानसे निकले और कीचडकी पृथ्वामें होता है ), पांडक ( जिसका पीला | 
(सूत्र ३ ) अनवबुद्धस्वमावा भिषज: आहारस्य अज्ञातस्वरूपा वैद्या |... 25 
( सूत्र ५) अथ इति मंगले, खलु वाक्यालंकारे। ( सूत्र६) शालिजातीनां छक्षणानि निर्बंधर्सग्रह्म- 


दिटीकास॒ देशदेशांतरवासिभ्यश्व बोड्यानि ओैकायां मयापि निबंधसंग्रह्मदितःकोशेम्यश्र समादाय लिखितानि। 
2 हा 











_आओितनच रेल  - केक न +- 


(४०२ ) खुश्वुतसंहिता-भा० टी० । 
तुष होता है ), सुगंधक ( जो पंजाबमें देवशालि कहलाते हैं) शकुनाहत ( जिन्हें 
उज्जनप्रान्तमें कर कहते और मध्यदेशम पाशक कहतेहें ), पृष्पांडक (पृष्पोंकी- 
सी सुगंधवाले कोमल चावल ), पुंढरीक ( वेतकमलवत्‌ वर्ण और गेधवाले होते- 
हैं ), महाशालि (रम्बेशालि ), शीतभीरुक ( जो शीतसे भयमाने ), रोभपष्पक 
जिनका धान लोभके पुष्पके समान हो ), दीषशक ( जिसका शक बढाहो ) कांच- 
नक ( सुनहरे चांवल ), महिषमस्तक ( जिन्हें मध्यदेशमें तिलवासी कहते हैं), 

हायनक ( जो वर्षदिनमें उपजें ) दषक और महादूषक ( मोटे और बहुतमोंटे 

शालि ) इत्यादि और प्रभतिशब्द्से यवक और नेषधादिक ग्रहणकरने । ये 

शालिचावलोके भेद हैं ॥ ६ ॥ क्‍ 
मधुरा वीयेतः शीता लघ॒पाका पेलावहाः ॥ पित्तप्ताल्पानिल- 
कफाः स्विग्धाः बद्धाल्पवर्चेस:॥७॥ तेषां लोहितकः श्रेष्ठो दोषप्न: 
शकमूत्रलः॥ चक्षष्यो वणेबलक्तत्स्वर्यों हृदय: अश्रमापहः॥ ८ 0 
मण्यो ज्वरहरश्रेव सर्वेदोषविषापह:॥ तस्मादल्पांतरंगुणाः क्रमशः 
शालेयोब्वरा: ॥ ९ ॥ 
ये शालि रसमें मधुर हैं, वीय॑म॑ शीतल हैं, विपाकमें हलके हैं, बलकारक हैं, 

पित्तनाशक हैं, थोडा २ वायु और कफ करते हैं, चिकने हैं, बद्ध और थोडा मल 
उत्पन्न करते हैं ॥ ७॥ इन सबमें रक्त शालि ( लालशालियावल ) श्रेष्ठ हैं, तीनों 
दोष नाश करनेवाले हैं, वीर्य और #त्र उत्पन्न करते हैं, नेत्रोंकी हित हैं, वणे और 
घलकारक हैं, स्व॒रक्ता हैं, हृदयकों हित हैं, अमके नाश करनेवाले हैं ॥ ८ ॥ ब्रगमें 

हित हैं, ज्वरहता हें, सब दोषों ( व्याधियों ) को और विषको शांत करते हैं इन 
रक्तशालियोंसे थोडा २ स्वर्प ग्रणवाले अन्यशालि कऋमसे जानने चाहिये ॥ ९ ॥ 
भेद । 
षष्टिककंगुकमुकुंदकपी तकप्रभो दककाकलछकासनपृष्पकमहाषष्टि- 
कचूणककुरबककेदारकप्रभतयः षष्टिकाः ॥ १०॥ 
पष्टिकभेद कहते हैं ( पष्टिफ साठी जो साठदिनमें उपजें ) उनके भेद ये हैं, 
सांठीचांवड, कंगुक ( कांगनीसे चांवल ) झकुंदक ( मोगदे ) पीतक ( पीलिसे 
साठी ), प्रमोदक ( एकप्रकारके “कलर उपज! शफेलक, असनपुष्यक, महापष्टिक, )) काकलछक, असनपुष्पक, महापष्टिक, . 
(सूत्र १० ) मु $दककाकलकासनपुष्पककुरबक कैद ; 


शालित्रीरण/मुत्पात्तिकाल: तयोलूक्षण॑ च “कंडनेन विना झुक्का हैमंता; शाल्य: स्मृता;|॥ वार्षिका; कंडिता+ 
अक्का औह्यश्रिरपाकित:!? इति ( भा. सि, ) 





































खुत्रस्था न-3२० ४६९. (४०३ ) .॥। 


. चूणक, कुरबक, केदारक आदि षष्टिककी जाति हैं ( जिनमेंसे मुकृंदक,असनपुष्पफक, _॥| 
कुरबक और केदारक ये कालेसाठी होते हैं और शेष गौर ) षष्टिक भी ब्रीहिके । 
अवदंमंसे होते हैं ये वर्षाऋतु ( सावन्‌ खरीफकी फसलमें, होते हैं) और शालि ह 
हिमऋतु ( साही अर्थात्‌ रबीकी फसल ) में होते हैं ॥ १० ॥ हा 

द रैसे पके चै मधुराः शसना वॉतपित्तयोः ॥ शालीनां च गुंणेस्तु- . । 
| लेंया बृहणों: कफशैक्रलाः ॥ ११ ॥ षष्टिकः प्रवरस्तेषों कषायानु- 
|... रसो लघुः ॥ मदुस्तिग्धस्तरिदोषन्तः स्थेयेक्रटूलवर्झनः ॥ १५ ॥ | 
ु विपाके हर 2 ग्राही तुल्यो छोहितशा।लिभिः ॥ शेषांस्त्वैल्पांतर- है 
गुणा: षष्टिकाः क्रमशों गुणेः॥ १३॥ ॥ 
सब पष्ठि ( साठीचांवल) रसमे और विपाकमें मध॒र हैं, वात और पित्ताशक - 
जातिक साठी कंगुकादिम साठीचांवल श्रेष्ठ हैं, अनुस्समें कसेले हैं, हलके हैं, मला- 
यम हैं, स्निग्ध, त्रिदोषनाशक, स्थिरताकारक और बलवद्धेक हैं ॥ १२॥ विपाकर्मे | 
मधुर हैं, ग्राही हैं, रक्तशालियोंके तुस्प हैं और शेष जो पष्टिकनातिके हैं वे ऋमसे 
. अख्पगुणवाले हैं ॥ ११ ॥ 





ब्रीहिभेद । कल जल हि 
. कृष्णबीहिशालामुखजतुमुखनंदीमुखलावा गृ- 


डकपारावतकपाटलप्रश्नतयों त्रीहयः॥ १४ ॥ . 
| ब्रीहितंडुलोंके भेद कहते हैं । कृष्णप्रीहि ( कालीनोकके 6० » शालामख + || 
" , (९ कालीछुपेद मिलीनोकके त्रीहि ), जतुमख ( लाखीनोकके ब्रीहि ), नंदीमुख (नदी. 
ु आठीपक्षीकी चंचतुल्यनोकके ब्रीहि ), लावाक्षक ( लवापक्षीके नेत्रसमान प्रीहितं- . ॥ 
4. डुल ), त्व॒र्तिक (जो पष्टिकस भी जलदी पकजाय ऐसे त्रीहितंडुल ), कुक्‍्क॒टांड के 
। |... ( जो म॒रंगके अंडेसमान आकृतिवाले हों ), पारावतक ( जो कबूतरके तुल्यवर्ण- 
|. वाले हों ), पादल ( पादलके पुष्पतुल्यवर्णवाले ) ऐसे ये ब्रीहिजातिके चावलोंके 
भद हैं और प्रभतिशब्दसे खंजरीटक ( खंजनवत्‌ वितकबरे )आदिभी जानने॥ १४॥ 
ये ब्रीहि धान्‍्यभी वर्षाऋतु ( सावनू अर्थात्‌ खरीफकी फसल ) में होते हैं।. ._ 
रु कषायमधुराः पाकेउमधुरा वीयतोहहिमाः ॥ अल्पाभिष्यंदिन- । 
| । स्तुल्याः पेष्टिकेबेद्धवचसः ॥ १५ ॥ ऋृष्णनीहिवेरेस्तेषां कषाया- || 
। रु जे 353, 08 पांतरे ३... 2 अहन्पे, अि £: >> 
सैरसो रुघुं: ॥ तँस्‍्मादल्पांतरैगुणा: क्रमशों नीहयो5परे ॥ ६६ ॥ 
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( ४०४ ) सश्रुतसंहिता-भा० टी० । 


ये ब्रीहिजातिके चावल रसमें ( स्वादम ) कषाय मधुर हैं ओर पाकमें मधुर 
नहीं हैं, वीर्यमें शीतल भी नहीं थोड़े २ अभिष्यंदी हैं तथा षष्टिकके तुल्य गुणवाले 
हैं और बद्धवर्चः ( अर्थात्‌ मलके बांधनेवाले ) हैं ॥ १५ ॥ उन सब भ्रकारके 
व्रीहियोंमें कृष्णत्रीहि श्रेष्ठ होते हैं, कसेले अनुस्समें हैं और हलके हैं और 
कृष्णब्रीहिसि स्वल्पगुणवाले और भांतिके त्रीहिजातिके चांवल क्रमस समझने 
चाहिये ॥ १६ ॥ 
दग्धायामवनों जाता: शालयो लघुपाकिनः ॥ 


कषाया बद्धविण्मृत्रा रूक्षाः छेष्मापक्षणाः ॥ १७ ॥ 
जलाईहुई पथिवीमें उपजेहुए शालिचांवल छघुपाकवाले हैं, केले हैं, विष्ठा 


. और मूत्रके बंध करनेवाले हैं, रूक्ष हैं तवा कफका कषण करनेवाले हैं ॥ १७ ॥ 


स्थलजाः कफपित्तन्नाः कषायाः कटुकान्वयाः ॥ किंचित्सतिक्तम- 
घुराः पवनानलवद्धेनाः ॥१८॥ केदारा मधुरा इृष्या बल्याः पित्त- 
निवहेणाः ॥ इंषत्कषायाल्पसला गुरवः कफशुकलाः ॥ १९॥ 


३० 


रोप्याधतिरोप्या छघवः शीघ्रपाका गुणोत्तराः ॥ अदाहिनो दो- 
षहरा बल्‍्या मृत्रविवद्धेनाः ॥ २० ॥ 
स्थल ( थली ) में उपजनेवाले शाल्ली कफ और पित्तनाशक हैं, कसेले, कड़वे 
वशके हैं, कुछ २ तिक्त और मधुर हैं, पवन और जठराप्ि बढानेवाले हैं ॥ १८ ॥ 
केदारतंदुल मधुर, वृष्य, बलकारक और पित्तनाशक होते हैं, कुछ २ कसेले और 
थोड़े मलवाले हैं और भारी हैं, कफ और शुक्र पेदा करते हैं ॥ १५ ॥ रोप्याआंति- 
रोप्या ( जो एकठौरसे दूसरी ठौर लगाये जाँय और जिनकी प्योद्‌ कई जगह 
बंदलीजायं ) हलके हैं, शीघ्र पचनेवाले हैं, गुणमें अ्रेष्ठ हैं, दाह पैदा नहीं करते हैं, 
दोषोंके हरनेवाले हैं, बलकारक हैं और मृत्रके बढानेवाले हैं ॥ २० ॥ 
शालयरिछन्नरूढा ये रुक्षास्ते बद्धवंच्चेसः ॥ 
तिक्तों: कषायाः पित्तेन्नाः लघुपाकाः कफावहाः ॥ २१॥ 
जो शालि फूटकर उैँगनेवाले हैं वे रूक्ष होते हैं और मलके बांधनेवाले तथा तिक्त 
और कसेले., पित्तनाशक, विपाकमें हलके और कफकारक होते हैं ॥ २१ ॥- 


( सूत्र १८ ) स्थलूजा जांगल्भूमिंसंभवा; । ( सूत्र १९ ) कैदारा अनूपजा इत्यर्थः । 
€ सूत्र २० ) रोप्या अतिरोप्या इति एकवारसुत्याय्याश्ष अन्यत्र रोप्यंते ते रोष्याः ये तु द्वित्रिवार- 
मन्यत्र रोप्यंते ते अतिरोप्या: | ( सूत्र २१ ) छिन्नरूढा इति पूर्वे छिन्ना; पश्चात्‌ रूढा इति डल्लन:॥ 
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_खुत्रस्थान-अ० ४६. ( ४०५) 


विस्तरेंगाय॑मुद्दि४ः शांलिवर्गों हिरताँहितः 0 
तदँत्कुधान्यमुहादिमांषादीनां च॑ं वक्ष्येते ॥ २६ ॥ 
इति शालिवगे। । 


0 


यह शालिवर्ग ( चावलोंकी जातिके गुणका वर्ग ) विस्तारध्वंक हिताहित वर्णन 


किया गया है। इसीप्रकार कुधान्य ( कोद्रवादि ) तथा झुद्गादि और माषादिके 
-ग्रुण वर्णन किये जायेगे ॥ २२ ॥ 


इति शालिवग३$).. : द् 


क्‍ अथ कुधान्यवगेः । 
कोरदूषकश्यामाकनीवारशांतनुतुवरकोइ (लप्नियंगुमधूलिका- 
नांदीमुखीकुरुविन्दगवेधुकवरुकतो दपर्णी मुकुन्द कवेणुयवध्रभृ- 

. तयः कुधान्यविशेषाः ॥ १ ॥ 

कुधान्य ( कुत्सितधान्यों ) के भद यहांसे कहतेंहें । कोरदूघक ( कोद्व ), शावक, 





-नीवार ( नीवाड, तीनी तथा उडिलिका ), शांतनु, हुवरक, डहालक ( वनकोद्व ), 
प्रियंग ( काँगनी ), मधुलिका, नांदीमुखी, कुरुविन्दक, गवेश्क ( गरहेडवा ), 
-चरुक ( वरु ), तोदपर्णी, मुरुंदक, वेणुयव ( वांसके बीज ) इत्यादि ये कुधान्यहैं । 
*: : इनमेंसे बहुतोंकी देशभाषा हिंदी नहीं मिलती "और इससमय प्रायः ये कुघान्य _ 


गहस्थिलोगोंके काममें भी बहुत कम लाये जाते हैं ॥ २॥ ब् 
उष्णा! कषायमधरा रुक्षाः कटुविपाकिनः॥ श्छेष्मन्ता बद्धनिष्येदा 


वातपित्तप्रकोपना/कषायंमधुरास्तेषां शीतपित्तापहाः स्वृताः॥२॥ 


ये कुधान्य ( साधारणतासे ) गरम हैं, कसेले मीठे हैं, रुक्ष हैं, विपाकमें कटुक 


है कफनाशक, मत्रके बंद करनेवाले हैं और वाझ॒पित्तकों कुपित करते हैं । उनमें 


भी जो कसेले मीठे ( अधिक ) हैं वे शीतापत नाशक हैं॥ २॥ 

. करोद्रव्श॑ संनीवारः श्यामाकश्न॑ सशांतनुः ॥ ऋष्णा रक्तांश्व 
पीतार्श खेतांश्रैव प्रियंगवः॥ यथोत्तरं प्रधानाः स्यू रुक्षाः क- 
फहराः स्म्रताः ॥ ३॥ मधूली मथुरा शीता स्तिग्धा नांदीमुखी 
तथा ॥ विशोषी तत्रे भूयि४्ट वरुकः समुकुंदकः ॥ ४ ॥ 

कोद्रव ( कोदो ) और नीवार ( तीनी ) तथा:शयामाक और शांतन एवं काली, 
-छाल, पीछी और झुपेद कांगनी इनमें उत्तरोत्तर प्रधान हैं, रुक्ष हैं और 
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....॑ लल्वन मुद्वादिषु निषेध: गुल्मे न च माषकुरुत्थादयो निषिध्यंते नते वैदछसंज्ञा: | ( इति निबंधसंग्रहः ). 





. (४०६ ) सुश्र॒तसंहिता-भा ० टी०। पद 

कफहता हैं ॥ ३ ॥ मधली ( छोटी गेहूँ ) मीठी और खिग्घ है इसीभांति नांदी- 

मुखी भी है तथा वरु और मकुंदक ( मकरा ) इनमें आधिक झोषण कता है ॥ ४ ॥ 
रुक्षा वेणुयवा ज्ञेया वीयोष्णाः कटुपाकिनः ॥ 
बद्धमत्राः कफहराः कषाया वातकोपनाः ॥ ५॥ 

वांसके जो ( वेशबीन ) रुक्ष हैं. वीयमें गरम हें, विपाकमम कटुक हैं, सत्रकी 
. बंद करतेंहे और कफको नाश्ञ करते हैं, कसेले हैं तथा वायुको कृपित करतेहें ॥५॥ 
मुहवनस॒ह्कलायमकुष्टमसूरमांगल्यचणकसतीनत्रपुटकहरेण्वा- 


ढकीप्रभ्नतयों वेदलाः ॥६॥ कषायमधुराः शीताः कटुपाका मरु 
त्कराः ॥ बच्मृत्रपुरीषाश्व पित्तस्छेष्महरास्तथा ॥ ७ ॥ 
मँग, वनमंग, मटर, मोठ, मसूर, मांगल्य ( पीलीमसूर ), चना, सतीन 
( छोटी मटर ), त्रपुट ( खेसारी ), हरेण ( यह भी मटरकाही भेद है ), आठकी 
( अरहड ) इनको आदिले और भी ( उरदचौरा आदि ) वैदल ( जिसकी दो दाल 
- होसकें अथांत द्विदल हैं ॥ ६ ॥ ये वैदल ( साधारणतासे ) कसेले मधुर हें. 
शीतल हैं, कटुकपाकवाले हैं, वायु पेदा करते हैं, मल और म्नत्रको बॉँधते हैं, 
पित्त और कफको हरते हैं ॥ ७ ॥ 
| मुद्रगरण । 
नात्यैर्थ वातलास्तेषु मुद्दा दृष्टिप्रसादेनाः ॥ 


प्रधानों हरितास्तत्रं वन्‍यो सह्समाः स्सताः ॥ ८॥ 
इनमें मँग अत्यन्तवातल नहीं हैं, दृष्टिको प्रसन्नकरनेवाले हैं, उनमें भी हरे प्रेंग 
प्रधान हैं तथा बनमँग ( कालेमंग) भी इन्हीके तल्य गुणवाले होते हैं ॥ ८ ॥ 


मखूरादिके गुण । 
_विपांके मधुराः प्रोक्ता मस॒रा बद्धवांचसः ॥ मकुष्ठकाः क्रमि- 
करा; कलायाः प्रचुरानिाः ॥ ९ ॥ आढकी कफपित्तन्ती नाति- 
वातप्रकोषणी ॥ वातलछा शीतसधुरा सकषाया विरुक्षेणाः ॥ कफ- 
शोणितपितप्नाश्णकाः पुंस्वनोशनाः ॥ १० ॥ हरेणवः सैती- 


. (सूत्र ६) वैदल्संज्ञा एवं हि विदलानामिति वैदछा इति माषकुछत्थादिष्वषि वैदलत्बं स्यात्तेन 
“बल्लूरं मुलक॑ मत्स्याजछ्ुष्कशाकानि वैदरूम्‌॥| वजेयेदालुक गुल्मी मधुराणि फछानि च”? इत्यांदिषु वैद- 





सूतजस्थान-अ० ४६ ( ४०७). 


नाश्व॑ विज्ञेया बर्द्धव्चेसः ॥ ऋते मुहमसूराभ्यामन्ये वाध्मान- 

कारिणः ॥ ११ ॥ ् क्‍ 

मसूर विपाकमें मीठा है और मलको बॉधनवाला है। और मोठ कृमिकारक है 
और कलाय ( मदर ) अत्यन्त वातल है ॥ ५ ॥ अरहड कफ पित्तनाशक है 
. और अतिवायुकी कोप नहीं करती । तथा चणा वातल हैं, शीतल हैं, कसेले- 
पनलिये मधुर हैं, रुक्षता करनेवाले हें तथा रुधिर और पित्तको शांत करते हैं 


: और ( स्वस्पवीय पैदा करते हैं इससे ) ( अत्यन्तसवनक्यि हुए ) पुरुषत्वको 


नाश करते हैं ॥ १० ॥ हरेण और सतीन ( दोनों मठरके भेद ) मलको बाँवते- 
हैं। नितने वैदल कहे उनमें मूँग ओर मसरके प्रिवाय अन्य सब आध्मान 
( अफरा ) लाते हैं ॥ ११ ॥ 
माषगुण । 

माषों गुरुभिन्न परीषमृत्र। स्लिग्घोष्णवृष्यों मधुरोइनिलन्नः ॥ संत- 

पेणः स्तन्यकरों विशेषाहलग्रदः श॒ुक्रकफावहश्व ॥ १२ ॥ कंषा- 

येभावाज्नें पुरीषभेदी न॑ मृत्रो नांतिकेफस्य कतो॥ स्वॉदुविपाके 

मंधरोलसांदरः संतपेण: स्तन्यरुचिप्रद्श ॥ १३ ॥ क्‍ 

उड़द भारी है, मल और म्ज्रको भेदनकरता है, खिग्ध ( चिकना ) हे, गरम 
है, वृष्य है, मधुर है, वायुनाशक है, तृप्तिकता है, ख्तरियोंकोी दुग्ध पेदा करता है 
विशेषकर बलदेनेवाला है और शुक्र और कफ वृद्धि करता है॥ १२॥ उड़द 
ऐसा है तो भी कसेलापन होनेसे पुरीषको भेदनभी नहीं करता है और न बहुत 
मत्रल है और न अत्यन्त कफकता है। विपाकमें मधुर है, आलस्पदेनेवाला है, संत- 
पेण है, स्तन्य ( दृूथ ) और रुचिदेनेवाला है और कई अलसांदका अथ राजमाष 
करते हैं और ये गुण राजमाषहीके समझते हैं ॥ १३ ॥ 
कर्वचचीज शिवबी कुलत्थ वनकुलत्थ गुण। 

माषे: समान फलमात्म॑गुप्तमुक्ते च॑ काकांडफल तंथेवं॥ अरण्य- 
. मांषा गुणंतः प्रदिष्टां रूक्षाः कर्षाया अविदाहिन्थ ॥ १४ ॥ 

उष्णः कुलेत्थो रसतें: कषायः कटुविपाके कफर्मार्तन्न॥ शुक्का- 

(सूत्र १३ ) केचित्त छोकममं माषगुणपरमेत्र वदंति तथा केचित्‌ अलसांद्र इंति पदेन राजमाषस्य 


अहर्ण कुषैति राजमाषस्थैय गुणपरममुं छोक॑ वरदत्येव ।. ( सूत्र ५४ ) काकांडफलमम्डिकाबीजसजा 
इति केचित्‌ । 
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व (४०८ ) खुशुतसंहिता-भा० ८ी०। 
इमरोगुल्मनिषृदनश्व सर्मोहकः पीनसकॉसहारी ॥ १५ ॥ अना- 
: हमेदोगुदकीलहिका-्वासापहः शोणितपित्तकृर्च ॥ कफ॑स्य ह॑न्‍्ता 
८ विशेँ | । न 
नयनामर्यन्नो विशेषता वन्यकुलंत्थ उक्त; ॥ १६॥ 
अवचर्क बीजभी उडदके तुल्य गुणकारक जानने । और इसीप्रकार काकांडफल 
( बडी।शबीके बीज ) के गुण जानने चाहिये। और वनके उड़द ( रानेडडद ) - 
गुम रूखे हैं, कसेले हैं, दाह पैदा नहीं करते॥ १४ ॥ कुलथी गरम है, रसमें 
कसेली है, विपाकमें कटुक है, कफवायुनाशक है, शुक्र, अश्मरी और गुल्मनाशकः 
है, संग्राहक है, पीनस और खांसी हता है ॥ १५ ॥ वनकुरूत्थ ( चाकसू ) अफरा; 
मेद्रोग, अश, हिकका, श्वास इनका नाशक, रक्तपित्तकर्ता, कफहर्ता, नेत्ररोगनाशर्क 
विशेषताकरके वनकुलथों ( चाकस्‌ ) होता है ॥ १६॥ 
25 कर तलिलगुण । 
.._ इषत्क्षोयों सधुरः सँतिक्तः संग्राहेकः पित्तकरस्तथो«ंणः ॥ तिको 
३ >2 अर कर है + +, ले लए (६ ः । है 
विपाके मैधुरो बलि: स्तिग्धो त्रणोलिपन व पथ्यंः ॥ १७॥ दं- 
त्योप्निमिधाजननो:ल्पसूत्रर तन्‍्योथथ केश्योईनिलहा गुरु ॥ ति- - 
लेषु सर्वेष्वसितः प्रधानो मध्यः सिंतो होनतरास्तँथान्ये ॥१८॥ 
_ तिल कुछ २कसेले और तिक्ततालिये मीठे होते हैं,संग्रादीहें, पित्त पैदा करनेवाले 
और गरम हैं, विपाकमें मीठे हैं, बलकारक हैं, चिकने हैं, ब्रणके लेपनमें पथ्य हैं 
॥ १७ ॥ दांतोंके कं हित हैं, अभि और बुद्धि उपन्नकरनेवाले हैं, म॒त्र स्वल्प 
करते हैं, खत्रियोंके दूध पेदा करते हैं, बालोंके लिये हित हैं, वायुनाशक हैं और 
भारी है। सबप्रकारके तिलोंमें कालेतिल प्रधान हैं और सुपेद मध्यम हैं तथा 
अन्यभांतिके ( गोमूत्रसन्निभादिक ) हीन और निकृष्ठ होते हैं ॥ १८ ॥ कं 
द जाके गुण । | क्‍ 
यवः कषायों सधुरों हिम्श्व कैटुविपांके कर्फंपित्तहारी ॥ ब्रणेंधु 
पैथ्यस्तिंल १० बच यं बद्धम किक वीं 
नित्य प्रबद्धसत्रो बहुवीतवच्चोः ॥१९॥ स्थेयांभिमे- 
ल्‍ 
धास्वरवर्णकृच सपिच्छलः स्थूलविलेखन श्र ॥ मेदोमरुत्तडहरणो- 
__(सज्ञ १९ ) यो माइुबीद हिसलवाल पित्तहा भवति, कपायत्वाच वित्तहा भक्ति, कपायत्वादिपाके 
कटठकत्वाच्च कफन्न; | ( निरबंधसंग्रहे तु ) प्रबद्धमूत्रः अल्पमूत्र:; अत एव प्रमेद्दिणां हितः | “बहुवातवर्चा:? 
इति वातोउत्र कुक्षिवातोडमिप्रेत: ॥ अन्यथा तु मेदोमरुत्तडहरण इति विरुध्यते । 'प्रबद्धमूत्र:? इत्यत्र 
श्रवृद्धमूज;? इति वा क्चित्पाठांतरं तन्न सम्यक 'मूत्रमेद;पित्तकफान्‌ जयेत्‌? इति वाग्मयेक्ति: । 
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धतिरूक्षः प्रसादंनः शोणितपित्तयोश्र ॥ २०॥ एमिगुणेहीनत- 
रांसतु किंचि द्विद्यार्थवेभ्यो४तिपवान्‌ विशेषेः ॥ २१ ॥ 
._ जौ कसेलापनलिये मधुर हैं,शीतल हैं, बिपाकमें कदुक हैं.कफ और पित्तनाशक 
हैं, ब्रणलेपनमें मई भांति जौभी पथ्य हैं,मूत्रको बांधत हैं,वायु और मलकी बहुत 
< उत्पन्न करते हैं ॥१९॥ स्थिरता, जठरामि, बुद्धि और कण्ठका स्वर तथा वण 
. इनको ठीक करते हैं। पिच्छलतायुक्त हैं,स्थूलकी कृशकरनेवाले हैं । मेद,वाय तृषा- 
को हसरते हैं, अतिरुक्ष हैं और रक्तपित्त इन दोनोंको प्रसन्न करते हैं ॥ २० ॥ और 
जवोंसे हीनगुणवाले अतियव ( जवी ) को समझना चाहिये ॥ २१॥ 
गेहके गुण । 
गोधूम उँक्तो मंधुरो गुरुअ् बल्य: स्थिरः शुक्ररुचिप्रदर्श।ल्तिग्घो 
5ति शीतोनिलपित्तहता  संधानऋच्छुष्चकरः -सैरश ॥ २२॥ 
गेहूं मधर हैं, भारी हैं, बलकता हैं, स्थिरताकारक हैं, शुक्र और रुचि पेदा 
करते हैं, स्रिग्ध हैं, अत्यन्त शीतल हैं, वायु और फित्तनाशक हैं, दूटेकी जोडनेवाले 
हैं, कफकती हैं और सर ( दस्तावर ) हैं ॥ २२ ॥ क्‍ 
फलीके धान्य । 
रूंक्षः कषायो विषशोफशुक्रवल्ासदशिक्षियक्र द्विदाही॥कटुविपांके 
मंधुरस्तु शिंबः प्रभिन्नविण्मौरुतपित्तलश्व ॥ २३ ॥ 


शिवा ( फलीके अन्न ) साधारणतासे रूक्ष हैं, कसेले हैं, विष, शोथ वीये और 
हृष्ठि इनको क्षयकरते हैं और दाह पेदा करते हैं, मधुर हैं विपाकमें कटुक हैं, मल- 
को भेदन करते हैं और वायु और पित्त उत्पन्न करते हैं ॥ २३ ॥ 


सिता5सिताः पीतकरक्तवणों: भवति येउनेकविधास्तु शिंबाः ॥ 
यथोदितॉस्त गुणतः प्रधाना ज्ञेयाः कट्णा रसपाकयोश्व ॥ २४ ॥ 

शिंबी धौले, काले, पीले, लालवणके ऐसे अनेकप्रकारके होते हैं । वे जिस 
प्रकार क्रमसे वणनाकैये हैं, उसी प्रकार गुणमें प्रधान जानने चाहिये (जैसे सबसे 
प्रधान सुपेद उससे अल्पगुण काले इत्यादि ) और ऐसेही रस ओर विपाकमें 
कटक और उष्ण हैं ॥ २४ ॥ 


( सूत्र २९) मधूलिका नांदामुखी महागोधूम इति गोधूमभेदा:। मधूलिका सृक्ष्मगोधूमाः। नांदीमुखी 
4 खपलेगेईूँ इति छोके ) मह्यगोधूमा माल्वजा: श्वेतस्वच्छस्थछगोधूभा इति । 





 सुश्रुतसदिता-भो० टी० । 
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. सहाय मूलकंजाश्र शिंवाः कुशिविव्लीप्रभवाश्व॑ शिंवाः ॥ जया 
. विवषाके मधुरों रंसे चे बलप्रदीः पित्तेनिबहेणाश्व ॥ २५॥ विदा- 
हँवतश्व भरी चे रूर्क्षां विष्टम्य॑ जी यनत्यनिलप्रदा शव ॥ रुचिप्रै- 
श्ने ५ ७७ १८ त्े शिं 
 दाश्वें व सुदंजरा्श्व सं्वे स्घ॒तों वेदलिकास्तुं शिबाः ॥ २६ ॥ 
सहाद्य ( म॒द्ग॒पर्णी माषपर्णीके बीन ) और मलसे पैदा हुई शिव - ( म्लीके 
बीज) और कई मलशिवी ( सोहजनेंके बीजोंको कहते हैं ) तथा कई ध्ृगफलीको 
मूलकशिंवी कहते हैं और कुशिबी ( क्षृद॒शित्री ) तथा वेलसे उत्पन्नहुई शिव रसमें 
और विपाकमें मधुर है ओर बलको देनेवाली होतीहे तथा पित्तनाशक है ॥ २५॥ 
ये आदंशिंवीबीजके गण हैं । तथा सूखीशियी विदाह पेदाकरती है और रुक्ष है और 
विश्भताकरके जाण होतीहे ( पचती ) है तथा वाइ पेदा करती है, रुचिकारक है 
और दुजर है ये सबभांतिके द्विदलशिवी (स॒खे) शिंवीधान्पके गुण हैं ॥ २६ ॥ 
कर्टविपाँके क्टुकः कर्फप्तो विदाहिसावादहितः कुलुंभः ॥ उष्णां- 
तधी स्वादरसानिलमी पित्तोलेबणा स्यॉत्कटरैंका विषाके ॥२७॥ 
पांके रेस चाँपि कटुः प्रदिर्श: सिद्धांथकः शोणिंतपित्तकोपी ॥ 
तीक्ष्णोष्णरूक्षेः कफर्मारुतन्नस्तर्थोंगुणश्वा।तितेसषेपोषि ॥ २८ ॥ 
. कुसुंमेके बीज ( करड ) कदुक हैं, विपाकमेंभी कटुक हैं, कफ्नाशक हैं और 
विदाही होनेसे हित नहीं हैं। तथा अतसी उष्ण हैं, रसमें स्वाढु (मथ॒रो है,वायुना- 
शक है, पित्तको उल्बण ( तेज ) करती है, विपाकमें कटुक है ॥ २७॥ सिद्धाथंक 
(सुपेद्सरसों) विपाकमें और रसमें कदुक हैं, तथा रक्त और पित्तको कुपित करते- 
हैं, तीए्ण हैं, गरम हैं, रूक्ष हैं, कफ और वायुको नाश करते हैं और यही युग 
काली सरसोंके भी जानो ॥ २८ ॥ 5 
हे | है. कै 2 के 4 ७ 
अनातवं व्याधिहतमपरैयोगतमे्व चें ॥ अभूमिजं नेव॑ चाँ$पि 
में धान्यं गुणवैस्स्मेतम ॥ २९॥ नवधान्यमभिष्यंदि रूघु संब- 
| त्सरोषितम्‌॥ विदांहि गुरुविष्टमि विरूढं दृष्टिदूष॑णम्र्‌ ॥ ३० 0 
. शाल्यादेः संर्षपांतस्थ विविधरस्यस्थ भागैशः ॥ कालश्रमाणसं- 
जी खा स्कारम *_ ०५७ लि | 5 
। त्राः संपारिकीत्तिताः ॥ ३१ ॥ इति धान्यवगः ॥ 
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 / (सूत्र २५) सहाद्वय॑ मुद्॒पर्णी माषपण्यी । मूलशिब्री मुलकपर्णी ८-77 5 झापव मद पी माषपण्णी। मूलशिबरी मुछकपर्णी शोभांजन इति केचित्‌ | (सूत्र २६) _ 
। थेदलिकास्तु शिबामृद्वादीनामा््रकलिकाः ( इति नि. से. ) ( सूत्र २८ ) तिद्धार्थकः श्ेतलर्षपः । 
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सुत्रस्थान-अब्छे४६: (४११) 


अनातंव ( वेफसलके ) तथा व्याधिकरके मारे हुए ( रोली. काया लगे » क्‍ 


अपयोगत ( विनापके ) अभूमिज (जो प्रथ्वीमें पैदा न हुए हों छतों या नावों या 


घमलोंमें पेदा हुए हों ) तथा नये ऐसे -धान्‍न्य गुणकारक नहीं होते ॥ २९५ ॥ 


नये अन्न अभिष्यंदि होते हैं और एकवर्षके पुराने अन्न हलके होजाते हैं और विरूट 


( विना बोये या जिनमें सींलसे अंकुर आजायेँ ) विदाही, भारी, विष्ठंभी तथा 


दृष्टिको दूषित करनेवाले होते हैं ॥ २०॥ शालीको आदिलेकर सरसोंपरय्यंत अनेक 
अ्रकारके धान्योंके विभागसे कालप्रमाण, संस्कार और मात्रा वर्णन कीगई हैं 


_( कृतान्नवर्ग जो इसी अध्यायमें अगाडी है उसमें ये सब वर्णन किये जाँयंगे )॥ ३ १॥ 


इति धान्यबगेः । 


. अत ऊर्द्ध मांसवर्गानपवेक्ष्यामः । 
अब यहांसे अगाडी मांसवगका उपदेश करते हैं ॥ 
तद्यथा-जलेशया आलनूपा ग्राम्याः ऋव्यभुज एकशफा जांगलछा- 


श्रेति षण्मांसवगास्तेषां वगोणामृत्तरोत्तरं प्रधानतमाः ते पुन- _ 


द्विविधा जांगला आनूपाश्वेति ॥ १ ॥ 

वह इसप्रकारसे हैं कि १ जलमें रहनेवाले, २ आनृप ( ज॑लके किनारे रहने- 
वाले ), रे आमचारी, ४ मांसभोजी जीव, ५ एकशफ ( एक विनाफटे ख॒रबाले ), 
६ जांगल ( प जगलके वासी ) जीव इसभांति छःप्रकारके मांसवगामेंसे उत्तरोत्तर 
प्रधान हैं । वे फिर दो प्रकारके हैं एक जांगल (जंगल स्थलके वासी ) दूसरे आनप 
( जल और जलके किनारेके वासी )॥ १ ॥ 

तत्र जांगलवगोंविधः । तद्यथा-जंघाला विष्किराः प्रतुदा गु- 

हाशयाः प्रसहाः पर्णग्गगा बिलेशया ग्राम्याश्वेति ॥ २॥ 


उनमेंसे जांगल ( ख़श्कीके रहनेवाले ) जीवोंका वर्ग ( समूह) ;आठ भ्रकारका _ 
है। जैसे १ जंघाल ( जंधावाले चतुष्पद ), रे विष्किर ( विखराहुआ पंजोंस करें- 


दकर चुगनेवाले पक्षी ),,२ प्रतुद॒ ( जो नोकसे कुरेदकर चुगनेवाले पक्षी), 


.33.प)्र--_.-१िभपो.' फ,',ख कसम) े''''.र े फफ"  .क'खखखज फ मखफ ई.ेेेेोोोच२१?ोन-ोओोओन--.--ब-ि-नन्‍्  ,ओे न ननदे-य-----ब.-नन-नबलल्‍लललनल्‍ल-००कने--नननक+०३-- ५०००-०० अधीशभज कल अीलकी कक अधिक # 
कक. 


तु जांगलानूपमेदेन त्रयोदशधा इति । 


( सूत्र २ ) जंघाला; प्रशस्तजंघावंतो मृगादयः । विष्किरा इति विकीर्य भक्षयंतीति । प्रतुदा: अतुद्च... 


भक्षयंल्ेते तुंडेन प्रतुदास्तत:? । गुह्मशया गुहास्थायिन; । प्रसह्य इति “अ्रंसहा; कीर्तिता एते प्रसह्माव्िछ- 
. द्यभक्षणात्‌? | पर्णमृगा: पंत्रशाखारगा: । बिलेशया बिल्वासिन; । गम्या ग्रामचारिण इति । 
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(४१२) सुश्नुतसंहिता-भा० टी० 


- »गुहाशय ( घुर या गुफामें रहनेवाले हिंसकचतुष्पद ), ५ प्रसह ( उचेडकर मांसा- 
दिखानेवाले हिंसकपक्षी ), ५ पणमग ( शाखाम्ग जो वृक्षोंपर कूदनेवाले जीव ), 
७ बिलेशय ( बिलके वासी ), < ग्राम्य ( नगरमें. मनृष्योंके परोंमें शहनेवाले 
जीव )॥ २ ॥ 
तेषां जंघालविष्किरो प्रधानतमो तत्रेणहरिणकुरंगकरालकृतमाल 
शरभसखद॒ट्राएपतचारुष्करमृगसातृकाश्रभृतया जघाला सगाः क- 
ष।या सधुरा लूघवों वातपित्तहरास्तीक्ष्णा हृद्या वस्तिशोधनाश्र॥३॥ 


इनमेसे जंघाल और विष्किर अत्यन्त प्रधान हैं । उनमेंसे एण (कालाहिरण ), 
हरिण ( गोरा हिरण ), ऋष्य ( नीले अंडोंवाला रोहमग ), कुरंंग ( चतुरंग चौक- 
'डियामग ), कराल ( जिसके दांत नीचेको निकले हों कस्त्रीमग ), कृतमाल 
( संघातचारीम्ग ), शरभ ( कश्मीरमें एक ऐसा म्ग होता है जिसके चारपादेँ 
नीचेकी और चारखुर पीठमें ऊपरको होते हैं, ऊपरको दृष्ठि होती है, बंड २ सींग 
होते हैं यह अष्टरापद ऊँटके तुल्यसा म्रग होता है। ) श्वदंश ( चारदांत जिसके 
'कुत्तेकेस अतितीक्ष्ण हों ऐसा मृग ), प्रषत ( जिसके शरीरपर चित्र विचित्र बिंदु 
हों ), चारुष्कर ( सुन्दर शरीरवाला छोटामृग ) तथा मगमात्रिका ( छोटी और 
- बड़े पेटवाली हिरनी ) इत्यादि प्रशस्तजघावाले मृगादिक जंघाल कहलाते हैं वे 
जंघालजीव ( अथांत्‌ इनका मांस ) कसेले, मधुर, लघु ( हलके ), वायु और 
पित्तनाशक तथा तीक््ण-हदयकी हित और वात्तिशोधन कता हैं॥ ३॥ 


कषोयो मर्घरों हृद्मः पित्तासकंफरोगहा ४ संग्राही रोचको बल्य- 
स्तेषामेणों ज्वरोपहः ॥ ४ ॥ मधुरो मधुरः पाके दोषज्नो5नलेदी- 
पनः ॥ शीतंलो बर््॑विण्मृत्रः सगंधिहरिंणो रुघः ॥ ५॥ 
एण ( कालामृग ) कसेला है, मधुर हे,हदयकी हित है,पित्त, रुधिर और कफके 
रोग नाशकरता है, संग्राही है, रोचक है, बलकारक है, ज्वरनाशक है ॥४॥ गोरा 
हिरण मधर है, विपाकमें भी मधुर है दोषनाशक है, अभिदीपन कता है, शीतल 
है, मलमृत्रकों रोकनेवाला है, सुगंधयुक्त है और हलका है ॥ ५॥ 


(सूत्र ३ )एण: कष्णहरिण:। हरिणो गौरमृग/ । ऋष्यः नींलांड: रोहूसगः । कुरंग: चतुरगतिमग;। 
कराल; अधोनिष्क्रांतदंतः हिमवदादिपर्वतेषु कस्तूरीमगः । कृतमाछाः संघातचारिणों मगा;। शरभः 
_अष्टापद: उष्टतुल्यो महाशंग; प्रष्ठगतचतुष्पाद; कश्मीरे प्रसिद्ध: । श्रदंष्टा चतुर्दष्टीतिदुष्ट: - कर्कटकः ॥ 


... प्ृषतः बिंदुचित्रित: । चारुष्कचारुशरीर: स्वल्पतनुमेग: । मृगमातका अल्पा प्रथूदरा 'मगी ( इति 


निबंध: ) ( सूत्र ७ ) एणस्तु मेहिनां बहुमूत्राणामहितः । 








खूअस्थान-अ० ४६. (४१३ ) 


एप: कष्णस्त॑योज्षेंयी हरिणस्ताम्रं उच्चते ॥ ने कृष्णा ने च॑ 

ताम्रेश्न॑_कुरंग: लोबमिंधीयते ॥ ६ ॥ शीतांसकृपित्तरामनी 

विज्ञेया खगमात्रिका॥ सन्निपातक्षय श्वासकासहिकाऋचिप्रणत।७॥ 
एण, हरिण और करंग इनका भेद कहते हैं । इनमेंसे काछा एण कहलाता है 


और ताम्रवर्ण हो उसे हरिण कहतेहैं। और जो न तो काला हो और न ताम्रवण हो उसे 
कुरंग कहते हैं ॥६॥ और मृगमात्रिका ( हिरनी ) शीतल है, रक्तपित्त शांत करने- 
वाली, सान्निपात, क्षयी, श्रास, खांसी और हिचकी तथा अरुचिनाशक है ॥ ७ ॥ 
क्‍ द विष्किर । 
लावतित्तिरकपिंजलवर्ती रवर्तिकवत्तेकानप्तकावातीकचको रकल- क्‍ 
विंकमयूरक्रकरो पचऋरकुकुटसारंगशतपत्रककुतित्तिरिकुरबाहुक- 


५ उरकप्रभृतयख्याहला विष्किरा लघवः शीतमधुराः कषाया 


दोषशमनाश्र ॥ ८॥ 


लवातित्तिरि ( काला तीतर ), करपिंजल ( गोरा तीतर ), वर्तीर ( घरघरा ), 


वार्तिक और वतंक (दोनों काले धौले बतकके भेद), नवृक (बुडरूपक्षी),वातीक (बतका 
चिडिया जिसे बघेडाभी कहतेहं),चकोर,कलविंक(लालसिर काछीग्रीवावाली चिडिया) 


मयूर ( मोर ), क्रकर (कयापक्षी), उपचक्र (कालीनोकवाला क्रकर ) कुकुकुट (मुरगा), 


सारंग ( पपहिया ), शतपत्रक ( खातीचिडा), क॒तित्तिरि ( जंगली तीतर ) कुरबाहुक 
(ऋरकुरापक्षी), यवलक ( यवगुड़कनामपक्षी ) इनका आदिले औरभी ज्याइल अर्थात्‌ 
दोनों पंजे और तीसरी चंच इन दीनोंसे करे दनेवाले और विष्किर विखराहआ चुगने- 
: चालेपक्षीहं ये सामान्यतासे हलके,शीतल,मधुर,कसेले और दोषोंके शांतकरनेवालेहें ८ 
संगरही दीपनश्वेव॑ कषायमघुरो लेघु॥ लांव: करटुविपाकश्चे पु] 
पॉते चे पूजितः ॥ ९॥ इषहुरूष्णेमधुरो वैष्यो मेधाभिवर्जनें: ॥ 
तित्तिरिः सर्वेदोषन्नो आंही वर्णप्रंसादनः ॥ हिकाश्वासानिल्‍लँहरो 
विशेषाद्ौर॑तित्तिरि: ॥ १०॥ रक्तपित्तहरः शीतो 7... तार: ॥ १०॥ रक्तपित्तहरः शीतो लघुश्वांपि कपिं-_ कृपिं- 


( सूत्र ८ ) कर्पिजल: गौरतित्तिरे: | कलाबैंक; कांडचटक: | अन्ये ठ॒ रक्तशिरंसं कृष्णग्रीव॑ 
आमचटकाकरमाहु;। क्ररर: लावाल्पक; कपिंजलात्स्थुल; कय इति छोके | उपचक्र; ऋ्रकरमैद: | सारं- 


गश्चातक; | अन्ये क्ृष्णकबुरचातकाकारो विष्किर इति | शतपत्र; काष्ठकुट्टकः । कुतित्तिरि! तित्तिरिमेदें! - 


पांडुकपिल; । कुरबाहुक; कुरुकुरुक इति लोके | यवलक; यवगुडुक इति ( निबंधसंग्रह। ) ज्याहलो 
त्रिमिश्ररणयुगलचचुमिराहंति विलिखंतीति ज्याइला: ( इति डक्लनः ) ै 








(४१४). छुश्वुतसंटिता-भा० टी० । 


जलः॥ कफोर्थेथेषु चे रोगेर्षु मंदँवाते चै शरस्यते ॥ ११॥ वात 


. पित्तहरा वृष्या मेधाशिबलवर्द्धनाः ॥ लघेवः ऋकरा हर्चास्तथां 
चेवोप॑चक्रैकाः ॥ १६ ॥ डे द 
'लवा संग्राही है, दीपन है, कसेला और मधुर है, हलका है, विपाकमं कद 


६ चरपरा ) है और संनिपातमें श्रेष्ठ हे ॥५॥ कालातीतर थोडा रे भारी और गरम _ 
है, मदर है, वृष्य ( वीर्यवर्द्धक ) है, मेधा और अग्नि बढाता है, सबदोषोंकों नाश- 


. करता है, ग्राही है, वर्णको प्रसन्नकरता है ( ख़शरंगकरता है ) और गोरातीतर 
: विशेषकर हिचकी,श्वास, वायुरोग हर्ता है ॥१०॥ कपिंजल (भ्ररातीतर ) रक्तपित्त 
हता,शीतल है, हलका है, कफसे उयने रोगोंमें और मंदवातमें श्रेष्ठ है॥११॥ क्रकर 
पक्षी और उसके भेद वायुपित्तनाशक हैं, वृष्य हैं, मेघा और अम्ि तथा बल बढानेवाले 
हैं, हलके हैं, हृदयकी हित हैं और इन्हीके समान उपचक्रक पक्षीको जानना चाहिये१२ 
कषाय॑: स्वादुलवैणस्त्वर्ययः केइ्यों रुचिप्रंदः ॥ मयूरः स्वरमे- 
धाश्निहकुश्षोत्रेन्द्रियदाल्यकृत्‌ ॥ १३॥ स्तिग्घोणो<निर्लेहा वृष्यः 
स्वेदस्वरबैंलावह:॥बृहँणः कुकुटो व॑न्यस्तदृद्मास्यों गुरुस्‍्तु सेः॥ 
वातरोगक्षयवर्मीविषमज्वरनाशनः ॥ १४॥ 
मयर कसेला, मधुर, सलोना है, त्चाको और वालोको हित है, रुचि देंनेवाला है, 
स्वर, मेधा ( बुद्धि ), जठराश्नि, दृष्टि, कणे इंद्रिय इनको दृढता करता है॥ १३॥ वृन्‌- 
का मुरगा ख़िग्ध है, गरम है,वायुनाशऊ है.वृष्य है.पसीना, केठस्वर और बलकारकह 
- और बृहण ( शरीरपुष्टकरनेवाल ) हे । इसीऊे तुल्प ग्रामका सुर्गा (कुक है पर वह 
. भारी है, वायुरोग, क्षगी, वमन और विवमज्वर नाशकरनेवाला है ॥ १४ ॥ 
कित्ट द प्रतुद । न लक 
कपोतपारावतम्लंगराजपरक्षतकोयष्टिककुलिंगए हक॒लिंगगोक्षो- 
डकॉडिडिमाणकशतपत्रकमातुर्नि दक भेदाशिशुकसा रिकावव्गु- 
.._ लीगिरिशालह्वालदूबकसुण्ह!खंजरीटकहारीतदात्यूहग्र म्तयः- 
+.. उपश्चतुदाः ॥ १५॥ 
धर ( सूत्र १५) परभ्त; कोकिल;। कोयटष्टिकः कोयंगको दीर्घ॑जंघांवान्‌ पक्षी । गोक्षेडः गोनद:(नि. से.) 


...._ डिडिमाणको डिंडिमोत्कटघथ्वनि; ॥ शतपत्रको राजञ्जकः | भेदाशी इत्यत्र मेकाशीति वा पाठ: भेकाशी 


_ भेकाशनः । वल्गुडी रक्तपुच्छाबोमाग; बुल्बुछ इत लेके | गिरिशो भिरिवर्तिका । सुणदी पीतमस्तकी 
बया इति छोके । खंजरीट; सितावितवर्ण: खंजन इति छोशे | हारीतः हररितपीतवर्णों इरिया इति छेके हे 











सूत्रस्थान-अ० ४६. (४६५) 


कपोत ( जंगलीकबूतर ), पारावत (गृहके कबूतर ), श्वेंगराज ( केशरीयापक्षी ), 


परक्षत ( कोकिला ), कोयष्टिक ( कोपंग ), कुलिंग ( वनका चिडा ), ग्रहकुलिंग 
( घरका चिडा ), गोक्षोडक ( गोनइंपक्षी )) डिंडिमाणक ( डिंडिमपक्षी जिसकी 
वाणी बहुत उत्कृष्ट होती है ), शतपत्रक ( राजशुक ), मातृनिंदक ( पुतरंजन ), 
भेदाशे या भेकाशी ( मेडकमाडापक्षी), शुक ( तोता ), सारिका ( मैना ), वल्णुली 
( बुलबुल ), गिरिश (पहाडीबतक), आलहाल (आलवापक्षी ), दृूषक ( सिचानचे- 
चूपक्षी ), खुगही ( पीतमस्तवालावय्या ); खंजरीट ( खंजन ), हारीत ( हरिया ), 
दात्यूह ( कालचिडी ) इत्यादिपक्षी प्रतुद्संज़्क कहलाते हैं ॥ १५ ॥ 
कषायमधरा रुक्षाः फछाहारा मरुत्करा: ॥ 
पित्तश्लेष्महराः शीता बद्धमत्नात्पवर्चेसः ॥ १६ ॥ 
ये प्रतुद्सज्ञकपक्षी सामान्यतास कसेले हैं, मधुर हैं, रुक्ष हैं, फल खानेवाले हैं 
वाय उत्पन्न करते हैं, पित्तकफहता हैं, शीतल हैं, म्नत्रको बंद करते हैं और थोडा 
मल पेदा करते हैं ॥ १६॥ 
सवेदाषकरस्तंषां भेदाशी मलदषकः॥ कषायरस्वादलवणों गरूः 
काणकपोतकः ॥ १७॥ रक्तपित्तप्रशमनः कषायविशदोषि च॑ ॥ 
विपाक सर्घर्शवांपि गरंः पारावतः स्छतः ॥ १८ ॥ कलिंगो- 


मधुरः ल्िग्पः कफशुक्रविवरूनः ॥ रक्तपित्तहरो वेश्मकुलिंग- 
स्वतिश॒ुक्रलं; ॥ १९॥ 


.. उनमेंसे भदाशीपक्षी सब दोषोंका कर्ता और मलका दृषक है। काणकपोत 
(वनवासी कपोत ), कसेला, स्वाढु, सलोना होता है और भारी है ॥१७॥ पारावत _ 
( कबूतर ) रक्तापक्त शांत करता है, कसला है, विशद है, विपाकमें मधुर है और 


भारो है ॥ १८ ॥ कुलिग ( जंगलीचिडा ) मर है, स्निग्व है, कफ और शुक्रको 


बढाता है, रक्तापत्तका हरता हे और घरका चिडा अत्यन्त वीये पेदा करताहे ॥१%७॥ 


गहाशय ( पर्वे”की गृहा या छुरोंन रहनेवाले ) । 
सिंहष्याधवकतरक्षइक्षद्धी । ला जोर, गा ऊम्त गेव रुकप्रभ्नतयों 
. गहाशया। ॥ २० ॥ 
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(४१६ ) सुश्नुतसंद्दिता-भा ० टी० 
सिंह, व्यात्र ( भगेरा ) थे ( भेडिया ),. तरक्षु ( तिरष॒जरष ), रो, द्वीपि 


 (शैंडाया चीता ) बिलाव ( बनका बिलाव » “देगा ( गींदड ), मंगेवोरू 


( श्रगालाकृति मृगशई ) इत्यादि जीव ग्रहाशत कहलाते हैं ॥ २० ॥ 
मधरा गुरवः लिग्घा चत्या मारुतनाशन॥ 0४ 


उष्णवीयों हिता नित्य नेत्रगुह्मविकारिणाम ॥ ** 
थे गुहाशय सामान्यतांस मऊः भारी हैं, स्नग्ध हैं, बलकारा हैं, वायुना- 
शक हैं, उष्णवीय हैं, नित्य त्र और गुदाके विकारवालॉंको हित हैं॥२१॥ 


प्रसह ( शिकारी ) पक्षी । 
कककुरस्वाषभासशशजात्युदृकचिलिस्येन रे प्रस- 


. हु७ शशश। ऐते सिंहांदिभिः सत्र सर्माना वायसादयः 0४ रसंवी- 


अविपाकेषु विशेषौ्छों षिणे हितो8 ॥ ९३ ॥ 
काग, कंकपक्षो, कर ( मच्छीका शिकार करनेवाला पक्षी ) पाप ( इंद्रनीला 
पक्षी ), भास ( सुपेद्‌ चौटीका गीथ ) शशघाती ( बाज ) 


चील, श्येन ५ [सकरा ) गृध ( गीथ ) इत्यादि शिकारीपक्षा प्रसहसंज्ञषक कह: 
छाते हैं ॥ २२ ॥ ये प्रसहपक्षी रस, और विपाकरमं सिंहादिकके समान हर 
विशेष करके शोष ( यश्ष्मा ) ट 
मद्सपिकवक्षशायिका 
मधरा गरवो दृष्याश्वक्षुष्यः शोषिणे हिंता: 0 सुष्टमृत्रपुरीषाश् 
कासाश: खासनाशनाः 0 २५ 0 
दमषिक ( गिलाहरी ), वृक्षशायिक ( शरदमेरें ), अवकुश ( लगूर ) पति- 
घास ( व) और वानर ( बंदर ) इत्यादि पणझुग ( शाखामग अ 
बृक्षोपर विचरनेवाले जी परद नहीं हैं चतुष्पद ) हैं ॥ २४ ॥. ये पणमगसंज्ञक- 
जीव साधारणतासे मधुर हैं, भारी हैं, इृष्य हैं, नेत्राकी हित हैं, शोष ( राजय 
मलकी पेदाकरके निकालनेवाले और 






का) शिश थच१४ ९५४ रन और हैं औ । 
बवासीर तथा शासनाशक हैं ॥ २५ ७ द 


नशनिकरकल »..आआ 


>> पक लननम 3... रमजान 
( वक्तव्य सूत्र ९९ ) यद्याष इनके गुण 4 हां इस प्रकार लिखे हैं तोभी इमेन बहुतते शिकारिय 
सुना है कि सिंह व्याप्रादि जीवोंका मांस खाद्य नहीं है किंतु विषके तुल्य होताई । ( सूत्र २२ ) 
दीषचंचुमद्ाप्रमाण: । कस चिरबिल्वाकार नदेत्थीपतमत्त्यग्राही । पा! इंद्रनीलमणिसदशपक्ष: 
( इति डक्लन ) ( सूत्र ९४ ) अवकुश गोल्गंगूले वानरविशेष: लग इति छोके ( नि. से. ). 
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सूत्रस्था न-अ० ४६. 5४3 ) 


श्ाविच्छल्थकगोधाशशबषदंशलछोपाकलोसशकर्णकद ली मृ गप्नि- 
यका४जगरसपंमूषिकनकुलमहाबश्रुप्रभतयो बिलेशयाः ॥ २६ ॥ 
वर्चोमृत्रं संहत॑ कैय्युरेते वीये' चोर॑णाः पूर्ववैल्स्वादपाकाः ॥ वौत॑ 
हन्युः शलेष्मेपित्ते चे कुय्यु: स्विग्धाः कास खासकाइर्यापहाओं ॥२७॥ 
शावित्‌ ( सेह ), शल्यक ( वृक्षनकुल ), गोधा ( गोह ), शश ( खरगोश ), 
वृषदंश ( बनका बिलाव ), लोपाक ( छोमडी ), लोमशकर्ण ( महाबिलाव व्याथा- 
कार जिनकी पोस्तीन बनती है), कद्ली (बिलवासी मुगभेद ),मृगप्रियक (गोनस), 
अजगर 5 ( अतिस्थूलसप ), सपे, चूहे, नेवला, महाबश्रु ( न्‍्योल बिलाव ) इत्यादि- 
जीव बिल या घरमें रहनेवाले हैं ॥ २६ ॥ ये बिलवासीजीव साधारणतासे मल 
और मृत्रको इकट्ठा करनेवाले हैं, उष्णवीर्य हैं और पूर्वक तुल्य मधुरविपाकी हैं, 
वायुनाशक हैं और कफ और पित्तको करते हैं, खिग्ध हैं, खांसी, श्रास और कृश- 
ताको दूर करनेवाले हैं.॥ २७॥ 
कषायसधुरस्तेषां शशः पित्तकैफापह:॥ नातिशीतलवीर्यलवादात- 
सांधारणो में: ॥ २८ ॥ गोधा विपांके मपुरा कर्षायकटुका 
स्मृता ॥ वातपितभ्रशमनी बृँहणी बलेंवद्धनी ॥ २९ ॥ शल्यकः 
स्वादुपितन्नो लघुः शीतो विषापहः॥ प्रियको मारुते पथ्योडजग- 
रस्त्वशसां हितः॥ ३० ॥ दुर्नामानिछदोषप्ताः कमिदृषीविधा- 
पहाः ॥ चक्षष्या मधुरीः पाके स्पा मेधापिवरूनाः ॥ ३१॥ दार्थी- 
केरा दीपकाश् तेषूक्तां: कटुंपाकिनः ॥ मधुराश्चातिचल्षुष्याः स- 
छविण्मूत्रेसारुताः ॥ ३२॥ क्‍ के 
_ शश ( सुसा अथात्‌ खरगोश ) इनमेंसे कसेला है, मधुर है, पित्तकफनाशक है, 
बाय न होनेसे वायुकों सामान्य रखता है ॥ २८ ॥ गोह विपाकरमें 
मध॒र है और रसमें कसेली चरपरी है, वायु और पित्तको शांतकरती है तथा बृंह- 
. णी और बल बढानेवाली है ॥२५॥ शल्यक स्वादु (मधुर ) है, पित्तनाशक है,हल- 
का है, शीतल है, विषनाशक है । प्रियक वायुरोगोंमें पथ्य है और अजगरका मांस 
बवासीरके लिये हित है ॥३०॥ और सर्पोंका मांस बवासीर और वायुके दोषको 
दर करता है, कृमियोंका दूषी है तथा ( स्थावर ) विषका नाशक है, नेत्रोंको हिति 





है, विपाकमें मधुर है, मेधा और अभिको बढाताहै ( अथवा कामि और दूषीविष- 
८ हर द ््् क्‍ 
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(४१८). झुश्नतसंहिता-भा० टी०। 
.. हतौहै)॥३१॥ दार्वीकर (चौडेफनवाले) तथा दीपक(राजिमंत ) इनमें कटुपाकी हें, 
मधुर हैं, चक्षवोंके लिय अतिहित हैं तथा मलमूत्र और वायुको निकालते हैं॥३२॥ 
अश्वाख्वतरगोखरोष्रबस्तोरश्रमेदःपुच्छकप्रभ्नतयों ग्राम्याः॥३१॥ 
ग्राम्या वातहराः संवे बेहणाः कफपित्तलाः ॥ मधुराँ रसपाका 
भ्यां दीपना बलवेद्धेनाः ॥ ३४ ॥ 
अश्व ( घोड़ा ), अश्वतर ( खिच्चर ), गो (वृष), खर (गधा), ऊंट.बस्त (बकरा), 
उस्श्र ( मंदा भेंड ) मेदःपच्छक ( दुम्बा) इत्यादि जीव चतुष्पद ग्राम्य (ग्रामवासी) 
कहलातेंहें ॥३३॥ ग्राम्य ( ग्रामवासी ) साधारणतासे सब वायुनाशक हें, बृहण हैं, 
कफपित्तकारक हैं,रस और विपाकमें मधुरहें तथा दीपन हैं और बलवद्धंक हैं॥ २४॥ 
नातिशीतो गुरु) ल्लिग्यों मंदपित्तकफः समतः ॥ छगलस्टैनंमि 
ध्यंदी तेषां पीनसनांशनः ॥ ३५ ॥ बेहेणं मांसमोरश्रं पिन्त्ले- 
प्मावह गुरु ॥ मेदःपुच्छोरूव वृष्यमोरश्नर्सदर्श गुणेः ॥ ३६ ॥ 
आासकासप्रतिश्यायविषमज्वरनाशनम्‌ ॥ श्रमात्यशभिहितं पथ्य 
पविन्नमानिठापहम्‌ ॥ ३७ ॥ ओरभश्रवत्सलवर्ण मांसमेकशफो- 
कूवम॥ २८ ॥...... ९ 
इन ग्राम्प पशुओंमेसे छेली (बकरी बकरा) अति शीतल नहीं है, भारी है, खिग्ध 
है, पित्त और कफ मंद ( स्वस्प ) उत्पन्न करताहै,अभिष्यंदि नहीं है और: पीनस- 
को नाशकरताहे ॥३५॥ औरश्च ( मेंठा या भंड ) बृहण है, पित्त और कफ पैदा 
करताहै तथा मेदपुच्छ ( दुम्बा ) भी मेंटेके समान गुणवाला और वृष्य है ॥२६॥ 
. श्वास, खांसी, ज्खाम,विषमज्वर इन्हें नाशकरताहै । श्रम और अत्यप्नि ( भस्मक- 
रोग) इनमें हित है, पवित्र है और वायुनाशक है ॥ २७ ॥ एकशफ ( खर, अश्व ) 
का मांस भी मेंटेके समान और सलोना है ॥ २८ ॥ हे 
अंल्पॉभिष्यंय्यं वर्गो। जांगलः समुदोह्मतः ॥ ३९॥ दूरे जनां- 
तनिलेया दरे पानीयगोचराः ॥ ये मंगाश्व विहँगाश्वं तंःल्पाभि 
. ध्यंदिनों मंताः ॥ ४० ॥ अतीवासन्ननिलूयाः समीपोरदकगोचराः ॥ 
|... .ये मगाश्न विहँगा्श्व महाभिष्यंदिनस्तु ते ॥ ४१ ॥ 
...._ रह जांगल (छ़श्कीके वासी ) जीवोंका वग थोडार अभिष्यंदि कहा है॥२%॥ . 
जो जो २ मृग ( पशु ) और पक्षी मनुष्योंसे दूर २ रहते हैं तथा जलसे दूर २ रहते- 

















































: सुत्रस्थान-आअ० ४६... (४१९) 


हैं वे वे उतनेही उतने अल्प अभिष्यंदि ( थोड़े भारी ) होते हैं ॥ ४० ॥ और जो 
ञु पक्षी मनृष्योंके तथा जलके जितने जितने निकट रहते हैं वे उतनेहीं उतने 
महा अभिष्येदि ( अतिगुरुताकारक .) होते हैं ॥ ४१ ॥ 
आतन्नप । 
आनूपवगस्तु पंचविधः ॥ तद्यथा कूलचराः प्लवाः कोशस्थाः 
पादिनो मत्स्याश्वेति ॥ ४९ ॥ 
आनप ( जल और जल किनारेके जीवोंका ) वग पांच प्रकारका है। जैसे १ 
कूलचर ( जलकिनारेकी प्रथ्वीपर विचरनेवाले ), २ पुव (जलके परंद), ३ कोश- 
सस्‍थ ( कोथमें रहनेवाले शंख, सीपी आदिके जीव ), ४ पेरोंवाले ( जैसे भड़क 
कछवे आदि ), ५ मत्स्य ( मच्छी, मगर आदि )॥ ४२॥ द 
कूछचर । 
तत्र गजगवयमहिषरुरुचमरसमरराहितवराहखद्लिगोकणेकाल- 
पच्छकोंद्रन्यंकरण्यगवयप्रभ्नतयः कूडचराः पशवः ॥ ४३ 0 
जिनमें हाथी, गवय ( नीलगाय ), महिष ( भेंसा ), रुरू ( चित्रम्मग ), चमर 
( चौरी जिसे चांवरी गौका भेद कहते हैं )) समर ( सावर ), रोहित ( रोह ), 
वराह ( जकर ), खड़्ि (गेंडा ), गोकण ( गौकेसे कानोंवाला म्ृगमेद), 
६ काछी और बडीभारी एूँछवाला पशु ), ओंद ( जलबिलाव जिसे उदबिलाव 
कहते हैं ), न्यंक ( न्‍्योंगल अनेक सींगका मगभेद्‌ ) तथा अरण्यगवय ( बनका 
रोऊ ) इत्यादि पशु जलके किनारे या डहरी डावरमें रहनेवाले कहांते हैं ॥४३॥ 
बातपित्तहरा वृष्यां मधुंगर रससपौकयो: ॥ 
शीतला बलिनः लिग्धा मत्रठाः कफवद्धनाः ॥ ४४ ॥ 
ये जलकिनारें चरनेवाले पशु सामान्यतासे वायु और पित्तनाशक हैं, वृष्य हें, 


रस और विपाकम मधर हैं, शीतल हैं, बलकारक हैं,स्निग्ध हैं,मत्रलन हैं और कफफे 
चटानेवाले हैं ॥ ४४ ॥ 


विरुक्षणो लेख॑नश्व वीयोष्ण:ः पित्तेंदूबण:॥ |... 
. स्वाइम्लैलवणस्तेषां गंजः स्छेष्मानिलापह: ॥ ४५॥ 
( सूत्र ४२ ) अनुगता आपोइ$स्मिन्निति जल्स्थलात्मको देश आनूप; | ( सूत्र ४३ ) रुरूः शरद 


आंगयागी मृगभेद; । चमरः केशम्त्पुब्छो गोसदशः यस्य पुच्छकेशा: चासरत्वेन प्रसिद्धा: । सखुमर 
महाश्वाकार: सावर इति छोके | औद: पानीयात्रिडाल: भोंदर इति छ्लोके । न्यंकु: न्‍्यंगुण/ ( नि. सं. ) 
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» है, स्निग्ध है, अम और वायुनाशक 
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सुश्व॒ुतसंहिता--भा० टी०। 


इनमें हाथी रुक्ष करनेवाला, लेखन ( दुब॒ला करनेवाला ), वीयेमें उष्ण है.. 


2 


. फित्तकों दूषित करता है, मधुर, अम्ल और सलौना है, कफ और वायु- 
. नाशक है ॥ ४५॥ 


गवंयस्य तुँ मांस हि स्तिंग्धे सधुरंकासजित्‌॥ विपके मँधुरं चा- 


_ पि व्यवायस्थ ते वर्द्धन॑म ॥ ४६ ॥ स्लिग्धोष्णमंधुरो इष्यो 


महिपस्तर्पणो गुरु: ॥ निद्वापुस्त्ववलस्तन्यवर्द्धनो मांसदाव्यकृत्‌ 
॥ ४७ ॥ रुरुमांसं समधुरं कषायानुरसं स्घृतम्‌॥ वातपित्तोपश- 


मन गुरु शुक्रविवद्धनम्‌ ॥ ४८ ॥ तथा चमरमांसं तु स्ग्धं 


मधुरकासजित्‌ ॥ विपाके मधुरं चेव वातपित्तप्रणाशनम्‌ ॥३९७ 


._. सृुमरस्य तु मांस च कषायानुरसं स्मृतम ॥ वातपित्तोपशर्मन 


गुरु श॒ुक्रविवद्धनम्‌ ॥ ५० ॥ 
._गवय ( नीलगाय अथवा रोह्य ) का मांस स्निग्ध है, मधुर है, खांसीका जीत- 


नेवाला है, विपाकमें मधुर है, मैथनका बढानेवाला है॥ ४६ ॥ महिष ( मैंसा ) 


्निग्ध है, उष्ण है, मधुर है, वृष्य है, वघ्ति करता है, भारी है, निद्रा और पुरुषत्व 


बल और दुग्ध बढानेवाला है, मांसको दृटकरता है ॥ ४७ ॥ रुरु ( चित्रम्नग ) का 


मांस मिठासके साथ कसेला अनुर्स है, वायुपित्त शांतिकर्ता है, भारी है, श॒ुक्र- _ 


वरद्धक है ॥ ४८ ॥ चमर ( चामरी ) का मांस स्निग्ध है, मधुर है, खांसीका 


. जीतनेवाला है, विपाक्में मीठा है, वायुपित्तनाशक है॥४%॥समर ( सावरम॒ग ) का . 


. आ" के 


मांस अनुरसमें कसेला है, वायुपित्तशामक है, भारी है, वीय बढाता है ॥ ५० ॥ 
नर देन 43 #+ | १५८ + ६ ० रह $ ये न्‍्प 
स्वेदेन बहणं बृर्ष्य शीत तपेण गुरु ॥ स्िंग्ये श्रमा।नेलहरं 


. बारोहं बर्लँवझेनम्‌ ॥ ५१॥ कफन्त खँद्लिपिशितं कषायमनिला- 


पहम्‌ ॥पिन्यं पंविन्रमायुष्य॑ बर्द्धमृत्नं विरुक्षेणम्‌ ॥ ५० ॥ गोक- 


. शैमांसं मधुरं स्विग्धं मद कफावहम्‌॥ विपाके मधुरं चापि रक्त- 


पित्तविनाशनम्‌ ॥ ५३ ॥ हे 
द है, बृहण है, » पा तृप्तिक ॥ है, भारी 
गकरका मांस पसीना लाता है कै रे टच है [ सह ( कह) का 
मांस कसेला है, वायुनाशक है, पित्रोंकी ( आदमें ) हित है, पवित्र है, आयु 
डेनेचाला है, मत्रवद्धकतां है और रुक्ष हे ॥ ५२ ॥ गोकणपशुका मांस मधुर है, 


.. स्निख्व है, मृदु है, कफकारक है, विपाकमें मधुर है, रक्तापत्त नाश करताहे ॥५२॥ 


>र ना &% 
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सूत्रस्थान-अ० ४६. (६४९१) :. 


हंससारसक्रोंचचक्रवाककुररकादंबकारंडवर्जीवंजीवकबलाकापुं- 
 डरीकष्ठवशरारीमुखनंदीमुखमद्गूृत्कोशकाचाक्षमलिकाक्षशुक्का- 
क्षपुष्करशायिकाकोनालकांबुकुक्कुटिकामेघराव श्रेतचरणप्रभृत- 


यः छ॒वाः संघातचारिणः ॥ ५४ ॥ 
हस, सारस, कोंच ( कोंचबक ), चक्रवाक ( चकवाचकवी ), कुरर ( मच्छीकी 
शिकारकरनेवाल्ला पक्षी ), कांदव ( कलहस ), कारंडव ( झुकहेस ), जीवंजीवक 
६ एकप्रकारकां बगल होता है जो विषको देखतेही मरजाताँहे । विषकी शंकाकें- 
लिये पुराने राजाछोग इसे रखते थे और नित्य उसे दिखाकर खानपानकरतेंथ ) 
पलाका ( पंक्तिबांधकर उडनेवाले बकभेद), पुंडरीक ( कमलवतनेत्रवाला बक), एव 
६ लमछैक ), शरारीम्ुख ( गिरगाटीपक्षी ), नंदीमुख (पत्राटी ), महू ! जलका 
काक ), उत्कोश ( कुररका भेद), काचाक्ष ( बहुडी ), महिकाक्ष ( सुपेदनेत्र महि- 
कासहश जिसके होतेहें ऐसा जलपक्षी ), शुक्काक्ष ( जिसके अतिश्रेत नेत्र हों ), 
. “पष्करशायिका ( कमलवासीपक्षी), कोनालक (टटीहरी),अंबुकुककटिका ( म॒र्गावी), 
मघराव ( पपहिया ), श्रेतचरण (बडावकमेद) इत्यादि जलचरपक्षी हैं ॥५४ ॥ 
रक्तपित्तहरा: शीताः ल्िग्धा वृष्या मरुज्जितः ॥ सृष्टमृत्रपुरीषाश्च 
_सधुरी रसपाकंयो: ॥ ५५ ॥ गुरूष्णसधरेः स्लिंग्ः स्वस्वंणेबल- 
अदः ॥ बुंहणः शुकलस्तेषां हंसो मारतनाशनः ॥ ५६ ॥ 
. ये जलचर पक्षी सामान्यतासे रक्तपित्त हर्ता, शीतल हैं, ख्तिग्ध हैं, वृष्य हैं, वायु- 
को जीतनेवाले हैं, मलमृत्रफो पैदा करके निकालतेहें, रस और विपाकम मधुर हैं 
ल्‍ +५॥ उनमेंसे हेस भारी गरम है, मधुर है, ख्रिग्ध है, स्वर; बण और बलकां 
वाला है, बृंहण है, वीय पैदा करताहै और वाइनाशक है ॥ ९६ ॥ 
शंखशखनखशुक्तिशंबूकभछ्कूकप्रभूतयः कोशस्थाः ॥ ५७ ॥.._ ॥ 
कूमकुंभी रककंटकक्वष्णकर्कंटकशिशुमारप्रभ्ुतयः पादिनः ॥५८॥ हे 
प्र शंखकूमादयः स्वादु रसपाका मरुन्न॒दः ॥ श्ीताः खिग्धा द 
( सूत्र ५४ ) कुररः तस्य प्रसहेष्वपि पाठ; | अन्ये तु कंकमल्लसद॒रश जलचरं कुररमाहु: | कादम्ब: 
_कलहंस; । कारंडव: शक्क॒हंसमेदः । जीव॑जीवकः विषदर्शनमत्युबकः | प्रंडशीकः नलिननवनः । छव; 
महाप्रत्नाण: प्रसेवकगल; लम्बदीक इति लोके । शरार्सख: खदिरिव्णों गिर्गवाटीति छोके । नंदीमुख: 
-पशटी | मदुः जलकाक: | उत्कोश; कुररभेदः । काचाक्ष: बहुडीति छोके | कोनालक: व्यामप्ृष्ठ: खेतो- 
दर: । मघराव; चातकः ( इति निबंधसं, ) द 
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(४२२ ) सुश्र॒तसंहिता-भा० टी०। 


._ हितौः पित्ते वर्चेस्थाः स्छेष्मवर्दंनाः ॥ ५९॥ कृष्णककंटकस्ते- 
था बल्यः कोष्णो5ईनिलापहः ॥ मुक्तसंधान#त्सूष्टविण्सृत्रो५निल- 
. पित्तहा ॥ ६०॥ ह 
शंख ( बड़े शंख ; शंखनख ( छोटे शख ), शुक्ति ( सीप ) शंबूक ( घोंषे ) १ 
: अल्छूक ( मेले ) इत्यादि जीव कोशस्थ अथांत्‌ कोथमें ( खोलरीमें ) रहनेवाले 
जलजन्तु हैं ॥५७॥ और कछवा, कुमार ( घडियाल ), ककंट ( ककेडा ) कृष्णक- 
कट ( कालाककेडा ) और शिश्वुमार ( नाकु ) इत्यादिक पावों ( पञ्ञों ) वाले 
'न्‍ हैं और प्रभातिशब्दस यहां मेडक, ग्राहआदि जानना ॥५ ि सामान्यतासे 
ये शंखादि तथा कच्छपादिक रसमें और पाकमें स्वाढु ( मधुर ) हैं और वायुना- 
शक हैं, शीतल हैं, ख्रिग्ध हैं, पित्तमें हित हैं, विष्ठाकारक हैं और कफबढातहें॥५5॥ 
उनमेंसे कालाककैडा बलकारक है, कुछर गरम है, वायुनाशक है.दूंटेकी जोडताहै, 
विष्ठा और म्त्रका निकालनेवाला है और वातापित्तहतों है ॥ ६० ॥ 
मत्स्य । कट सके 
मत्स्यास्तु द्विविधा नादेयाः सामुद्राश्ष ॥ ६१॥ तत्र रोहित- 
_ पराठीनपाटलाराजीववर्मिगोमत्स्यक्ृष्णम॒त्स्यवागुंजारमु रठसह- 


स्रदंध्प्रभ्तयो नादेयाः ॥ ६२ ॥ नादेयाँ मध्धुँरा मत्स्या गुरवो 


निर्मल मच्छा ) ,पाटला ( श्रेतरक्त मछली ), राजीव ( कमलोंमें रहनेवाढी मछ- 
ली ), वर्मी ( सपोकार मछली ), गोमत्स्य ( मोटी मछली), कृष्णमत्स्य ( काली 
मछली ), वागुंजार ( वाहसमछली ), सरल ( सफामछली ), सहस्रदेश्ट ( मगर- 


हैं, रक्त,पित्तकर्ता, गरम, वृष्य, स्रिग्य हैं और अल्पमल करतेहें ॥ ६३ ॥ 
.._ क्षायानुरसस्तेषां शब्पशेवालभोजनः ॥ रोहितोी मारुतंहरो 
.. मैत्यर्थ पित्तकोर्पनः ॥ ६४ ॥ पाठीनः स्छेष्मलो दृष्यो निद्रालुः 
.._ पिशिताशनः ॥ ईृषयेदम्लैपित्त तु कुष्टरोगं कैरोत्यसो ॥ ६५॥ 
न जद पर जा: स्तन्‍्यः शम्मकरस्सथा॥ ३६ सा  मुरलो बुंहणो वृष्यः स्तन्‍्यः स्छेष्मकरस्तथा॥ ६६॥ सरस्तडा- 
सत्र ६३) रोहितः बनशकल: । पाठीन; पुतरशकल एव दोधों निर्मलश् । वर्मी सर्पाकारो मत्त्य इति । 
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मारुतापंहाः ॥ रक्तपित्तकरो श्रीष्णा वृष्यां: स्तिग्धॉल्पवर्चसः॥६३॥ . 
मत्स्प ( मछली और मगर) दोप्रकारके हैं । एक नदियोंके मत्स्य, दूसरे सम 
द्रोंके मच्छ ॥६१॥ उनमेंसे रोहित ( रोही मछली ), पाठीन ( बडी और पृष्ठ 


मच्छ ) इत्यादि नदियोंके मत्स्य हैं॥६२॥नदीके मत्स्य मधुर हैं, भारी हैं, वायुहता 
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खुत्रस्थान-अ० ४६९. (४२३ ) 


गसंभूताः स्लिग्धाः स्वादुरसाः स्वताः ॥ महाह॒देषु बलिनः 
स्व॒ल्पेंभस्यबलाः स्प्ृताः ॥ ६७॥ 
डनमेंस तृण और सिवालखानेवाी मछली कषायानुरस होतीहे तथा रोहित 
मछली) वायुनाशक है और अत्यन्त पित्तकोपकता नहींहै ॥६४॥ और पाठीन (बडी 
मछली कफकारक है, वृष्य है और निद्राजनक है और मांसभोजी मछली अम्ल- 
पित्तको दूषित करती है और कुष्ठटरोग करती है॥ ६५ ॥ सुरलसंज्ञक मछली 
बृहण है, वृष्य है, स्तन्‍्य ( दुग्ध ) और कफकता है॥ ६६॥ और जो २ मछली 
सरोवर तथा तालावमें होती हैं वे स्निग्ध हैं तथा रसमें स्वादु हैं और 4 महाद्वद 
( बडे सरोवरों ) में होनेवाली बलवान होती हैं और थोड़े पानीकी निबल होतीहें ६७ 
तिमितिमिंगिलकुलिशपाकमत्स्यनिरालकनंदिवारलकसकरगरे- 
रकचन्द्रकमहामीनराज़ीवप्रभ्नतयः सामुद्राः ॥ ६८॥ 
तिमि ( बडामच्छ ), तिमिंगिल ( इससे भी बडामच्छ ), कुलिश ( गुडिरा ), 
पाकमत्स्प ( पेंकामच्छ ), निरालक ( केशबालादि शून्य मत्स्यभेद ), नन्दिवार- 
लक ( समुदरसिबाक ), मकर ( मगर ), गगेरक (गागरा ), चन्द्रकं ( जिसके 
'पसवाडोंमें बहुत कांटेसे होते हैं ), महामीन ( मोटी बडी मछली ), राजीव ( नादे- 
यराजीवके तुल्प बडी होती है वह साम॒द्र राजीव है ) इत्यादि समृद्रवासी 
मच्छ हैं ॥ ६८ ॥ 
सामुद्रा गुरवः स्विग्घा मधुरा नातिपित्तलाः ॥ 
उष्णा वातहरा वृष्या वर्चेस्याः स्लेष्मवद्धना: ॥ ६९ ॥ 
रे सम॒द्के मत्स्य सामान्यतासे भारी हैं, स्निग्ध हैं, मध॒र हैं, अतिपित्तकर्ता नहीं 
, उष्ण हैं, वायुहता हैं, वृष्प हैं, मलकता हैं और कफवद्धेक हैं ॥ ६% ॥ 
बलावहा विशेषेण मांसाशिंत्वात्समुद्रजाः ॥ तेषांमप्य॑निल्न्वा: 
च्ोंड्यँकोप्यो गुणोत्तरो ॥ ७० ॥ स्विग्धर्वास्स्वादुपाक॑त्वात्तयोवा- 
प्या गुणोत्तरांः॥ नादेयां गुरवो मध्ये थस्मात्युच्छास्थचारिणः 
॥ ७१ ॥ सरस्तडागजानां तु विशेषण शिरो रूघु ॥ अदूरगों- 
चरा यैस्मात्तस्मादुत्सोदपानजा: ॥ कैंचिन्सुबेतरा शिरोदेशम- 
त्पेर्थ गुरबैस्तुं तें ॥ ७२ ॥ अधस्ताँहुरँबो ज्ञेयां मत्स्योः सर- 
मम तय 770 
( सूत्र ६८ ) तिमिः महत्तमो मत्स्य; तिमिंगिल: ततोडपि महृत्तमः | नोदिवारछकः समुद्रासवाक: | 
चद्रकः पाश्चेंषु कंटकवरछूयितो वर्तुल्ले मत्स्य; | ( इति नि. सं. ) । 
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( ४२६ ) . मसुश्नतसंहिता-भा० टी०। 


शिर, कंधा, कमर, पाठ, दोनों साथल ये एवंपूव भारी होते हैं । और दोनों 


साथलोंमेंसे उनमें भी पर्वपवेका भाग भारी है तथा रक्तादिधातुओके:उत्तरोत्तर भारी है. 


॥ ८९१ ॥ सबप्रांगिमात्रोंके शरीरमें मध्यमाग ( मदला अथाोत्‌ घड-) भारी होता है 

और फिरभो पुरुषका ऊपरला भाग भारी होताहेँ और सख्रियोंका नीचेका भाग भारी. 

होताहै॥८२॥ पक्षीजातिके उर ( पेट ) और ग्रीवा विशेष करके भारी होतेंहें और 

पाखोंके क्षेपण करनेसे पक्षियोंका मध्यमाग समान(न भारी न हलका)दिखाई देताहि< रे 
अतीवरूंक्ष मांस ते विहंगानां फलांशिनाम्‌ ॥ बूंहँणं मांलमत्यथ 
खगाँनां पिशितांशिनाम ॥ मत्स्याशिनों पित्तेकरवार्त॑न 
धान्यचारणाम्‌ ॥ ८४ ॥ 


फलखानेवाले पक्षियोंका मांस अतिरूक्ष होताहे और मांसखानेवाले परदाका 


मांस अत्यंत बृहण ( पृष्ठ ) होता है । तथा मछलीखानेवालोंका मांस पेत्तकारक 
होता है और धान्यचारियोंका मांस वायुनाशकरनेवाला होता है ॥ ८४९॥ 
जलजानृपजा ग्राम्याः क्रव्यादेकशफास्तथा ॥ प्रसहा बिलवा- 


साश्र ये च जंघालसंज्ञकाः ॥ ८५॥ प्रतदा विष्किराश्वेव ऊघवः 


. स्ययथोत्तरम्‌ ॥ अल्पाभिष्यंदिनश्वेव यर्थोपवेसतोन्यथा ॥ ८६ ॥ 


जलके जीव, जलके किनारे ( डहर ) के जीव, ग्रामके जीव, मांसभोजी जीव, 
एकखुरके जीव, शिकारी परंद और बिलवासी तथा जंघावाले जीव ॥<५॥ तथा 
प्रतुद और विष्किर ये जीव ०5त्तरोत्तर हलके होते हैं ( जैसे जलजीवोंसे किनारेके 


ओके हि. 


जीव हलके होते हैं इत्यादि ) और इसीप्रकार उत्तरात्तर स्वरप अभिष्यंदि होतेह 


[कप कक. आ 


और इससे विपरीत प्रवपूव ऋमसे भारी भारी होते हैं ॥ ८६ ॥ 
प्रमाणाधिकासंतु स्वजांतो चाल्पसारा गुरवंश्वैँ । सर्वेभ्राणिनां 
सव्वेशरीरेम्यो ये प्रधानंतमा भवंति यह्ुत्मदेशवातनस्तॉना 
ददीत प्रधानलाभाभावे मध्यमंवयस्क॑ . सद्मस्केमक्कि्टमुपादेयं 
मांसमिति ॥ ८७॥ भवति चान्न- 
अपनी जातिके अनमानमें जो प्रमाणसे अधिक होतेंहें वे स्वल्पसारवाले और 
भारी होतेंहें । सब जीवोंमें पूरे शरीरवालोंमेंसे जो रे प्रधान हैं वेंभी यकृतप्रदेश- 
* वर्ती ( जिगरके निकटकी पूरी २ हों वेही ) लेने चाहिये और जो प्रधान नहीं ।मिल 
(सूत्र ८७ ) यक्ृत्प्रदेश्वर्तिशब्देन यक्नत्प्रदेश दीर्घाकारा मांसवर्तयो भवेति ता इदद ण्ह्मंते एतेन समस्त 
_ शरशीरप्राप्तावपि विशिष्टशरीरावयवग्नहणमुक्तम्‌ इति (डल्लनः)। ५3933 
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खुत्नस्थान-अआअ० ४६. - 


- तो मध्यमवयवाले ताजा जो कलोदित न इआ हो ऐसे जीवका ,मांस लेना ॥ <७ ॥ 
. यहाँ छोक है कि ३6 के न 
: . बयःशरीरावयवाः खभौवों घातवः क्रियाः ॥ लिंग. प्रमा 
संस्कॉरो मात्रा चास्मिन्परीक्षिता ॥ ८८॥ 
इति मांसवगेः | 
(*मांसमें अवस्था, शरीर, अंग, प्रत्यंग और स्वभाव ( प्रकृति ), धातु ( रक्त, 
मांस, मेदआदि ) तथा क्रिया, चिह् प्रमाण और संस्कार तथा मात्रा की परीक्षा 
रखनी चाहिये ( इनकी परीक्षासे गुणाणुण निश्चितहुए जानने चाहिये) ॥ << ॥ 
इति मांसवर्गं: ॥ 


अत ऊद्ध॑ फलवगोानुपदेक््यामः | तथया ! 
: यहांसे अगाड़ी फलवगगका उपदेश करते हैं वह यों है कि- 
 दाडिमामलकबदरकाोलककघुसोवीरसिंबीत् तिकाफलकपित्थमातु- 
हुगाप्नाम्नातककरमर्दपियाललकुचभव्यपारावतवेत्रफलआचीन [- 
मलछकतितिडीकनीपकोशाघ्राम्लीकानारंगजंबीरप्रभृतीनि ॥१॥ 
दाडिम ( अनार ), आमलक ( आंवले ), बदर ( बडे बेर ), «कै ( गोले बर )| 
. ककंन्धू ( झाड़ीके छोटेबेर ), सौवार ( एक प्रकारका बेर जो मरुधठमिमें होताहे ) 
सिवीतिका फल ( सब या नासपाती ), कपित्थ ( कैथ ), मातुलुंग (विजोरानीबू ), 
आँब, आमरा, करोंदा, पियाल (विरोंजीका फल जिसकी गुठलीकी गिरी चिरोंजी 
है ), लकुच ( बढल ), भव्य ( कमरख ), पारातत ( एक खठमिद्ठाफल ; कामरू- 
पदेशमें होता है )) वेतका फल, प्राचान आमलू ( पानी आँवला ), तितिडीक 
( अम्लफल ) नीप ( कदबफल ) कोौशास्र ( कोसीम ), अमली, नारंगी, जंबीर 
( नींबू ) इत्यादि ॥ १॥. | 
३ 4 9 हैंड & यत 
अस्छानि रसंतः पांके गुरूँण्युष्णांने वीयतः ॥ 
.. पिचलॉन्यनिलर््ञानि कफोल्छशक रा पित्तलॉन्यनिलप्नानि कफोर्क्ेशकंराणि चे ॥ ९१॥ 


( सूत्र ८८ )अस्मिन्निति ऑस्मिन्‍्मांसकर्मणि । ( सूत्र १ ) बदरं महत्‌, काछ मध्यप्रमाणम्‌,. 
कर्कधू: स्वल्पम्‌ । सौवीरम्‌ आमपक्कावस्थासु मधुरं मरुदेशजम्‌ , सिंबीतिकाफलम, तद्भेद्‌ एवं अतिमधुरों 


मुष्टिप्रमाण उत्तरापथज: । भेव्यं छोमफड । अन्य तु कर्मरंगफलसाहुः | पारावत: कामरूपे फल पाककाले ._ 
घबललोद्वितं मधुराम्छ॑ च इति डल्लनाचार्यः । (सूत्र २ अस्य पूर्वेण सहान्वयः |. » 

























६ ४२८ ) सुश्चतसहिलता-भा० टी० । 


_ डष्णवीय हैं, पित्तकारक हैं, वायुनाशक हैं और कफको उत्केश करनेवाले हैं ॥ २॥ 
कषायानुरस तेषां दांडिम नॉतिपित्ततम ॥ दीपसनीयं रुचिंकरं 
हथ वर्चोविबंधनम्‌ ॥ ३ ॥ दिवियं तं्त विज्ञेय मधुर चांम्लेमेव 
चेँ ॥ त्रिदोषन्न च॑ मैधुरमहस वार्तैकफापहम ॥ ४॥ 
इनमेसे “अनार” अनुरसम कसेला है, अतिपित्तल नहीं है, दीपन है, रुचिकारक 

है, हृदयके लिये हित है और पुरीषको बांधनेवाल्ा है॥ ३॥ यह अनार दो प्रकारका 

होताहे । एक मीठा दूसरा खट्टा तिनमेंस मीठा तीनों दोषोंकों शांत करता है और 


खंट्टा वाय और कफको शांत करताहै ॥ ४ ॥ 

_ अम्ल समंघुरं तिक्त कषाय॑ कटंक सँरम्‌ ॥ चक्षंष्यं स्वेदोषे्न 
इज्यमामलकीफरूम ॥ ५ ॥ हँति वौत॑ तंदस्लत्वात्पित्त माधुर्य- 
शैत्यंतः ॥ कं रुक्षकषायल्वात्‌ फरलेम्यो5भ्यैंषिक चे तत्‌॥ ६॥ 


ये ( ऊपर लिख फल ) सामान्यतासे रसमें और विपाकमें खट्टे हैं, भारी हैं, 


को हित है, सब दोषोंको नाश करताहै, वृष्य है आंवलेके ये गुण हैं ॥ ५ ॥ 
पह आंवला खट्टा होनेसे वायुको नाश करता है और मशुरता तथा शीतलतासे 
पत्तको शांत करता है और रुक्षता तथा कसेलेपनसे कफको शांत करताहै इससे यह 
सब फलोस अधिक गुणवाला है ॥. ६ ॥ ' 
ककधुकोलबदरमार्भ पित्तकफावहम्‌ ॥ पके फ्तिनिलहरं सि- 
*ं समधुंरं सरम्‌ ॥ ७ ॥ पुरातनं तृट्शमनं शमप्न दीपनं लघु ॥ 
..सोवीरं बदरं लिग्धं मधुरं वातपित्तजित्‌॥ ८॥ 
छोटे,बडे और गोले बेर” कच्चे,पित्त और कफकारक हैं तथा पकेहुए येही पित्त 
और वायुनाशक होजातिह, सतिग्ध होतहैं, मधुरताय॒क्त और सर होते हैं ॥७॥पुराने 
( सूखेसलवटदार ) तृषाको शांत करते हैं, दीपन हैं; हलके हैं तथा “सौवीरबेर” 
... खिग्व ह, मधुर हैं वायु और पित्तंको जीतनेवाले हैं ॥ ८ ॥ 
् “जे: फि आकट ढ हि ४ वी कफ ४ पिर थम- 
.... करषाय स्वरादु समममाहि शीत सिवीतिकाफलम्‌॥ आमे कपित्थम- 
स्वय्ये कफन्न राहि वातलम्‌ ॥ ९॥ कफानिेहरं पैक मैधुराम्ल- 
रस गुरु ॥ श्वासकांसारुचिहरं तृष्णाँप्त केठशोधनम्‌ ॥ १० ॥ 


. लेध्वस्ड दीपन हैव्ं मातुरढंगमुदाह्मतम्‌ ॥ लक तिक्ता 
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आंवला” अम्ल मधुरतालिये कडुवा, कसेला, चरपराटयुक्त है, सर है, नेत्रों- 
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खुन्नस्थान-अ ० ४६, लक ( ४२९ ) के | | क्‍ 
ह ७ आल... ह्िंग्य नम | ६ ह 
दुजरी तैस्य वातकुमिकफॉपहा ॥ ११ ॥ सवाई शीत गुरु सिंग्ध॑. | क्‍ 
मांस मारुंतपित्तजितू ॥ मेप्यं शूलानिलच्छईकफारोचकनाश- ] 


नम्‌ ॥ १२॥ दींपन॑ लघु संग्राहि गुल्मांशोन्त तु केसरम्‌॥ शूल्वा- है 
 जीणैविबंधेषु मन्दाम्नो कफमारुते ॥ १३ ॥ अरुचो च॑ विशेषेण 
रसंस्तस्योपदिरेयते ॥ पित्तानिलकरं बाल पित्त्ल बद्धकेशरम| ।१४॥ ६ 
332... 30% फल कसेला है, मध॒र है,ग्राही है,शीतलहै,कच्ा कैथ(कवीठ ) स्वरको हि 
।है,कफनाशक है,पग्राही है, वातल है॥९॥ “पक्का कैथ (कवीठ) कफवायुनाशक॥। 
है, रसमें मीठा और तुरस है, भारी है, श्वास, खांसी, अरुचि हरता है, तृपानाशक और है 
कंठशोधन है ॥ १०॥ “और मातुहुंग ' (विजोरा ) हलका है,खट्टा है,दीपन है,हृदयको | 
. हित है, उसका छिलका कडवा है, दु्जर है माप री हक है ११॥उसका | 
गूदा मधुर श शीतल, गुरु, ख्िग्ध है, वायु और पि है, मेधा (बुद्धि) है 
जनक है और बल,वायु, छर्दिं, कफ और अरुचिनाशक है॥ १२॥ उसका केसरा(जीरा) 
दीपन है, हलका है, ग्राही हे गुल्म, बवासीरनाशक हे :न> के शूल, अजीण, विबंध और 
मंदामि तथा कफवायुके रोगोंमें और विशषकरके अरुचिमें इसका रस लेना श्रेष्ठ कहा है 
और कच्चा विजौरा तथा जिसका जारा खिला न होंवे '्त्तिवातकर्ता तथा 
पित्तिल है ॥ १३॥ १४ ॥ हक 

ह॒व वणकरं रुच्यं रक्तमांसबलप्रदम्‌ ॥ कषायानुरसं खादु वा- 

तप्न बृंहणं गुरु सा १५॥ पित्ताविरोधि संपर्कमाँम्नं शुक्रविवद्धे- 

नम्‌ ॥ बुंहंणं मधुर बैल्यं गुरु विष्टभ्य जी येति ॥१६॥ आम्रातक- 
फल वृष्य सस्लेहं स्छेष्मवर्धनम्‌॥ त्रिदोषविष्टस्भकरं कक लकुचं शुक्र 
नाशनम्‌॥ १७॥ अम्ल तृष्णांपह॑ रुचयं पित्तंकृत्करमर्दकम् ॥ 

वातंपित्तहरं वृष्यं पियाले गुरु शीतठम॥ १८॥ 

_“आँब” हृदयकों हित है, वर्णकारक है, रुचिकारक है, रक्त, मांस और बल- 
को प्रसन्नकरनेवाला है, कसेलां अनुरस होकर स्वादु ( मीठों ) है, वायुनाशक है, 
._ बृहण ( शरीरपृष्टिकता ) है, भारी है॥ १५ ॥ और खूब पकाइआ आँब पित्तका 

द . विरोधी नहीं है, वार्यकी बढाता है, बृहणहै, मधुर है, वलकारक है, भारी है, विष्टभता 
करके पचता है ॥१६॥ “आम्नातक” ( आमरा ) दृष्य है, खिग्धतायुक्त है, कफ 
वरद्धंक है तथा “लकुच” ( बढल ) त्रिदोष और विष्टभकारक और वीर्यनाशक है 
६ सूत्र १५ ) आम्रमिति शेषेणान्वयः । नो कणानप। 3.3»... उे 
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॥ १७ ॥ “'करमद” ( करोंदा ) खट्टा है, तृषानाशक है, रुचिकारक है, पित्तकता 
है तथा 'पियाल” ( चिरोंजीका फल ) वायु और पित्तहतां है, वृष्य है, भारी है| 
और शीतल है ॥ १८ ॥ 
हुँद्य स्वार्द कषोयाम्ल_ भव्यमास्यविशोधनम्‌ ॥ पित्त्लेष्म॑हरं 
 आँहि गुरु विष्टेभि शीतैंलम्‌ ॥ पारावतं समधुरं रुच्यम- 
त्यप्रिवातनुत्‌॥ १९ ॥ गरदोषहरं नी प॑ प्राचीनामलक तथा ॥ 
वातापह तितिडीकमारम पित्तनर्लासकृत्‌॥ ग्राह्मुष्णं दीन रुच्यं . 
संपंक कफवातलुत्‌॥ २० ॥ 
“भव्य” ( कमरख ) हृदयको हित है,मीठा,कसेला,तरश है, मुखशोधनकता है, 


ट पित्तकफकता है; ग्राही है. भारी है, विष्टमी और शीतल है, भ 'पारावतफल' १ 
मिठासयुक्त है, रुचिकारक है, अत्यंत आमि और वायनाशक है ॥ १९ ॥ तथा 


_“कदंबफल” गरदोष ( विष ) नाशक है और इसीके अनुसार_' पानी आमला' 
जानो और “तिंतिरीकफल''कच्चा पित्त और कफकता है. ग्राही है,गरम है.दौपन है. 
रुविकारक है और पक्का तिंतिडीकफल कफबायनाशक है ॥ २० ॥ 
ता + 3 + 9 च्यं रु ९ : 
तस्मादल्पांतरगुण कोशाम्रफलमुच्य॑ते ॥ अम्लीकायाः फंले 
पब॑व॑ तदँ-केदि तु केवलम्‌॥अम्ले समंधुरं हँदं विशेदं भक्तरोचेनम्‌ 
तन्न एड ७० रंगस्य॑ + दर ८ ज 
॥२शावाततत दुजरं प्रोक्त नारंगस्य फ्लू गुरुं॥ तृष्णाशलकफों- 
क्लेशच्छाद्दि श्वासनिवारणम्‌ ॥२२॥ वातश्छेष्मविबंधन्न जबीरं गुरु 
पित्तकुत्‌ ॥ ऐरावतं देतशठमम्लं शोणितपित्तकृत्‌ ॥ २३७ 
. “कोशाम्र” तितिडीकफलसे स्वल्प उसीके अनुसार ग्रश करता है तथा _अम- 
लीका फल” पकाइआ केवल भेदी है, मिठासयुक्त सट्टा होता है, हृदयको प्रिय है, 
साफ है और भोजनमें रुचिकरता है ॥२१॥ “नारंगफल” (शंतरा) वायुनाशक है, 
दु्जर है, भारी है, तषा और शल, कफ, उत्केश, छर्दि, थास इन्हें दूर करताहै॥२२॥ 


._ “जंबीर” ( नींबू ) वाय,कफ और विबंधनाशक है, पित्तकारक है, तथा 'ऐरावत '.. 


.. (एक 


- 


भांति नारंगीका भेद) और “देतशठ  ( काठे नींबू ) ये दोनों अम्ल ( खट्टे ) 


... हैं और रक्तपित्त करनेवाले हैं ॥ २३ ॥ 

ही । ला श्वीखक्षफलजांबवराजादनतोद ७ *-3523 345. 5-35 33 # नातिंद ८3 55ुण:३२ ह 5 अर 

... क्षीखक्षफलजाबवराजादनतोदनातदुकबकुलधन्वनाइमतका ख-_ 
वि ( सूत्र २४ ) तोदन राजग्रियं शीतरल्म्‌ , कश्मीराम्लिकेयेके इंति डल्लत:। अश्मंतकः यमलपत्रक+ 
.. आपछंतइति लोके इति डछनः । वाचलत्ये तु अम्डोट्कदृक्षः अम्लपत्र: कोविदारश। अशक  पूर्वदेण 


... गंधमुडोडश्रत्थसह॒श; पुष्करवर्ती आमोद्रति उत्तरापये ( नि. से. ) 














सूत्रस्थान-अ० ४६. (४३१) 


कर्णफत्गुपरूषकगांगेरुकीपुष्करवतिबिल्वबिस्बीप्रभुतीनि ॥२४॥ 
फंलान्येतांनि शीतानि कर्फपित्तहराणि च॑ ॥ संग्राहकाणि रुशक्षॉँ- 
णि कषार्यमधुराणि च ॥ र५॥ 
क्षीरवृक्षफल ( गूलर, वटवंदी, पापलवंटा आदि ) जामन, राजादन ( खिरना ), 
तोदन ( कश्मीरी अमली ), तिदुक ( तैंदू ), बफुल ( मोलसरीफल | बामन, 
अइमंतक ( अम्लोटक ), अश्वकर्ण ( ए्वमें पोपलसा वृक्ष होता है उसका फल ), 
: फल्ण ( अंज्ीर ), परूषक (फालसे ), गांगिरुकी ( गेगाठ ), पृष्करवर्ती ( आमो- 
दफल ), बिल्व ( बील ), बिंची ( कंदूरी ) इत्यादि ॥ के ४ ॥ ये फल शीतल हैं, 
कफपित्तहर्ता हैं, संग्राहक हैं, रूक्ष हैं और कसेले मीठे हैं ॥ २५ ॥ 
क्षीखवृक्षेफल तेषां गुर विशेभे शीतलम्‌ ॥ कषायं मधुर चाम्लें 
नातिमारुतेंकोपनम्‌ ॥२६॥ अत्येथ वात ग्रोहि जाँबिव केफपि- _ 
त्तजित्‌ ॥ ल्िग्घ स्वादु कर्षायं च राजादंनफर्ल गुरू ॥ २७॥ 
कषाय मधुर रूँक्षे तोदन कफवाँतजित्‌ ॥ अस्लोष्णं लघु संगराहि' 
र्निंग्ध पित्ताभ्िवद्धेनम ॥ २८ ॥ आम कंषाय॑ संग्राहि तिन्दुक 
वातकोपनम्‌ ॥ विषाके गुरु संपर्क मधुर कफपित्तेजित्‌॥ २९ ॥ 
मधुर च॑ कषोय॑ 2 स्निंग्य॑ संग्राहि वाकुलम्‌ ॥ स्थिरीकरं चे 
दन्तानां विशेद फलेसच्यते ॥३०॥ कषाये च हिम स्वादु धान्व- 
“ मे कफवातजित्‌ ॥ तह॒हांगेरुक विद्यादइ्मंतकफलानि वे ॥ ३१॥ 
. इनमेंसे दधवाले वृक्षोंके फल “ गूलर वटवेदी आदि " भारी और विष्ठेभी होते 
हैं. शीतल हैं, कसेले हैं, मधुर हैं, कोई खट्टे हैं, वायुकों अतिकाप नहीं करते ॥ 
॥ २६ ॥ “' जामन ” अतिवातल है, ग्राही है, कफपित्तको जीतनेवाली है तथा 
“खिरनी” स्निग्ध है, मीठी है, कुछ कसेलापन है और गरिष्ठ है.॥ २७ ॥ “तोदन” 
( कश्मीरी अमली ) क्सेली है, मीठी है, रूक्ष है, कफवायुनाशक है, खट्टी है, 
गरम है, हलकी और ग्राही है, स्निग्ध है, पित्त और अभिवद्धक है ॥२८॥ कन्चा 
.. “ तेंदू ” कसेला है, ग्राही है, वायुकीपकारक है, विपाकर्म भारी है और “पका- 
. तेंदू ” मीठा और कफपित्त जीतनेवाला है ॥ २९ ॥ और “बकुछ” ( मौलसरीका 
फल ) मीठा कसेला है, स्निग्ध है, ग्राही है, दांतोंकी स्थिरकतों है और विशद्‌ 


नए.“ “+“ _+_____ +““““:  “//”/अशणशण” 
(सूत्र २८ ) तोदनं कषायत्वे रूक्षम्‌ अम्लत्वे स्निग्धमित्यर्थः | 








--जन््ग्ब कटरा 2े .<--3-त933आ 222०-3९: ९४ 3 सडक 3 ५०७ २+२५२+६-+नक "७ क आन लि ने कब... व्च्जी-ओंफ-3++७- + २.० - 20... ४ उ3: < जात७-.3--.3-९०॥०-क पाई: डिमाकेक २ मनन समन ७ ००भ न + मारकर: मऊ. क्‍कममा य -| पा: ७७०० >> २.० _ उमा: ++ डॉडे-# < जातनक--..-पग:आनिकिलय 5. - $. “+ का काना. कक तन 3 "श४ओओनाननाा चलन. +>च>॑> + कुछ 
+- है] + ््र । 
आय ०. 


(४२२ ) .... सुश्वुतसंहिता-भा० दी०। 


है॥३०॥ पधान्वन” (धामण ) कसेला है, शीतल है. स्वादु ( मीठा ) है, 
कफ और वायुनाशक है । और इसीके अनुसार गुणवाला “गांगेरुक'' ( गंगोट ) 
जानना चाहिये | तथा “अइमंतक” ( अम्लोटकफल या कोविदारफल ) भी 
इसीके अनुसार गुणवाला जानना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
विष्टेमि मधर लिग्घं फल्‍्गज तपणं गरु ॥३२॥ अत्यम्लमीबन्स- 
धर कषोयानरसं लघु ॥ वातमं पित्तेजननमांम॑ विद्यात्पेरुष- 
केम्‌ ॥ ३३॥ तंदेव पक सर्धुरं वातंपित्तनिबहेणम्‌ ॥ विपांके 
मधेर शीत रक्तपित्तप्रसादनमृ॥ पोष्करं स्वाद विष्टेमि बल्ये कफ- 
कर गुरु ॥ १४।॥ कफानेलंहरं तीदणं स्िंग्ध॑ संग्रांहि दीपनम्‌॥ कट- 
'तिक्तकेषायोष्णे बालबिल्वस॒दाह्नतम्‌ ॥ ३५॥ तंदेव विद्यास्संपक 


. अधुरानुरसं गुरु ॥ विदाहि विष्ट॑भंकरं दोषर्क॑त्पृतिमारुतम्‌ ॥३६॥ 


विंबीफर्ल साइवकर्ण स्तन्यकृत्कफपित्तजित्‌ ॥ तड़दाहज्वरपि 
त्तासुकासश्वासक्षयापहम्‌ ॥ ३७ ॥ क्‍ 
फल्गुज” (अंजीर ) विष्टमी है, मीठा है, स्निग्ध है, तृप्तिकर्ता है, भारी 


..- है॥ ३२ ॥ “ वलच्चेफालसे ' अत्यन्त खट्टे तथा कुछ २ मीठासयुक्त होते हैं और 


अनुरसमें कसेले हैं, हलके हैं, वायुनाशक हैं और पित्त उत्पन्न करते हैं ॥ ३३ ॥ 


. वेही पकेहुए फालसे मीठे होजाते हैं, वायु और पित्तको शांत करते हैं, विपाकर्मे 


मधुर हैं, शीतल हैं, रक्तपित्तको प्रसन्न करते हैं ॥ ३४ ॥ “पौष्करफल” ( कमल 


७ ७ खो 


गद्टे ) सिंघाडे आदि ) मीठे होते हैं, विष्ठंमी और बलदायक हैं, कफकता और 


भारी हैं । तथा “कच्चा बिस्वफछ” कफ और वायुनाशक है, तीक्ष्ण है, स्निग्ध है, 
. ग़़्ाही है, दीपन है, कदुक और तिक्त-कसेला और गरम है॥ ३५ ॥ पका बिस्व- 
फल मिठास लिये और भारी है, दाहजनक है, विष्टमकता है, दोषफारक है और - 


वायुमें पवित्रता या सुगंधिकता है ॥ ३६ ॥ “बिंबीफल” ( कंदूरी ) और “अश्व- 


कणफल” दूधकारक हैं तथा कफ और पित्तको शांत करते हैं, तृषा, दाह और 


ज्वर तथा पित्तरक्त, खांसी, श्वास और क्षय इन्हें दूर करते हैं ॥ २७ ॥ 
तालनारिकेलपनसमोचगश्रभृतीने ॥३८॥ स्वादुपाकरसान्याहुवात- 


पित्तहराणि च॑ ॥ बलप्रंदानि स्विग्धांनि बृंहणाने हिमानि च।३९॥ द 





( सूत्र ३९ ) पूर्वेण सहान्वेतव्य; | 
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सूत्रस्थान-अ० ४६. (४३३ ) 
-तालफल, नारेयल, पनस ( कठाल ), मौच ( कद्लीफल केला रे इत्यादि ॥ 
॥ र८॥ ये फल सामन्यतासे रसमें और विपाकमें मधुर कहे और वायु 
तथा पित्तके हरनेवाले हैं, बलदेनेवाले हैं, खिग्ध हैं, बृंहण ( शरीरपृष्टकर्ता ) हर 
- और शीतल हैं ॥ ३९॥ द 
फल स्वार्ुरसं तेषां तालज गुरुँ पित्तजित्‌॥ तंहीजं स्वादुपाके च॑ 
मृत्रेल वार्तपित्तजित्‌ ॥ ४० ॥ नारिकेल गुरु स्निग्ध॑ पित्तप्न स्वाद 
शीतलम्‌ ॥ बलमांसप्रद॑ हय॑ बृंहणं वस्तिशोधनम ।।४१॥ पनस 
सकषायं तु ल्लिग्धं स्वादुरसं गुरु ॥ मो स्वाद्रेस प्रोक्त कपाये 
नातिशीर्तलम्‌ ॥ रक्तपित्तहर वृष्य॑ रुच्ं जेठष्मंकर गुरु ॥ ४२ ॥ 
तालफल रसमें मधुर है, भारी है, पित्त जीतनेवाला है और इसका बीज 
विपाकमें मधुर है, मूत्रल् है, वायु और पित्तको नाश करता है ॥ ४० ॥ नारियल 
६ खोपरा ) भारी है, स्निग्ध है, पित्तनाशक है, मधुर है, शीतल है, बल और 
भांसका देनेवाला है, हृदयको प्रिय है, बृंहण है और वस्तिको शोधन करता है ( यह 
हरे खोपरेंके ग्रुण हैं सूखा खोपरा गरम और पित्तकारक होता है ) ॥ ४१॥ . 
पनस ( कठल ) रसमें कसेलापनयुक्त मधुर है, स्निग्ध है, भारी है तथा मौच 
६ केला ) रसमें मधुर है, कुछ कसेला है, अत्यन्त शीतल नहीं है, रक्तपित्तहतो है 
वृष्य ( वीयंवद्धक ) है, कफकारक और गरिष्ठ है ॥ ४२ ॥ ज्क्ड्् 
द्ाक्षाकाइम्यमधूकपुष्पेखज़्रप्रभतीनि । ।४३॥ रक्तपित्तहरांण्याहु- 
गुरूणि मधुराणि च॑ ॥ ४४ ॥ तेषां द्राक्षों सरा स्वयां मधुरा लि- 
|... ग्धशीतला ॥ रक्तपित्तज्वरश्वासतृष्णादाहक्षयापहा ॥४५॥ हथे 
मूत्रविबंधन्न पित्तासुस्वातनाशनम्‌ ॥ केंड्ये रसायन मेध्य का- 

_ इमयेफलेमुच्चते ॥४६॥ क्षतक्षयांपह हंँथ॑ शीतल तंर्पण गुर्र ॥ 
से पाके च॑ मंधुरं खर्जूरं रक्तपित्तेजित्‌ ॥ ४७ ॥ बुंहँणीयमहंच 
._._चे मधूककुसुमं गुरु ॥ वातपित्तोप॑शमन फैल तस्थीपदिश्यते॥8८0 ._ 

दे ( .. (सा दजोवा वकई पा हो यह 77 न सूत्र ४५ ) द्राक्षायां विशेषमाइ-द्राक्षा पक्का सरा शीता चक्षुष्या बृंहणी गुरुः ॥ इंति तृष्णा 


ज्वस्थासवातवातालकामछा: ॥ कृच्छालपित्तसंमोहदाहइशोषमदात्ययान्‌ || आमा स्वल्पगुणा गुर्वी सैवाम्ला .. 
रक्तपित्तकृत्‌ ॥ दृष्या स्याह्रोस्तनी द्राक्षा गर्वों च कफपित्तनुत || अबीजान्या स्वस्पतरा गोस्तनीसहशी 


ध्य 


गुणै; ॥| द्राक्षा पर्वतजा रूष्वी साम्लाम्हेष्माम्लपत्तकृत्‌ |? ( इति भा. मे. ) 





२८ 











(४३४ ) हि सुश्रुतसंहिता-भा० टी०। 
द्ाक्षा ( दाख, मुनका, अंगूर ), काश्मय ( खंभारी खुब्बानी ) तथा महुवेके 
फल और खज़्र ( पिड्खज़र छोहारा ) इत्यादि ॥ ४३ ॥ ये फल सामान्यतासे 
रक्तपित्तनाशक हैं, भारी हैं ओर मधुर हैं ॥ ४४ ॥ इनमेंसे द्वाक्षा ( दाख, अंगू- 
र, सनका ) दस्तावर हैं, स्वर अष्ठकरनेवाली हैं, मधुर हैं, ख़िग्ध हैं, शीतल हैं, 
रक्तपित्त, ज्वर, श्वास, ठृष्णा, दाह और क्षय इन्हें दूर करते हैं ॥ ४५ ॥ फाइम- 
यफल हृदयको हित हैं, मृत्र और विबन्धको दूर करते हैं, पित्तर्त और वायु- 
 नाशक हैं, केशों ( बालों ) के लिये हित हैं, रसायन है, बुद्धि बढाते हैं ॥ ४६ ॥ 
.... पिंडखज़्र और हराछुहारा क्षत और क्षयनाशक हैं, हृदयको हित है, शीतल है, 
.तृप्तिकता है, भारी है, रस और विपाकमें मधर है, रक्तपित्तकों शांतकरता है 
। ४७ ॥ महुवांके पृष्प बृंहण ( शरीरपुश्किता ) हैं, हृदयकों हित नहीं हैं 
भारी हैं, और महुवेका फल वायु और पित्तको शांत करता है ॥ ४८ ॥ 
वातामा55क्षोाडाभिषुकनिच्चुऊपिचुनिकोचकोरुमाण प्रभुतीनि४९ 
पित्तसछ५्मंकराण्याहुं: स्िग्योष्णानि गुँरूणि च॑ ॥ बुंहणान्यनि- 
: लघ्नौनि बल्याँने मधेराणि च ॥ ५० ॥ 
वाताम ( बादाम ), अक्षोड ( अखरोड ), अभिषक ( काज्ञ ), निचुल ( चिल- 
आोजे ) पिच ( बिनोलिकी गिरो ), निकोच ( पिस्ते ), कोहमाण ( कुरमानि ), 
इत्यादि ॥४९॥ ये फल सामान्यतास पित्तकफकता हैं, तरगरम हें, भारी हैं, शरीर 
पुष्ठ करनेवाले हैं, वायुनाशक हैं, बलदायक हैं और मधुर हैं ॥ ५० ॥ 
कषोय कफपित्तन्न॑ किंचि त्तिक्त रुचिप्रदंम्‌॥ हंद॑ सेंगंधि विरशे- 
द॑ लवल्लरीफलम॒च्यंते ॥ ५१ ॥ वसिरं शीतपाक्य च सारुष्कर- 
निबंधनम ॥ विष्टेस्मि दुजरं रुक्ष शीतर्लें वततकोपनम्‌॥ ५२ ॥ 
विषाके मधुंरं चौपि रक्तपित्तप्रणाशर्नम ॥ ऐरोवर्त दंतशेठ- 
 मम्ले शोणितपित्तेक्ततू ॥ ५३ ॥ शीत कर्षाय मधुरं टेक मारु- 
तकुहरु ॥ स्रिग्घोष्णं तिक्तमधुरं वातश्लेप्मप्नमेंगुदम्‌ ॥ ५४ ॥ 
शर्मीफर्ल गुरु स्वादु रुक्षोष्णं केशनाशनम्‌ ॥ गुरुः श्छेष्मां- 
तकफले कफंकन्मचुरं हिमम्‌ ॥ ५५ ॥ 


( सूत्र ५३ ) 'ऐरावतं दंतशठमम्लं शोणितपित्तकृत्‌? इति द्विरुक्तपाठो डल्लकनेनापि मन्यते आर्ष॑त्वातू 
ऐशरावतर्दंतशठादीनामनेकाविध्त्वाच | 








सूचस्थान-+० ४६. (४३५ ) 


लवलीफल ( हरफारेबडी ) कसेला है, कफपित्तनाशक है, कुछ रे तिक्त (कड- . . | 
वा ) है, रुचिदेनेवाला है, हृदयको हित है. सुगंधित है, उज्ज्वल है ॥५१॥ वसिर 
६ सूयावतफल ) तथा शीतपाक्य (बलाफल) तथा सारुष्करनिवंधन ( भछ्लातफलका _ 
गुच्छा ) ये विष्टेभी हैं, दुजर हैं, रुक्ष हैं, शीतल हैं और वायुको कोपकरते हैं 
॥ ५२ ॥ ऐरावत ( नींबका भेद ) विपाकमें मधर है और रक्तपित्तनाशक है तथा 
दतशठ ( खट्टा काठ या नीइजम्बीरभेद ) सट्टा है और रक्तपित्तकारक है ॥५३॥ 
टंक ( कश्मीरमें इसी नामसे प्रसिद्ध है ) शीतल है, कसेलामीठा है, वायुकतों हैं, 
भारी है तथा ऐंगुद ( हिंगोट ) तरगरम है.मधुरतायुक्त कडवा है,वायुकफनाशक है, - 
॥ ५४ ॥ शमीफल ( सांगरपका झिंझ ) ( या सांगरका फल ) भारी है, मधुर है, 
 रूक्ष है, गरम है, वालॉको उडा देता है । तथा छेष्मांतकफल ( ल्हेसुवा ) गरिष्ठ है, 
कफकारक ( और कफशांतिकता भी ) है, मधुर है, शीतल है '( यह कफ पेदा 
करता हे पर उखंडे कफको जमा देता है ) ॥ ५५ ॥ द 


करीराक्षकपीछृनि तृणशून्यफलानि च ॥ स्वादुतिक्तकटृष्णानि 
कफवातहराणि च ॥ ५६ ॥ तिक्त पित्तकरं तेषां सरे कटुविपा- 
कि चेँ ॥ तीक्ष्णोष्णं कट्रुंक पीछु सैलेहं कफवॉतर्जितु॥ ५७॥ _ 
आरूकरं तोवरक केषायं कटुपाकि च॑ ॥ उष्णं कृमिज्वरानाहमें- 
होदावतेनाशनम्‌ ॥५८॥ कुष्ठगुल्मोदेराश?घं कर्टुपाकि तैथेवें चे ॥ 

- करंजकिंशुकारिष्टफलं जन्तुप्रमेहनँत्‌ ॥ ५९ ॥ रुक्षोष्ण कंटुक॑ 
पाक रूघ वातकफापहम्‌ ॥ तिक्तमीषँदिबंदहित विडंग॑ कृमिना- 
शनम््‌ ॥ ६० ॥ 

न्‍ करार ( कैरफल टेंट पीचू ), आक्षिक ( रंजकफल ), पीलु ( पील ) तथा तृण- 

- ञन्यफल ( केतकी केवडाका फल ) ये कुछ रे मधर,कडवे, चरपरे हैं, गरम है और 

. कफवातनाश॒क हैं ॥ ५६ ॥ इनमेंसे पीछ ( पील ) रसमें कुछ तिक्त है, पित्तकतों 

हू है, दस्तावर है, विपाकमें कटु ( चरपरी ) है, तीएण गरम है, कदुक ( चरपरी ) 

है, कुछ २ खेहयक्त है, कफवायुको जीतनेवाली है ॥ ५७ ॥ तोवरकफल ( आरु- 

द र्कर ) ब्रणकारक है, कसेला है, विपाकरमें कटुक है, गरम है; क्रमि, ज्वर, अनाह; 

| प्रमह और उदावत्त नाशक है ॥ ५८ ॥ करंजवा, ढाकका फल ( पलाशपापडा ); 

अरिष्ठफल ( निंबोली ) ये तीनों क॒ुष्ठ, गुरम, उदररोग, बवासीर इन्हें नाश करते- 
हैं और जन्तु ( कृमि ) और प्रमेहनाशक हैं ॥ ५९ ॥ विडेगके दाने रुक्ष हैं, गरम _ 
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हें, विपाकमें कट॒क हैं, हलके हैं, वायु कफनाशक हैं, कुछ तिक्त हैं, विषरोगमें 
हित हैं और कृमिनाशक हैं ॥ ६० ॥ द 
व्रण्यमुष्ण सैर मेब्यं दाष॑प्नं शोफकुँ्नुत्‌ ॥ कषोर्य दीपँन चॉ- 
+ले चक्षप्य चाभयांफलम्‌ ॥ ६१॥ भेर्दनं लघु रुक्षोष्णं वेस्वय- . 
कमिनाशनम्‌ ॥ चर्ष्यं स्वादुपाक्यक्ष कषोयं कफंपित्तजित्‌॥६९२७ 
अभयाके फल ( बडी हरे ) व्रणको हित हैं, गरम हैं, दस्तावर हैं, बंद्धिजनक हैं, 
दोषोंको हरनेवाली हैं, शोथ और कुष्ठनाशक हैं, कसेली हैं, दीपन हैं, अम्ल भी ह, 
_नेत्रोंको हित हैं ॥ ६१ ॥ अक्ष ( बहेडा ) भेदन है, हलका है, रूक्ष और गरम है, 
- स्वेरविकार और कृमिनाशक है, नेत्रोंकी हित है, विपाकमें मधुर है, कसेला है, 
. और कफपित्तनाशक है ॥ ६२॥ ल्‍ 
. कफपित्तहर रुक्ष वक्रकैदमलापहम्‌ ॥ कर्षांयमीषैन्मघुरं किंचिं- 

9 * ८ आर कपूर » 0 
त्पूगंफल संरम् ॥ ६३ ॥ जातीकोशोथ कपूर जातीकटुकयोः 
फलस्‌ ॥ केकोलके लवंगं च तिक्त कटु कफापहम्‌ ॥ लघु तृष्णा- 

- पहं वक़क्केददोगेंध्यनाशनम्‌ ॥ ६४ ॥ सत्तिक्तेः सरंभिः शीर्तः 
े केपुरो कह जी. & ५ & ०७७९,  वेरंस्ये चांपि परे 
पूरो छघुलेखेनः ॥ तृष्णायां मुखशोषे च॑ँ वेरैंस्ये चांपि पूजितः 
॥ ६५ ॥ लताकस्तूरिका तदरच्छीता वस्तिविशोधिनी ॥ ६६ ॥ 
प्गफल ( सुपारी ) कफपित्तहता है, रूक्ष है, मूखका गीलापन और मलकोः*& 
दूर करती है, कसेली है, कुछ २ मधुर है, कुछ दस्तावर भी है ॥ ६३ ॥ जाती- 
कोश ( जावित्री ) और कपूर तथा जातीफछ, कठुकाफल तथा कंकोलफल और 
लवंग तिक्त और कद ( चरपरे ) हैं, कफनाशक हैं, हलके हैं, तषाको शांत करते- 
हैं, मुखकी कैदनता ओर दु्गधिको दूर करते हैं ॥ ६४॥ कपरर विशेषकरके 
तिक्ततायुक्त है, सुगंधित है, शीतल है, हलका है, लेखन (शोषकर कृशकता ), ठ॒षा: . 
और मखके सूखने और विरसतामें श्रेष्ठ हे ॥ ६५ ॥ और लताकस्त्री ( वेद- 
मुइक ) इसीके अनुसार गुणवाली है तथा शीतलरू है, और वस्ति ( मूत्रस्थान ) 
को शोधन करती है ॥ ६६॥ 2 32 2 27 मम 
... पियालमज् मधुरो वृष्यः पित्तानिछापहः ॥ वेभीतको सदकरः 
| ...._ कफमारुतनाशनः ॥ ६७॥ कषायो मैधुरो मजा कोलानां पित्त- 
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_ सुत्रस्थान-अ० ४६. (४३७ )* 


. नौशनः ॥ तृष्णाछ्यानिलप्नश्वं तद॑च्योमर्ककस्य च ॥ ६८ ॥ बीज- 
पुरकसंपाकमजा कोशाम्रसंभवः ॥ स्वादुपाकोगश़िबलकृत्लिग्घः 
पित्तानिलापहः ॥ ६९ ॥ यस्ये यैस्‍्य फलस्‍स्येह वीय भववँति याहे- 
शाम ॥ तर्स्य तस्येब वीर्येण मैजानमपि निदिशे्त्‌ ॥ ७० ॥ 
पियालमजा ( चिरोंजी ) मधुर है, वीयक्ता है, पित्त और वायुनाशक है तथा 
अहेडेकी भींगी मदकारक है, कफ वायनाशक है ॥ ६७ ॥ बेरोंकी मींगी कसेली 
है. मीठी है, पित्तनाशक है, तथा आंवलेकी गुठकीके भीतरकी गिरी वषा, छर्दि 
और वायुको नाश करती है ॥ ६८ ॥ विजोरेके वीजोंकी गिरी और किस्मालेके 
बाजोकी गिरी तथा कोशाम्र कौसुमेंआंब ) की गुठठीकी गिरी विपाकमें मधुर 
है, अभि और बलकारक है, ख््ग्ध है, पित्त और वायुनाशक है ॥ ६% ॥ जिस 
जिस फलका जैसा वीय होता है उसके अनुसार ही उसकी मज्ञजा ( ग्रुठलीकी 
गिरी ) को जानना चाहिये ॥ ७० ॥ 
फलेषु पारिपक यहंणवत्तर्दृदाह्नतम्‌ ॥ बिरवादन्यत्र विज्ञेयँमॉ्म 
तद्धि गणोत्तरम्‌ ॥ मौद्य॑ष्ण दीपन तछि कैषाय॑ कंट्तिक्त- 
कम्‌ ॥ ७१ ॥ हक मन 
फलोंमें जो जो ख़ब पके हों वेही गुणकारक होतेहँ । बिस्‍्वके सिवाय यह किमी बात 
जाननी क्योंकि, बिल्व तो कन्चाहों गुणकारक होताहै यह कच्चा विल्वफल आ्राहीहै, 
गरम है, दीपन है, कसेला है, कट (चरपरा) और तिक्त ( कड़वा ) है ॥ ७१॥ 
व्याधित कृमिंजष्ट चं पाकातीतमकालजम्‌ ॥ 
वैजेनीय फेल सवेमपयोगतर्मेव च॑॥ ७२॥ 
नर इातिफलवगे; । क्‍ 
: व्याधियुक्त (गलासडा) तथा कृमियुक्त(काना निसमें कीड़े हों) तथा जो पककर 
मुरझागया हो तथा बेसमयका फल तथा अतिकच्चा फल इतने दोषोंसे दृषितफल 
त्यागनेयोग्य है ( खानियोग्य नहीं ) ॥ ७२ ॥ क्‍ 


इति 'फलवग:ः । 
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ह हि अथ शाकवर्गः । 
हक : शाकान्यत ऊद्ध वक्ष्याम:॥ तेत्र पृष्पफेछा&लाबुकालिंदकप्रभतीनि 
._._॥ै ॥ पित्तप्नान्यनिलं कैंय्युस्तथां मंद्कफानि थे ॥ सष्टमत्र परी- 


षाणि स्वादुपाकरसीनि चेँ॥ २॥ द 
यहांसे अगाडी शाकोंका वर्णन करते हैं । यहां पुष्पफल (कृष्मांड), अलाडु- 
. (६ थीया ), कालंदक (तरबूज) इनको आदिलेके ॥ १॥ ये जो कहे सो (साधारणतासे)- 
.. पित्तनाशक हे, वायु पैदा करते हैं तथा थोडा कफ करते हैं और मलमृत्रकी प्रवृत्ति 
करते हैं, विपाक और रसमें प्रायः मधुर हैं ॥ २ ॥- । 
पित्न्न॑ तेवु कृष्मोंड वाल मंध्यं कैफापहम्‌ ॥ पैक छुघूएेणं सैंक्षारं 
दीपन॑ वस्तिशोध॑नम॥सर्वदोष॑हर हैंय॑ पंथ्य चेतोविकारिणाम्‌॥शा 
दृष्टिशुकक्षयकर कालिंदं कफवातकृत्‌ ॥ अलाबुर्भिन्नविट्का तु 
रूक्षा गुवतिशीतछा ॥ ४ ॥ तिक्तालोबुरहेद्ा तुं वा्मनी वात- 
पित्तजित ॥ ५॥ 
उनमेंसे छोटा ( कच्चा) पेठा पित्तनाशक है और मध्य ( अधपका ) कफका- 
रक है तथा ख़ूब पकाहुआ हलका, गरम, कुछ २ खरोंहा होता है, दीपन हे और 
बस्ति ( मूत्रस्थान ) को शोधन करता है और सब दोषों ( वायुपित्तकफ ) कोः 
शांत करता है, हृदयको हित है और पित्तके विकार ( मृगी, उन्माद आदि ) के 
रोगवालोंको पथ्य ( सेवन करने योग्य ) है ॥ ३॥ कालिंद ( तरबज ) दृष्टि शक 
इन्हें क्षय करता है, और कफ वायु पैदा करता है । तथा अलाबु ( घीया ) मलको 
भेदन करनेवाली है, रूक्ष है, भारी है, अतिशीतल है ॥ ४ ॥ तथा कडवी घीया 
: हृदयकों अहित है, वमन लाती है, वायुपित्तको जीतती है ॥ ५ ॥ 
.. अपुसेवोरुककोरुकंशीरणवृंतप्रभुतीनि ॥ ६ ॥ गुरुविष्टभिशीतानि 
.__स्वादूनि केफकन्ति च॑॥ सृष्टमृत्रपुरीषाणि सक्षारमधुराणि चं॥७॥ 
शक हि तंज ३ शक कमािकप । साल बा 5३ 7777 ५ ( सूत्र १। २ ) पुष्पफलं कृष्मांडकम्‌ | सश्मूत्रपुरीषाणि मूत्रपुरीषप्रव्ृत्तिकराणीति | बाल कृष्मां - - 
. डम्पक्क मध्यं शुक्ल कफावई कार्पासबर्ण परिंपक्रमित्यर्थ/। 'सवदोषहरम? इत्यत्न सर्वग्रह्ण रक्तोपसंग्रह्म थम । 
. चेतोविकारा उन्म्रादापस्मासमूर्छामदादव: (इत डछन: ) 
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त्रपुस ( ककड़ी ), एवारु ( आरिया ), ककारुक (खीरा) और शीणबंत 
( कूचरे ) इत्यादि ॥ 5 ॥ ये सामान्यतासे गरिष्ठ हैं, विष्ट॑मि हैं, शीतल हैं, मधुर _ 
हैं, कफ्कारक हैं और खरोहापनयुक्त मधुर होनेपर मलमूत्रके प्रवेतक होतेहें ॥७॥ 


बांल सेनीलं त्रपु्स तेषां पित्तहरं स्मृतम्‌॥ तत्पांडु कफर्कर्जाण 
मेम्ल वातकफापहम्‌॥ ८ ॥ एवॉरुंक सककारु संपक्व कफवात- 
कृत ॥ स्षर मधुरं रुंच्यं दीपँन नातिपित्तेलम्‌ ॥ ९ 0 संक्षारं म- 
घुरं चं शीणवृ्तं कफापैहम्‌॥ भेदँन दीपन हृथेमानाहाष्टीलनु 


छैघु ॥ १० ॥ क्‍ 
कन्चीकफ़डी ( हरी ) नीली होती है और पित्तको शांत करती है। ओर अच्छी 
पकी ( पिलोही ) कफकारक है । कमपकी खठासयुक्त वायुकफनाशक है ॥ ८ ॥ 
आरया और खीरा पकेहुए कफवायुकारक हैं और खारयुक्त, मधुर, राचेकारक है, 
दीपन हैं, अतिपित्तकारक नहीं है ॥ ९ ॥ शीणबृत ( कचरे ) खारापनयुक्त मधुर 
होते हैं. कफनाशक होते हैं, भेदन हैं, दीपन हैं, हृदयको हित हैं, अनाह और 
वाताष्ठीलाकोी नाश करते हैं और हलके हैं ॥ १० ॥ 


पिप्पलीसरिचशंगवेराद्रेकहिंगुजीरककुस्तुंबुरुकजंवीरकसुमुखसुर 
शिग्रमघशिग्रफणि जकसषेपराजिकाकुलाहलवेणुगंडीरतिलपांणि- 
कावषोभृचित्रकम्ठकपो तिकालशनपलांडुकलाय प्रभ्न॑तीनि ॥११॥ 
कटेन्युष्णांनि रुच्यानि वातंश्छेष्महराणि च॑॥ कृतान्नेषृपयुज्यंते 
 संस्कॉराथमनेकधा ॥ १९॥..|||| 
.. (सूत्र 2।/ ९ | १०) तरपुंस सुधावास; तेरसा इति छोके कर्कटिकीत कथ्यते | एवीरुकम्‌, छोमशा 
रोमयुक्ता आरया इति छोके | ककारुकः क्षुद्रकर्कंकी खीग इति छोके | अन्ये तु त्रपुसं क्षुद्रककर्टी, ककोरुक॑ 
कर्कटीति वर्दंति । शीर्णबूंत सुरोमक त्रपुसमभेदमाहु:। ( फूट इति ) अन्ये तु शीर्णव॑तत कबुर॒माहु; ( कचरा 


इति ) तथा चान्ये कबुरभेदं खरदपुत्र॒कमाहुः ( ख़रपुजा इति ) 
( सूत्र ११। १२ ) पिप्पल्यादीनि वर्गीकृत्य पठंति तत्र किंचित्संस्कारं किंचिच्छाके किंचिद्धेप्ज 


4१. ७ ९. 


. किचिदाहारमिति | ( नि. से. ) जंबीर। हरितशाकमुत्तरापथे जंबीरगंधि किंचिदम्लामिति डकून: | कीचिस 


निंवृकमेव व्दंति | सुसुख: वनबर्बरिका । सुरसा तठुछसी । अजेक:. श्वेतकुठेरकः | कालूमाल; बर्बरिका |. 
कुठरकस्तद्धेद एवं | क्षवक; छिकरणीति छोके । खरपुष्प॑ क्षवकभेद: मधुशिग्नु लोहितिपुष्पोडत्पविटप- 


है! 
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पिप्पलछी, मिरच, श्रृंगेवर ( शुंठी ), आवक, हींग, जीरा, कुस्तुंबुरु ( धनिया ), 


नींबू, सुमस ( वनबर्चरी ), सुरसा ( तुलसी ), अर्जक ( सुपेदबबरी जिसे नगंद- 


बाबरी कहते हैं ) ध्रस्तण ( रोहिष ),सुगंधक ( सुगंधतण ), कासम्द ( कसोंवी ), 


कालमाल ( कालीनगंदबावरी ) ( कई इसठौर “कालशाक'' ऐसा पाठ मानते हैं ) 


कुठेरक ( कालमालका भेद है ), क्षवक ( छीकनी ), खरपृष्प ( नकछीकनीका 


भेद ), शि्र ( सोहजना ), मधुशिनु ( छालफूलका सोहजना ), फणिजक 


( मर्वा ), स्पपे ( सरसें ), राई, कुछाहल ( कुररसोंगाश्याक ), वेश ( बांस ) 
: गेडीर ( हरितशाक ), तिलपर्णी, वा ( साठी पुननंवा ), चित्रक, मलक (मूली), 
पोतिका ( पोईका शाक और कई इसे पोदीना मानते हैं और कई मूलकपोतिका 
, अकमानकर बालमूलक ( कन्चीमलीको ) कहते हैं ) लशुन, पलाड ( प्याज ) 
कलाय ( मटरका शाक ) इत्यादि ॥ ११ ॥ ये प्रायः चरपरे तथा उष्ण ( गरम ), 
है, रुचिकारक हैं, वायु और कफनाशक हैं, इनमेंसे कई तो पदार्थोमें संस्कारकी 
लिय ( मसालारूपसे ) उपयोग होते हैं ( और कई शाकरूप तथा कई औषधरूप 
तथा कई और प्रकारसे भक्ष्यरूपवस्तु हैं )॥ १२ के 
तेषां गुर्ती स्वादुशीता पिप्पल्याद्रों कफांवहा ॥ शुष्का कफानि- 
लज्नी सा वृष्या पित्ताविरोधिनी ॥ १३ ॥ स्वादुपाक्यादमरिचं 
गुरु स्लेष्मरप्रंसेकि चं॥ कर्टृी्णं लघु तच्छुप्कमबृध्यं क्फवातजि- 
त्‌ ॥ १४ ॥ नात्युष्ण नॉतिशीत च॑ वी येतो मोरेचं सिंतम॥ 
9१9 चेभ्य ट्षष्य + 
गुण॑वन्मरिचेभ्यश्व चक्षष्य थे विशेषतः ॥ १५॥ नागर कछ- 
वातप्न॑ विपाके मधुरं कटु ॥ वृष्योष्ण रोचन हृय्यं सर्नेह लघु 
दीपनम्‌ ॥ १६७ कफानिलहरं स्व विबंधानाहशूलनुंत्‌ ॥ करूँ- 
: एणं रोचन हे वृष्य चेवांद्रेक स्मेतम्‌ ॥ १७॥ 


. डनमेंसे गीली ( हरी ) पीपल भारी है, स्वादु ( मधुर ) और शीतल है, कफ- 


कारक है ॥ तथा म्खीपीपल कफ वायुनाशक हे, वृष्य ( पुरुषाथमं तेजीकरनवाली) - 
है, ( और चरपरीहै ) तथा पित्तकी विरोधी नहीं है ॥१३॥ गीली हरी है, ५ और चरपरीहे ) तथा पित्तकी विरोधी नहीं है ॥१३॥ गीली हरी स्याहमि- 


“शोभांजनसेद; । फणिजक: मरुबकः | (नि, से, ) कुलाइलो डलनमते ठ मुंडितक: । शब्दस्तोमे तु 
कुलमाइछति स्पद्धते इति कुछाइछ: -“कुररसोगा”” वृक्षभेद: गंडीरस्थलजो जलजो द्विविधक्षतत्र स्थलूजो 
हरितशाक: ( इति निब्रेघसं, ) पोतिका शाकमेदः पोदीना इति लेके । केचित्त उपोदिका ( पोईशाक ) 
इति व दंति तत्तु न सम्यक्‌ तस्य प्रथक्‌ दर्शनात्‌ । अनयोरपि द्वयों: सहान्वयः | केचित्‌ मूलकपोतिकामेक 
. बने बालू लक माहुः । 
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रच विपाकमें मधुर है, भारी है, कफको टपकानेवाली है तथा सखी चरपरी, गरम 
और हलकी है और वृष्य नहीं है, कफ वायुकी जीतनेबाली हे ॥ १७ ॥ और 
सुपेदमिरच वीर्यमें न बहुत गरम है, न-शीतल है और सब मिरचोंमें गुणवाली है 
विशेषकर के यही नेत्रोंके लिये हित है॥ १५॥ झंठी फफवायनाशक हे,विपाकमें मधुर 
है, रसमें चरपरी है, वृष्य है, उष्ण है, रोचन है, हदयके लिये हित है, साल्िग्ध (तर) 
है, लघु ( हलकी ) और दीपन है ॥ १६ ॥ आद्क कफवायुनाशक है, स्वर शुद्ध- 
कर॑नेवाली है, विबंध, अफरा और शल इनको नाश करती है, चरपरी और गरम 
है, रुचिकारक है, हृदयके लिये हित है और वृष्यभी हे ॥ १७ ॥ लक 
लंघूष्णे पार्चन हिंग दीप॑न॑ कफवातंजितू॥ कहूँ लिग्घ सर तीईणं 
ग़लाजाणिविबंधनुत्‌ ॥ १८॥ तीक्ष्णोरैण कटुक पाँके रुच्यं पित्ता- 
भ्रिवंद्धनम्‌॥ कहूँ श्छेष्मानिलहरं गंधादेव॑ जीर॑कदयम्‌ ॥ १९॥ 
 हिंगु हलका है, गरम है, पाचन है, दीपन है. पाक है, रसमें चरपरा 
' स्तिग्थ है, सर ( दस्तावर ) है, तीकण है तथा शूल, अजीण और विवंधनाशक 
| ६४4 ॥ दोनों जीरे ( सुपेद और स्पाह ) तीह्ष्ण हैं, गरम हैं, विपाकमें चरपरे 
है) रुचिकारक हैं, पित्त और अभिको बढ़ाते हैं, रसमें भी चरापराट हैं, कफवायु 
नाशक हैं और सुगंधयक्त हैं ॥ १९॥ न्टक द 
कारंवी करी तह॑द्िज्ञेयाँ सोपकुंचिका ॥ सुख भक्ष्यव्यंजनभोज्येषु 
विविधेष्वरबंचारिता ॥ २० ॥ आज कुस्तुंबुरी कुर्योत्खाँदुसोगंध्य- 

- डयताम्र॥ सा श॒ष्काँ मर्धुरा पॉके स्त्िग्धा तृड्दाहनाशनी ॥ ढो- 
पन्नी कटुका कि चित्तिक्तों खो तोविशोधिनी ॥ २१ ॥ जंबीरः 
पाचनस्ताक्ष्णः क्ृमिवातकफापह: ॥ सुरभिदीपनो रुच्यो मुखवै- 
० कारक: ॥ २२०॥ कफानिलविषंश्वासकासदौर्नध्यनाशनः ॥ 
पित्तक्ृत्पा श्वर्शलन्नः सुरसः समुदाह्ृतः ॥ २३॥ तहेत्तं ससुंखो 

ज्यों विशेषे।ह्रनाशनः ॥ २४ ॥ के 

... कारवी ( सौंफ ) और करवी ( अजवायन ) तथा उपकुंचिका ( कलोंजी ) ये 
भी इसीप्रकार हैं भक्ष्य ( अप्पादि 0 व्यंजन ( शाकादि ),भोज्य ( संयावादि )नाना- 
प्रकारके ऐसे पदार्थोंमें उपयोग की हुई जीरेके समान गुणकरती हैं ॥२०॥ हरी गीली 
धनिया पदाथको स्वाढु, सुगंधियुक्त और हृद्यत।यक्त करती है और वही सूखी धनिया _ 
: विपाकमें मधुर है, ख़िग्ध है, तपा और दाहनाशक है, संबदोषों (बाय, पित्त, कफ 


/ 


%्र 
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और रक्त ) को शांत करती है, कुछ चरपराट और: तिक्ततावाली है और द्वारोंकी 
शुद्ध करती है ॥२१॥ जंबार ( नींबू ) ( शाकमें युक्त किया ) पाचन और तीदेण- 
ताकारक होता है, कृमि, वायु और कफनाशक है, घुगंधित और दीपन तथा रुचि- 
कारक होता है, सुखको साफकस्ता है ॥ २२॥ सुरस ( तुलसीपत्र ) कफ, वायु, 
विष, श्वास, खांसी, दु्गंधिता इन्हें नाशकरता है, पित्तकारक है ओर पारसके ददको 
दूर करता है ॥२२॥ इसीमकार सुखुख ( नगंदबावरी ) के भी गुण हैं विशेषकरके 
विषको दूर करती है ॥ २४ ॥ द 
+ तीक्ष्णोष्ण' हे 
कफम्नां गरवो रूक्षों तीक्ष्णोष्णोंः पित्तवद्धनाः 0 
... कटुपोकरसाशव सुरसाजकभृस्तृुणाः॥ २५॥ 
सुरसा (दूसरी तुलसी ), अजक (बर्बरी ), भूस्तण (रोहिष ) ये कफनाशक, भारी, 
रूक्ष, तक्ष्ण, गरम, पित्तवद्धक, रस और पाकम कंदु ( चरपरे ) हैं ॥२५॥ 
। के $% _ ७ दोष ७ 
म्धरः कफवातन्नः पार्चनः कंठेशोधनः ॥ विशेष॑तः पित्तकर: स- 
तिक्त: कासंमदेकः ॥ २६ ॥ कटः सक्षारमंधुरः शिपरुस्तिक्तोर्थ पि- 
त्तंलः ॥ मधुशिय्युः सरस्तिक्तः शोथन्नो दीपनः कटुः ॥ २७॥ वि- 

: दाँहि बद्धविषसृत्र रूक्ष तीक्णोष्णमेवे चे ॥ त्रिदों ष॑ सा शोक 
गांडीरं वेगनाँस चेँ ॥ २८॥ चित्रकस्तिलंपर्णी च॑ कफशोफहरे 
लूघू ॥ वर्षाभूः कफ्वांतन्नी हिता शोफोद्रोशेसाम्र ॥ २९ ॥ 
कट्तिक्तरसा ह॒गा रोचेंनी वहिदीपनी.॥ सवदोषहराँ लब्वी 
कंग्या मूलकपोतिका ॥ ३० ४ 

कासमर्द ( कसोंधी ) मधुर है, कफवायुनाशक है, पाचन है, कण्ठ शुद्ध करतीहै, 

पित्तकारक विशेषकरके है, तिक्तता ( कडवापन ) युक्त है ॥ २६॥ सोहजन( की 

फली ) चरपरा, खरोही, मधुर, कुछ कडवा और पित्तकारक है तथा मधुशिमु 

दस्तावर है, तिक्त है, शोथनाशक, दीपन और कद ( चरपरा ) है ॥ २७ ॥ 
सरसेका शाक दाह पैदा करता है, प्रीष तथा मूत्रको रोकता है, रूक्ष है, तीहण है, 

मरम है, त्रिदोषकता है इसीप्रकार गांडौर वेगनामक शाकभी जानो ॥२८॥ चित्रक 

और 3 तिलपर्णी कफ और झ्ोथ हरनेवाले हैं, हलके हैं हे तथा वषोष्ठ ( पुननंवा 

गाटी ) कफ्वायुनाशक, शोथं, उदररोग और बवासीरमें हित है ॥ २५ ॥ मूलक 

.. ( मूली ) तथा पोतिका ( पोदाना ) ये रसमें चरपरे, छुछ तिक्त हैं, हृदयकी हहंत हैं, हृदयको हित 
५. ( सत्र ३० ) मूलकपेतिका इथक्त्वेन तु मूलकं मूली इति, पोतिका इति पोतिकाशाकमेद इल्याहुः 
... कोचितू एकल्वेन मूलकपोतिका इति बालमूल वर्देति । स 

रह जे 








... रसोनसेविनां मर्य मांस हितम्‌॥ मद्यमांस्त्यागिनां रखोनो व्याधिकारको भवत्यनेनाइमांसमद्रमोजिनां ब्राह्म> 
. _- णादीनां वजित; दुर्भधवशात्वापि वर्जित णवेति | द 


 खूत्रस्थान-आ० ४६. (४४३) 


हैं; हुचिकारक हैं, अप्रिको दापन करते हैं, सबदोषोंकी हरनेवाले हलके हैं, केठका 
. हित हैं। ( और कई मलकपोतिका कच्ची मूलीको कहते हैं )॥ ३० ॥ 
हंत्तदर वि >> पड] श््मि हे [७ ै मं ः त्रिदोषकृत्‌ दर 9 |] 
महंत्तदुरं वि ट्रमि तीक्ष्णमा्म त्रिदोषकृत्‌ ॥ तदेव॑ स्विपसिर 
तुँ पित्तनुतकफर्वातजित्‌ ॥ ३१ ॥ त्रिदोषशंसन शुष्क विषदोषहर 
् रु विष्टओ हर ९ हैक. कमन है 
. लघु॥ विष्ट॑मि वांतर्ल शार्क शुष्कमन्यत्र मूलेकात्‌ ॥ ३९॥ 
. बडीमली भारी है और विष्ठंभी है तथा पतली (कच्ची मूली) ती#ण है, त्रिदोषफारक 
है और वही ख्ेहसे सिद्धकरी हुई पित्तनाशक और कफवायुको जीतनेवाली है 
/ ॥३१॥ 78, सूखीम्नली त्रिदोषफो शांत करती है, विषदोषहरनेवाडी और हलकी 
हे ( मूली सूखी श्रेष्ठ हे) और मलीके सिवाय सब सूखे शाक विष्टेभी तथा वातल 
होते हैं ॥ ३२ ॥ ले न ड 
: पुष्प चे पत्र च फेल तंथेव॑ यथोत्तरं ते लघ॑वः प्रदिष्टी: ॥ तेषों 
ते पष्पं कफपित्तहंत फे निहन्योत्कफर्मारुतों च॑ ॥ ३३॥ 
. पुष्प, पत्र और फल ये यथोत्तर हलके हैं उनमेंसे पृष्ष तो कफ और पित्तनाशक 
है तथा फल कफवायहता है ॥ ३३ ॥ क्‍ के 
स्तिग्घोष्णती4्षणं: कटुपिच्छलश्व॑ गुरु: सर॑ः स्वा्दरसर्श बल्येः ॥ 
वृष्यशव॑ मेधास्वरवेणेचक्षभम्नास्थिसेधानकरो रसोनः ॥३४॥ हद्गो- 
गजीणज्वरकुक्षिशलेविबंधगुर हिए/३१03 रकुक्षिशूर्ली बधगुल्माराचेकासशोषान्‌ बकासशोषान्‌ ॥ दुनोमक॒षछा- 
् समीरणयासकफांश्व हंति ॥ ३५॥ 
रसोन ( ल्हसन ) स्ग्धि है, तीक्णगरम है, कदु ( चरपरा ) है, पिच्छल 
(चिकना) है, भारी है, सर(दस्तावर या फैलानेवाला) है,रसमें कुछ मधुरभी है, बल- 
कारक है, वृष्यहै,मेधा, स्वर “रे वर्ण तथा नेत्र इनको हित है तथा टूटेको जोडता है 
( रसोन इसका नाम यों है कि इसमें पांचरस हैं केवल एकरस(अम्लता) से रहितहै ) 
( सूत्र ३३ ) पृष्पमिति मूलकविषयोय यादडमूलकंदेषु बाल्मध्यवृद्धरितग्धसिद्धइ॒प्केपु फलनिर्देशस्त- 
द्वत्‌ युष्पपत्रफलेष्वपि वाच्य; | ( इति डछन; ) ( सूत्र ३२४। ३५ ) रसोन शति रसेनैकेनोन; रसोन; 
तदुक्त भावमिश्रेण “पंचमिश्र रसैयुक्तो रसेनाम्लेन वर्जित; ॥ कटुकश्थापि मूलेघु तिक्त: पत्रेषु संस्थित; || 
नाले कषाय उद्दि्टो नालछाग्रे लवण; स्मृतः ॥ बीजे त॒ मधुर: प्रोक्तों रथस्तद्ुणवेदिमि:””इति। रसोनोत्पात्ति: 
“यदाझ्त वैनतेयों जहार सुरसत्तभात्‌ | तदा वतो5पतढ्विंदु; स रसोनो 5भवद्भुवि?? इति। ननु अमृतोत्पन्नस्य 
रसोनस्थ कथ्थ ब्राह्मणादिमिरभोज्यत्वमेव तत्राह भावमिश्र:' “भय मांस तथाम्लं च हित॑ लशुनसेविनाम्‌”? 
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(४४४) .. छुश्वतसंहिता-भा० टी०। 


हृदयरोग, जीणज्वर, कुक्षिशल, विबंध, गुम, अरुचि, कासे(खाँसी),शोष(क्षय), बवा- 
सीर, कृष्ठ तथा अनलसाद ( अभ्निमांद्र ), जंतु ( कृमि ), समीर (वायरोग), श्वास 
और कफके विकार इनको दूर करता है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
नास्युष्णवीयोंडनिल॒हा कैटुर्श॑ तीदँणो गुस्नातिकफार्यहश्व॑ ॥ 
बलावहः पिर्त्तकरो«्थ किंचित्पलांड्रपि च॑ विवैद्धयेशं ॥ ३६॥ 
लिग्धो रुचिंस्थः स्थिर्धातुकतो बल्यो5थ मेघधाकरफपष्टिदर्श ॥ 
९११८ शोणित भ पेच्लछे + 
स्वादुगुरु: शोणितपित्तशस्तः सपिच्छेलः क्षीरपत्ांडरुफः ॥ ३७ ॥ 
पलांडु ( प्याज ) अत्यंत उष्णवीर्य नहींहै, वायुनाशक है, कु ( चरपरा ) है, 
तीशण है, भारी है, अत्यंतकफकारकभी नहीं है, बलकारक है, फ्त्तकर्ता स्वर्प है 
तथा अभिको बढाताह ॥ ३६ ॥ तथा क्षीरपल्ांड (जलकी प्याज ) छ्िग्ध है, 
रुचि रखताहै, धातुओंको स्थिर करता है, बलदायक है, बुद्धि, कफ और पुष्ठिंेंने 
वाला है, स्वाढु, हे भारी है, रक्तपित्तमें श्रेष्ठ है और पिच्छलतायुक्त है ॥ ३७ ॥ 
कलायशाक पित्तन्न॑ कफन्न॑ वात गुरु॥ 
कषायानुरस चेव विपाके मधुरं च तत्‌ ॥ ३८॥ 


कलायशाक ( मठरका शाक ) वित्तनाशक है, कफहरताहै, वायुकारक है, भारी 


हैं, कसेलाअनुरस है और विपाकमें मधुर है ॥ ३८ ॥ 
चुच्च॒यूथिकातरणीजीवतीबिंबीतिकानन्दी मछातकच्छगलांत्रीब- 
क्षादनीफेजीशाल्मलीशलुवनस्पतिप्रसवशणकर्बुदारकोविदारप्॑- 
भृतीनि ॥ ३९॥ कषायस्वादुतिक्तानि रक्तपित्तहराणि चै । 
कफप्नान्यनिले कुँय्यु: संग्राहीणि रुँघूनि च॑ ॥ ४०॥ 


चुच्च ( चंचुशाक ), यूथिका ( ज़ईका साग ), तरणी ( सेवंती ), जीवंतीशाक, 


विीतिका ( कंदूरीपत्र ), नंदी ( नंदीवृक्षका शाक ), भछातक ( भिलाबके पत्ते हि 


छगलांत्री (ृद्धदारुपत्र), वृक्षादनी (वंदा), फंजीशाक, शाल्मलीशाक, शेल(ह्हेस॒वेके 
पत्र ) तथा वनस्पतिप्रसव ( अनेक वनस्पतिके कोमलपत्ते ), शण ( शणकी डोडी ) 
 कबुदार ( ल्हेसुवका भेद ) तथा कोविदार(कचनाल )इत्यादि ॥३९॥ थे कसेले, मधुर 
-और तिक्त हैं, रक्तपित्तनाशक हैं, कंफ हरनेवाले, वायकारक, ग्राही और हलके हैं॥४०॥ 

( सूत्र ३५ ) तरुणी स्वनामप्रसिद्धा अन्ये बरुणकमाहु इति डछनः। वाचस्पतिस्तु तरुणी घतकुमायी 
दंतीबक्षे सेवेतीइक्षे च | शेड: छेष्मातक: | वनस्पतिप्रसवाः वनस्पति उद्दुबरादिस्तस्थ प्रसवा:। कर्च- 


४०» 


है 
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| 
। 
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सूत्रस्थान-अ० ४६. (४४५) 


लघु: पाके च॑ जन्तुष्न॑: पिच्छलो ब्रणिनां हितः ॥ कषायमैधुरो 
भाही चुच्चूरतिषां त्रिदोषेहा ॥ ४१॥ चक्षुष्या सर्वेदोष॑प्नी आव- 
ती समुर्दोह्नता ॥ बैक्षादनी वातहरा फंजी त्वैल्पबलाँ मेंता॥४२॥ 
कु इनमेंसे चच्चशाक विपाकम हलका है, कृमिनाशक डै, पिच्छल है, व्रणवा- 
के लिये हित है, कसेला है, मध॒र है, ग्राही है और त्रिदोषनाशक है ॥ ४१। 2 
जीवेतीशाक नेत्रोंकी हित है, सब दोषों ( वायु, पित्त, कफ और रक्त ) इनको 
शांत करता है। तथा वृक्षादनी ( बंदा ) वायुनाशक है और फंज्ीका शाक अरुप- 
बलकारक है ॥ ४२॥ ् क्‍ | 
क्षीरव्ृक्षोत्पलांदीनां कषायांः पेछवाः सम्तताः ॥ 
शीताः संग्राहिणः शैस्ता रक्तपित्तातिसारिणाम्‌ ॥ ४३ ॥ 


दूधवाले वृक्ष ( गलर आदि ) तथा कमलूआदिके पत्ते क्सेले हैं, शीतल हैं, 


आही हैं, रक्तपित्त और अतिसारवालोंको श्रेष्ठ हैं ॥ ४३ ॥ 
पुननवावरुणतकॉ य्युरुवूकवत्सादनीबिल्वशाकप्रभ्नतीनि ॥ ४४ ॥ 
उष्णाने खादुतिक्तानि वातप्रशमनानि चें ॥ तेंधु पोन॑नव शैार्क 
. विशेषाच्छोफेनाशनम्‌॥ ४५ ॥ 


पुनन॑वा ( साठी ), वरुणेके पत्र, तकारी ( अरणी ), उस्बूक ( अरंड ), वत्सा- 
दनी ( गिलोय ) और बिल्वशाक इत्पादिव। ४४ ॥ न सामान्यतासे गरम हैं, 


. अमन 


हैं 
हे 


मधुर तथा कडवे हैं, वायको शांत करते हैं इनमेंसे साठीका शाक विशेष करके 


शोथनाशक है ॥ ४५ ॥ 
तंडुलीयकोपोदिका5श्रबलाचिलीपालंक्यावास्तृकप्रभतीनि ॥४६॥ 


. सृध्सूत्रपुरीषांणि सक्षारमंधुरॉणि च॑ ॥ संदवातंकफान्याईँ रक्त- 


- पित्तहरॉँणि च॥ ४७॥ द 

तेडुलीयक ( चौलाई ), उपोदिका ( पोईका शाक ), अश्ववला ( आसबल ), 
: ( और कई अश्ववल्ला मेथीको कहते हैं सो ठीक नहीं ) चिछली ( चिह्लीशाक ), 
पालक्या ( पालक ), वास्तक ( बथुवा ) इत्यादि ॥ ४६ ॥ ये 'अहुंका मल- 
मूतरके प्रवतक हैं, खारसहित मीठे हैं, थोडा २ वायु और कफ पैदा करते हैं तथा 
रक्तपित्तको हरते हैं ॥ ४७ ॥ द 


पूर्वसूत 


मउद्च _एद््््ट्््््््््््प््पि्प््््प है 2... ४९-20 | स्‍:प हे 4 
६ सूत्र ४५ ) अस्य छोकस्य पूर्वाद्धं: पूर्वसृत्रेण सहान्वेतब्यः। ( सूत्र ४६ ) अश्वबल्ता मेथिका : 


.... इत्यन्ये तन्न अश्ववला तुरुष्कदेशे बृह्षत्पत्रमोथेकाभेद एवेति डछन:। 


ला 





(४४६ ) छश्वतसंदिता-भा० टी० ; 


सर्धुरों रसपौकाश्यां रक्तपित्तमदापहः ॥ तेषों शीत॑तमो रुक्ष- 
: स्तंडुलीयो विर्षापहः ॥ ४८॥ स्वादुपाफरसा वृष्या वातपित्तर्म- 


प हा ॥ उपोदिकां सदां लिग्धां बलया सछेष्मकरी हिसां ॥४९ 
|| केट्‌ ८ अं... ४६ र्‌ः 'ड 
विपाके कमेहा मेधाभिवलंवर्ध्धनः ॥ सक्षारः सवदोषए॑नो वा- 
रोचक: सरे: ॥ ५० ॥ चिडी वास्तृकवज्ज्ञेया पार्लंक्यों तं- 
इलीयबंत्‌ ॥ वातऊँदद्धविष्मूत्री रूक्षां पित्तकंफे हिताँ ॥ ५१ ॥ 
कमाल रुक्ष बद्धविप्मृत्रमारुतम ॥ ५२ ॥ क्‍ 
इनमेंसे तंडुीय ( चौलाई / रस और विपाकमें मधुर है, रक्तापित्त और मद- 
और 5” अतिशीतल है, रूक्ष है, विषनाशक है 9. < ॥ उपोदिका ( पोई ) रस 
और विपाकम स्वाद (मधर ) है,वृष्य(वीर्यकारक) है, वाड,पित्त, मद हरनेवाल्ी हे, 
'* नग्थ है,बलकारिणी है और कफकारिणी तथा शीतल है॥४९॥वास्तूक( बथुवा) 
34 परपरा है, कृमिनाशक है तथा जाद्वे, अप्ति और बलवद्धे है, 


ऊँ हैं क्षारयुक्त 
- दीषोंको नाश करता है, रोचक है और सर है ॥ ५० ॥ चिह्लीका शाक 
ब 


पर, मीन जानना और पालकको चोलाइके समान जानो। विशेषकर पालक 
_ | शरक है, मलमृत्रको रोकता है ( ओर कई बद्धकी जगह सष्टावष्मत्र मानते- 
6 किपालक मलमूत्रको प्रवृत्त करता है) रुश्ष है, पित्त और कफमें हित है ॥९१॥ 
> वबलाका शाक रुक्ष हे मलमृत्र और अधोवायुको रोकता है ॥५२ ॥ 
भण्ड्कपर्णीससलासुनिषण्णकस कसुवचेलाबह्मसुवच॑लापिषलीगड़- 
गोजिहाकाकमार्चापपुन्नाडावल्गुजसतीनबहतीकंटकारिकाफ, 
_टालवाताकुकारवेछककंटकिकाकेबुकोरुबूकपर्षटककिरातति- 
हैः, ५ कैट (९ काशातकीवेत्र ९ 
क्तककोंटका  ैकोशातकावेत्रकरीराटरूषकार्कंपृर्ष्पाप्रभ॑तीनि ५ ३ 
रक्तपित्तहराण्याई्ई योनि सुलघूनि चे॥ कुष्ठमेहज्वर श्वासकॉसा- 
रुचिहराणि च॑ ॥ ५४॥ 
मंडूकपर्णी ( ब्राह्मी ), सप्तला ( थोहरभेदके पत्र ), सुनिषण्णक ( चौपतिया ), 
चला ( इंछ्॒‌हुल ), ब्रह्मसुक्‍चला ( इलहुलका भद्‌ ), पिप्पलके पत्र, गिलोयके 
"तर, गोजिहा (जंगलीगोभी), काकमाची ( मकोह ), प्रपुन्नाड ( पवाड़ ) अवल्गुज 
। हक 2) सतीन ( छोटीमटरका श्ञाक ), बृहती ( बडी कटेली ), कंटकारिका 
छे 


ली) इनके फूल, पदोल ( परवल ), वा ) इनके फल, पटोल ( परवल ),. वाताक ( बृंताक ), कारवेह्दक 
( सूत्र +५४ ) अस्यापि पूर्व॑ंण सहान्व॑य; | 2.3 यम | 
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सूत्रस्थान-अ० ४६. (४४७ ) द 


: ६ करेला ), कंठकिका ( वनकी कसोंधी ), केबुक ( केवका या ककुआ ), उस्ब॒क 
( रक्त अरंड ), पपटक ( पित्तपापडा ), किराततिक्त ( चिरायता ), ककोंटक 
(६ ककोड़े ) ऑरिष्ट ( नीमकी कॉपल ), कोशातकी ( तोरी ), वेत्रकरीर ( वेतकी 
* कॉपल ), आदरूषक ( अडूसा ), अकंपुष्पी इत्यादि ॥ ५३ ॥ ये शाक रक्तापत्त- 
: नाशक हैं, हृदयको हित हैं, हलके हैं, कृष्ठ, प्रमेह, ज्वर, श्वास, खांसी और अरुचि 
इन्हें हरते हैं ये सामन्यतास इनके गुण हैं ॥ ॥ ५४ ॥ 
कषाया तूँ हिता पित्ते स्वादुपाकरसा हिंसा ॥ ल्ची मंडूकैपर्णी 
तुं तंदद्दोजिं ह्ििका मतों ॥ ५५ ॥ 
मंडकपर्णी (ब्रांझ्षी ) कसेली है, पित्तमें हित है, विषाक और रसमें कुछ 
मंधुर है, शीतल है, हलकी है और इसीके अनुसार गोजिहा. ( गोभी और कई 
गाजुबाँ मानते हैं) गुणकारिणी है ॥ ५५ ॥ + 
अविदाही त्रिदीषन्नः संग्राही सुनिषणणकः ॥ अवरुंगुजः कंटः 
पाके तिक्तः पित्तकफापहः ॥ ५६ ॥ ईर्षत्तिक्त त्रिदोषन्ने शाँक कट 
सतीनंकम्‌ ॥ नात्युष्णशीतं कुषन्न काकमाच्यास्तुं_ तद्विधिम ॥ 
॥ ५७ ॥ कंडूकुएक्रमिन्नौनि कफवातहराणि च॑ ॥ फरलॉनि बृहती- 
नां तु कटुतिक्तलघूनि चँ ।। ५८॥ कफपित्तहरं ब्रण्यमुँष्ण तिक्त- 
मवातलम्‌॥ पटोले कटुँक पाँके वृष्यं रोचेनदीपनम्‌॥ ५९॥ 
सुनिषण्णक ( चौपतिया ) विदाही नहीं है, त्रिदोषनाशक है, संग्राही है तथा 
अवर्गुनत्न विपाकमें कटुक है, तिक्त है, पित्त और कफनाशक है ॥ ५६ ॥ सतीन 
६ छोटीमटरका शाक ) थोडा २ तिक्त है, त्रिदोषहता है, कढु (चरपरा ) है, अति- 
गरम ओर शीतल नहीं है, कुठनाशक है और इसीके अनुप्तार काकमाची (मकोह) 
का शक है ॥ ५७॥ बढ़ी और छोटी कदेलीके फल ख़जली, कुष्ठ और कृमिको 
नाश करते हैं, कफ वायुके हसनेवाले हैं, चरपरे, कड़वे और हलके हैं ॥ ५८ ॥ 
पठोल ( परवलू ) का शाक कफित्तको शांत करता है, ब्रणको हित है, गरम .. | 
है, तिक्त है तो भी वातल नहीं है, विपाकमें कटुक है, वृष्प ( वीयदाता ) है, ! 
- रोचन है और दीपन है ॥ ५५ ॥ ॥ 
कफवांतहरं तिक्ते रोचन कटुक लघुं ॥ वांताक दीपने प्रोफ जी- 
कं ५ प्रोक्ते ० अल्टक. मेवे टी 
 सक्षे।रपित्ततठम ॥ ६० ॥ तह्॑त्ककोंटेकं प्रोक्ते कारवेलंकमेः 
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(४४८)... सुशुतसंहिता-भाण० दी० | 


. चें॥ आटरूंषकवेत्राअगुडूचीनिम्बपर्पटाः ॥ किराततिक्तसहिता- ९ 


स्तिक्ता: पित्तकफापहाः ॥ ६१ ॥ 

वातांक ( बैंगन ) कफवायुनाशक है, तिक्त ( रसमें कुछ कड़वा ) है, रुचि- 
कारक है, कुछ चरपरा है, हलका है, दीपन है और पका हुआ जीण ( पीले बैंग- 
न ) खरोहा है और पित्तकारक है. ॥ ६० ॥ और इसीके समान कको़ और 


यके पत्ते, नाबके पत्ते और पर्पट ( स्याहतरे ) के पत्ते जानने चाहिये। ये आट- 


 रूषककों आदिले चिरायते परययंत रसमें तिक्त हैं और पित्तकफनाशक हैं ॥ ६१ ॥ 


कफापंह शांकसुरक्त वरुणेप्रपुनाडयोः ॥ रूक्ष॑ रघु चें शीत चं 
_वातपित्तप्रकोपँणम्‌॥ ६२॥ दीपन॑ कालशौक॑ तु गरदोष॑हर कटुए 


कोसुंभ मधुरं रुक्षमुष्ण ्छेष्महरं लघु ॥६१॥ वातर्ल नांलिका- _ 
शाक पित्तघ्ने मधुरं वें तत॥ग्रहण्यशॉविकारिध्नी साम्लाँ वातकफे 


हिता॥ उष्णा कषायर्मधुरा चौंगेरी चाँम्रिदीपनी॥ ६४॥ 
वरुण और पवाडका शाक कफनाशक है, रुक्ष है, हलका है, शीतल है, वाय 


और पित्तको कुपितें करता है॥ ६२ ॥ और कालशाक दीपन है, विषदोषहता है, 
कदुक है और कुछुंभेका शाक मधुर है, रूक्षगरम है, कफनाशक और हलका है 


॥ ९३ ॥ तथा नाली या नाडीका शाक वातल है, पित्तनाशक है, मधुर है तथा 


चांगेरीशाक ग्रहणी और अशाषकारनाशक है, अम्लतायुक्त है, वाय और कफमे 


हित है, गरम है, कसेला मधुर है और अभिदीपन है ॥ ६४॥ 


लोणिकाजातुकपर्णिकापत्तूरजीवकसुवर्चछाकुरुवकका ज रकुंत- 
लिकाकुरंटिकाप्रभृतीनि ॥ ६५ ॥ स्वाद॒पाकरसाः शीताः कफध्ना 
नातिपित्तलाः ॥ लवणानुरसा रुक्षाः सक्षारा वातलाः सरा॥६६॥ 
लोणिका ( नुणसी ), जातुक ( झुकरशालपर्णी ), पर्णिका ( दुद्ी ), पत्तर (शिर- 


डा  वालीका भेद ), जीवकके पत्र, सुबचला ता भेद ) जीवकके पत्र, खुबचेला ( सूयोवत भेद या डोडी ), कुरुबक सूयोवते भेद या डोडी ), कुरुबक 





( सूत्र ६० ) जातुके झुक्कशालपर्णी । पर्णिका दुग्धिका वनकार्पीसीत्यपरे | पत्तरं शिरवालिकाभेदो 
अहापत्र; । सुवर्चला सूर्यावर्तभेदं; डोडी भाषायाम्‌, कुरुबकः द्रोणपुष्पः कठिंजरः कुरहजन कोल्सुआ 
इति लोके । कुंतलिका चुच्चुसहशा दीषफला ( नि. सं, ) ( सूत्र ६६ ) अस्य छोकस्य एते उपयुक्ता: 


_जाकविश्येषा; इत्यनुक्तपदे; सहान्बेयः) अथवा पूर्वस॒त्रे कुरंटिकाप्रभ्रतयः इति वा पाठ; तस्मादुभयो! मिलि- 
वा छुग़मान्वयः शाकशब्दस्य धुन्नपुंसकलिंगत्वातू । 


करेले जानने । तथा अरूषाका शाक अथांत्‌ ( पत्र ) तथा वेतकी कोंवल गिलो- | 
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खूत्नस्थान-अ० ४ है (४४९)... 


(दोणपुष्पी या वियावासेका भेद ), कठिंजर ( कलसुवा ), कुंतलिका (चुच्चूके समान- 
पत्रों और दीघफल, ) कुरंटिका ( कुरंड या पियावासा ) इत्यादि ॥ ६५ ॥ ये सच 
विपाक और रसमें मधुर हैं। शीतल हैं, कफनाशक हैं, अतिपित्तल नहीं हैं, अन- 
रसम खारे हैं, रुक्ष हैं, खारयुक्त वातल हैं और सर ( दस्तावर ) हैं ॥६६॥ 

स्वादुतिक्ता कुंतलिका सकंषाया कुरंटिका ॥ संग्राँहि शीर्तेल- 
आपि लघु दोषाविरोधि च ॥ राजक्षवकशाक च॑ शरठीशाक तु त- 
द्िवम्‌ ॥ ६७ ॥ स्वादुपाकरैस शा ईु्जरं हरिमन्थ॑जम॥ 
 भेदन मंधुरे रूँक्ष केैठायमातिवातंलम ॥६८॥ ससन कटुक॑ पॉके 
लघु वातकफापहम्‌॥ शोफघ्नसष्णेंवीर्य च॑ पत्र पूतिकरंजकम्‌ ॥६९॥ 
कुतलिका मधुर तिक्त है और कुरांटेका कस्ेली है । तथा राजक्षवक ( बडीं- 
छिक्कनी ) का शञाक ग्राही है, शीतल है, हलका है, दोषोंका विरोधी नहीं है और 
. इसीप्रकार शठीशाक जानो ॥ ६७ ॥ चनेका शाक रसमें और विपाफमें स्वाद: है 
और दुजर है । तथा मठरका शाक भेदन है, मधुर है, रूक्ष है और आतिवातल हे 
॥ ६८ ॥ और प्रतिकरंजके पत्रोंका शाक स्त्रेसन ( मलको ख़रचकर निकालने- क्‍ 
वाला ) है, विपाकमें चरपरा है, हलका है, वायुकफनाशक है, शोथनाशक है 
और उष्णवीर्य है ॥ ६५ ॥ कर हे 
ताम्बूलपत्र तीक्ष्णोषैण कट पि ॥ सुंगंधि विशद 
तिक्त रैंवर्य वातकेफापहमस्‌ ॥ ७० ॥ ख्नसन कट॒के पाके कैंषाय॑ 
वहिदीपनम्‌ ॥ वक्रकंडूमलक्ेददोर्गध्यादिविशोधनमस ॥ ७१ ॥ 
इति पत्रशाकव्ग । ४2.28 
तांबूलपत्रका शाक या तांबूलपत्र तीक्ष्णणरम है, चरपरा है, पित्तको प्रकोप करता- 
है, सुगंधित है, विशद है, तिक्त है, स्व॒सकर्ता ( आवाजखोलता ) है, वाय और 
कफनाशक है ॥ ७० ॥ स््लनेंसन है, विपाकमें कटुक है, कसेला है, अभिको दौपन 
करता है, महकी खाज, मल तथा खाज और दुर्गंघिता आदिकों शुद्धकरता है 
( यही कच्ची हरी सुपारीके शाकके गुण हैं ) ॥ ७१ ॥ द 
इति पतन्नैशांकवर्ग: । 


अथ पुष्पवर्गः । द । 
कोविदारशणशाल्मलीपुष्पाणि मधुराणि मधुरविपाकानि रक्त- पर 


पित्तदराणि च। वृषागस्त्ययोः पुष्पाणि तिक्तानि कटुविपाका- 
: ५ के 


नर 
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(४९० ) _ सुश्नतसंहिता- भा० टी० । 

. वृष ( बाँसे ) और अगस्त्यके फूछ रसमें तिक्त ( कडवे ) हैं और विपाकमें कट: ' 


: स्थ मुष्ककाकौसनस्थ च ॥ २॥ कफंपित्तहरं पुष्प कुष्ठ्॑त कुटज॑- 
पिच्छल लिंग्ध कुमुंद हांदि शीतंठम्‌ ॥ तस्मादल्पांतर॑गुणे वि- 


_ सार ) इनके फूछ ॥ २॥ कफपित्तहतां और कुष्ठनाशक हैं। तथा कुटज ( कृण ) 


. पाटलानि च॑॥ श्लेष्मपित्तविषैन्न॑ तु नाग॑ तद॑च कुँकमम ॥ ६॥ 


..मालती ( पीछीचँंबेली ) और मछिका ( मोगरा ) ये रसमें तिक्त हैं और अपनी 


युष्पे पियावासा इति लोके | > 


कु 


; ९ ० 
नि क्षयकासापहानि । मधुशिग्नुकरीरकुसमानि कट॒विपाकानि ; व 
वातहराणि सृष्टस्त्रपुरीषाणि च ॥ १॥ कर 
कोविदार (कचनाल ) के फूछ,शणके फूल, शाल्मली ( सिंभल )के फूछ ये तीनों/ 
( साभान्यतासे ) मधुर हैं और विपाकमेंभी मधुर हैं तथा रक्तापत्तिनाशक हैं । अ (र 





(चराररे) हैं, क्षय और खांसीको दूर करतेहें। मधुशिग्र॒ (र््सोहजना ) और केरके ६. | 
फूल (बाडिये) विषाकमें कठुक हैं, वायुनाशकहहैं तथा मलमूत्रको प्रवृत्त करतेहैं॥१॥ कै 
आगरसूयं नातिशीतोष्णं नक्तांधानां प्रशस्यते ॥ रक्तवृक्षस्य निब- 


स्य च॑ ॥ सतिक्ते मधुरं शीत पक्म पित्तकफापहम्‌ ॥ ३ ॥ मर्घर 
ह द थु 


चयॉत्कुवलयोत्पले ॥ ४ ॥ ः 
अगस्थथका फूल न तो अति शीतल है, न उष्ण है और रतोंधावालोंको अ्रेष्ठ है 
और रक्तवृक्ष ( कौसुंभ ) और निंब, मुष्कक ( मोष ), अकं ( आक), असन ( बिजे 


के फूल कडवासंयुक्त, मधुर और शीतल हैं। तथा कमलके पुष्प पित्तकफनाशक हैं 
॥ रे ॥ कुमद्‌ ( कमोदनी नीलोफंर ) यापाडर मधुर है, पिच्छल है, सिंग्धहै और 
आह्वाददायक तथा शीतल है और इससे अल्पग्रणभेदवाले कुबलूय ( कुम॒दभेद ) 
और टत्पबल ( कमलभद ) जानो ॥ ४॥ | कप. 
सिंदुवारं विजञानीयाद्धित पित्तविनाशनम ॥ मालतीमछिके 


- तिक्ते सोर॑भ्यात्पित्तनाशने ॥ ५ ॥ सुगंधि विश हैवद्यं बाकुले 


चम्पक रक्तापत्तन्न॑ शीतोष्णं कफनाशनम्र्‌ ॥ किंशुके कफपित्तन्न 
तंहदेव कुरंटकम ॥ ७॥ अं 
सिंदुवार ( सिंभाछू ) के फूल रक्तपित्तके नाशकरनेमें हित जानने चाहिये तथा 
सुगंधसे पित्तको नाश करते हैं ॥ ५ ॥ बाकुछ ( मौलप्तिरीका फल ) सगंधित है, 
विशद्‌ ( साफ) है, हृदयको हित है तथा पाटलाका पुष्पभी ऐसेही जानो । तथा 
(सूत्र ५ .. (सूज़ ५ ) खिंदुबार निर्मुडीपुषपम्‌। ( सूत्र ६) नागे नागकेशरम | / सत्र ७) करूओ सत्य निर्मुडीपुष्पमु । ( सूत्र ६) नाग नागकेशरम्‌ । ( सूत्र ७ ) कुरंटक सहचर- रे 





5. व पथ 
अी करके कक 2. जे है 7 कीकाक (कक 
कस 2 पर मर मी 572 स्वत ५ ्् 5592 

(7 "फ पर ; तले 

पद +2264५* 3 के 
लि, ८. - ह स्व ; ह 5 । ॥ 
॥ ््च्ः 2. | ््ज। द 
सूंत्रस्थान-अ० ४६... (४०७७) ॥ 
५ : ँ 


कफ पित्त और विषका नाशक नागकेशरका पुष्प है! और इसके अनुसार हरिकेश- 
रकी जानो ( सूखीकेशर वायुकफनाशक, पित्तकारक है ) ॥ ६॥ चंपाका फल रक्त 
- पित्तनाशकहे और “4 (मोतदिल ) है, कफनाशंक है।तथा केसू ( टाक ) के फूल 
कफपित्तनाशकरहें और इन्हींके समान कुरंट ( पियावॉसे पतिषृष्प ) के फूछ जानो॥७॥ 
क्‍ मधुशेय्रुकरीरांणे कटुश्ठेष्पहराणि च॥ | 
.... यथावृक्ष विजानीयातुष्प॑ वृक्षोचितं तथाँ॥ ८ ॥ 
मठशिय्न ( लालसोहजने ) के फूछ और कैरके फूछ कटुक ( चरपरे ) हैं तथा. 
कफनाझक हैं । पा यह समझो कि जैसा वृक्षका गुण होता है उसके पृष्प्ी 
सामान्यतासे वैसेही होते 2 है ॥ ८ ॥ क्‍ द 
क्षवककुलेचरवंशकरीरप्रभ्नतीनि कफहराणि -सृष्टम्त्रपुरीषाणि 
॥९ क्षव॑के ऊँमिल तेषु स्वाईपार्क सपिच्छलम॥ विस्पदि वालेल 
नातिपित्तस्लेष्मकरं व तेत्‌ ॥१०॥ वेणोः करीराः कफला मंध॑रा 
रसपाकयोः ॥ विदाहिनों वातहराः सकषायाः विरूक्षणा: ॥११॥..__] 
क्षवक ( चक्रक ), कुलेचर ( बबुखंडक ), वशकरीर ( बांसकी कपल याकछी) | 
इत्यादि कफहता हैं, मलमृत्रकों प्रदत्त करतेहैं ॥९॥ विशेष करके क्षषक | 
( चक्रक ) (कद है, विपाकर्म मधुर है, पिच्छलतायुक्त है, विस्यंदि ( कफ 
स््रावण ) है, वातल है, अत्यन्त पित्तकफ़कारक भी नहीं है॥ १०॥ बांसकी गोभ 
या कैंढी कफ़कारक है, रसमें और विपाकम मधुर है,विदाही है,वायुनाशक है,कषा- 
। यतायक्त है और रूक्षता करनेवाली है ( उछनाचारय इन्हें उद्धिद लिखताहै )॥११॥ 
-..... उद्धिदानि पछालेक्षुकरीषवेणुक्षितिजाने ॥ १२ ॥ तत्रपलाल- 
.. जाते मधुरं मधुरविपाक रूक्ष दोषप्रशसनं च ॥ १३ ॥ इक्षुजं 
मधुरं कषायानुरस कटुकं शीतरू च॥ १४ ॥ तददेवोष्णं काराष 
..... कषाय॑ धातकोपनं च॥ १५॥ वेणुजातं कषांयं वातकोपनं च 
..._॥ १६ ॥ भ्रमिज गुरु नातिवातलं भूमितश्रास्योनुरसः ॥ १७॥ 
.... उद्धिद अथात्‌ ( छन्नाकादि ) पलाल ( स्रूस्नाआदि ), इक्षुकी जूठन, करीष 
...._ ६ गोमयादि ), वेण ( बांस, छकडी आदि ) और पृथ्वी इनमें उसन्न होते हैं ॥ 
.. ॥ १९॥ उनमेंसे पलाल ( भूसे ) आदिके पैदाइए उद्विदशाक मधुरविपाकी, रुश्ष 
अ 3056 0 कल कक आय रा यम न नल 23925“ 
। से 
ः 





$ आओ 


.._( सूत्र < ) 'मधुशिग्रुकरीराणि? इत्नन्न पुनरुक्तिरार्षा । केचित्त पूर्वपार्ठ न मन्‍्वंते इंति (नि, से, ). 


इक्षोचितं वृक्षानुसारेणेत्यथ; । 


जज 
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2 श्र 353 कि सुश्वुतसहिता-मभा ० ढी०। 
... और दोषोंको शांत करते हैं॥ ९१३ ॥ ईखके उद्धविद मधुर हैं, कपायातुरस हैं, 
|: कदुक और शीतल होते हैं ॥ १४ ॥ करीष ( गोमयादद ) के उद्धिद गरम और 
|... ससमें कसेले तथा वायुकीपकारक होतेहें ॥ १५॥ बांस आदिके उद्भिद कसेले और 
.... वातकुपित करनेवाले होते हैं ॥ १६ ॥ और साफ पृथ्वीके उद्धिद भारी होते हैं, 
अतिवातल नहीं होते और भूमिके अनुकूल उनके बंद होताहै॥ १७॥ - 
पिण्याकृतिलकल्कस्थूणिकाशुष्कशाकानि सर्वेदोषप्रकोीपणानि _ 
॥ १८ ॥ विष्॑मिनेः स्मृतांः संर्वें वटकों वातकोपनाए॥ सिंडाकी 
0... बातला सांद्रा रुचिष्यानलदीपनी ॥ १५ ॥ विडभेदि गुरु रूुक्ष.... + 
५. रखे प्राय विश्मिं दुजरस्‌ ॥ सकषौंय चे संव हि स्वादेशाकसुदा- | 
...._ हतम्र॥ २७ ॥ पुष्प पत्र फैले नलि कर्दाश्व गुरवः ऋ्रमांत्‌॥२९१७.._: | 
द ककश परिजीएं च॑ कुमिजुष्टमदेशैजम्‌ ॥ वजयेतंसवेशाक तय... | 
..  दकार्लविरोहि चे ॥ २९ ॥ 22 है| 
ही द इति पुष्पवगंः । द 
| ; पिण्याक ( खल ), तिलका कस्क; स्थूणिका बडी, सूखेशाक ये सब सामान्य- 





. तासे सब दोषोंके कोप करनेवाले हैं॥ १८ ॥ और सब प्रकारके वटक ( मुगोडी, 
उडदी आदि ).विष्टंभि हैं तथा वाइको कुपित करते हैं और सिंडाकी ( मूली, 





आह आदिकी फल्लौरी या पकोडी ) वातल हैं, सांद हों तो रुचिकारिणी हैं और द 
* ..-. अभिको दीपंन करती हैं ॥ १५ ॥ सब शाक विष्ठाको भेदेन करनेवाले, भारी 
और रुक्ष होते हैं। और कोई कोई मधुरशाक विष्टंभि और दुजरभी होते हैं ॥ है 
क्‍ ः .._॥ २० ॥ पष्पशाक, पत्रशाक, फ्लशाक और नालीशाक तथा कंदशाक ये ऋमसे 
....  एकसे एक भारी ( गरिष्ठ ) होते हैं ॥ २१ ॥ करडे अत्यन्त पककर पीले पडगये हि! 
ः ! + :” हैं, जिनमें कृमि हों, जो अपने उत्तिके देशसे अन्यदेशम पेदाइए हों या जो 

. ब्लेसमयमें पैदाहुए हों ऐसे सब शाक खाने योग्य नहीं त्यागने गीग्य होते हैं (और . 

्य द .. कई “ स्वेशाक ” की जगह “पत्रशाक” ऐसाही मानते हैं और ऐसा अर्थ करते- 

|. हैं कि; ऊपरके दोषोंसे दूषित पत्रशाक वर्जित हैं परंतु ऐसा ठीक नहीं क्योंकि दक्त- 

. दोषदूषित तो सभी शाक वर्जित हैं )॥ २२ ॥ | 

£ । ः क्‍ 7 को 333 ः इति पुष्पवर्ग; । 


रा .. (सूत्र १८ ) पिण्याकतिलक ल्कस्थूणिका इत्यत्र पिण्याकीतिलपत्नस्थाणिका इति वा पाठांतरमाहुः । है 
जज _क्चतू तत्र पिण्याकीशाक॑ कच्छविषये प्रायशः | तिलपन्र॑ तिलविट्पपत्रम्‌ स्थुणिका अरुणझुष्कशार्कानि.._ | 
१ स्थृणिकारुपाणि झुष्कश्षाकानि इति वाथ; | ६ हे 
जा अ 4 हे के ; ५ 





"8 खूतस्थान-अ० ४६... (५३ 


॒ ....... विदारराकंदशतावरीबिसमृणालशुगाटककशेरुकपिंडाछुकमध्वाहु-._] 
| कहस्त्यालककाष्ठालुकशखालुकरक्तालुकेंदीवरोत्पलकंदप्रभुतीनि। 
द -॥ १॥ रक्तपित्तिहराण्याहुँ: शीतौनि मधुंराणि चैं ॥ गुरूणि बहुँ- 
शुक्राणि स्तन्यवृद्धिकेराणि चैँ॥ २0 822. 
द ६ नो विदारीकंद, शतावरी, बिस दा पद्ममूल ), मृणाल ( कमल जडमेंस और 
॥ नालीसी फूटती है ), श्रंगाटक (सिंघांडे ), कसेरु, पिंडाछ़ू ( मोदा अरवीके आकार 
। हैः होता है ), मध्वाु ( मछुरआल अथांत्‌ आछू ), हस्त्यालक ( हस्त्याह़्ु बडा कचा- 
ढ । ... लूसा होता है ), काष्ठाहक ( कचाछ ), शंखाढक (संखाछ ), है < (रतारू ), 
|... इंदीवर ( नीलाकमल ) और उत्पल ( रक्तोषल ) इनकी जड़ इत्यादि ॥ ९ ॥ ये 
. ..  कंदशाक सामान्यतांस कक रक्तपित्तहर्ता हैं, शीतल हैं, मध॒र हैं, भारी ( गरिष्ठ ) हैं, 
85, हैक बहुतवीय उत्पन्न करनेवाले हैं और खियोंके दूधको बढाते है ॥ रे ॥ 
६६ ) 76 3 का ... परिशिष्ट । 
। यद्यपि यहां पिंडा दूकादि कई आहकछूके भेदके शाक कहे हैं इनमेंस कई तो 
मध्वालुको आलू बताते हैं, कई हस्त्याइककी और कई शंखाहुकको परन्तु भाव- 
प्रकाशम केवल आहुकनामसे यों लिखा है कि “आरूकमव्याहुक॑ तत्‌ कथित वीर- 
सेनकम” अर्थात्‌ जो आरूकनामकफंद आलकसंज्ञक है उसे 'वीरसेन' कहते हैं-और 
अरईको आलुकी लिखा है जैसे “रक्तालुभेदे या दीषां तन्‍्वी च प्रथितालुकी'' ५ अ 4 
इसके गुण यों लिखे हैं कि ५६८०० वलकृत्लिग्या गुवीं हत्कफनाशिनी'अथाव्‌.._ 
आह्की ( अरई ) बलकारिणी और भारी ( गरिष्ठ )है और हृदयका 
कफ नष्ट करती है । हर है 
मंघरो बृंहणो वृष्यः शीतः स्व्रयोंडतिसत्रछः ॥ विदारिकंदो बे- 
ल्यरस्तु पित्तवातहरस्तु सः ॥ ३ ॥ के ५४० २७० वृष्या स्वार्ड- 
तिक्ता शैतावरी ॥ “इती चर हाँ च॑ मेधाझिवलवाद्धिनी ॥8४॥ 
ग्रहएँयशोंविकारघ्नी वृष्यां शीता रसाँयनी ॥ कफपित्तहरास्ति- 
कास्तस्याँ एवांकुराः स्घताः ॥ ५ ॥ अविदाहि बिस प्रोक्ति. 
रक्तपित्तप्रसादनम्‌ ॥ विष्ट॑मि दुजर रूंक्ष विरस मारुतापहम्‌॥ ६ ॥ 
ध्छ :.. इनमेंसे विदारीकंद मधुर है, बृहण ( शरीरपृष्टिकतों ) है, वृष्य (वीयबद्ूक ).., 
है, शीतल है, स्वस्को ठीक करता है, अतिमूत्रल है, बलकारक है, पित्त और. । 
वायुनाशक है ॥ ३ ॥ शतावरी वायूपित्तनाशक है, वृष्या (वीयंवद्धनी ) है मर. 
तिक्त है। ओर बडी शतावरी हृदयको हित है, बुद्धि, अभि और बल बढनेवाडी...* ! 


५ 















६ 
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|. . (४५४). सुश्नुतसंहिता-भा० टी०। 
है । और ग्रहणी, बवासीरके विकारकीं नांशनी, वृष्प और शीतल है तथा रसायन _ 


और उसके अकुंर कफपित्तहतां हैं और तिक्त हैं ॥ ० ॥ ५॥ बिस (पद्म- 
. मल ) दाह पेदा नहीं होनेदेता, रक्तपित्तको प्रसन्नकरता है, विष्टमी है, रुक्ष है. 


.. विरस है और वायुनाशक है ॥ ६॥ 


गुरू विष्टभिशीतों च॑ँ शृंगाटककसेरुकों ॥ पिंडाल़क॑ कफ़कर गुरु 
वातप्रकापणम्र्‌ ॥७॥ सुरंद्रकंदः श्छेष्मध्नो विपाके कटठपित्तकृत्‌ ॥ 
वेणोः करीरा गुरवः कफ्मारुतकोपनाः ॥| ८ ॥ 


शगाटक (सिघाडे) और कसेरु ये दोनों गरिष्ठ हैं, विष्ट॑मि हैं. शीतल हैं तथा 


पिंडाछ्ू कफकारक है, भारी है, वायकेपकारक है ॥ ७ ॥ सुरंद्रकंद ( रक्तकंद ) 
कफनाशक है ओर विपाकमें कदुक है, पित्तकारक है तथा बांसकी जडके अंकुर 
भारी ह. कफ ओर वायुको कापत करते हैं ॥ ८ ॥ 


स्थूलसूरणमाणकप्रभतयः कंदा इंषत्कषायाः कटुका रुक्षा विष्टे- 
भिनो गुरवः कफवातलाः पित्तहराश्व ॥ ९॥ 
मोटाकंद ( ग्रामकन्द ), सूरण ( जमाकंद ), माणककंदकों आदि लेकर जो 


हैं वे कुछ २ कसेले हैं, कटुक हैं, रूक्ष हैं, विष्टेभी हैं, गरिष्ठ हैं, कफवाथुकारक 
हैं और पित्तके हरनेवाले हैं ॥ ९ ॥ 


माणक स्वाद शातं च गुरु चापि श्रकीत्तितम्‌ ॥ स्थूलकंदस्तु 
नात्यूष्ण: सरणो गुदकील॒हा ॥ १० ॥ कुमुदोपलपआनां कंदा 
मारुतकोपनाः ॥ कंषायाः पित्तरमना विपाके मधुरा हिमाः ॥ 
॥ ११॥ वराहकंदः स्लेष्मध्नः कटठुकी रसपाकतः ॥ मेहकुष्ठक्रामि- 
हरो बल्यो वृष्यों रसायनः ॥ १२ ॥ 


._माणककंद मधुर है, शीतल है, गरिष्ठ है । तथा स्थलकंद अतिगरम नहीं है और 
सूरण ( जमीकंद ) बवासीरनाशक हैं ॥१०॥ कुछ्द, उत्तल और पद्म ( ये सब 


...._ कमलके भेद हैं) इनके कंद वारुको कुपित करते है, कसेले हैं, पित्त शांत करते हैं, 
... विषाकमें मधर हैं, और शीतल हैं ॥ ११॥ वाराहीकंद कफहता है, रसमे और 


.. विपाकमे कठु ( चरपरा ) है. प्रमेह, कुष्ठ और कृमि इनको हरनेवाला है. बलूदा- 
है, वृष्य ( वीयेवद्धक ) है और रसायन है ॥१२॥ 





( सूत्र ९ ) स्थुल्कंदों ग्रामकंदः | 
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_.. तालनालिकेरखजुरप्रभृतीनां मस्तकमज्जानः ॥१शस्वादुपाककस- 
नाहरक्तपित्तहरॉस्तर्था।शुकरलांननिर्ठ्नां श्वैँ कफइदिकरॉनपि १४॥ 


जज - +-..०-न्‍गग_--०.. >अना ८ |» न“ 





ताल ( ताड ), नारियल और खजूर इत्यादि वृक्षोंके: सिरेकी गिरी ( केभी प्रसे- 


वीयकारक हैं, वायुनाशक हैं तथा कफकी वृद्धिकरनेवालेभी हैं ॥१४॥ 
बाल हांनातव जी व्यांघित कृमिभक्षितम्‌ ॥ 
कद विवेजयेत्सर्व यो वी सम्यक्‌ न॑ रोहँति ॥१५ ॥ 





८ " इति कंदवगग 
ह | ..._ * बाल (कच्चा ) बेऋतुका जिसमें झुंरी पडगई हो, व्याधित हों, गला सडा हों, 
ड कीडोंका खायाइआ हों और जो ठीक नहीं उगें ऐसे कंद त्यागनेयोग्य होते हैं खाने 
; योग्य नहीं होते ॥ १५॥ 
( परि!शेष्ठ भावप्रकाशोक्त ) 
| : प्रसंगवशसे अन्यकंदोंके गुणागुण ग्रथांतरसे कहते हैं- 


गाजर । 
गाजर गुजन प्रोक्त तथा नागरवणकम्‌ ॥ गाजरं मधुरं तीक्ष्ण तिक्तोष्णं दीपन 
लघु ॥ सग्राहि रक्तपित्ताशेग्रहणीकफवरातानित ॥ १ ॥ 
गाजरकोा गूजनभी कहते हैं तथा नागरवणकभी कहते हैं। गाजर मधुर है, तीक्ष्ण 
तिक्त गरम है, दीपन है, हलकी है, ग्राही है, तथा रक्तापित्त, बवासीर, 
संग्रहणी और कफवायुके रोगोंको जीतनेवाली है ॥१॥ । 
हा कु केलाकंद । _ 
द शतिलः कदलीकंदी बल्य केश्यो3म्लपित्तनित्‌ 
वाहेकृदाहहारी थे मंधरो रुचिकारक; ॥ २ ॥ 
कलाकंद शीतल है, बलदायक है, केशोंको हित है, अम्लेपित्तको जीतता है. 
अप्निकारक है, दाहका हरनेवाला है, मधुर है और रुचिकारक है ॥ २॥ 
इति कंदव्ग: । न्‍ 


क्‍ अथ लवणवगगः । 
सेंधवसामुद्रबिडसोवचलरोमकोछिदप्रभतीनि लवणानि यथो 

त्तरमुष्णानि वातहराणि कफपित्तकराणि यथापूर्व ल्विग्धानि 
स्वादूनि सृष्टमत्रपुरीषाणि चेति ॥ १ ॥ 


य पा अप ( सूत्र १ ) “सेधदम!? सिंधुदेशोद्धव॑ प्रसिद्धमू ॥ “सामुद्रम? समुद्रभवम्‌ । “(बिडम!” कृत्रिम 





. ललवणामिल्युच्यते । “रोमकम्‌” शाक भरीदेशोत्थं रुमासरसंभवमित्यन्ये । भूमिमुद्धियोत्पश्नस्य क्षारोदकंस्य 





सुत्रस्थान-अ० 4: ( ५५ ) रद है 


गसे गुण कहते हैं )॥१३॥ ये रस विपाकमें स्वादु ( मधुर ) हैं, रक्तापत्तिहर्ता हैं, न द है! 


.. सवनाम्ना ख्याते ठच्च प्रसारणीकल्कमक्तछवणसंयोगादामरिदाइईन निरवेत्तम|“सौवर्चलम?? तेदव निर्गेध का- | रे | 





(४५६) सुश्वतसंहिता-भा० टी० । 


सैंधव ( सेंधानमक ), सम्ृदका नमक, बिड़लवण, सौवचल (सोंचरनमक) रौमक 
६ सांभर ), उद्विद ( रेहीका नमक ) इत्यादि कई्प्रकारके लवण होते हैं । ये लवण 
यथीत्तर ( उत्तरोत्तर ) गरम हैं, वायुनाशक है, कफपित्तकर्ता हैं, यथापूव ( प्रवृपरवके 
पहले २ से ) ख़िग्ध हैं, स्वादु, कुछ मधुर स्वाद हैं, मलमृत्रको प्रवृत्तकरनेवाले हैं ॥१ ॥ 
चक्षष्यं संधव ह॒थ॑ रुच्ये लप्वप्िदीपनम्‌ ॥ स्िग्थ समंधुरं बृष्य . 
शा त॑ दोष॑प्नमृत्तेमस्‌ ॥ २॥ सामुद्रं मधूरं पांके नात्युष्णैमवि- 
दांहि चे॥ भदन लिग्धमीषच शूलघं नातिपित्तलम्‌॥ ३॥ सक्षारं- 
दीपन रुक्षे शुलहद्रोगनाशनम्‌ ॥ रोचनं तीक्ष्णमुष्णं च बिडं 
वातानुलोमनम्‌॥ 8 ॥ १३ 
कि. सेंधानमक नेत्रोंको हित है, हृदयको प्रिय है, रचिकोर्क हे, हलका है, अशप्नि- 
दीपनकरता है, खिग्ध है, कुछ मधुरतायुक्त है ( औरोंसे कुछ मधुर है ) वीयंवद्धक 
हे का है, दोषोंको नाशकरताह तथा उत्तम है ॥ २॥ सब का नमक विपा- 
कमें मीठा है, अतिगरम नहीं है, दाह पैदा नहीं करता, भदन है, कुछ २ स़्िग्ध 
है, शलनाशक और पित्तकारक है ॥ ३ ॥ शोमक क्षास्युक्त है, ५६ है, रूक्ष है. 
शूल ओर हृदोगनाशक है । तथा बिड़लवण रोचन है, तीएण है, गरम है और 
वायुकी अनुलोमनकरनेवाला है ॥ ४ ॥ े 
लघु सोवचल्ल पांके वीयो््णं विश कटुँ ॥ गुल्मशलविदँधन्न 
हद सुरंभि रोचनम्‌॥ ५ ॥ रोमके तीक्ष्णमत्युष्णं व्यवायि 
कटुपाकिे च ॥ वातप्नं लघु विस्यंदि सक्ष्मं विड्भेदि मत्रलम ॥ 
॥ ६ ॥ लघु तीक्ष्णोष्णमुत्छे दि सूक्ष्म वार्तानुठोमनम्‌ ॥ सत्तिक्त 
केटु सक्षारं विद्या्वणमोद्धिदेंम्‌ ॥७॥ कफवात॑कृमिहरं ले- 
खंन॑ पित्तकोपनम्‌ ॥ दीपन॑ पाचन भेंदि लवण गटिकाहयम्‌॥ 
॥ ८॥ ऊ्॑सूत वाल़केयं शेलमूलाकरोह्नवम्‌॥ लवण कर्टूकं छोदि 
.  विहित॑ ५ पे से४ ॥९॥ 
..._ सौवचल ( सौंचर कालानमक ) विपाकमें हलका है, वीर्यमें उष्ण है, विशद है, 
चरपरा है, गुल्मशूल, विवंध इन्हें दूरकरता है, हृदयको हित है, सुगंधित है, रुचि- 
( सूत्र ८ ) गुटिकाल्वर्ण गुडिकाल्वर्ण वा पाकामिनिदंत्तत्वाद्गुटिकाभूतमेव गुटिकाछवणम्‌ ॥ ऊष- 
प्रसूतम उषरजातम | वालुकेयमित्यत्र वाछुकेलामिति वा पाठांतस्म्‌ । वालकाभवं वालुकेयम्‌ | अथ वा 


. वाह्॒कामियुता इल् प्रृथ्वी तत्र संभव वालकेल्म्‌ ( नि. सं, ) कठुलवर्णं केचित्त श्षारल्वणमेव३ वर्दंति 
डल्लनस्तु प्रद्स्ततुरंगमोत्पत्तिभूमि: तत्रोद्धवं कठु उच्यते कठुल्वणमित्यर्थ; । द द 
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हे . कारक है ॥५॥ रोमक तीद्ष्ण है, अतिगरम है, व्यवायि ( पहले शरीरमें व्यातहाकर . 
द । पीछे पचनेवाला ) है, कटुपाकी है, वायुनाशक है, हलका है, सहसे पानी टपक्ा- 
|. नेवाला है, मृक्ष्म ( शर्ररके रोमोंमें घुसनेवाला ) है, मलका भद करनेवाला है और 
“ | न्‍ मत्रल है ॥६॥ औद्धिदलवण हलका है, तीक्ष्ण है, गरम है, केंदना करनेवाला है, 
स॒क्ष्म है, वाय॒ुको अनुलोमन करनेवाला है, तिक्ततायुक्त है, चरपरा खारेपनयुक्त 
... है ॥ ७ ॥ गुटिकाहय ( गोछीका नमक ) कफवासुहतां, क्ृमिहतों है, लेखन है, 
* पित्तकोपकारक है, दीपन है, पाचन है, भेदन करनेवाला है ॥ <॥ ऊषसूत (कलर- 
का) नमक तथा वाह (रेती) का नमक पहाडोंकी जडमें खानोंसे निकला नमक ये 
नमक तथा कटुलवण ये सब छेदी हैं, विहित हैं तथा कद ६ चरपरे ) हैं ॥ % ॥ 


कह. 


यवक्षारस्वजिकाक्षारपाकिमटंकणक्षारा॥॥१०॥गुल्माशां 





(>क ग्रहणीदोष- 
शर्कराइ्मरिनाशरनाः क्षार्ास्तु पाचना: सर्वे रक्तपित्तकरोः स्दताः ११ 
जवाखार, सजीखार, पाकिम ( सोरा ), टंकण ( सुहागा ) ये भी खारहीं हैं 

॥१०॥ ये सब खार गुल्म, बवासीर, संग्रहगीदोष,शकेरा (प्रमहका भदहै),अश्मरी 

( पथरी ) इनको नाश करते हैं और पाचन हैं तथा रक्तापत्त करनेवाले हैं ॥११॥ 
ज्ञेगो वहिसमो क्षोरों स्वर्जिकायांवशूकजों ॥ शुऋश्छेष्मविवधा- 
शोंगुल्मपलीहविनाशनी ॥ १९ ॥ उष्णो <निलप्नः भ्र्ेदी ऊर्ष- 
क्षारो बलापंहः ॥ मेदोन्नेः पाकिमः क्षारों मृत्रवेस्तिविशोधनः॥ 

॥ १३ ॥ विरूक्षेणो<निलकरः स्छेष्मन्नेः पित्तदुंषणः ॥| अँप्िदीछि- 
करस्तीक्ष्णशकर्ण: क्षार उच्यते ॥ १४ ॥ इति छलवणवगः ॥ 
जवाखार और सजीखार ये दोनों आभिके तुल्य ( गरम ) हैं, वीये, कफ, विबंध 
और बवासीर, ग॒ुल्म तथा छ्लीहा इनको नाश करतेहें ॥ १९ ॥ ऊषका(क्छरका) 
खार गरम है, वायुनाशक है, केदना करता है, बलनाशकह तथा पाकिम ( शोरा ) 

... क्षार मेदनाशक है, मूत्रस्थान वस्तिको शोधनकरनेवाला (मूत्र ) है ॥१२ (टंकण 

क्षार ( सुहागा ) रूक्षण करनेवाला है, वातकत्ा है, कफ्नाशक है, पित्तको दृ।षेतक- 
रता है, अम्रिको दीपनकर्ता है, ती₹णक्षार है ॥ १४॥ 
प्ररिशिष्ट । 
नवसार और फटकडीको ग्रथांतरसे कहँतेहंः- 
छोक-औरएं वा माहिष गव्यं पुरीष भस्मतां गतम !| क्षारपाकविधानेन नुंसार 
सिद्धम॒च्यते ॥ १॥( निघद॒ु:) (वाग्भटीयरसरलसमुच्ये 0) करीरपीलुकाष्ठेषु पच्यमा-_ 
_..._  ननष चोद्भवः ॥ क्षारोसौ नवसारः स्थाचुद्धिकालवणामिथः ॥ ९॥ (तथा चोक्त तत्रेव) 
ट इशष्टिकादहने जात॑ पांडुरं लवण च यत॥तद॒क्त नवसाराख्य चुद्लिकालवर्ण च तत॥ ३॥ 





के. बे यऑ टन. + 











(४५८)... उश्वतसंहिता-भा० टी०। 


_ अथे-(एक निषंटमें लिखाहै कि ) ऊँट या महिष॑ या गौके गोमयको जलाकर 


... क्षारपाकके विधानसे जो बनायाजाय उसे नृस्तार ( नौसादर) कहते हैं॥ १॥ ( और 
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_ बाग्मयोक्तरसरबसमच्चयग्रथमें यों लिखा है कि ) कैर तथा पीछुके काष्ठको पका- 


कर ( जलाकर ) जो उससे बनाया जाय उसे नवसार ( नौसादर ! कहते हैं। तथा 
चुलिकलवणभी कहते हैं॥२॥( और वहांही यूभी लिखा है कि ) ईढें पकानेका जो 
पञाबा होता है उसकेऊपर जो पीलापीला खंगरसा खार आजाता है वह ( साफ 
कियाहुआ) नवसार( नोसादर) कहलाता है और उसेही चइल्चिकालव॒ण कहते ह॥ २॥ 
छोक-रसेंद्रजारणं लोहद्ावर्ण जठराम्रिकृत्‌॥ गुल्मप्लीहास्पशोपघ्न थ्क्तमांसा- 


दिजारणम्‌ ॥ ४॥ 


अर्थ-यह नौसादर स्सेंठ ( पारे ) को जारण करता है; छोह ( सबधाव॒वों) को 


4". 


पिघला देता है और जठराम्मिको करता है, गुल्म, प्लीहा, मुहका सूखना इनको दूर 


करता है और खायाहुआ माँसादिक जारण करता ( पचादेता )है ॥ ४ ॥ 


आोक-स्फटी च स्फठिका प्रोक्ता खवेता झुश्रा च॒ रंगदा॥ स्फटिका तु कषायोष्णा 


. बादपित्तकफ्रणान्‌ ॥ निहंति चित्रवीसपान्‌ योनिसंकोचकारिणी ॥ ५ ॥ 


 अथ-ए्फटी, स्फटिका तथा खेता, झुश्रा और रंगदाय सब फटकडडीके नामहें । 
यह फटकडी कसेली है, गरम है, वाय, पित्त, कफ, व्रणको नाश करती है. चित्र 


५ 


(कुछ्ठ ) और विसपको नष्ट करती है और खत्रियोंकी योनिकी संकाबित करती है (और 


“योनिसंकोचकारिणी” की जगह मांससकीचकारिणी” ऐसा पाठांतर मानते हैं सी 

भी ठीक है क्योंकि दन्तमूलके मांसको भी संकाचित करके दांतेककी इढ करती है॥॥5॥ 
हिट सुबर्णादि धातुआंके गुण । व. 0350 04 
सुवर्ण स्वादु ह्॒य॑ च बुंहणीयं रसायनम्‌ ॥ दोषत्रयन्न॑ शीत च. 
चल्लुष्यं विषसूदनस्‌ ॥ १५॥ रूप्यमस्लं सर शीत सख्नेह पित्त 
वातनुत्‌ ॥ ताम्रं कषाय॑ मधुर लेखनं शीतर्ल सरम॥ १९॥ तिक्ते 

कांस्य लेखन चे चक्षष्यं कफवातजित॥वातऋच्छीतेलं लोहे तृष्णा- 
पित्तकफप्रणुत्‌ ॥ कटुक्रिमिन्ते छवने अपुसीसे विछेखने ॥ १७ ॥ . 


न टू [विद्मवर्ज कॉरटैकैॉर्द क्षप्यी २ शीत नव क दे 
-मक्ताविद्रमव्जेद्रवेड्येस्फाटिकादयः ॥ चक्षप्या मणयः शीता ल 

-. >> देना । ८ [ प्मॉलक्ष्मीमलाप उलाप हाभाश्दा | 

... खेना विषसूदैना॥ पवित्रा वारणीयाश्र पाप्मोलक्मीमलापहा॥:०॥ 

न्‍ ४ ; ्य्‌ ल्‍-- शी रु 
( वेक्तव्य सुत्न १८ ) इस समयके बहुथा वेदोंमें घातुओंकी भस्म, रसादिककी बडी प्रवृत्ति है हमारी 

2 ( बिना युक्तिके ) घाठुओंकी अयोग्यभस्म कच्चे पके कुवैद्यके द्वाथकी कभी खानी नहीं च्‌हिके 

.._ क़्योँकि अशुद्ध और अपक् ( अधकचडी ) धातु छाभकी जगद तीद्ष्ण द्वानिकी भयदायनी द, “| सुक्ग ओर 

.. आंदीके वरक कचे हानिकारक प्रायः नहीं दे देखो इंसीका रै६ वा अध्याय कि सुवर्णादे ( कच्चे सोने... 


कं 


... चांदी आदि ) के शब्यभी दरीरमें पित्ततेजसे पककर धांतुओंमें मिलजाते हैं. इस युक्तिसे कची धालादि-+ 


के हल 
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सुवण रसमें मधुर है. हृदयको हित है, बृंहण(शरीरपृष्ठ कर्ता) है, रसायन ( जराव्या- 


_ बिनाशन) तीनों दोषोंको शांत करनेवाला है, शीतल है, नेत्रोंकीं हितहै, विषका ._ 


चूसने (नष्टकरने) वाला है ॥ १५ ॥ रूप्य ( चांदी ) रक्षमे अम्ल है, सरहै, शीतल 
है, खिग्धतायुक्त है, पित्त और वायको नाशकरनेवाली है ! तथा ताम्र (तांवा ) रसमें 
कसेला मधूर है, लेखन ( खुरचनेवाला ) है, शीतल है, सर है॥१६॥ कॉस्य (कांसी ) 
रसमें तिक्त है, लेखन है ( और 'तिक्त कांस्य लेखन च इसकी जगह 'यशदं लेखन 
तिक्तं' ऐसा पाठ मानते हैं कि यशद ( जस्त ) रसमें तिक्त है, लेखन है ) नेत्रोंको 
हित है, कफवायनाशक है । तथा लोह वायुकारक है, शीतल है, तृषा, पित्त और 
फनाशक है। और त्रपु ( रॉगकल्ली ) तथा सीसा ये दोनों धातु रसमें कठु ( चर- 
रे )और खरे हैं, कृमिनाशक हैं और लेखन हैं ॥ १७॥ मोती, मेँगा, वच्च 
६ हीरा ), इंदनील, बैदूर्य ( पन्ना ), स्फटिक ( बिल्लोर ) इत्यादि मणि नेत्रोंके लिये 
हित हैं, शीतल हैं, लेखन हैं, विषको खेंचनेवाली पवित्र हैं, धारण करने योग्य हैं, 
पाप और दरिदर तथा मलकों दूर करती हैं ॥ १५८ ॥ 
प्रकोर्णिउपदेश । 
धान्येषु मांसेंष फलेषु चवें शाकेषु चानुक्तामहाप्रमेयात्‌ ॥ 
आस्वीदतो सैतगुणेश्र मँत्वा तंदाविशेद्द्रैवयमनल्पैबुद्धि: ॥१९॥ कर 
क्‍ जलन मांसोमें, फलोंमें तथा शाकोंमेंसे जो बल 4 ४" 5 होसके 2० कस 
ससारमें वस्तु असंख्य हैं ( सब कहांतक लिखीजायेँ ) इससे विना | 
चाखकर शविव्यादि तलवोक रुणोके अदा समझकर गुणागुण जानलेने चाहिय १९॥ 
पष्टिकायवगोधूमा लोहिता ये च॑ शाल्यः ॥ म॒ह्गांदकीमस्‌रार्श्व 
धान्येषु प्रवरा मंता॥२०॥ छावतित्तिरिसा रगकुरंगेणकर्पिजलाः ॥ 
मयूरवर्मिकूमाश्र श्रेंष्ठा मांसगणेष्विंह ॥२१॥ दाडिमामलक द्ाक्षा 
खजूरं सपेरूषकम् ॥ राजाईनं मातुलुगं फलंगवें प्रशस्थते ॥ २२ ॥ 
धान्योंमें पष्टिक ( चावल ) तथा रक्तशाली चावल और जो, गेहूँ, मूँग, अर- 


आप 


हर तथा मंसूर ये श्रेष्ठ हैं ॥ २० ॥ और मांसमें लवा, तित्तिरि, सारंगपक्षी, करंग, 


एण € कालाहिरण ), कपिंजल, मोर, वरर्मि ( मछलीभेद ) तथा कच्छप ये श्रेष्ठ. 


॥ २१ ॥ फलोंमें अनार, आंवले, दाख ( अंगूर ), पिंडज्लर, फालसे, खिरनी, 
मातुलुंग ( बिजोरा ) ये श्रेष्ठ हैं भर 8 ०235 
“हानिकारक उतेनी नहीं जितनी अयोग्य भस्म हानि करती है और जो ध्यान आदिकी भस्म तथा रख* 


_ दिकी थथोक्तविधि देखनी ही तो वाग्भह्टीय-रसरत्समुच्चयमें सविस्तारपूबवंक लिखी है।यदि कोई पूर्ण वैध 


म/५$युक्ती से 'वत्वादिकी भस्म तथा रखादिक बरतावएं लावे तो कुछ चिंता नहीं।. : क्र 


कर 








+ (४६० ) खुश्नुतसंदहििता-भा० टी० । कप 
....._ संतीनों वास्तुकइचुँच्चु चिंछी मूठकपोतिका ॥ मैण्डूकपर्णी जी 
..... ब्ती शाकंबगे प्रशस्थेते ॥ २३॥ गैध्यं क्षीरं परत और सेंचवं 
...._ लवणेषु चे ॥ थात्री देंडिममम्लेषु पिप्पली नागर केटो ॥२४॥ 
|. ,शा्कोमें सतीन( छोटी मठरका शाक ), बथुवा, चुन्चका शाक, चिल्लीशाक, 
मूली तथा पोतिका, पोदीना और ( कई पोई कहते हैं ) तथा ब्राह्षी और जीवंती 
॥. ये श्रेष्ठ और प्रधान हैं ॥ २३॥ घृत और दुग्धोंमें गोका घृत दुग्ध अष्ठ के लव- 
णोमें संधव लवण प्रधान (अष्ठ ) है, अम्लफलोंमें आंवले और अनार अरष्ठ है।तथा 
कद ( चरपरे पदायों ) में पीपल और सोठ श्रेष्ठ हैं॥ २४ ॥ 
तिकते पटोडवाताके मैधुरे प्रतमुच्यते॥ क्षोद्रं पूगफेल श्रेष्ठ कैषाये 
... सपरूंषकम्र ॥२५॥ शकेरेक्ष॑विकारेषु पाने मध्वासवो तथा ४ पारे- 
..... संवत्सरे पान्‍्य॑ मांस व्यास मध्यमे ॥ २६॥ अपस्युषितमन्नं तु 
संस्कृत मात्रया शुभम ॥ फर्ल पर्योगत॑ शाकमशुष्के तरुण नवम्र७॥ 

: तिक्त पदार्थों ( शाकों ) में पटोल ( परवल ) और बैंगन अ्रष्ठ है । मधुर पदा- 
थौमें घत तथा शहत अष्ठ है। और कसेले पदार्थों सुपारी और फालसे श्रेष्ठ 
हैं॥२५॥ इंखके पदार्थों खांड अष्ठ है। और पान ( मदिरा आसबवादिक ) में मधु . 

 € माह्नीकदाखोंकी मदिरा ) तथा द्वाक्षासव श्रेष्ठ है और एक वर्षका पुराना अन्न 
श्रेष्ठ हे और जवान जीवका मांस ओष्ठ है ॥ २६ ॥ तथा अन्न ( भोजन ) ताजा 
जो बसा वासी न हो वह अष्ठ है और ठीक संस्कारसे संस्कृत ( ठीक पका, सिंका, 
छोंका आदि ) हो तथा जिसमें सब विभाग मात्रा ( तोल )म ठीक रे हों तथा 

सुन्दर हो वह भोजन ओेठ्ठ है। और ठीक पकाइआ फल श्रेष्ठ है । तथा जो सूखा , 

न हो, ताजा हो नवीन हो, ऐसा शाक खाना ओरेष्ठ है ॥९७॥ इंति प्रकीणोंपदेश। ॥ 


७३.०४ 
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डे ... अथ छतान्नवर्गः । 

जा अतः पर प्रवरक्ष्यामि कृतान्नगुणविस्तरम्‌ ॥ 

|!  यहाँसे जगाडी कृतान्न ( बनेहुए खाद्य पेयपदार्थोंके ) गुण विस्तारप्वेक 
हक. >फियेजातेहैं।  . द द 


. लछाजमँडो विशुद्धानां पथ्यः पाचनदीपनः ॥ वातानुठोमनो. ४ 
..  हद्यः पिप्पलीनागरायुतः॥ १६ स्वेदाशिजननी लष्वी दीपनी व-|| & 

... अंड;” तस्य रक्षणम्‌ “जले चतुर्दशशुणे तंडुलानां चढ़ प्पल्म्‌ ॥ विपचेत्तावयेन्मंड तद्भुक्तमछुरं छु ॥ .- « 
भश्टतंडुंलजे रुच्य॑ सुगंधि कफइलछ ॥ बातास्थापितमंदाभिविरिक्तानां प्रशस्यते!? ( इति, माव॑मिश्र: )> अल 


च्म्ग्द्‌्‌ 
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स्तिशोधनी ॥ क्षत्ञदअमंग्लानिहरी पेया वार्तानुलोमनी ॥ २७ 
_विलेपी तपणी ह॒द्या ग्राहिणी बलवद्धिना॥ पथ्या स्वादुरसाल- 
धघ्वी दीपनी क्षत्तषापहा ॥३ ॥ का 
लाजमण्ड (धानकी खीलोंका मांड जो चौदागुने उष्णजलमें सीले पकाकर बना हो ) 
पिरिचन कियिहुए मनुष्योंकी पथ्य है, पाचन है, दीपन है, वातानुलोमन है. हृदयको 


५: की कु 57- +5्सै हुक के क#-+ 
रा क्र ज् +£ 5 के ०, थक, ७ | $ हर नह . 


हित है यह खीलोंका मांड पीपल और शुंठीसे युक्तकरके उपयोग करना चाहिये 


॥१॥ पेया ( चौदहगने जलमें रक्ततालीआदि चावल डालकर ख़ब पकावे 
उसको मांडकी भांति छाने नहीं वह जलसहित तेडुलोंका पदार्थ पेया होता 
है) यह ( गरम २ ) पीयीहुई पसीना लाती है, जठराप्मि पैदा करती है, हलकी 
है, दीपन है, वस्तिको शोधन करती है, क्षुषा, ठृषा, श्रम और ग्लाॉनिको दूर 
करती है और वायुको अनुलोमन करती है ॥ २ ॥ विलेपी (चारगुण जलमें तंडुल 


७८ «| जी 


तथा यवादि (की दलिया ) साधन कीहुई गाठी विलेपी कहलाती है ) तृप्ति कि 


करनेवाली है, हृदयकों हित है, संग्राहिणी है, बलबढानेवाली है, पथ्य है, रसमें 
मधुर है, हलकी है, दीपन है, क्षुणा और ठषाको दूर करती है ॥ रे ॥ 
:.. य्वाग। 
+ श हु (९ ७७ 
हत्या संतर्पणी दृष्या बृहणी बलवद्धनी ७ 


शाकमांसफलैयुक्तां यर्वोग्वस्ताँश्व॑ दुजराः ॥ ४॥ 


यवागू ( जो छहय॒ने जलमें साधित तंडुल यवादि धान्‍्योंका द्रवभक्त ) हृदयको 


हित है, तृप्तिकारिणी है, वृष्य है, बंहण है, बलबढानेवाली है । और जो शाक, 
मांस तथा फलोंसे युक्तयवाग्‌ हैं वे दुजर होती हैं ॥ ४ ॥ ; क्‍ 
'सिक्‍थेविरहितो मंडः पेया सिक्थसमन्विता 0४ 
विछेपी बहुसिंक्था स्याद्यवोगूर्षिरलंद्रवा ॥ ५ ॥ 
पके तंडुलादिके घनभागमेंसे ऊपरका द्रवभाग पएरथक्‌ (छानकर ) निकालाजाय 
बह मेड ( मांड ) कहलाता है और जो वह घनभाग छुलकर दरवभागंम मिलजाय 


वोह घनभागसहित द्रवपदार्थ हो उसे पेया कहते हैं। तथा जिसमें गांठाभाग 
अधिक हो वह बिलेपी है और जिसमें थोडा द्वभाग ही और घनभाम बहुत _ 


छुलकर मिल नहीं जाय वह यवायू है ॥ ५ ॥ ___ -++-+-€॒ै यवागू है ॥ ५ ॥ | 

( सूत्र २) “पेया” तक्लक्षणं च “चतुर्दशगुणे नैरे रक्तशाल्यादिभि: कृता ॥ द्रवाधिका 
स्वल्पीसिक्‍्था पेया प्रोक्ता मिषग्बरे/? इति॥ (सूत्र ३ ) विलेपी?? तक्लक्षण च “चतुर्गुणाम्बुर्स- 
छिद्धा विलेंपी घनसिक्थका ॥ प्रथग्द्रवेण रद्दिता ख्याता शियिल्मक्तिका” इति भावमिश्रः | ( सूत्र ४ ) 
“अन्न॑ पंचग॒णें तोये यवागू पड़गुणे पचेत्‌र इति । अन्न॑ भक्तम्‌ ॥ 
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(0 ४एओ 5 खुश्नुतसंहिता-भाग्टी०३._ 0033 
.... विड्टेजी पायसो बल्यो मेर्दःकफकरो गुरुः ॥ केफपित्तकरी चैल्या 
.._ कृशरानिलनाशँनी ॥६॥ घोतस्तु विभऊः शुद्धो मनोज्ञः सुरभिः 
३ सकते 25.0 * ९७ ८ ८ स्तृष्ण के शेटर्त्वे लघु 
|... सम: ॥ स्विन्नः सुप्रस्नु तस्तृ५्णो विशदर्त्वोदनों ऊंघु। ॥ 30 
.. अधोतो5प्रलुतोएस्विन्नः शीतश्वाप्योदनों गुरुः ॥ ८ ॥ द 
. पायस ( खीर) विष्टेमी है, बलूदायक है, मद और कफकारक है, भारी 
_है। और कृशरा ( प्विचरी चावल दालकी बनीहुई और कई तिल, तेडुल, माष या 
मँगकी खिच्ऱीको कृशरा कहंते हैं ) यह कफपित्त करनेवाली है, बलकारिणी है . 
और वायनाशनी है ॥ ६ ॥ भात धोयेहुएण चावलोंका शुद्ध, मनोहर, सुगंधित, 
ठीक पकाहुआ और मांडनिकाला हुआ और गरम २ उज्ज्वल है और हलका- 
है ॥७॥ और बिना घुरे चावलोंका तथा जिसका मांड़ नहीं निकालाजाय या 
* ठीक नहीं पका हो तथा ठेढा होगया हो ऐसा भात भारी ( गरिष्ठ ) होता है ॥4॥ 
लघु: सुसंधिः कफह विज्ञेयो भृष्टतंडुलः ॥ ल्हेमासेः फलेः. 
.... केदेवेंदलास्लेश्व संयुतांः ॥ गुरैवो बंहेणा बेल्या ये थ श्षीरोप॑- 
| साधिताः॥ ९॥ सस्विन्नो निस्तुषों मृष्ट इषत्संपो छघुहितः ॥१०॥ 
| चूतसे शुने तेडुल ( श्नवा चावल ) हलके हैं, सुगंधित हैं, कफनाशक हैं, (और 
कई भष्ठतंडुल भ्रुनेहुए चावछ चिडबे आदिको कहते हैं ) तथा घ॒तादिसे, मांससे 
फलोंसे, कंदोंसे, वेदल ( माषादि ) से, अम्ल पदार्थोंसे युक्त तथा दुग्धादिसे उप- 
साधित भात ( पुलावादि ) भारी है. बृहण है, बलकारक है, तथा खूब उबाला- 
हुआ तुषरहित थोडा पका ( खिलवां )भात हलका है ( या थोड़े श्रनवाकर छिलका 
-.... उतारकर फिर पकायेहुए घान ( चावल ) हलके हैं )॥ ६५॥ १० ॥ 
|... सित्रन्न निष्पीडितं शांक हित स्थांत्लेहसंस्कृतस्‌ ॥ अस्विन्न 
..._ स्लेहरहितमपी डितमतीन्यथां ॥ ११॥ कस 
.._ शाक खूबपका ( गला रुँधा ) हो, निचोडा या बनायागया हो, बतादिका 
संस्कार ( छोंक ) दियाहुआ हो तो हित है और जो पका रचा न हो, घृतादिसे 
है + सकार:न किया हो, बनाय निचोडा नहीं गया हो वह शाक हित नहीं है ॥ ११॥ 
|... सांस स्वभावतो बृष्यं लेहनं बलवर््धनम ॥ ललेहगोरसधान्याम्ल- . 
.... फलास्लकटुकेः सह ॥ सिद्ध मांस हित बलय रोचन बंहणंगुरु_ 
* ॥ १२ ॥ तंदेवं गोरसादाँनं सुरमभिद्र्व॑संस्क्ृतम्‌ ॥ विद्यॉतित्त- _ 
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सस्थान-अण्डद,  - (७४६३) 
कफोद्रेकि बल॑मांलाभिवर्द्धनस ॥ १३॥ परिशुष्क स्थिरं स्िग्ध॑ 


हषेणं प्रीणनं गुरु ॥ रोचन बलमेधाप्निमांसोजःशकऋवर््धनम् ॥१४॥ 
मास स्वभावहीसे वृष्य ( वीयंबद्धक ) है. सखिग्धताकारक है, बलवर््धक है और 
- फिर वह गोरस ( दहीआदि ), धान्पाम्ल ( कांजी ) फलाम्ल ( दाडिमादि ), कट 
है मरिचादिके संग साधनकियाहुआ ) मांस हित है, बलकारक है, रोचन हे, बृहण 
- है और भारी है॥ १२ ॥ और ही | मांस गोरसके डालनेसे सुगंध और द्व पदा- 
से संस्कारकिया हो वह पित्त और कफका उद्देक करनेवाला, बल, मांस और 
अभमिवद्धक है ॥ १३ ॥ और यदि अँव्सेर्ठत न हो, परिभुष्क (खश्क ) हो तो 
स्थिर और स्निग्ध है, आनंद्दायक है, तूप्तिकारक है, भारी है, रुचिकारक है तथा 
चल, बाद, मांस, ओज और वीय॑ बढानेवाला है ॥ १४ ॥ 

" वोम्ल शष्कगणेयेक्ति आ. । 
तंदेवोल्लतपिष्टत्वादुल्लुप्तमिति पाचका:॥ परिशुष्कगुणेयेक्ति वेहेः 
पर्कमतो छघु॥ १५॥ तंदेव॑ शलिकाप्रोतर्सगारे परिपाचितम ॥ 

$ ६6 किंचि ' चेत्प्रदि ५९ + |] + ढ 
जय गुरुतरं किंचित्पदिग्ध गुरु पार्केतः ॥ १६ ॥ उछुछ भजित 
पिष्टं प्रतप्त कंदुपाचितम्‌ ॥ परिश्क॑ प्रदरध च शल्य यंज्चान्यँ- 

* 4 0९ लंसिद्ध * वीयॉष 8 
टेशम॥ १७ ॥ मांस य॑त्त तु. वीयोष्णं पित्तेक्हैरु ॥ 
... लब्वश्निदीप॑न हँथ॑ रुचयं दृष्टिप्रसादनस ॥ अनुष्णवीर्य पिर्चुन्न 
मनोज + ; | द | 
. मनोज घृतसांधितम्‌ ॥ १८ ॥ बन्द काम 
उसी मांसका उल्छ॒प्त ( कूटनेसे) और :पिड़ीसा बनाकर साधन करनेसे 
. पाचकलोग उल्छ॒प्त (कोफ्ता ) कहते हैं। और वह ( कोफ्ता ) ख़ष्कमांपके गुणसे 
उक्त है और जो वह अंगारे ( कोयलों ) से पका हो तो इससेभी हलका होता है ._ 
॥ $ 5॥ और वही छुटा पिसा मांस हिकी सींखपर लगाकर कोयलोंकी आंचपर | 
पकायाइआ ( कबाब ) अतिभारी होता है और सलायम सिकाहुआ विपाकमें भारी _ 
है ॥ १६॥ ऊुटा, पिसा, भ्रत्ना तथा भाड़में सिका, ख़श्क सिकाहआ, सीखचेमें - 
छगाइुसआ यहभी शूल्य ( कवाब ) हीका भेद है ॥ १७ ॥ जो मांस तलमें साधन 
कियाइआ होता है वह वीयमे गरम है, पित्तकारक है, भारी है और जो घृतमें 
साधन किया मांस है वह हलका है, अश्निक्री दीपन करता है, हृदयका हित है, 
. राचिकारक है, दृष्टिको प्रसन्नकरता है, वीयमें अरुष्ण ( मार्तादिल )है, पित्तनाशक है 
आर मनोज्ञ ( मनको प्रिय ) है ॥ १८ ॥ 2 अल कम 8 5 2500 26:2% 5 








- १ (सूत्र १३) गोरसादान॑ गोरसस्य आदान यस्मिन्‌ तत्‌ सुरभिद्रवर्तरक्वतं हिंगुमारेचादिद्ववपदार्थ: द 
है संस्क्ृतम्‌ | अथवा 'सुरभिद्रव्यसंरक्षतम्‌? इति वा पाठ: | ( सूत्र!*५ ) उल्लतप्तपिश्त्वादिति निरंतरं छेदु- द 
नातिशयेन बहुशशिछन्नत्वात्‌ पिड्मिव उल्छप्तपिष्ठण्‌ उल्लप्तमितिं पाचको वर्दंति इति शेष: । (नि. सं)... 
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अप शा पपार कहते हैं। वेसवार भारी है, खिग्ध है, 
९८ ४॥२५ ॥ सो धातुओंकी तृप्ति करः 
३ साराप ( शोरवा ) सब धातुओंकी तृप्ति करता है, 


है हे 
१ 
प्रसगमे सगम 






५ ४६ ..] श्रुतसंहिता ४ हु पे न्नफ 
। 2 ! उश्वतसाहता-भा ० 2ठ० | | 


ह56% प्रीणन ३ है| र् डे ' 
५. ननः खासकासक्षयापह:॥ वातपित्त्महरो हैययो. 


मांसिरत: स्वतः ॥ १९॥ स्प्॒त्योजेःस्वरहीनानां ज्वरक्षीणक्ष- 
तरिसाम॥ भप्नविश्छिष्टसंधीनां कृशानामंल्परेतसास ॥ २० 

आप्यायनः संहननः शुक्रोजोबलवर्द्धनः ॥ से दाडिमयुतो बष्यः 
संस्क्रतों दोषनांशनः ॥ २१॥ यन्मांसमुद्ध तरस न॑ तैस्पृष्टिबछा- 


वहम्‌॥ विष्टेमि ईुजेरं रूक्षें विरँस मारुतौपहस ॥ २२ ॥ दीता- 


भीनां सदा पैथ्यः खानिष्कसतु पर गुरुः॥ २३॥ 


मांसरस ( मांसका जल ) शक तृप्तिकारक है, प्राणोंका देंनेवाल्ा है, श्वास खांसी 
करना अजक बनी अमका हरनेवाला है, हृदयको हित है ॥१९॥। 
तथा उरःक्षतवाले हैं तथा जिनकी कप 'अतक कक १ 3. 
जो कृश ( दुबले ) हैं, अल्पवीर्य हैं इनको कर रर इमेज आग 
जोडनेवाला है, वीय, ओज और ागगाक है 83-48 कल: 
क+<« >- अब हर बलका बढानेवाला है तथा अनारकी खाई 

नरक 5६६३ हक दोषोंका शांतकरनेवाला है ॥२०॥२१॥ और 
६ देरहजम ) है, रूक्ष है बीत के आकर डक का 4 कस 
मांसका भेद ट दीपामि मतुष्योंको सदा पथ्य है और अशिकन हे नरक 
मांस निरंस्थि सुरिविन्नं पुनईपद़ि च्र्णितस ॥ पिप्पलीशुंठिम- 
रिचगुडसँपिं:समन्वितम्‌ ॥ २४॥ एकत्र पौचयेत्सम्यंग्‌ वेसवार 


._ डैति स्वतः ॥ वेसवारों गुरुः स्िग्धो बल्यो वातरुजापहः ॥२५॥ 


प्रीणनः स्वेधात॒नां विशेष न्मुर्खेंशो विणाम्‌ 
लि न्मुखंशो ॥ क्षत्तंणापहर: 
श्रेष्ठ: सोरीवः स्वादुशीतलः ॥ २६॥ क्षत्ृष्णापहरः 


जो हक ० अदथ ». जे पु 7: [ & 
मांस अस्थिनिकाला हुआ और जोशदेकर फिर पत्थरपर चूर्ण. किया हो 


( कुचला हो ) और पीपल, सोंठ, मिरच, 


गुड और घृत मिलाकर इकट्ठा पकाया 
बलकारक है, वायरोग- 
र झखझुष्कतावालोंको ( हित है ), क्षधा और तृषाको दूर करता है, श्रेष्ठ. 
लोकको इक्कीसवें छोकसे अगाड़ी मांसरसके 

नहीं)॥ २६॥ 28 
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खसूचस्थान-अ० ४६. .. (४६५ ) 


यूष । 
कफमनो दीपनो ह॒य॑ः शर्द्धानां प्राणिनामपत्रि' ॥ ज्ञेयेः पथ्यैतम- 
श्रॉपि मुह्यूषः क्ताकृतः ॥ २७ ॥ से तुँ दाडिमसेद्वीकयुक्तः 
स्यॉद्रागंखांडवः ॥ चक्षुष्यों लघुपोकश्न॑ दोर्षाणामविरोंधक्नत्‌ ॥२८॥ 
मुहयूष ( दोषल म्रगोंको उबलेहुए आधे भाठक पानीमें साधनकिया पेय जिसे 
यूनानी हकीम मुकताब कहते हैं ) यह कफनाशक है, दीपन है, हृदयको हित हैं 
और शुद्ध अथात्‌ विरेचन कियिहुए मनुष्योंकोी अत्यंतश्र्॑ पथ्य है। यह कृताकृत 
अथांत किसी प्रकार संस्कारोंसे संस्कृत हो या किसीसे संस्कृत न हो ( कृत और, 
अकृतके लक्षण अगाडी कहे जायेगे ) ॥९७॥ और वही अनार, मनकासे युक्त 
रागखांडव होवे सो नेत्रोंकी हित है, विपाकमें हलका है ओर दोषोंका विरोध- 
.. करनेवाला नहीं है ॥ २८ ॥ 
मसूरमुदगोधूमकुलत्थलवंणेः कृत: ॥ कफपित्ताविरोधी स्याँद्ा- 


तव्याधों च॑ शस्यते ॥ २९॥ मद्दीकाद।डिभेर्युक्तः स॑ एवोक्तो 


(निर्लादतें ॥ रोचनो दीपनो हथो लंघपाक्यपदिशैयते ॥ ३० ॥ 
मसर, मूँग, गेहूं, फुलथी इनका लवणयुक्त यप कफ और पित्तका विरोधी 


नहीं है और वातव्याधिमें श्रेष्ठ हे ही ॥ २५ ॥ और मनक्का, अनारसे युक्त वही यप्‌ 


वातरोगीको देना ठीक है, रोचन है, दीपन है, हृदयको हित है, लघ॒ुपाकी है ॥ ३२० ॥ 
पटोलनिंबयूषो तु कफर्मेदोविशोषणों ॥ पित्तन्नो दीपनो हृयों 


 कुमिकृष्टज्व॒रापहो ॥ ३१॥ आ्ासकासप्रातिश्यायप्रसेकारोचकज्व- 
रान्‌ ॥ हीते सूलकयूबस्तु कफम्दोगलामयान्‌ ॥३२॥ कुलत्थय- 
पोषनिलहा श्वासपीनसनाशनः ॥ तृणीप्रतृर्णाकासाशोंगुल्मोदा- 
वतेनाशनः ॥ ३३ ॥ दाडिमामल+*यूषो हृद्यः संशमनो लघुः ॥ 
ग्राणाभ्निजननो मूच्छामेदोन्नः पित्तवातजित्‌ ॥ ३४ 0 


( सूत्र २७ ) यूषलक्षणम्‌ “अष्टादशगुगे नीरे शिम्बीधान्यशतों रस; | विरलान्नों घतः किचिसे- 
यातो यूष उच्यते ॥?? मुद्रयूषलक्षणम्‌-'मुद्गानां द्विपलं तोये शतमद्धोढकोन्मिते? ( भा, प्र. ) (सूत्र२८)- 
““चक्षुष्डों रुचिष्ये!? इति वा पाठांतरमू । ( सूत्र ३२ ) मूलकयूष इति केचिततु :शुष्कबालभूलकयूष 
इत्याहु: तथंव डल्लन: । ज॑जटस्तु यद्यपि बालमूलं त्रिदोषन्न तथापि तस्य न यूघषप्रकरणे श्रुतिरस्तीति 
अयमाप मुद्गांदिसहितों ज्ञेव इत्याइ (नि. सं, ) केचित्‌ पंचमूलकयूप इत्याहु;। ( सूत्र ३४ ) 
दाडिमामलकैयूप; दाडिमामलकै: कृते| यूघ इत्य4; | दाडिमामलकैयुक्तो मुद्गादियूष इति वा। _ 

३० _._ श 





( ४६६ ) सुश्नुतसांहिता- भा० टी०। 


पटोल और नींबूके पथ कफ और मेदंके शोषणवाले हैं, पिच्तनाशक हैं, दीपन हैं, 
हृदयको हित हैं तथा कृमि, कुष्ठ और ज्वर्नाशक हैं ॥ ३१॥ सूखे मूलक (चाल- 
_ मलक )का यूष श्वास, कास, प्रतिश्याय (ज्लखाम ), मुहसे पानीआना, अरुचि और 
उवर इनको नाशकरता है | तथा कफ, मेद और गलके रोगोंको दूर करता है॥ रे २॥ 
कुलथीका यू वायुनाशक है, श्वास और पानस ( नासिकारोग ) इनको नष्ट करता- 
है, तणी और प्रतृणीसंज्ञक वातरोगोंको नाश करताहै । तथा खाँसी, बवासीर, गरुल्म 
. और उदावतंको नाश करता है ॥ ३३ ॥ अनार और आंवलोंका मष हृदयको हित 
है. दोषोंको शमन करता है हलका है, प्राण ( बल ) और अभिको उपजाता है, 
मूच्छारोग और मेदरोगको नष्ट करता है, पित्त और वायुको जीतता है ॥ ३४ ॥ 
मुह्दामलकयूषस्तु ग्राही पित्तकफे हितः ॥ यवकोलकुलत्थानां यूषः 
कंज्यो+निलापहः ॥ सर्वधान्यक्रतस्तद्वद्व हणः प्राणवरद्धनः ॥ ३५॥ 
संग और आंवलोका यूष ग्राही है, पित्त और कफमें हित है-। तथा जो, कील 
(बेर ), कलथी इनका यूष कंठको हित है, वायुनाशक है। तथा सब धान्योंका यूष 
ऐसेही बृंहण है और प्राण ( बल ) को बढानेवाला है ॥ ३२५ ॥ 
खलकांबलिकों हृद्यो तथा वातकफे हितो ॥ बल्यः कफानिलो 


हँ ति दाडिसाम्लोडशिदीपनः ॥ ३६ ॥ दध्यम्लः कफकहल्यः 
ज्लिग्घो वातहरो गुरु॥ तक्राम्लः पित्तक्ृत्योक्तो विषरक्तश्रदूषणः३७ 
खलकांवलिक ( दो प्रकारके होते ये यूषकेही भेद हैं एकमें छाछ और शमी- 
धान्‍्य पडताहै दूसरेमें छाछ और शाक होताहै ) ये दोनों हृदयकी हित हैं तथा 
घाय और कफमे हित हैं और जिसमें अनारकी खटाई हो वह कफवायुकों नाश ह 
करता है, दीपन हैं और बलकारक है ॥ २९ ॥ जिसमें दहीकी खाई हो वह के 

कफकारक है, बलदायक है, स्निग्ध है, वायुनाशक है, भारी है। और जिसमें 


छाछकी खटाई हो वह पित्तकारकहै, विष और रक्तकों दूषित करताहे ॥ ३७ ॥ 


क | 


खंडाः खंडयवाग्वश्व खांडवाः पानक्रानि च॥ एवमादीनि चा- 
न्यानि क्रियत वैद्यवांक्यतः ॥ ३८ ॥ असख्ेहलवर्ण सवमकझृतं 





७ 


कटुकैविना ॥ विज्ञेयं लवणल्लेहँकटुकेः संयुतं कृतेम्र ॥ ३९ ॥ । 
 अथ गोरसघान्याम्लैफलास्लेरन्वित वें यत्‌ ॥ यथोत्तरं लघूँ हि-.._ 

त॑ संस्कृतासंस्कृतं रेसे ॥ ४० ॥ 

( सूत्र ३६ ) खलकांबलिकौ यूषविशोषौ तत्र खो की यपचि)पी तत्र खछो द्विविधः सतक्रशमीधान्यः सतक्रशाकंश्व कांब- सतक्शाकश्य कांब- 
'लिकस्य लक्षणमग्रे वक्ष्यत | "अर ::“ अर लक 





खूत्रस्थान-नअ० ४८६... ( ४६७ ) 


खंड ( अम्लतायुक्तान्नपेय अथांत्‌ कही ), खण्डयवाग़ ( खंडयक्त यवाग ), ख़ाँ- 
डव ( जिसमे अम्लता, माधुय, कषायता, लवण और ऊषण ( चरपराट ) ये स्पष्ठ 
हों केवल तिक्तता ( कडवास ) न हो ) तथा पानक ( पन्ने ) इत्यादि और पदार्थ 
भी वैद्यके वाक्योंसे किये जांतिहें ॥ ३८ ॥ ये सच यदि खेह और लवण कटकसे 
रहित हों तो उन्हें अकृत कहतेंहें। और यदि इनमें लवण, स्रेह और कदुक 
4 चरपराद ) हो तो उसे कृत कहँतेहें ॥ ३५ ॥ गोरस (दध्यादि), धान्याम्ल(कांजी), 
फछाम्ल ( खटाई ) इनसे युक्तरस जो संस्कार किया हो या संस्कार नहीं किया 
हो ये उत्तरोत्तर हलके हैं ॥ ४० ॥ 
_दधिमस्त्वम्लसिद्धस्तु यूषः कांबेलिकः रुम्नतः ॥ तिलुपिण्याक- 
विक्ृतेः शष्कशाक विरूेंढकर्म ॥ ४१ ॥ सिंडाकी च गरूणि स्व: 
. कफपित्तकरांणि च॑ ॥ तठओं वेटकान्याहँविदाहीनि भुरूणि व 
. ॥ ४२॥ लघवो बृहणा ईष्या हद्या रोचनदीपनाः ॥ तष्णाम 
च्छाश्रमच्छविश्रमन्ना रागखांडवाः ॥ ४३ ॥ | 
दही मस्तु ( दहीका तोडपानी ) की खटाईसे सिद्ध कियाहुआ यूष कांबालिक 
कहलाता है । तथा तिलूखलीके विकारसे शुष्कशांक ( अम्डताप्तिद्ध ) विरूटक है 
॥ ४१ ॥ सिंडाकी ( बही, पकोडी, फलोरी ) भारी हैं, कफप्त्तकरनेवाली हैं 
ओर इसीप्रकार बढ़ेभी विदाही हैं और भारी हैं ॥ ४२ ॥ तथा रागखांडव (जो 
एकप्रकारका वृक्षाम्ल जंबफछादिके रससे य॒क्त राइसे मिश्रित राग होता है तथा 
खांडव मीठे, खंड, लवणके संयोगस कई प्रकारके होते हैं) ये रागखांडप सबक 
हलके हैं, बृंहण हैं, वृष्य हैं, हृदयको हित हैं, रोचन हैं, दीपन हैं और तथा, म्च्छा 
श्रम, छर्दि, श्रम इनको दूर करते हैं ॥ ४३ ॥ 
रसाला बुंहणी बल्या ल्लिग्धा वृष्या च रोचनी ॥ स्लेहन गुडसं- 
यक्त ह॒वयं दध्यनिलापहम्‌ ॥ ४४ ॥ सक्तवः सर्पिषास्यक्ताः शीत- 
वारिपारिप्ठताः ॥ नातिद्रवा नातिसांद्रा मंथ् ईत्यपदिदेयते ॥४५॥ 
मंथः सद्यो बलकरः पिपासाश्रमनाशनः ॥ साम्ललेहगडो स॒त्र- 
कच्छोदावतनाशनः.॥ ४६॥ 
रसाला (शिखरन ) बृहण ( शरीरपृष्टिकारिणी ) है, बलदेनेवाली है, खिर्ध - 
है, वृष्य ( वीयेवर्द्धिनी ) है, रोचनी है, तथा गुडयुक दही स्नेहन है, हय है, वायु- 
..._ (सूत्र ७३ ) रागखांडवलक्षणं-““सितारुचकर्विधूत्ये; सवृक्षाम्लपरूषकेः ॥ जैबूफलरसै्ुक्तो रागे 
. शाजिकया कृतः॥?? खांडवा: पुनर्मधुराम्छछव॒णसंयोगजा नानाबिषा: ( इति डछन$ ) 


॥ 


के +जक- 
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. (४६८ ) छुश्न॒तसंहिता-भा० टी० 


नाशक है ॥४४॥ भुनेसत्तू घृतमिले, ठंढेपानीमें घुले, न बहुत पतले न गे हों 

डसे मंथ कहते हैं ॥४५॥ मंथ सद्य/बलकर्ता है, प्यास और अ्रमनाशक है तथा 

खटाई और चिकनाईसे युक्त गुड मूत्रकृच्छू और उदावतंनाशक है ॥ ४६ ॥ | 
शकरेक्षरसद्राक्षायुक्तः पित्तविकारनुत ॥ द्ाक्षामधूकसंयुक्तः 
कफरोगनिबहँणः ॥४७॥ वर्गत्रेयेणोपाहितो मलदोषानुलोमनः ॥ 
गोडमम्लमनःल वां पान॑क॑ गुरु मूत्रैंठस्‌ ॥ ४८॥ सैदेवे खंडमु- 
कीकाशकेरासहित पुनः ॥ साम्ल सुतीएणं सहिरस पानंक॑ स्यॉँ 
न्विरत्यंयम्‌ ॥ ४९॥ माईके त॒ श्रमहरं मृच्छादाहतृषापहम्‌ ॥ 
परूषकार्णां कोलांनां हथ विष्टंसि पान॑कम्‌॥ ५० ॥ | 
शर्करा, ईंसका रस, दाख इनसे युक्त पदार्थ पित्तविकारनाशक हें तथा दाख 

और महुवासे युक्त कफरोग नाशकतों है ॥ ४ ४॥ वगत्रय ( त्रिफला, त्रिकटु, त्रि- 

जातक ) करके संयुक्त पेय मलदोषोंका अनुलोमन है तथा गुडका पानक ( पत्ना ) 


९ 


खटा३ युक्त हो चाहे बिनाखटाईका हो भारी है, म्रत्रलल है ॥ ७८ ॥ और खांड, 

दाख और शर्करासहित जो पानक ( शरबत ) है सो खटाइंयुक्त और सुतीक्ष्ण क्‍ 

मिरचादियुक्त, ठंठा और निदोष है॥ ४९५ ॥ मुनक्का या अंगूरका शरबत श्रम- 

» मच्छा, दाह, तृषा इनको दूर करताहै तथा फालसोंका शरबत और बेरोंका 

पन्ना हृदयको हित है, विष्टभी है ॥ ५० ॥ नल द 
द्रवरंयोगसंस्कार ज्ञांत्वा मात्रौश्व॑ संबंतः॥ 

[ पानकानां यर्थायोगं गुरुढाघवमादिशेत्‌ ॥ ५१ ॥ ॥ 

._. उ्योंका संयोग और संस्कार तथा सबप्रकार मात्रा जानकर पानको ( पन्ने तथा 

._ शरबतों)का यथायोग भारीपन,हलकापन(गरुणागुण) निश्चय करना चाहिये॥५ १॥३ति॥ तर 


अथ भक्ष्यवर्गः । 
' 





द ! वैक्ष्यास्यतः पेरं भक्ष्यान्‌ रैंलवीय॑विपाकतः ॥ भैक्ष्याः क्षीरंक्ता 

. चबैल्या ईष्या हैद्याः सुगंधिनः ॥ अदाहिनः पुष्टिकरा दीपेनाः ' 

_, पित्तनाशनों: ॥ ९ ॥ तेषां प्राणकंरा हैद्या घृतंपूराः कफावहाः॥ || 
|. वातपित्तहरा ईष्या गुंरवों रक्तमोंसलछा; ॥ २॥ । 
है: ह + 
.._. इससे अगाडी भस्‍्ष्यपदाथों (जो दांतेंस तोडकर खायेजाय॑ जसे लड्डू आदि ) 
(४ को वर्णन करते हें । रससे, वीयंसे, विपाकसे उनके गुण कहते हैं । क्षीरकृतभक्ष्य _ 


कि ६ ढो).गमफ्नन_.ं._-.कसससकसस 
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द खत्रस्थान-अ० ४६. ( ४६५ ) 
( गेहेका ज्रणे या पिट्ठी दूधमें गूदकर बनाये जायें ) ये वल्य हैं, दृष्य हैं, हृदयको 


हित हैं, सुगंधिवाले हैं, दाह पैदा नहीं करते, पुष्टिकारक हैं, दोपन हैं, पित्त हे 
नाश करनेवाले ॥ १ ॥ उनमेंसे घृतपूर ( घेवर ) भ्राण ( बल ) कारक हैं, ! 
-हृदयको हित हैं, कफकारक हैं, वायपित्तहर्ता हैं, वृष्य हैं, भारी हैं, रक्त और मांस 
चैदा करते हैं ॥ २ ॥ तल ै 
.._ बुँहणा गोडिका भक्ष्या गुरवोईनिलनाशनाः ॥ अदाहिनः पित्त- 
हराः शक्रलाः कफवैद्धनाः ॥ ३ ॥ सधुमस्तकसंयावाः पेपा वे ते 
विशेषतः ॥ गुरवो बेहणश्रेंव मोदेकारतु सुदुजराः॥ ४ ॥ 
रे गुडके अक्ष्यपदार्थ बृहण हैं, भारी हैं, वायनाशक हैं, दाहजनक नहीं हैं, पित्तर्ता ]7 
. हैं झुक्र पैदा करते हैं, कफ बढाते हैं ॥ ३ ॥ मधुमस्तक संयाव ( हलवा ), ५ अपप 
६ पूआ ) ये विशेष करके भारी हैं, बृंहण हैं तथा मोदक (लड्डू ) इस ॥४॥..॥ 
रोचनी दीपनेः स्वयं: पित्तन्नः पवनाॉपहः ॥ गुरुभृष्टतेसश्वेर् 
सहकेः प्राणवैरडनः ॥ ५॥ हे सुगधिम्धुरः लिग्ध: कफकरो 
गुरुँ; ॥ वार्तापहस्तृंसिकरो बैल्यो विष्यंदनः स्त्ृतेः ॥ ६ ॥ बुह- 
शा वातपित्तन्नां भक्ष्यों बल्यास्तुं सामिताः ॥ ह॒याः पश्यर्तमा- 
स्तेषां छंघवः फेनकांदयः ॥ ७॥ मुद्राविवेलवारोणां पूणो विष्ट- 
भिनो सता: ॥ वेसवारेः संपिशितिः संपूर्णी गुरुबृँहणाः ॥ ८ ॥ 
सदक ( साटे ) रोचन हैं, दीपन हैं, स्वस्कता हैं, पित्तनाशक हैं, वायुहता हैं. 
और जो जादा सिकजायैँ वे आतिभारी हैं, बलवद्धेन हैं ( सहक गुलगुलेका 
भेद होता है) ॥ ५ ॥ तथा विष्यंदन ( भी गुलूगुलेहीका भेद है ये कुछ डिवडे 
होते हैं ) हृदयको हित हैं, स॒गंधित हैं, मधर हैं, ज़िग्ध हैं, कफकारक हैं, भारी हैं... 
वायुनाशक हैं, इन हैं और बलकारक हैं ॥ “ ॥ सामितमश्य ( गुल, की 
आदि ) बृहण ा वायपित्तनाशक हैं, बलकारक हैं, हृदयको हित हैं उनमें फनी... 
अतिपथ्य है और हलकी है॥ ७ ॥ मूँगआदिकके वेसवारोंसे प्रण जो गूझी है वह 
'विष्वंभी है तथा मांसयुक्त वेसवारसे जो प्र्ण है वह भारी और बंहण है॥ < ॥ 
पालढाः स्छेष्मजननाः शष्कुल्यः क्फंपित्तलाः ॥ वीयॉष्णाः पे 
 ष्टिकां सैक्ष्याः ष्टिकों भैक्ष्याः कफपित्तप्रकोषणाः ॥ ५॥ विदाहिनों अं ॥ ९ ॥ विदाहिंनो नातिबला 
( सूत्र ४ ) भधुमस्तकास्ते एवं मधुशीरषका उर्च्यते, कऋचन्मधुमस्तकशन्देन संजकमाहुः । गुल्युडा 
:इति भाषायाम । ( सूजन ९ ) अस्योत्तरार्द्ध एवं अग्रिमस्य पूर्वार्दन सहान्वेतव्यः । 








(४७०) सुश्न॒ुतसंहिता-भा० टी० । 


गुरेवश्वं विशेषतः ॥ वेदलां लर्घवों भक्ष्याः कषायाः सुष्टंमारुता॥१०७१ 
... मांसयुक्त भक्ष्य कफकारक हैं तथा कचोरी ( प्री ) कफपित्तकारक ह। पट्टा 
.' पदाथ वायमें उष्ण हैं, कफ और पित्तकों कुपित करते हैं तथा विदाही हैं, अति- 
. बलकारी नहीं हैं, विशेषकर भारी हैं और सुद्रादिके भक्ष्य हलके, कसेले ओर 
अपानवासयुके प्रवृत्त करनेवाले हैं ॥ ९ ॥ १० ॥ | 
. विष्ट॑मिनः पित्तशंमाः स्ेष्मम्ना भिंन्नचेसः ॥ बल्या वृष्यास्तु.. 
.गुरवो विज्ञेया मार्षसाधिताः ॥ ११ ॥ कूर्चिका विकरता भरक्ष्याँ 
गुरवा नातिपित्तलाः॥ विरूढककृृता भक्ष्या गरवोइनिलपित्तला॥ 

॥ १२॥ विदाहोत्छेंशजनना रुक्षां दृष्टिप्रदूंषणाः ॥ हद्याः सूरां- 
|... घिनो वृष्याँ लर्घवों घतपाचिताः ॥ १३॥ वातपित्तहरा बल्या 
| वर्णहष्टिप्सादनाः ॥ विदाहिनस्तेलक्ता गुरवः कटुपॉकिनः ॥१४॥ 
मी उडदके बडे विष्ठंभी हैं, पित्तशामक हैं, कंफहर्ता हैं, मलको भेदन करते हें क्‍ 

.. बलकारक हैं, वृष्य हैं, भारी ( गरिष्ठ ) हैं ॥ ११ ॥ कूचिका ( चीले आदि विकार- ;। 

रूप ) भक्ष्य भारी हैं, अतिपित्तल नहीं हैं तथा भिगोये ( अंकुरित ) घान्यके भक्ष्य । 
भारी हैं, वायुपित्त पैदा करते हैं ॥ १२ ॥ घृतके बड़े चीले आदि विदाह और 
उत्केश ( उबाकी ) पेदा करते हैं, रूक्ष हैं, दृष्टिको दूषित करते हैं तथा हृदयको 
हित हैं, सुगंधित हैं, वृष्य हैं, हलके हैं ॥ १६ ॥ तेलके बने वायुपित्तहता हैं, 
| बलकारक हैं. वण और दृष्िको प्रसन्न करते हैं, विदाही हैं, भारी हैं और विपा- 
कम चरपरे हैं ॥ १४ ॥ 
...._ उष्णा मारुंतपित्तन्नाः पित्तलास्त्वकूप्र॑द्षणाः ॥ फलमांसेक्षविक॒ 

तितिलमाषो पसंस्क्रताः ॥ १५ ॥ भैक्ष्या बैल्यास्तु गुरवों बृहेणा 
हेदयप्रियाः ॥ कपालांगारपकोस्तु लूघवो वॉतकोपनाः ॥ १६ ॥ 

फल, मांस, इसविकार ( ग्रुइआदि ), तिल, उड़द इनसे संस्कार कियेहुए बडे. हु 
आदि गरम हैं, वायु और तृप्तिनाशक हैं, पित्तकारक हैं, त्वचाको दूषित करते हैं, जज 
वे अस्‍्ष्य बलकारक हैं, भारी हैं, बृंहण हैं, हृदयको प्रिय हैं तथा ठेकरे और अंगाः । 
*. रॉोपर पके भक्ष्य हलके हैं, वायुको कुपित करते हैं ॥ १५॥ १६ ॥ 4 
..._ सुपकास्त॑नवश्वापि भूयिष्ठ रूघवी मताँः ॥ सकिलांटादयो.... 
|... : भक्ष्या गुरवः कफर्वद्धनाः ॥ १७॥ कुल्माषा वातला रुक्षा गुरवो 


े / ...._( सूत्र १४ )अस्थ पूर्वाद्धं: पूर्वेण सहान्वतत्यः । 
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,. सृञत्रस्थान-आ० ४६. कल ( ४७१ ) 


_ भिन्नवचेसः ॥ उदावतहरो वाटथः कासपीनसमेहनुत ॥ १८ 0७ 
धानोलुंबास्तुं छघैवः कर्फमेदो विशोषणाः ॥ सक्तेवो इहर्णा वृष्या- 
स्तृष्णापित्िकफापहाः ॥ १९॥ पीतताः सद्योबंठकरा भेदिनः पव- 
नापहाः ॥ गुर्बी पिंडी खरात्यर्थ लष्वी सेव विपयेयात्‌ ॥ सक्तृ- 
नामाश जीर्येत सदुतवादव॒लेहिका ॥ ४० 0 


अंगारों ठेकरेपर ठीक रे ख़ब पके भक्ष्य जो पतले हों वे अति हलके होते हैं। 


तथा किलाद ( दधिकूर्चिका तकादि ) से पके पदार्थ भारी और कफ बढानेवाले 
होते हैं ॥ १७ ॥ कुल्माष ( यव, गेहूँ आदिकी वाकली ) बातल होती है, रूक्ष 
और भारी होती है तथा मलकों भेदन करती है । तथा वाट ( दलिया ) उदा- 


बर्तहर्ता है, खांसी और ज़खाम तथा प्रमेह नाशक है ॥ १८ ॥ धान ( धाणी 


भुने जौ ), उलुबा ( होले श्नने छोले आदि ) हलके हैं, कफ और मेदकों शोषण 
करते हैं । तथा सत्तू बृहण हैं, वृष्य हैं, तृघा पित्त और कफनाशक हैं ॥ १५॥ 
'पियेहुए तत्काल बल करते हैं, भेदी हैं, वायुनाशक हैं, जो बहुत गांढे पिंडीरूप हों 
ये भारी हैं, अतिखर ( खरखराट पैदा करनेवाले) हैं तथा इसके विपरीत सत्तवोंका 
अवलेह ( पतला ) हलका है और कोमलतासे शीत्रही पचजाता है ॥ २० ॥ 


-: लाजाइछ्ातिलारपघ्ता दीपन। कफनाशना ॥ बल्याः कषायम- 
घुरा लघवस्तृण्मलापह[ः ॥ २१ ही. । तटछदिंदाहघमातिनुदस्तत्स- 
क्तवो मताँ:॥ रक्तपित्तहुराश्व वे रविनाशना:॥ २०२॥ 
लाजा ( धानकी खील ), छादि ( के) अतिसारनाशक हैं, दीपन हैं, कफना- 

शन हैं, बलकारक हैं, कषाय मधुर हैं, हलकी हैं, तषा और मलहता हैं ॥ २१ ॥ 

इनके सत्त तषा, वमन, दाह, गर्मी, धूप, छूकी, पीडा दूर करते हैं, रक्तापत्तिनाशक 

हैं, दाह और ज्वरको हरते हैं ॥ २२ ॥ 5 द 
पृथंका गुरवः ल्िग्धा बेहणाँं: कफवद्धनाः ॥ बर्ल्याः सक्षारभा- 
वात्तें वातन्नी भिन्नवंचसः ॥ २३॥ सुदुजरः स्वादुरसो बूंहणस्ते- 
डुलो नवः ॥ संधानऊन्मेहहर्रः पुराणस्तंडुलः संमृतः॥ २४ ॥ 


: पृथुक ( ४ चिडवे ) भारी हैं, सिग्ध हैं, ब्रृहण हैं, कफवद्धक है, द्ातेया होनेंस 
बलकारक हैं, वायनाशक हैं, मलभदनकता हैं ॥ २३ ॥ नये ( हरे ताजे ) चावल ' 


( सूत्र १८ ) वाय्यों डछनमते यवगोधूमादिमिर्दलिते: झृता:। अन्ये तु भृष्टयवक्ृतों भक्ष्य इत्याहुः। 
आपरे चांगारपक्कां गोधूमचू्णसाधितचिप्पटीभूतमोदकाकारां “वार्टम्‌? इति वदंति। ( सूत्र १९ ) थाना 
भश्टयवा: । उलंबा होलका अन्न मुद्रकलायादिसिंबा आम्िपक्रा अपि दोलका उच्यंते । 


है । -+ 
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छुश्वुतसंहिता-भा० टी०। 


के 0 हैँ ७ हे + + ३० ७. 3. नवाले न्‍्न्् 
 दइजर हैं, रसमें मध॒र हैं, बृंहण हैं पुराने चावल दूंठेको जोडनेवाले और प्रमेह 


नाशक होते हैं ॥ २४ ॥ ््रलर 
द्रृव्यसंयोगसंस्कारविकारान्समवेद्ष्य तुँ॥ यैदा कारणमासाथ 
भोक्तेणां छेन्दतोईपि वा ॥ अनेकद्रज्ययोगिल्वाच्छास्रेतस्तौन 
.. विनिदिशेर्त॥ २५॥ न 
2 इति भक्ष्यवग । 


समझकर तथा खानेवालेकी अभिलाषा ( प्रकृति, बल आदि ) को भी विचारकर 
तथा यह भी विचारकर कि भोजन अनेकद्व्योंसे बनता है ऐसी सब बातें विचार- 
कर शांखसे उनके गुणागुण देखकर ( विना कहे असंख्य भक्ष्य भोज्यादिके ) ण॒ुणा- 
. शुण जानलेने चाहिये ॥ २५ ॥ ह 
इति भक्ष्यवग: । 
अथानुपानवगः । 
अतः सवाण्यनुपानान्युपदेक्ष्यामः ॥ 
लक अं यहासे अगाडी सब अनुपानोंका उपदेश करते हैं। 
अम्लेन केचि द्विहता मनुष्या मांधुर्ययोंगे प्रणयीभवंति ॥ तेथा- 
. स्‍लयोगे मधुरेण तत्तास्तेषों येथेष्ट प्रंवदंति पथ्यम्‌ ॥ १ ॥ शीतो- 
रुणतोयासवमदयूषफलास्लधान्याम्लपयोरसानाम्‌ ॥ य॑स्यानुपान॑ 


२ आकर. पैक 


तु हित भंवेद्यत्तस्मे भैदेयं स्विं हं भातजया तेत्‌॥ २॥ 
: अम्लरस ( खटाई ) से अकुछाये हुए मनुष्य मधुररससे सुखी ( प्रसन्न ) हो 
जाते हैं । और जिप्तने मधुर ( मिठाई ) को अत्पन्त खाया हो और उससे अकु- 
_ छागया हो उसे खटाई खिलानी चाहिये । और इनसे या इनके सिवाय किसी और 
रससे अकुलागया हो तो उसके पीछे जिस रसको जी चाहे वही पथ्य है ॥ १ ॥ 
.._शीतलपानी, गरमपानी, आसव, मद्य, यूष, फलाम्ल (नींबू आदिका रस ). धान्या- 
मल ( कांजीआदि ) तथा दुग्ध और रस ( मांसरस या किसी औषधका स्वर- 
.._ सादि ) इनमेंसे जौन जौनसा अनुपान जिस जिसके लिये हित हो वही उसे प्रमा- 
. शासे देना चाहिये ॥ २॥ की 
.._ व्याधि च॑ काले च विभाव्य चीरै द्रव्याणि भोज्यानि चे तानि 


|. ताँनि॥ सवॉनुर्पानेषु बरं वदंति मेप्यं यद॑भः शुचिभाजनस्थमशा 


द्वव्योंका संयोग तथा संस्कार और विकार इन्हें देखकर और उसके हेत॒ुको द 


सोक०+०---> ---ममी 3 3-3: २ #-+-+-+ ७ + 2०. “कक 
हे ब३ऋरू उक्त '*कन्‍क  व्यरू <॥ जलन - 
हज 2 है न 





-+-> ">> नसककलक55स2कनक५पाा9५भसआानन ८ कक उप दें जनथ 22८-म नं कान भननिका 


खत्रस्थान-आ० ४६, (४७३ ) 
धोरैद्यड्ो चाहिये कि, व्याषिको और समयकोी समझकर तथा ओोज्य दवब्यों 
: को विचारकर सबके योग्य अनुपान देंवे और सामान्यतासे सब अनुपानोमें श्रेष्ठ 
आंतरिक्ष आशिनकी व्षोका जल है जो शुद्ध बरतनमें रक्खा ही ॥ रे ॥ 
छोक॑स्य जन्मेप्रभति प्रशैस्तं तोयात्मकाः सर्वेरसाश्व दृष्टाः ॥ 
संक्षेप एबोमिहितोःनुपोनेष्वतः परं विस्तरैतों विधास्थे ॥ ४॥_ 


सब प्राणिमात्रकों जन्मसमयसे लेकर ( मरणपरयेत ) यही जल अनुपानमें सबसे 


७. कर 


अप्ठ है और समस्त रसभी जलमयही दिखाई देंतेहँँ। यह अनुपानकी संक्षेपता वर्णन... 


की गईं है इससे अगाडी विस्तारसे वर्णन करते हैं॥ ४ ॥ हज 





उष्णोदकार्नुपानं तु ल्लेहांनामेव शस्यते ॥ 
स्लेंहात्तोवर्रकात्तथों ॥५॥ अनुर्पान वैंद॑त्येके तेले यूषाम्ठकांजिके॥ 
शीतोदेक माक्षिकस्य पिष्टान्नस्य च॑ सँवेशः ॥ ६॥ दर्धिपायसम- 
ग्रातिविषजुष्टे तैथे्व च॑ ॥ केचिप्पिष्टमयस्पाहुंरनुपॉर्न सुखोदकम 
॥ ७॥ पथी मांसेरसो वॉपिं शालिसुहदिभोजिनाम्‌ ॥ युदा- 
ध्वातपसंतापविषमद्यरुजाँसु चे ॥ ८ ॥ 

मिलावेंके तेल और तुवस्के तेलेके सिवाय और सब प्रकारकी चिकनाईपर गर- 


मजलका अनुपान अछ्ठ है ॥ ५ ॥ और कई ऐसा कहते हैं कि, तेठके ऊपर पता 


म्ल तथा कांजीका अनुपान चाहिये और शहतपर शीतलपानीका अनुपान चाहिये। 
तथा सब प्रकारके पिष्ठान्न ( पिट्ठी ) परभी ठेढा पानी पीना चाहिये ॥ ६ ॥ दही, 
_ खीर, मदिराकी पीडा तथा विषज्ञष्ट परभा शीतलपानी पीना चाहिये और कई 
पिड़मय ( पिद्टीकी वस्तु ) पर सुखोदक ( निवाया पानी पीना ) अनुपान बतलांते- 


हैं ॥ ७॥ शालि (चावल ) और मँँग खानेवाले तथा युद्धसे थके, मागसे थके, 


धूपके अकुलाये, सन्तापसे डुः्ली, विषयुक्त ऐसे मनुष्योंकी दूधका अथवा मांसरस- 
का अनुपान देना चाहिये और मद्यके रोगीको मांसरसका अनुपान देना चाहिये ॥ 4॥ 


माषांदेरनुपानं तु धान्यास्लं दधिमस्तु वा ॥ मय मद्योचितानां . 


तु सर्वभासेष पूंजिसम्‌॥ ९ ॥ अमध्पानामुद्क फलोस्‍्ले वा 
ध्ृशस्यते ॥ क्षीरं घर्माध्वभाष्यस्रीक्नां तानाममृतोपसम्‌ ॥ १० ॥ 
सैरा ऋुशानां स्थुलानामनुपानं मधृदकमस्‌ ॥ निरामयानां चित्र 
हि लुभक्तमच्ये भैंकोतितत्‌॥ ११५४७  - ० प्रैंकीतितम॥ १९४ “ 


(सूत्र) अस्य छोकस्य प्रथमचरणस्य पूर्वेण सहान्वयः ।(सूत्र८)अत्र अनुपानं भवतीति शेषिणान्वय:| 
( सूच ९। १० ) नवमछोकस्योत्तराद्धों दशमस्य पूर्वार्डन सहान्वेतव्य; । है 


७". अमामपकाकपानाा 
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... है। विष्किरसंज्ञक पक्षियोंपर कोलबद्रका आसव पीना चाहिये और प्रठ॒द पक्षि- 


(४७४ ) सुश्न॒ुतसंहिता-भा० टी०। 





माषआादिपर धान्याम्ल ( कांजी ) अथवा दहीका पानी अनुपान है और मदि- 
रा पीनेवालोंको | सबप्रकारके मांसोपर मद्रा पीनाही अनुपान है ॥५॥ और 
जो मदिरा नहीं पीते उन्हें पानी या फछोंकी खठाईका अनुपान अष्ठ है तथा धूप- 
माग और पठन और खीसंगमसे थके हुए मनृष्योंको दृधका अनुपान अमृतके 
तुल्य है अथात्‌ इन्हें दूध पीना अतिगुणकारी है ॥ १० ॥ दुबलूमनुष्योको 


. स॒रा ( एकप्रकारकी मदिरा ) और स्थूल ( मोटे ) मनुष्योंकी शहत पानी मिलाकर 


पीना चाहिये। तथा स्वस्थमनुष्योंको भोजनमें चित्र विचित्र ( सबरस सबवस्तु ) 
खाना चाहिये ॥ ११ ॥ 


. लिग्धोष्णं भारुते, पैथ्यं कैंफे रूक्षोष्णमिष्यते ॥ अनुपानं हित 


चापि पित्त मधुरशीतलम्‌ ॥१२॥ हित शोणिंतपित्तिभ्यो क्षीर- 
मिक्षरसं तथा ॥ अकसेलुशिरीबाणामासवास्तुं विषातिषु ॥१३ ॥ 
वायु और वायुके रोगोंमें स्तिगथ और उष्ण ( तरगम ) पदार्थ पथ्य हैं। और 
कफमें रूक्षणष्ण ( ख़ुश्कगरम ) पदार्थ हित हैं । तथा पित्तमें मधर और शीतल 
अनुपान हित होता है ॥ १२॥ तथा रक्तपित्तेके रोगियोंकों दूध और पौंडेका 
रस अनुपानमें हित है। और विषकी पीड़ामे अके ( आक ), सेछ (ल्हेस॒वा ) और 
सिरस इनके आसव हित हैं ( भैसे: वायवीय वाताविषपीडापर अकासव, पेत्तिक 
विषपीडापर सेछुका आसव और डैष्मिक विषपीडापर शिग्सका आसव अनु- 
पानमें हित है ) ॥ १३ ॥ 
द अतः पर तुँ वर्गाणामनुपान एैथक्‌ पएथक ॥ 
प्रवक्ष्थाम्यानुपूर्वेण सर्वेषसिवं मे शुणु ॥ १४ ॥ 
यहांसे अगाडी वगोंके ज्ञदे जुदे अनुपान वणन करे जाते हैं ( धन्वंतारिजी कहते- 
हैं हे सुश्नत ! ) मुझसे तुम सबको क्रमस श्रवण करो ॥ १४ ॥ 
तत्र पूवेशस्यजातीनां बदराम्ल वेदलानां धान्याम्लं जंघाला- 


. माँ धन्वजानां च पिप्पल्यासवः ॥ विष्किराणां कोडबदरासव:। 


प्रतुदानां तु क्षीरवृक्षासवः । गुहाशयानां तु खैज़ेरनालिकेरासवः 

प्रसहानाम श्रगंधासवः ॥ १५ ॥ द 
तहां पर्वोक्त शस्पजाति ( सबप्रकारके अन्नों ) पर बद्राम्ल ( बेरोंकी कांजी ) _ 
का अनेपान श्रेष्ठ है। और विदलधान्योंपर धान्याम्लः तथा जंघाल (९ जंघावाले: 

चतुष्पद ) पद्चुओंके मांसपर तथा मरुस्थलीके पश्ुआपर पिप्पछीका आसव अनुपान 
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योपर दूधके वृक्षों ( गुलरआदि ) का आसव श्रेष्ठ है। और गुफाके वासी जीवों है 
( बृकादि ) पर खजूर और नारियलका आसव पीना तथा प्रसह ( शिकारी पक्षियों) अं 
पर असगंधका आसव पाना चाहिये ॥ १५ ॥ । 
: पणेम्तगाणां कृष्णगंधासवः। बिलेशयानां फलसाराशवगशा एकश- है 
: फानां त्रिफलासवः। अनेकशफानां खद्रासव:॥१६॥ कूछचराणां |] 
तु श्रृंगाटककशेरुकासवः। कोशवासिनां पादिनां चतदेव। प्लवाना-.._|]| 
मिक्षरसासंवः।नादेयानां मृणालासवशसामुद्राणां ४ + >गासवः१७ हि 
पर्णमुगों ( वानरादि ) पर कृष्णगंधा ( सोहजने ) का आसव और बिलवासि- 
योपर फलसारासव। और एकखुरवालों ( अश्व, खरादि )पर त्रिफडाका आसव। 
और जो एकख़॒रीवाले नहीं हैं उनपर खद्रिका आसव श्रेष्ठ अनुपान है ॥ १६ ॥ 
( अनुपोमेंसे ) जलके तीरपर विचरनेवालॉपर सिंघाडे और कसेरूका आसव ' +य] 
और कोशवासी जलजंतुओंपर तथा पेरोंवाल जलजंतुओंपरभी वहीं सिंघाडे कसे- । 
- रूका आसव ठीक है । और जलके पक्षियोंपर इंखके रसका आसव श्रेष्ठ है। तथा क्‍ 
नदीकी मर्छलियापर मणाल ( कमलकी डंडी ) का आसव श्रेष्ठ है। और सामुद्र- ।। 
मर्छलियोंपर मातुहंंग ( नींबू ) का आसव हित है॥ १७ ॥ के जज 
अस्लानां फलोनां पद्मोत्पलकंदासवः ,। कषायाणां दाडिसवेत्रा- ॥। 
सवशमधुराणां त्रिकटुक्युक्तः कंदासवः ताऊफलादीनां धान्याम्ल-._ 
म्‌ । कटुकानां दर्वोनलवेत्रासवः। पिप्पल्यादीनां. ख्वर्दृष्टावसुका- 
, सवशकृष्मांडादीनाँ दावाकरीरासवः। चुच्चूप्रभ्तीनां लोधासवः१८॥ 
खट्टे फलोपर सुपेद कमलूफंदका आसव और कसले फल्पर अनार और बेतका 
आसव हित है । और मीठे फलापर त्रिकदुसहित कंदोंका आसव उचित है। तथा 
ताडफे फलआदिपर धान्याम्ल ओष्ठ है। और कदुक ( चरपरे ) फलोपर दूब, 
नरसल, वेत इनका आसव हित है । तथा पिप्पल्यादिकपर श्रदंट्रा ( गोखरू ) का _ 
आसव तथा वसुक ( वगहलरू ) का आसव हित है । और कृष्मांडआदिपर दारूह- ___. 
लदी और कैरका आसव हित है । तथा चुच्चूआदि शाकोपर लोधका आसव 
श्रेष्ठ अन॒ुपान है ॥ १८ ॥ 
जीवन्त्यादीनां त्रिफलासवः | कुसंभशाकस्य स एव । मंड्रकपण्यो- 
दीनां महापंचम्॒लासवः | बालमुस्तकादीनामम्लफलासवः। सें- 
धवादीनां सुरसासवः, आरनाल च। तोय॑ वा सवेत्रेति ॥ १९ ॥ 
भवंति चात्र- द 





नी > 








(४७६) .. खुम्नुतसंहिता-भा० टी० क्‍ 
जीवंतीआदि शाकोंपर त्रिफलाका आसव श्रेष्ठ है। और कुसुमेफे शाकपर भीं 
यही त्रिफलाका आसव श्रेष्ठ हे । और मंडूकपर्णा आदिके ऊपर महापंचम्मलका 


वलवण आदिपर सुरसा( तलूसी >का आसव श्रेष्ठ है। तथा आरनालका अनुपान करना 

चाहिये अथवा इनसबके ऊपर जलकाही अनुपान मुरूष है॥ १९॥ यहांपर छोक कहे हैं- 
संवेषामनुपोनानां माहेंद्र तोय॑सुत्तेमम्‌ ॥ सात्म्य यँसस्‍्य तुँ यत्ता- 
य॑ तत्तेस्मे हिर्तमुच्यंते ॥२०॥ उष्णं वाँते कंफे तो पित्तें रैंक्ते च॑ 
शी्तलम॥ दोष॑वहुरु वा भुक्तमतिमाँत्रमेथापि वो ॥ यथोक्तिनानैु- 
पानेन सुंखमेन्न प्रजीयेति ॥२१॥ रोचन बृहँणं दष्य दोष॑संघातभे- 
दनम॥तेपणं मार्देवँकर श्रमक्ृमहरं सुखम॥२२॥ दीपन दोषरसन 
पिपासाच्छेदन पेरम्‌॥ बैल्यं वर्णेकरं संम्यगनुपान सैंदोच्यैते ॥२३॥ 


जैसा जल अनुकूछ और सुखदायी या प्रकृतिके अनुसार हो उसको वैसाही देना हित है 
॥२०॥ वायु और कफमें गरमपानी देना चाहिये और पित्त तथा रक्तदोषमें शीतल- 
जल हित है। दोषयुक्त अथवा भारी ( गर्ष्ठिअन्न ) अथवा अतिमात्रावाला भोजन 
किया हो ये सब यथोक्त अतुपानसे सुखप्‌षक पचजाते हैं ॥ २ १॥भोजनादिपर अनुपान 
( जलपीना ) रुचिकारक है, बृंहण ( शरीरपुष्टिकारक ) है, वृष्य ( वीयवद्धक ) है 
और दोषोंके समूहका भदन करनेवाला है, तप्तिकर्ता, मुदुताकारक तथा श्रम और 


करता है, प्यासको दूर करनेमें परमयुक्त है, बलकारक है, वर्ण ( रूप ) करनेवाला 
है ठाक २ अनुपान सदा उचित है ॥ २३ ॥ द 


|... तदादो केषयेलीत स्थापयेन्मध्यलेवितम्‌॥ पश्चाँसीतते बृंहयोति 


तंस्माद्वीक्ष्य॑ प्रयोजेयेत्‌ ॥ २४ ॥ स्थिरतांगतमक्निन्नैमनैमद्रवपा- 


| -- यिनाम्र ॥ भव॑त्यावाधजननमनुपान॑मतंः पिबेतूं ॥ २५॥ 
_ खानेके पदा्थके पहले पियाहुआ जल शरीरको कृश ( दुबला ) करता है और 


भोजनके बीचमें पियाहुआ यथावत्‌ स्थिर रखता है और पीछे भोजनांतमें पिया- 


हुआ शरीरको बढाता है, तिससे समझकर उपयोग करे ॥ २४ ॥ जो भोजनके 
पीछे द्बपदार्थ ( जल ) नहीं पीते उनके विना केदितहुआ अन्न स्थिरताको प्राप्त 
.._ होजाता है ( पडिसे बँधजाते हैं) और बद्धोदरादिकी तीकएणपीडा उत्पन्न करने- 


की -. > 


|. वाले होते हैं। इसकारण भोजनके साथ जल पीना चाहिये ॥ २५ ॥ 


॥ - औजच 
है रे हैं..." | 


] हे 
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आसव हित है। तथा ताडके ऊपरके सिरेकी गिरीपर अम्लफलोंका आसव और सिंध- 


सब अनुपानोंम उत्तम अनुपान आश्विनकी वषोंका जल है। तथा जिसको . 


ग्लानिको दूर करनेवाछा और सुखदायक है॥ २२ ॥ दीपन है, दोषोंको शांत 
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ने पि बेच्छासकासात्तों रो गे चांप्यूंध्वेजजुंगे॥ क्षतोरस्कः प्र सकी... 
-चैँ यर्ये चोपहँतः स्वर: ॥ २६॥| पीत्वाधध्वभाष्याधध्ययन गे यस्व- हे 
प्नान्न शीलयेतू ॥ भ्रदृष्योमाशय तेंद्धिं तसय॑ कंठोर॑सि स्थिंतम्ा.._ 
स्थंदाप्निसादच्छद्यादीनामयोअनयहहँन ॥ २७ ॥ ।॒ 
धासरोगवाला, खांसीवाला:तथा जिसके ऊर्द्टजज्गगत रोग हो, उरःक्षतका रोगी, 


के मुहसे पानी आता हो तथा जिसका स्व॒रभंग हो ऐसे मनुष्य खानेके साथ 
जल न पीवें ॥ २६॥ और भोजनपर जल पीकर या वैसेही पानी पीकर मागे 


चलना, धुकारकर बोलना, पढना, गाना, सोना ये काम नहीं करने चाहिये यदि ऐसा 
इससे (अनुपान ) पिया जल आमाशयकी दूषित करके कंठ या हृदयमें स्थित _ 
हुआ महसे पानी (राल) भाव ना इत्यादि अनेक रोगपैदा करता है॥ २७॥ 
 गुरुढाघवाचतेथं स्वभाव नॉतिवतंते॥ तथा संस्कॉरमात्रान्न का- 
लांश्रोप्युत्तरोत्तरम्‌ ॥ २८ ॥ मंदकर्मानकारोग्याः सुकुमाराः 
सुखोचितांः ॥ जंतवो ये तुं तेषां हि. चिंतेयं परे कीतिता ॥ 
॥ २९ ॥ बलिने: खरभक्या ये ये च॑ दीसामयो नरां: ॥ कर्मनि- क्‍ 
: त्याश्वे यें तेषों नॉवरयं पारि कीर्त्यते | ३० ४ 
3 38४०० । ६५ द 
यह यह और लघुताकी चिंता स्वभावकों अतिक्रमण करके नहीं वर्तती है। है 
_तथा संस्कार और मात्रा और अन्न तथासमय ये उत्तरोत्तर ( गुरुता, लता करने- यू 
ञ वाले हैं ) अथांत्‌ गुरुता, लघुता इन्हें भी उल्लंघन नहीं करती है॥ २८॥ जिसकी है 
मंदक्निया हो, जो मन्दाभिवाला हो, जिसकी स्वस्थता मंद हो तथा जो सुरुमार 
| ( कोमलमतुष्य ) हो, या सुखमें सदा रहते हों उनको यह 'गरिष्ठता, लघुता तथा 
* अनुपान आदिकी चिंता करनी चाहिये॥ २५ ॥ और जो बलवान हों, तीक्ष्ण २ पसतु . 
._- खाते रहते हों, जिनकी जठराम्मि दीघ्र हो या जो मनुष्य नित्य परिभ्म करते हों, इनकी.]| 
... गारेषठता, लुघुता और अनुपानआदिकी उतनी चिंता करनी आवश्यकनहीं है॥ ३० ॥ द 
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इत्यनुपानवग: |... 
अल अथाहारविधिः। क्‍ 
. अथाहारंविधिं वत्स॑ विस्तरेणाखिंल शर्णु ॥ आप्तान्विंत॑ सम 
_कीर्ण शुँचि कांय महानसम्‌ ॥ १॥ तत्रासगुणसंपन्नेंमन्न भक्ष्य 
कस ._(बत्र ९) स्थापा सपस्कता पाया कण प्रयाइय १ ) “आप्त:?” रागद्रेषादिवजितो यथाययोपदेश भ्रमादिश्वन्यो ययावश्ञाता जप । “की ्आ 
आउ्उन्नभीत अब्दस्तोम: | (सूत्र २) गुणसंपन्न॑ भक्ष्यमन्नमिति इष्टरसगंधवर्णस्पशेपितमू |. 


५ 
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..._- सप्ताद्स्कल्पनाः इति वांग्मटः ।( सूत्र५ ) कृष्णायसे कांतलेहपात्रे । वैदलेघु इत्यत्र वे पादपूरणे5व्ययम, 





(४७८ ) सुश्रुतसंहिता-भाग्टी०। 


संस्क्ृतम्‌ ॥श॒चो देशें सुर एस समुप्स्थांप्येक्रिषिक्‌ ७ २ ॥ 
..._ विषनरेगदेः स्प्टे प्रोक्षित व्यजनोदकेः ॥ सिंद्धेम त्रेहेत॑विषं 
. सिद्धमेंन्न निवेदयेत्‌ ॥ ३॥ 0 2० क्‍ 
श्रीयुत भगवान्‌ धन्वेतरिजी कहते हैं कि-हे वत्स ! खुड़त अब यहांसे _०: | 
: आहारकी विधि सम्पूर्ण विस्तारप्बंक अवण करो कि (प्रथम) ऐसा महानस 
रसोईका स्थान नियत करना चाहिये जहां आए ( समझदार चैद्य और पाकक्रियामें 


निषुण रसोइया मौज़द हों ) तथा स्थान सम ओ कीण (आच्छन्न ) तथा पवित्र . 
हो॥१॥ उस रसोईके स्थानमें यथार्थ ग॒णयुक्त मनुष्योसे संस्कार किया (बनायाइआ) 
गुणकारी भक्ष्यमोज्यादि अन्न पवित्रस्थान ( चौकीआदिपर ) सुगप्त ( ढकने अँगोछि 
आदिसि ढकाइुआ ) वैद्यकी रखना चाहिये ॥ २ ॥ फिर विष दूर करनेवाली औष- 
थोंसे स्पष्ट कियाइआ ( जिन हे पदाथोम जो रे ! अँश हानिकारक हैं उन्हें दूर 
करके या उनका विषप्रभाव दूर करनेवाले पाया उपयोग करके ) और पंखे- 
आदिसे ठीक २ ठंठा करके और सिद्ध मन्त्राकरक जलादिस माजन करके और 
विषप्रभावकी परीक्षा करके यदि होतो उससे बचायाहुआ सिद्धअन्न ( राजा या 
अमीरके सामने भोजनके लिये ) निवेदन करे ॥ र ॥ 
६ है पर ८. हू. ध्् 
'बक्ष्योम्यतः पर कृत्लमाहारस्योपकल्पेनाम्‌ ॥ ४3 ॥ 

इससे अगाड़ी आहारकी सम्पूणे उपकस्पनाकों वन करते हैं कि किसप्रकार 
परोसना चाहिये और किस ऋमसे भोजन करना चाहिये ॥ ४ ॥ 

| भोजनपात्रविवेचन । _ 

शत काष्ण्यीधसे देंय॑ पेया देया तु राजते ॥ फर्लानि सवेभरक्ष्यां श्र 
७३२2 

भ्रंदययाद! देलेषु चे॥५॥ परिशुष्कप्रविग्धानि सोवर्णेषु प्रकल्पयेत्‌ ॥ 

भ्रद्ववाणि रसांश्ेव राजतेषुपहारयेत्‌॥६॥ कैद्राणि खडां शव लो 

उच्छेलेष दार्पयेत ॥ वद्यात्ताम्र॑मये पांत्रे सुशीत सुश्वतं पयः ॥ ७७ 

९ लघु ५ + मय कक ने । कक 5८ 2०.4 

पानीय पानक मै्य मृन्मयेतु भदापयेत्‌ 0 कार्च॑स्फटिकंपात्रेषु 

_शीतलेयुं शुभेषू चे ॥ देयाकेडूय बाजेणु राग कर शभेषु च ॥ देदयाडेडूयपात्रेषु रागखांडवसद्कान्‌ ॥ < ४ 





मिह॑तबिघमन्नामिति संबंधः । (निबंधसंग्रद:)( सूत्र ४ ) स्वभावप्तेयोगसंस्कारमात्रादेशकालोपयोगव्यवस्था३ _ ; 


22... डुडेष्विति पत्रेषु|ताम्रपात्रे पय इत्येत्र पयःशाब्देन जलस्पैव ग्रहण ताम्रपात्रे दुग्धस्य विकारकारित्वात्‌ | अथवा 
ज्ड्् पय:शब्देन दुग्धस्थैव ग्रहर्ण त॒दा ताम्रमये पात्रे ईपत्ताम्रमये पारेपि पिच्तलजे कांस्यजे वा दुग्ध देयमिति भावार्य॥ 


नह 
रू 


श 


९ |; १ पे त्् & ६६ 22% 
$ | न जरा ॥ - आज २ है 
| ७ के 228 पड है + ट >न्य्क। हि । 


(सूत्र ३)प्रोश्षित व्यजनोंदकैरिति अथर्वमंत्रैरीमनंत्रितम । अन्ये ठु व्यजनोदकैरिति अगदस्थेब विशेषण । 
क॒थयंति तेषां मंते अगदोदकफालितिव्यजनैर्वीजितमविधी मवत्यन्न॑ तैडे: मंत्रविज्ञारदैः कुरुकुछाकैरडाप्रभति- «| 
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कर के है 
9 हे |. 
कर 927 “ ५ श्र 
हू १. न हज १8५ ५ थ (४ ५ |, + 
४ क. कक लक -अ पर थे 

































सूत्रस्थान-आअ० ४६. (४७९ ) 


कृष्णायस ( कांतलोह ) के पात्रमें छत परोसना ( रखना ) चाहिये और पेया- 
पदाथ ( यूषादि ) चांदीके पात्रमें रखकर देंने चाहिये । फल सबप्रकारके भक्ष्य- 
पत्रों (ढाक कमलआदिके पत्रों ) पर रखने चाहिये ॥५॥ खुश्कपदार्थ और घृतके 
सिके पदाथ सुवणके पात्रमें रखकर देंने चाहिये । और द्रव (पतले) पदाथ और रस 
ये भी चाँदीके पात्रमें देने चाहिये ॥ ६ ॥ कदर (छाछ, कांजी आदि ) तथा खंड 
( कीं ) ये पत्थरके पात्रमें परोसनी चाहिये और खूब उबालाहुआ फिर शीतल 
. कियाहुआ दूध तँबेके पात्रमें देना ( और कई ऐसा कहते हैं कि गरम करके ठंटा 
किया. ऐसा पानी यदि देना हो तो ताँबेके पात्रमें देना चाहिये और यही अथठीक 
है क्योंकि ताँबेके पात्रमें दूधका कई ठौर निषेध किया है और तँेमें दूध शीघ्र 
बिगड़ी जाताहे )॥७॥ पीनेका पानी तथा पानक ( पत्ने ) (अमलीके पन्ने जीरेके 
पन्ने आदि ) तथा मद्य ये मि्धके पात्रमें देने चाहिये । अथवा काच या बिल्ली रके 
गिलासोमें देने चाहिये । अयवा और किसी वस्तुके शीतल उज्ज्वलपात्रमें देने 
चाहिये । तथा रागखांडव और सट्ढक ( मीठे पन्ने ) वेड़ूय ( जमरुद ) के पात्रोंमें 
देने चाहिये ॥ ८ ॥ 5 कट 2 
पुरस्तादविमले पात्रे सुविस्तीणें मनोरमे॥लदः सैपोदन दैद्यात्पदे- 
हाँश्व ससंस्कृतान ॥ ९॥फलोनि सवभक्ष्यांश्र परिशुष्कानि यानि 
च॑॥ तानि वक्षिंणपाश्वें तु भृंजानस्योपकल्पयेत्‌ ॥ १० ॥ प्रद्ग- 
वाणि रसांश्वेव पानीयं पानक प्यः ॥ खाडान्यूषांश्व पेयांश्व सब्ये 
पार्ख प्रदापयेत्‌ ॥११ ॥ सवान्गुडविकारां श्र रागखांडवंसहका न॥ 
पुरस्तात्स्थापयेत्प्राज्ञो दयोरपि व मध्यतः ॥ १२ ॥ 
अच्छे, निमल, चौडे, मनोहरपात्र ( थालमें ) सामने भात परोप्तकर रसोइया 
रक्खे और सामनेही संस्कारकिये हुए प्रदेह ( नरमपदाथ हलवा आदि ) को स्था- 
पन करे ॥ ९५॥ फल और सबप्रकारके भक्ष्यपदार्थ और जो सूखेपदार्थ हों उन्हें 
भोजन करनेवालेके दाहनी तरफ रखदे |! १० ॥ द्रव ( पतले ) पदार्थ और रस 
६ मांसरसादि ) तथा पानी और पत्ने, दूध तथा कही विशेष और ग्ष तथा इतर 
पदार्थ सव्य (बाईतरफ ) को रखने चाहिये ॥ ११ ॥ सबप्रकारके ग॒ड़- 
विकार ( खांड शक्कर ) आदि भोजन तथा रागखांडव और सट्टक इन्हें दोनोंके 
मध्यमें इंद्धिमान्‌ सन्‍्मुख रक्खे ॥ १२॥ द 
( सूत्र ११) यद्यपि (सूत्र ११) यद्यपे कुत्रचिद्धनशास्त्रमथे पानीयपात्र दक्षिण पाते स्थायमीत यो पं 7 बम पानीयपाज दक्षिणे पाश्वें स्थाप्यर्मिति दृश्यते पर तु वैद्यझन - 
. आाख््रंथेघु सर्वत्र वामपाश्वें स्थाप्य्मित निश्चीयते तत्राइ वाग्मभट+-“दक्षिणे पाशे मध्य स्थापयेत्‌ सब्यें 
पेयम्‌! इति | सब्पे वामे | 


के 





हु छश्षतसंहिता-भा० टी०। न. 


| | ...._ छव॑ विज्ञाय मतिमान्भोजनस्योपकल्पनाम्‌ ॥ भोक्तारं विजने 
|... रेम्ये निःसंबाधे शुभे शुंचो॥ १३ ॥ सुगंधिपृष्परचिते सैमे 
..... देश <थ भोज॑यताविशिष्टमिष्टेसंस्कारेः पैथ्येरिष्ट रंसादिभि॥१॥॥0 


ऐसे बुद्धिमान्‌ वैद्य या रसोइया भोजनकी उपकरुपना ( परोसगारी ) करके 


के 
पिपफ्सेस००००-००००००क - - + 


( या समझकर ) भोजन करनेवाले महाशयको एकांत, रमणीक, निःशंक, सुन्दर. 

और पवित्रस्थानमें जहां सुगंधियुक्त पृष्पोंसे राचित समान जगह हो विशेषकर वांछित... 

या मिष्ठसंस्कार कियेहुए मनोभिलषितपदार्थों और पथ्यभोजनों और यथेच्छरसा- | 

. दिकरके भोजन करावे ॥ १३ ॥ १४ ॥ श 
मनोज्ञ शुचि नात्युष्णं प्रत्यप्रमंशनं हितम्‌ ॥ पूर्व मधुरंमश्रीयान्म॑- 

ध्येषम्ललवणो रंसो॥ पश्चोच्छेषोन्रसान्वियों भोजनेष्ववर्चारयेत्‌ १५॥ 

भोजन करनेवालेकों चाहिये कि, जो पदाथ मनको भावे और पवित्र हो तथा 

अतिगरम न हो और ताजा हो उसे भोजन करे तो हित होताहै। पहले मधुर भो- 
जन करना चाहिये और बीचमें सट्टा और नमकीन रस खावे इसके पीछे वेद्यको 
चाहिये कि, भोजनमें ओर कदातिक्तादिरसभी परोसे ॥ १५ ॥ द 
आंदो फलांनि भुंजीत॑ दाडिमांदीनि बुद्धिमान्‌॥ तंतः पेयां- । 
स्तँतो भोज्योन्मक्ष्यांश्रित्रांस्ततः परम ॥ १६ ॥ घन पूर्व समक्षी- 
यात्केचिदाहुवि पयेयम्त ॥ १७ ॥ आदावते चें मंध्ये च॑ भोजन- 
स्य तु शस्यते ॥ निरत्य॑यं दोषहर फलेष्वॉमलके सैणाम ॥ १०॥ 
- मृणालबिसशारूककदेक्षप्रभृतीनि च ॥ पूर्व योज्यानि भिंषजा 
मे तु भक्ते कथेचन ॥ १९॥ | क्‍ 
यदि दाडिमआदि फल भोजनमें हों तो उन्हें बुद्धिमान्‌ पहले खाय उसके पीछे 
पेय ( पतले ) पदाथ, फिर भोज्य ( खीर, हलवा आदे ), फिर भक्ष्य ( लड़डू, क- 
चौरी, झुलके आदि ), फिर चित्राविचित्र ( पापड, करेली आदि) खाने चाहिये १६॥ 

( सूत्र १४ ) विशिष्टमिष्टसंस्कारारेति विशिष्ट ये इष्टसंस्काराः तैः। अथवा इश्टस्कॉरेविंशिष्टम्‌ । 

( सूत्र १५ ) प्रत्यग्रमभिनवम्‌ । कालक्रमभेदेनाहारविधि दर्शयति पूर्वे भधुरमिति । बुभुक्षित्रे पुरुषे 
..वातपित्तप्रशमनाय प्रथम मधुरो रस; अम्ललबणौ भोजनमध्यस्थौ पित्ताशये चामिदीएिं कुरुत: अँते कफ- 
.._जयाय कट्ठांदय; इति डल्लन;। केचित्तु भोजनावसाने दुग्घं पेयामिति वदंति तथा चोक्त भावीमश्रेण ““बिदा- 
|.  हैन्यन्नपानानि यानि मुक्त दि मानव; | तद्विदाहप्रशांत्यथ भोजनांते पयः पिबेत्‌?” लत्रैवान्यच्व “'कुर्यात्क्षी- 
& _. ांतमादारं दच्यंते न कदाचन ॥ ल्वणाम्ठकद्ृष्णानि विदाहीन्यति यानि तु ॥ दद्दोष॑ हत्तेमाहारं मधुरेण 
; ..... समापयेत्‌” इति। द 

















हल सूत्रस्थान-अ० ४६. >5७४३४९१) 


- पहले गाठा या कड़ा पदार्थ खाना चाहिये पीछे पतल्ले और कई इसके विपरीत 
पहले पतले पाछि गाढे पदार्थ खाने चाहिये ऐसा कहते हैं ॥ १७॥ भोजनके 
आदियमें और मध्यमें तथा अन्तमें किसी समय खावो फलोंमेंसे ऑवलेका खाना निरो- 


गकारक और मनुष्योंके वातादि दोषका हरनेवाला है ॥१८॥ और कमलकी डडी, 
जड तथा शाहृक और कंद, इश्च इत्यादि ये यदि हों तो वैद्यको चाहिये कि भोजनसे 


पहले देवे भोजनके पीछे कभी तुरतही नहीं देंवे ॥ १९ ॥ 
४ भोजननियम ।- ह 
सुखर्मुचेः समासीनः समदेहो<बतत्पर: ॥ कीले सत्स्य लेघु ल्लिग्घ॑ 
क्षिप्र्ुष्ण द्रवोत्तेरम्‌ ॥ बुभुक्षितोन्रेमश्षीयेन्मेत्रावद्धिदितागमः 
॥ २० ॥ काले भक्त प्रीणयति सात्म्यमन्न॑ न बाधते ॥ लघु शी 
अजेत्पाक ल्िग्घोष्ण बलवहिदमस्‌॥ २१॥ क्षिप् भुक्त सम पाक॑ 
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यात्यदोषं द्ववोत्तरम्‌ ॥ सुखं जीयति मा त्रावद्धातुसाम्य करोति चरर 


सुखपवक ऊँचा बैठकर देहको समान करके ( कोई दाहनी बॉइओर नीचा ऊँचा 
न रहे ) और भोजनमें चित्त लगाकर ( भोजन करे ) और समयपर ( भूखके 
समय ) भोजन करे । और जो शरीर, प्रकृति, देश, काल, व्याधि आदिको सानकल 


हो ओर हलका हो, खिग्थ ( थोडा २ गरम) हो ऐसा भोजन करना चाहिये । और 


क्षेत्र अथांत्‌ शीघ्र २ भोजन करे स ( बहुत देरतक नहीं चिगलछाकरे पर ऐसी शीघ्र 


ताभो नहीं करे निससे साबत हुकडेही निगले जाये ) और भोजन करके पीछेसे 


पतले वस्तु दुग्थ, जल आदिभी पीवे । समझदारकोी चाहिये कि, जब ठीक २ 
क्षुपा हो तबभी प्रमाणका भोजन करे ॥ २० ॥ क्योंकि ( भखके ) समयका भो- 
जन कियाहआ ठीक तृप्ति करता है और सानुकूल अन्नक्ा भोजन बाधा नहीं करता। 
हलका भोजन शीत्र पचजाता है और सख़िग्ध बलदायक है । तथा उष्ण जठराम्मि 
दीघ्र करतांहे ॥ २१ ॥ और शीत्र खायाहुआ समानतासे पाकको प्राप्त होता है । 
और ऊपरसे दवपदाथ पीनेसे ( पूवक्ृंत सघनअन्नका ) दोष शांत होता है। और प्र- 
माणका भोजन कियाहुआ सुखसे पचजाता है और सबधातुवोंके (रक्त, मांस आदि 

में साम्यता करता है। वृद्धि, क्षय अयोग्य नहीं होनेंदेता है ॥ २२ ॥ “जया सैय अग्ोग्य नहीं होनेदेता ह 8 ९९॥._|_ 

( सूत्र २० ) अन्नतत्पर इति न. कामादिव्यग्रमना भ्ुजीत | काले इति काले द्विविध: निदयग: 





_ आवश्थिकश्व । नित्यगस्तु यासमध्ये न भोक्तव्य यामयुगम॑ न लंषयेतू? इत्यादुपलक्षित: | -आवश्थिकस्तु 

“क्षुक्सभवति पक्केषु रसदोषमलेषु च | के वा यदि वाउकाले सोन्नकाल उदाह्रुत;? इत्याद्रालक्षित; ॥ 

ज्ित्रन॑ नातिद्वुतं नातिविलंबितामैति ( निबंधकार: ) ( सूत्र २१ ) ल्विग्वोष्ण बठ्वहिदमित्यत्र खिग्ध॑ बह | 

पदचष्ण वहिप्रदमित्यर्थ: ( शंति हे ८ अं 
। कस 5 


डल्लनन; ) ! ह 


2० 














( ४८२ ) खुश्नुतसाहिता-भा० टी ०। 


अतीवायतयामास्तु क्षपा येष्बेतुषु समता: ॥ तेषुँ तत्पर्त्यनीकाद्य 
भ्जीत प्रोतरेव तु॥२३॥ येषु चांपि भवेयुँर्थ दिवसा भशेमायता/॥ 
तेषुं तत्कालैंविहितमपराह्े भ्रशस्यते॥२४॥ रजन्यो दिवसाश्रव येषु 


चांपि समाः स्मृता॥कृत्वी सममहोरोत्र तेषु मुजीत भोरजेनम]॥२५॥ 
जिन ऋतुओंम॑ रात्री बडी होती हैं उन ऋतुओंमें ( सरदीके मौसममें ) ऋतु- 
दोषके प्रतीकारके अनुसार तस्गरम प्रातःकाल ( सवापहर दिनचंटे ) भोजन करना 
चाहिये ॥ २३ ॥ और जिन ऋतुओंमे दिन बंडे हों ( गरमी बरसातमें ) उन 
ऋतुओंमें उस समयके अनुसार ( पतला ठंढ ) अपराह्नकालमें .( साढे तीन पहर 
दिनचंढे तीसरे पहरके भी पीछे ) भोजन करना अष्ठ है ॥ २७ ॥ और जिन ऋतु- 
ओम दिन रात्रि समान होते हैं उनमें दिन राजिके समान भाग करके ( मध्याहमें ) 
भोजन करना चाहिये ॥ २५ ॥ 
.. (वक्तव्य )यपह नियम एकवार भोजन करनेवाले यति वनवांसी मनुष्योंके लिये हैं 
.. और ग्हस्थियोंके लिये दोवारका भोजन इस|भांतिसे है कि-(देखो भावमिश्रका लेख) 
छोक-प्रातः सायं मनुष्याणां भोजन श्रतिवोधितम्‌ ॥ नांतरा भोजन कुर्यांदप्रि- 
होत्रसमी विधि; ॥ १॥ याममध्ये न भोक्तव्यं यामयुग्म न लंपयेत्‌ ॥ याममध्ये 
रसोस्पत्तियामयुग्माद्लक्षयः ॥ २ ॥ 
अथ-प्रात।काल और सायकाल मनष्योंको-दो समयका भोजन वेद्स बोधित 
होता है इसकारण बीचम भोजन नहीं करना चाहिये यह भी अभिहोत्रके समान 
विधि है ॥१॥ तिसमें प्रश्नातका भोजन पहले पहरमें न करना और दोपहर उल्लंघन 
नहीं करने क्योंकि, पहले पहरमें खानेसे रसाजीणेकी उत्पत्ति होती है और दोप- 
हर लांघजानेसे बलक्षय होता है ( इससे प्रभातका मोजन वही सवापहर दिनिचे 
करना उचित है ) ॥ २ ॥ 
॥. छोक-रात्रो तु भोजन कुयोत्मथमप्रहरांतरे ॥ 
अथ-रात्िमें पहले पहरहीमें भोजन करना चाहिये अधिक रातगये नहीं यह 
सामान्य समय कहा है ॥ 
नॉप्राप्तातीत॑ंकाल्ल वां हीनाधिकिमर्थाँपि वा ॥ २६ ॥ अप्राप्त- 


काले भंजांन: शरीरे छ्यलेघो नर: ॥ तौरस्तान्वयोधीनवांमोति 





द्रवस्तिग्पशीतमधुरप्रायम्‌। ( सूत्र २३-२५ ) अयमेकाशनस्य पुरुषस्य ।शिधि। । दिरभअत३ 
युनः प्रातभोजनमात्रया अर्डमान्न॑ त्रिमोंग वा भोज्यं रात्री तन्न प्रातर्मोजन सपादे प्रहरे द्वितीय! भोजन 
ल्वद्धैचतु्थप्रदरोपारे इति पंजिकाऋार: | पंजिका सुश्रतत््य प्राचीनटीका 




























सूत्रस्थान-अ० ४६. ( ४८३ ) 


मरेण वी नियच्छति॥ २७ ॥ अंतीतकाले भुंजांनो वायुनोप- 
. हते:नले ॥ कच्छादिपच्यते मुक्त द्वितीय च॑ ने कांक्षति ॥ ०८ ॥ 
हीनमात्रमसंतोंष॑ करो ति चे बर्लक्षयम ॥ आलस्यंगौरैवाटोप- 
सादांश्व कुरुतेईपिकेस्‌ ॥ २९ ॥ तस्समासत्सुसंस्कुँत॑ युक्‍त्याँ दो बे- 
रेतेविवजितम्‌ ॥ ० कब “लक भोर्जनम्‌ ॥ वि- 
भेज्य कालेदोषादीन कंलियोरुसैयोरपि ॥ ३० ॥ 
ह भोजनके समयसे पहले और समयसे पीछे भोजन नहीं करना चाहिये | तथा 
होन ( क्षुपासे अतिस्वल्प ) कर आंधिक (श्रुधासे अतिजादा ) भोजन भी उचित. 5 
नहीं॥ २६ ॥ क्योंकि, भोननके समयसे पहले जब कि शरीर ठीक हलका न हो 
उससमय खानेसे उसप्रकारकी व्याथि ( अजीणादि ) की प्राप्त -होवे अथवा हू झ्ल्त्यु 
होजाय ॥ २७ ॥ और भोजनके समयसे पीछे जब वायु बठकर जटठराग्रिको नष्ठ 
करदेता है तब भोजन कियाहुआ कष्ठसे पचता है और दूसरेवार भोजनकी इच्छा 
नहीं होती ॥ २८ ॥ क्षंधासें हीन ( अल्प ) मात्रा भोजन करनेसे संतोष नहीं होता 
और बलको क्षय करता है । तथा अधिक भोजन आहल्स्य, भारीपन, आटोप 
( अफारा ) और मन्दाप्ति करता है ॥ २५ ॥ तिसंकारणसे संस्कार कियाइआ 
न पीपाटिली खिफन द कप, ४० और रन 32: समय 
और दोषादिक [करके दोनों समय ( प & तड के पाक  अथात्‌ सवापहर अनु- 
मान दिनचढे और घडी चारेक रातगये ) भोजन करना उचित है ॥ ३० ॥ 
अचोक्ष दुष्टमुच्छिष्ट पाषाणत॒णलोष्टवत्‌ ॥ दिए व्युषितमस्वादु 
पूति चान्न विवजयेत्‌ ॥ ३१ ॥ चिरसिद्ध॑ स्थिर शीतमैन्न- 
मुष्णीकृत पुन/॥अशांतमुपंदंग्ध च तथा स्वादु न लक्ष्यते॥३ २॥ 
बधाई ्तेत्तंद्विदध्य 288९ दुत्तरोत्तरम्‌ ॥ श्रक्षालयेदर्विरोस्यं भुं- 
नस्ये महमहुः ॥ ३१॥ तने तस्मे रोचते5न्नेमपूर्वेवेत ॥ 
स्वाईना तस्ये रसंन॑ प्रथमेनापिं तेपितस्‌ ॥ ने तँथा खादैयेद- 





न्यंत्तस्मेत्पैक्षाल्यमंत्ेरा ॥ ३४ ॥ 


( सूत्र २८ ) द्वितीय रात्रिभोजनम्‌ | (सूत्र ३० . (चूत्न २८ ) द्वितीय रात्रिमोजनम | ( सूत्र ३०) 'काब्यब्मवारफ के अप पापा 'काल्योरुमयोरपि” इंति कथनेन वारद्दयमेतर- - 

. भोजन सूचितम्र्‌ | मोजनमात्रां केचिदेवमाहु: ““अन्नेन कुक्षेद्वावंशी पानेनेक ठु पूरयेत्‌ ॥ वायो& संचारणा 

योय चतुर्यमवश्ेषयेत्‌”ः इति। (सूत्र ३१ ) अचोक्षमंपेवित्रम । दु दूषितंम । द्विष्टं मतत;पतिषाति ६ 

( सूत्र ३२ ) चिरतिद्धमित्यादि तथा यह््वादलु न लक्ष्यते तद॒पि चर्जमेदित्यन्वय: । ( सूत्र ३३ ) आस्ई 
प्रक्षाल्येदिति गंडूबे कारयेत्‌ । ः द 





की. ले" 
मी राई ९4 
> ५ &« | ब्न्य्नेडः है 2 ॥ | 
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आरा ७७८ थाना... 
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तट रे 


(४८४ ) सुश्नतसाहिता-भा० टी०। 


अचोक्ष ( मलीनअन्ने ), दुष्ठ ( के )) उच्छिष्ठ ( जठा )| तथा कंकर, मिट्ठी,. 
चूना, छिन और तण (घास, फूस, तिनके ) तथा लोष्ट, ( करी कील, सूई तथा 
घातुओके टुकड़े ) इत्यादि जिसमें हों तथा दिष्ट ( जिसे जी ! चाहे ), व्यूषित्‌ 
( बासी ), अस्वाढु ( जो सवादहीन ) तथा पति (शढित या दुर्गधित ) इतने प्रका- 
रका भोजन वर्जित है ॥३१॥ बहुतदिनिका बनाहुआ, स्थिर ( जो कड़ा होगया हो ) 





तथा बहुत शीतल अन्न, फिर गरम कियाहुआ तथा अज्ञांत (जो ठीक नहीं बना 


हो), उपदग्ध ( जो जलगया हो ) और जिसका स्वाद माछूम न पड़े ऐसे पदार्थ 
हट खानेमें वजित है ॥ ३२ दर जो जो अधिक २ स्वाद पदाथ हों उन्हें उत्तरोत्तर 
भोजन करे और भोजनके बीचमें एक रस या पदार्थ खाकर बीचमें सहको जलके कुछ... 
आदिसे साफ करना चाहिये ॥ ३ ३॥ क्योंकि, जब म॒ह ब होजायगा तब दूसरा... 
पदार्थ पहलेंके भांति रुचिकारक होगा यदि कुछ न करें तो पहले स्वाद भोजनसे 
. रसना भरी हुई रहती हैं ( और दूसरेका ठीकस्वाद्‌ नहीं आता ) इसीसे बीच २ 
में मुंह साफ करना चाहिये और इसके सिवाय ( बिना मुह साफ किये ) अन्यपदार्थ 
नहीं खाना चाहिये ॥ २४ ॥ ल्‍ 
सोमनस्य॑ बल पृष्टिमुत्साह हषंणं सुंखम्‌ ॥ खाद <«-*सदम 
न्नमखोदु थे विपषयेयम्‌॥ ३५॥ भुकत्वां च॑ यंत्प्रार्थयंते भ्र्यस्त- 
त्वांदु भाजनम्‌॥ अशितंश्रीदक्क युत्तयौ भुंजानश्रीतर्रां पिबे्त ॥ 
_॥ ३६॥ दंतांतरगतं चौन्न शोध॑नेनाहरेच्छनें: ॥ कैँयोदर्नाँहत 
तैछि मुखस्थानि४्टगंधताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
स्वाढु ( सवाद ) भोजन मनकी सुन्दरता करता है, बल और पुष्टि तथा उत्साह 
हे और सुख पैदा करता है। और अस्वादु भोजन इससे विपरीत अवगुण करता- 
है ॥ ३९ ॥ जैसे भोजन करके बार बार फिरं उसकी आकांक्षा हो वह भोजन 
स्वादु है और भोजन करके पिछाडी मात्रायुक्त जल पीना चाहिये ॥३६॥ फिर 
दांतोंमें मसूडों आ हा जो अन्न लगा रे शनेः शनैः ( जलादिसे और दौँतकुरे- 
- दनीसे ) ख़ब शुद्ध करे क्योंकि, यदि दांतों आदिका लगा अन्नमैल नहीं शुद्ध किया 
जाय तो मुखमें दुरगंध पैदा करदेता है ॥ २७ ॥ । 
जीर्णेज्नें वद्ध्ते वॉयुविदग्धे पित्तेमेव तु ॥ क्‍ 
भुक्तमात्रे क्फश्लांपि' तस्मांहुफ़ते हरेत्क्फस ॥ ३८ ॥ ; 
-_ अन्नकेपचजानेपर वायु वद्धित होता है और पचतेसमय पित्त वद्धित होता है। तथा... 
भोजन करतेही कफबढता है।इससे भोजन करतेही कफहरण किया करनी चाहिये ३२८॥ 
» ००-33 हरारे भानन करतेहा कफहरण कया करनी चाहिय २4॥ 


ब्फ. 


बाप उद॒कं पिबेतू इत्यथे; | 


3<. € 
न्ज्स्के 





६ सूत्र ३६ ) अशित; कृतमोजन: युक्त्या उदक॑ पिबेत्‌ | तथा च भुंजान: भोजन कुर्वन्‌ अंदरा मध्ये.. 5५... 








खत्रस्थान-अ० ४६. ... (४८५) 


धूमेनापोद्य हयें वो कषायकटुतिक्तकेः ॥ पृगकंकोलकपूरलवंग- 
समनःफलेः ॥ ३९ ॥ कटुतिक्त्कषायेवाी सुखवैशयेकारकेः ॥ 
तांबूलपत्रसहितेः सुगंध वा विचक्षण: ॥ ४० ॥ हि 
भोजन पीछे धूमपान करके अथवा हृदयको हित ऐसे कसेले, चरपरे, कड 
'पदार्थेसि सुपारी, कंकोल, कप्र, लवेग, जायफलआदिसे कफकी शांतिकरे॥ २%॥ 
तथा मुखकी साफकरनेवाले कटु, तिक्त, कसेले पदार्थोसे तथा तांबूल सहित सुग्ग- 
धद्व्योसे चतुर्मन॒ष्य मुखको साफ करे ॥ ४०॥ 
भुक्‍्त्वा राजवदासीतं यावदन्नकृमों गंतः॥ ततेँ: पर्दशत गत्वों 
वामपा ख्ें तु संविशेत ॥४१॥ शब्दरूपर॑सान्गंधान्स्पंशोश्व॑ मनसः 
प्रियोन्‌ ॥ भुक्तवाननुसेवेर्त तेनान्न साथ॑ तिथेति॥ ४९ ॥ 
_ शब्दरूपरसस्पशेगंधांश्वॉपि जुग॒ुप्सिताः ॥ अंशुच्यन्न तथा 
भुक्तमतिहोस्य॑ थे वार्मयेत्‌ ॥ ४३॥ 
भोजन करके राजाकी तरह सुखप्बेक आराम करे जबतक अन्नका कृम (भा- 
- रीपन ) रहे । फिर शतपद ( अनुमान सौ कदम चहलकदमी करके ) टहलके बाँयी 
'करवट लेटजाना चाहिये ॥ ०१ ॥ और भोजन करके मनभाषते हुए शब्द सुनने, 
रूप देखने, रस सेवन करने, गंध सूंघने तथा स्पर्श करने चाहिये । जिससे ठीक _ 
२ अन्न आमाशयमें स्थित रहकर पचनेलगे ॥ ४२ ॥ और खराब, खोंटे शब्द, 
भयानक या गयन्‍्धे पकतर्थ देखने, चुरेरस खाने, खोटी वस्तु छूने, दुगेध सूंघने तथा 
अशुद्धअन्न खाने और अत्यन्त हँसनेसे पट होजाता है ॥ ४३ ॥  आातपो में 
शय॑नं चांसन वांपि. नेच्छेद्रॉपि द्रवोत्तरम ॥ नंस्यातपो ने 
पुवन ने यान नॉपि  वॉहनम्‌ ॥ ४४॥ नें चेंकरंससेवायां प्रस॑- 
ज्येत क्दाँचन ॥ शाकावराज्नभूयिष्ठमेम्ल च॑ ने समांचरेत्‌ ॥ 
एकेकंशः समस्तान्वां नॉप्यश्नीयाँद्रसांन सदाँ॥ ४५॥... 
भोजनके पीछे शयन ( ग्रीष्मके सिवाय नींद्भर सोना ) तथा देरतक एफ आ- 
सन बैठना इनकी भी इच्छा न करे और द्रवोत्तर ( द्रवाल्य बहुतपतलाही पतला ) 
बहुत नहीं खाया करे । तथा भोजनके पीछे अमिसे तपना, (ूपमें फिरना तथा 
जलमें तेरना, घोड़े आदिपर चढना, रथआदियमें बैठना ( यदि होसके तो.) न करे _ 
५ ४४ ॥ और हमेशा या अधिक एकही रसके सेवनमें प्रवृत्तन हो तथा अत्यन्त 
( सूत्र ३९-४० ) ध्ूमेन धूमपानेन हद्रैबा आपोह्य कर्फ स्फोटयित्वा राजवदासीत इति परेणान्बयों 
“डूच्य; । ( सूत्र ४५ ) एकरसे सदा न भुंजीत समस्तान्‌ रसान्‌ मेलयित्वा अपि नाश्षीयादित्यर्थ: । 








आयशब्द करके भोज्यवस्तु तथा भक्ष्यवरतु ये उत्तरोत्तर भारी ( गरिह ॥४८॥ 


(४८६ ) छुश्नतसहिता-भा० दी ० ॥ 


- शाक और विद्लअन्न तथा खठाईभी प्रायः नहीं खावे और ऐसाभी न करे कि 


कुछ दिन अकेला एक २ ही रस खांव | और ऐसा भी न करे कि हमेशा ( भाषते 
बेभावते ) सभी रस जेंरूंर खावे और कई ऐसा अथ करते हैं कि, सच 


रसोंकी मिलाकर नहीं खाना चाहिये सो यही अथ ठीक है क्योंकि खानेकी. 


. तो आज्ञा और विधि सब लिखचुक हैं ॥ ४५ ॥ 


पाग्भुक्ते त्व॑विविक्तेजमो द्विरेज्न न॑ समाँचरेत्‌ ॥ पूर्वर्भक्ते विदेग्घे- 
७९. १5 भंजा ] दर । ञ ह त्रागुरु हैरेदाहार ५ 
धक्ष भुंजानो हंति पार्वकम्र ॥ ४६ ॥ मात्रागुरु पारिहेरेदाहा 
द्रव्यंतश् यः ॥ हे पिष्ठान्न नेत्र मंजीत मात्रया वो बुझ्नक्षितः ॥४७॥ 
हढिगुँण च॑ पिवेत्तोयं सुंख॑ सम्येक्‌ प्रजीय॑ति॥पेयलेब्यांद्रभक्ष्याणां 
गुं॒ विद्याद्रथोत्तेरम्‌ ॥ ४८॥ गुरूणांमर्सोहित्य लघैनां तृसि- 
रिष्यंते ॥ द्रवोत्तेरों द्र्वेश्चांपि न॑ मोत्रागुरुरिष्यंते ॥ ४९॥ 
पहलेका भोजन कियाइआ जठराग्नि करके ठीक २ नहीं पचा हो तब दूसरा 


भोजन करना उचित नहीं क्योंकि, जब पहलेका आहार विन पचा हो उसपर 


भोजन करनेसे जठरामि नष्ठ होता है ॥ ४६॥ और मात्रा ( प्रमाण ) से भारी. 
तथा द्रव्यंसें भारी तथा पिष्ठान्न अर्थात्‌ संस्कारस भारी भोजन करना भी डचित 
नहीं । यदि पिष्ठान्न आदि ( पिद्ठीकी वस्तु आदि ) क्षधाके समय भोजन भी करे 
तो प्रमाणसे ( स्वस्पमात्रा) करे ॥ ४७ ॥ ( पिष्ठान्नादि भोजन किया हो तो )डूना 
जल पीना चाहिये जिससे सुखप्रवंक पचजाय और पीनेकी वस्तु, चाटनेकी वस्तु 
गरिष्ठ ( भारी ) भोजन करे तब आधीतप्ति करनी चाहिये ( या 3 
तृप्ति होजाती है । और लघ॒ुभोजन हो. तो ठंप्तिपयत भोजन करलेना चाहिये ४ 
और जो पतली वस्तु पहले खाई हो तो उसपर और पतली ही खाना मात्रागुरु 
नहीं होता हैँ ॥ ४९ ॥ 
 अजीणका कारण । 


* + 


- द्ववा्य॑मंपि झुंष्क तुँ संम्यगेवोपपणयते ॥. विशवुष्कमन्नैंमम्येस्त 


( सूत्र ४६ ) अविविक्तेडमौ अविवेचनकृत्ते जठरानले जठरापिना न सम्यक पाक॑ गतेउल्ने इत्यर्गः ॥: 


द्विर॒न्न॑ द्वितीयभोजनम्‌ । विदग्धे किंचित्पक्के किंचिदामे | ( सूत्र ४७७ ) मात्रागुरुं रूघुनां मुद्गादीनामपि . 


मात्रया गुरुमादारं न कुर्यादिति | द्रव्यत; गुरु माषमह्दिषवराहपिशितादिकम्‌ । संस्कारगुरं पिशन्नम्‌ । यादें 
कर्थंचित्‌ पिष्टान्नादिकं तैवेत तदा बुमुश्षित एवापि मात्रया स्वस्पमेव भुंजीत नान्यथेति | ( सूत्र ४८ 


पिशन्नादिभोजने वा द्विगु्ण जल॑ विबेदिति । ( सूत्र ४५) गुरूणामर्द्टसौहित्यामैति गुरूणामद्॒पतिपर्यतमेव ह 


मुजीत नाधिकमेव »जीतेति | 


इसीसे 


_्_्क- * 
आफ, 2७त्ू.. ०5. क3. ी.हस0.0 के 3 बुध 
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द सूत्रस्थान-अ० ४६... (४८७ ) 
मुपर्गच्छति ॥ खोतंस्यन्नैवहे पित्त पैक्तो वो यस्‍्यँ तिष्ठति ५१ ॥ 
विदांहि भुक्तेमन्येद्राँ पता तस्‍्याप्य॑न्न विदद्यते ॥ शृंष्क विरुद्ध 
विष्टमि वहिव्यापदमावंहेत्‌ ॥ ५२ || 


पतले आहारस मिलाहुआ शुष्क ( खुश्क ) भाहार ठीक २ पचता है और 


केवल खुश्क आहार सेवनाकियाहुआ अच्छी भांति नहीं पचता है ॥ ५० ॥ किंतु 
कैवल खुड्क आहार पिंडीभ्रत तथा आरदभावरहित होकर विदाहको प्राप्त होजाता: - 


है ( कारण यह कि ) अन्नवहानाडियोंके द्वारपर ( आमाशयमें ) अथवा पक्ति 
( पकाशय ) में पित्त स्थित होजाता है ( उल्वण होकर विदाह उसप्न करदेता- 
है )॥ ५१ ॥ विदाह पैदा करनेवाला भोजन अथवा और प्रकारका भोजन जिसको 
विदाह उत्पन्न करे तथा शुष्क ( सूखा ) भोजन, विरुद्धभोजन और विष्टंभी ( कब्जी 
करनेवाला ) भोजनये जठराभिमें विकार उत्पन्न करतेहें ॥ ५२ ॥ 

आम विर्दग्धं विष्टंब्धं कफपित्तानिलखिमिः ॥ 

अंजीर्ण कॉचेदिच्छति चंतुर्थ रसंशेषतः ॥ ५३ ॥ 

आमअजीणे, विदग्धसंज्ञक अजीर्ण और विष्टब्ध अजीर्ण ये यथाक्रम कफ, 


७. 


पित्त और वायुसे होते हैं अथांत्‌ कफकृत जठराभिविकार होनेसे आम (कच्चा 


भोजन रहना ) संज्ञक अजीग होता है । और पित्तकृत जठरामिविकारसे विदग्घ 


( जिसमें श्रक्तपदाथ जलकर किट्ट बँधनाय ऐसा ) अजीर्ण (या छाल पीला द्रव- 
रूप' हो ऐसा अजीर्ण ) होता है । और वायुक्ृत जठराप्निविकारसे विष्रच्ध ( मल 
रुफजाता, बनन्‍्ध' पड़जाना, दस्त रुकजाना या थोड़ा २ मल आना या कब्जरहना 


ऐसा ) अजीण होता है। इनके सिवाय चौथा रसशेष अजीणभी कई मानते हैं। 


६ रसशेष अजीणमें भोजनका रस बहुतसमयतक शेष रहता है जब कफ और वायुक 


विफारोंस +.माशय या पकाशय निर्वेल होता है तवहीं शीक्भोजनका रस नहीं 
पचता है या अतिभाजनादिसे भी यह होजाता है) ॥ ५३ ॥ 


अत्यंबुपॉनादिषमोशनादाँ संधारैणात्स्वप्नविपर्ययात् ॥ कॉलेपि 

सात्म्यं लघु चांपि' भुक्तर्मन्न ने पौक॑भर्जति नरेस्य ॥ ५४ ॥ 
. इंषोभयक्रोधपरिक्षेतेन लुंब्येन रुग्दैन्यनिपीडितेन ॥ प्रद्ेषयुक्तेन 

च॑ सेव्यमानर्म॒न्न नें सर्म्यंक्‌ परिणोमम ति ॥ ५५ ॥ 

अत्यन्त जल पीनेसे तथा विषम भोजन करनेसे (कई ऐसा भी कहते हैं कि 


विषम आसमनमें बैठे रहनेसे ) संघारण ( वेगोंके रोकने )से तथा स्वप्नविषयय 


5 अजीत: 6 ५७ ) संघारणात्‌ बेगविधारणात्‌ | _ द 
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( ४८८ ) ः.. सुश्नतसंहिता-भा० टी०। 


( दिनमें अतिसोंने और राजिको अतिजागने ) से समयपर सानुकूल और हलका 
भोजन कियाहुआ भी मनुष्योंका 32% नहीं पचता है ॥ ५४ ॥ शारीरक कारणोंके 
सिवाय अजीणके मानसहेतुभी कहते हैं। ईर्षा, भय, कोध तथा परिक्षत (चिता ) कर- 


: नैसे, लोभसे, रुग्णतासे, दैन्य ( गरीबी दरिदकी अरुद्यता से इनकरके पीडित 
मनुष्योंका तथा दपदक्त मनुष्योका भोजन कियाहुआ प राथ ठीक २ परिणामको 
-आप्त नहीं होता अथांत्‌ मनमें इतनी बातोंकी उपाधि हो तो केसाभी भोजन 


करी उससे ठीक कक हा मल! मेद, अस्थि, मजा, वीर्य और ओजआदि नहीं 
बनते । जिससे शरीर दुबला और रोगीही रहता है ॥ ५५ ॥ 
चारप्रकारके अजीणके संक्षिप्तलक्षण । 


का 


. साधयमैन्नं गेतमार्मसंज्ञ विदग्धँसंज्ञ गतमम्लभावम््‌ ॥ किंचि- 


पक भर्शतोद्शूल विष्टवंधमाबर्ध॑विरुद्धवातम्‌ ॥ ५६॥ उद्गार- 


शुदावषि भक्तकांक्षा न॑ जाँयते हहरुता चें यैस्य ॥ रसावशे- 
5९, $# के 
षणे हूँ सप्रेसक चंतुर्थमेतेस्प्रबैदर्येजीणम ॥ ५७ ॥ 

_ आमाजीणंमें भोजन किया अन्न मधरताको प्राप्त होता है ( और नहीं पकता ) 
और विदृग्धअजीर्णमें भोजनकिया  अम्लताको भाप्त होजाता है ( और दस्घ- 
हाजाता है ) तथा विष्टब्धअजी॑में ऊछ पका कुछ विनपका भोजनकिया अन्न 
रहकर अफरा, झूल, कब नीयत और वार्यबंध होजाना या विरुद्ध होना ( ऊपरको 
चढना ) होता है ॥ ५६ ॥ शुद्ध डकार आनेपरभी भोजनकी इच्छा नहों और 


कामना भारोपन हो तथा सहसे पानीसां भरा आबे ये लक्षण रसशेषअर्जाणसे 


होते हैं इसे चौथा अंजीर्ण कहते हैं ॥ ५७ ॥ 


अजी णेका 


उपदय 4... 5 छ 
मूच्छा प्रद्ापो वमथुः प्रेसेकः सेन अं: ॥ 
उपद्वा भंव॑त्येते मरंणं चार्ष्यजी णतः ॥ ५८॥ 


._. मूच्छा ( बेहोश्ली ), प्रछाप ( अस्तव्यस्त वचन कहना ), वमथु ( छह्दिं ), प्रसेफ 
६ महसे पानी भरभरआना ), सदन ( थकान, कि निबेलता ) तथा श्रम 


चर 


अजीणसे ये उपद्व्भी होजाते हैं तथा मृध्यभी होजाती हे॥एषट॥ 


अजीणेका संक्षिप्तप्रतिकार । 5 23 


.__- तत्नामे रूघन कार्य "7ल्ल बह ५ लत वन हितम्‌ ॥ विष्वब्पे स्वेद्न पथ्य विदग्धे वमन॑ हितम्‌॥ विष्ठब्धे स्वेदन परथ्य 


( सूत्र ५६ ) माधु्य गतमामसंज् तत्र तु गौरवल्लेहकंड्प्रभ्तीनि च द्रष्टव्यानि विद्ग्घसंरं किचिद्विपकम्‌ | 
अन्नापि तिक्तास्लोद्वारादीनि पित्तकाय्याणि द्रश्न्यान । आातद्धवरुद्ववात॑ विशब्धरमत्रापि आबद्ध: अग्रवृत्त: 


विरुद्ध: विशेषेण रुद्ध: बातो यस्मिन अन्नापि ईभादीनि वातकार्याणि द्रषटव्यानि ( नि. सं ) 





































हे खत्रस्थान-अ० ४६. «(४4९ ) 


जज & अं + माँदष्णे ३ छवर्णा नये ह 
रसशषे शयीत च ॥ ५९॥ वामयेदाशु तें तस्मांदुष्णेने ५-० 
“ ७ ७ नरीन॑ बैज्ने < भजेत न्‍व 
बुना ॥ कीर्य पानरीन तावैद्ावज्नें प्रकृति भजेते ॥ ६० ॥ लघ- 
काय मध ४ लंघ ने यावच्नें दस 
न लघनेः समुपीचरेत्‌ ॥ यावैज्नं प्रकं तिस्थः स्थादो- 
'पतः प्राणतस्तथा ॥ ६१ ॥ 
 «» जछ, १.. ५ मकर का चभ० 3 आय. उ्टच कथा & 0७५७ 5 है 
_माजीणम रूंपन करना चाहिये और विदृग्धअजीणमें वमन हित है । तथा 
अर लमीर्मे स्वेदन ( स्तेहनयुक्त उष्णजलसे शरीर स्वेदन करना ) पथ्य है और. 
सशेषअजी्॑में सोना ( शयनकरना ) हित है ( और चकारशब्दसे पाचनचणोदि द 
हित हैं ) ॥ ६६ ॥ अजीणम वमन कराना हो तो शीम्रही मनुष्यको- लवणसहित _ 
>.+ जलसे वमन कराना चाहिये और लंघन कराना हो तोज 





है| अजाणका उपचार करे ॥ ६ १॥ क्‍ 
समशन विषमाशन तथा अध्यशनके लक्षण । 
हिताहितोपसंयुक्तमन्न॑ समशन स्वृतम्‌ ॥ बहुस्तोकमकाले वाँ 
विज्ञय विषमाशनम्‌॥ ६२ ॥ सांजीर्णे भुर्ज्यते यैत्तु तदध्यशन- 
सुच्यते॥ त्रय॑मेतन्निहंत्यांशु बहुन्व्यांधीन्‍्करो लि वा ॥ ६३॥ 
हित और अहितसे मिलछाहुआ सब प्रकारका भोजन समशन कहलाता है और 
कभी थोडा कभी अधिक और बैसमयपर ( कभी हित कभी अहित ) भोजन किया 
विषमाशन कहलाता है ॥ ६२ ॥ और पहलेका किया भोजन विनापचे और भोजन 
कियाजाय (अजीणम किया भोजन) अध्यशन कहलाता है। यह तीनोंप्रकारका अनीचित 
भाजन शीघ्रही सृत्युकारक होता है।अथवा चहुतसी व्याधियां उत्पन्न करदेता है॥ ६३॥ 
अन्न विदेग्ध हि. नरस्य शीर्घ' शीतांबुना वे परिपार्कमेति ॥ 
तद॑स्य॑ शैत्येन॑ निहंति पित्तमाक्तेदिभावार नयत्यधर्स्तात्‌ ॥६४॥ 
 विदह॑ति यस्य॑ तु भुक्तमात्रे दह्मे्त हत्कोष्ट गले च॑ य॑स्थ॥ द्राक्षा- 
भेंयां माक्षिकसंप्रयुक्तां लीहंभेयां वो! से सैंखं लभेते ॥ ६५॥ 
यदि मनुष्यको विदग्धअन्न ( का अजीर्ण ) हो तो वह शीतलजल पीनेंस पच 
. जाताहे क्योंकि, वह शीतरूता करके उस मतुष्यके बढ़े पित्तको शांत करदेताहै और _ 
आद्भावकरके उसको नीचेको प्रवृत्त करदेताहै_( दस्तके राह निकालकर मनुष्य- 
_ को स्वस्थ करदेताहै ) ॥ ६४ ॥ और जिसमनृष्यके भोजन करतेही ( आमाशय ) 
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. रंककच 3 ॥ (४९० ) सुश्न॒तसंहिता-भा० टी० । 


| जलने लगजावे और हृदय, कोष्ठ और गल ( कंठ ) जलते हों उसे बडी हसंडेकी 
| छाल मुनक्काके संग खानी चाहिये अथवा हरंडेकी छाल शहतमे मिलाकर चाटनेसे - 
| सुखको प्राप होता है ॥ ६५ ॥ 


.... भवेदर्जीर्ण प्रति यस्य॑ शंका स्विग्धस्य॑ जंतोष॑लिनोंहन्नकांले ॥ 
... धातः से शुठीमभवामेशंको भुंजीत संग्रोइय हित॑ 'हिता्थी ॥६६॥ 
.... स्वल्पं यदां दोषविबद्धमांमं लीन ने तेजःपैथमाबणोति ॥ भैव- 
4७ ११ सॉं मेंदेबुद्धि 2 5 विषैवन्निहं | 
त्यजीणे «पि तदां बुसुक्षा सौ मेंदेबुद्धिं विषेवैश्विहंति ॥ ६७ ॥ 
| कि यदि किसी बलवान मोटे ताजे मनुष्यकों अज्ञाणकी शंका होजाय तो उसको 
*... चाहिये कि, प्रातःकाल शुंटीसहित हरीतकी ( अनुमान एककर्ष ) खाकर 
... . फिर निःशंक भोजनके समय हितार्थी मनुष्य हितकारक ( थोडासा पथ्य ) भोजन 
... फरलेबे ॥ ६६॥ और यदि थोडासा आम दोषोंसे विवद्ध ( के मेक" ) इुआ शरीरम 
लीन होजाय और तेजका मार्ग ( जठरामिका माग ) नहीं रोके तो मनुष्यको 


अजीणमें भी चुभ॒क्षा अथांत्‌ भूख लगती है और वह भूख उस मंदलब॒द्वि मनुष्यकी 
( भोजन करनेसे ) विषके तुल्य मृध्य करनेवाली होनाती है ॥ ६७ ॥ 
अत ऊर्ू प्रवक्ष्यामि गुणानां कॉमविस्तरम्‌ ॥ 
कम भिस्त्वेनुमी यंते नानाद्रव्याश्रया गुणों: ॥ ६८ ॥ 
अगाडी गुणोंके कम ( काय रपेघंक वर्णन करते- 
हें क्योकि 32233» 33348 00403/4372030%45" ॥६८॥ 
... ह्देनः स्तंभनः शीतो म॒च्छातृट्स्वेददाहजित्‌ ॥ उष्ण॑स्तद्वि- . 
.... परीतः स्यांत्पाचनश्व॑ विशेर्षतः ॥ ६९ ॥ सख्ेहमांदेवकत्लिग्धो 
बलवरणकरस्तथांँ ॥ रुक्षस्तद्विपिरीतः स्पांदिशेषॉत्स्तंभनें: खर्रः 
|. _॥ ७० ॥ पिचछलो जीवनों ब॑ल्यः सं्धानः स्छेष्मेलों गुरु ॥ 
।. विशदी विपरीतोश्स्मार्केदाँचूषणरोपणः ॥ ७१ ॥ द्ाहपाकर्कर 
की. 4३० ४४ जलक- कर: ॥ सादोपलेपबलंकृहूंरुस्तप णबूृंहण॥ 
| लेघुस्तंद्विपरीतः स्याछेखनों रोपंणस्तथा ॥ ७२ ॥ 
.... “शीतगेण ” आनन्द देनेवाछा और स्तंभन ( मलांदिकों गाठा करनेवाला ) 
हि. हक) तृषा, स्वेद और दाह इन्हें नाश करनेवाला है और “ उष्ण ”' इससे 


(३ 


विपरीत ( अथात्‌ आह्यादनाशक, द्रावण और मूच्छा, तृषा, स्वेंद, दाह इन्हें उसन्न 
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सूत्रस्थान-अ० ४६. . (४९१) 


४ करनेवाला ) है और विशेष करके पाचन है ॥ ९९ ॥ “ खिग्ध ” गुण ख्रेह 
। ( चिक्रणता ), मुदुता, बल और वण्णकर्ता है। तथा “रूक्ष'' इससे विपरीत है और 
विशेष करके स्तंभन है और खर ( ककंश खुरदरा ) है॥ ७० ॥ “ पिच्छेल ” 
गुण जीवन है, वलकारक है, टूटेकी जोडनेवाला है, कफकारक है और भारी है 
“ विशद ” गुण इससे विपरीत है और गीलापनको चूसनेवाला और रोपण है ॥ 
॥ ७१ ॥ “ तीहदँण ” गण दाह और पाक करनेवाला तथा अख्लावण ( शोषण ) 
है । और “ मर्द ” गुण इससे विपरीत है। और “ गुरु ” (भारी या गरिष्ठ ) 
थकान करता है, उपलेप ( मलकी वृद्धि ) करता है, तृप्तिकारक हे और शरीर- 
पुष्टिकता है। और “ लघ॒ ” हछका इसके विपरीत फल करता है, लेखन 
( कषेण ) है तथा रोपण है ॥ ७२ ॥ कम 

दशाद्यां: कमेतः प्रोक्तॉस्तेषां कम विशेष॑णेः ॥ देशेवान्यान्‌ प्रव- 


क्ष्यामि द्रवारदीस्तान्निब्रोर्ध में ॥ ७३॥ बम 
दश्आय्॒के शीतादिगुण कमों ( कार्यों ) के अनुसार वर्णन कियेगये अब दशा 7 । 
और द्रवादिकगुण उनके कस विशेषणों करके मुझसे सुनो ॥ ७३ ॥ 
द्रव प्रकदनो 5यांपी शुष्कः स्यपॉहंघकारकः ॥ स्छेक्ष्णः पिच्छल 
वज्ज्ञेयं: केकेशों विशदों येथा॥ ७४ ॥ स्थिरों - वातमंलस्तंभी 
संरस्तेषां प्रवत्तेक।आशुकारी तथाशुत्वाद्धावेत्यंभसि तेलवत्‌9५॥ 


क्‍ मदस्तद्विपरीतः स्यांच्छिथिर्लः संवकमंस ॥ सृक्ष्मंस्तु सोद्षम्या- 
द स्मक्ष्मेषस्नोतस्त्वनुसरः स्मतः ॥ ७६ ॥ स्थूलंस्तद्विपरीतः 
क्‍ स्पोत्लोतसांमवरोपकृत्‌ ॥ गुणां विश॑तिरित्येबव॑ यथौवत्पारिकी- 
*+ ॥939॥ ह ह 
“ द्रव ” गुण प्रक्तेदन तरावट करनेवाला और व्यापी ( फैलनेवाला ) है। और 
शुष्क ” ( इससे विपरीत शोषण ) बंधकारक है  छक्ष्ण ” गुण भी पिच्छलके 
( सूत्र ७७ ) शुष्क स्याहंघकारकः” इति शोषणत्वेनावयवप्रथकृत्वमित्यर्थ:। “छक्ष्ण: पिच्छलवतू 
इत्न्न लक्ष्णपिच्छलयोमेंद्माइ-““हुश्णः स्नेह विनापि स्यात्कठनोपि हि चिकण; "| पिच्छलस्त्तंतुलो बल्य; .. 
संधान: छेष्मलो गुरु”? इति मावमिश्र; । तथैव कर्कशविशदयोरपि को भेद इत्याइ-“क्लेदच्छेदकरः ख्यातो 
विशदो.रोपणो लघु: ॥ कर्कशस्ठु गुरुः प्रोक्तो रूक्षश्र कठिनः खर:” इति । केचित्त ७४ सत्राओं वक्ष्य- 
माणपाठं पठंति-“सुखानुबंधी सक्ष्मश्र सुग्रंधो रोचनो मृदुः । दुर्गेधो विपरीतोस्मादुछासारुचिकारकः | 
क्र वज्यवार्यी चाखिलं देह व्याप्य पाकाय कल्पते । विकासी विकसजन्नेवं धातबंधान्‌ विमोक्षयेत्‌ ॥?” इति पाठे 
हैः * विशतिगणस्थाने गणाधिक्यें ठत्त न सम्यक यद्यपि डल्लनेनैवाप्यत्रांगीकृतोय॑ प/ठ: परंतु पुर्वनिवघकरैनो 


५. 


गीकृतस्तथा च भावमिश्रेगेव सुश्रतोक्तेविशतिगणपठनेपि नैबांगीकृता / सुगंधादयों गणाः । 



























५१ - 
क्‍ ५४६२) सुश्नुतलहिता-भा० ढी०। ' 
5. | , आओ. और < ८ कं न्न्कप न है ; 
समान है। और “ कंकश ” विशदके तुल्य प्रायः है ॥ ७७ ॥ “ स्थिरें ” वायु है| 


और मलरक्तादिका स्तंभन करनेवाला है। और “सर” इनको प्रवृत्तकरनेवाला है 
_*आशुकोरी ' शीघ्रतासे ऐसे फेलता है जैसे जलपर तेल दौडता है ॥ ७५ ॥ 
_ और “मंद” इसके विपरीत सब कर्मोंमें शिथिल है। तथा “सूक्ष्म” गुण सुक्ष्मता 
करके सूक्ष्म छिद्रों ( रोममार्ग ) में प्रवेश करनेवाला है ॥ ७६॥ और “स्थृछू” 
$+ इसके विपरीत छिद्धमागका अवरोध करनेवाला है । इसप्रकार ये बीसण॒ण यथा- 
 चत्‌ वणन किये हैं ॥ ७७ ॥ द द | 





की  ./-ःु .. पारिशिएं-तंत्रांतरात्‌. . 5 
हल - दीपनपाचनादिक । (५ 3४“ प 
5. अथ गुणगप्रस्तावाईपनादयों गुणा: सलक्षणा लिख्यन्ते। ्‌ 
| - लोक-पेन्नामं वहिकृच्च दीपन तद्यथा मिसिः ॥ पत्त्पामं न वहिं च कर्या- हे 
।  चत्तादे पाचनम्‌ ॥ नागकेशरवद्धिद्याअित्रों दीपनपाचनः ॥ १ ॥ न शोधयति यहो- ३ 
| पान्समान्नोदीरयत्यपि ॥ समीकरोति संबृद्धाउछमन तद्यथामृता ॥२॥ कृत्वा पाक $ 
. मलानां यद्वित्वा बंधमधो नयेत्‌ ॥ तच्चानुलोमन ज्ेयं यथा प्रोक्ता हंरीतकी ॥ ३ ॥ ) 
|. अ्रथ-जों आमको नहीं पकाव और अमरिकों ( जठराप्तिको ) वाद्धे करे उसे + 

.._ दीपन” कहते हैं जैसे मिसि ( सौंफ ) और जो आमको पकावे और जठराप्तिकों. ञु 
।. दीप्त नहीं करे उसे “पाचन” कहतेहें जंसे नागकेशर । और जो दोनों प्रभाव करे ड 
.._ वह “दीपनपाचन” है जैसे चित्रक ॥ १॥ जो न तो शोधन ( रेचनवमनादि ) करे 5 

. और न ५5७. दोषोंको उल्वण करे किंत बढ़े दोषोंको समान करे उसे “शमन” । 
. कहते हैं जैस गिलोयथ ॥ २ ॥ जो मछादिका गा क करके बंधको भेदन करके से 
. नीचैको प्रवृत्त करे वह “अनुछोमन”' कहलाता है जैसे हरीतकी ( बडीहरड ) ॥३॥ 

..._ लीक-पक्तव्यं यद्पक्लैव छ्लिष्ठ कोष्ठे मछादिकम्‌-॥ नयत्यधः स्ंंसन तद्यथा थ 


/ स्पाल्कृतमालकम्‌ ॥ ४ ॥ मलादिकमबद्ध यद्धद्धं वा पिंडितं मल; ॥ भिक्ताध 
.. पातयति तद्गेदन कटुकी यथा ॥ ५ ॥ विपकक यदपक वा मलादिदवतां नयेत्‌ #॥. 
.._ रेचयत्यपि तज्जेय रेचन त्रिवृता यथा ॥ ६॥ , जा ४६ 
|. अथ-जो पकने योग्य मलादिक कोठेमें ह्हिसेहुए हों उन्हें नीचेको ( विरेचन ) 
.. द्वारा मदत्त करे वह “ क्ंसन ” कहलाता है जैसे किरमाला (अमलतास )॥शा 
। जो विन बंध ( बवरूप ) मलादिक हों या मलादिके पिंड (लोढे ) से बंधगयें...* 5 
है उन्‍हें मेदनकरके नीचेको गिरावे उसे “ भेदन ” कहते हैं जैसे कदुक॥ ५॥ ,..“ 
।  बिनापके हुए या पकेह्ुए मलछादिककों पतला करके विरिचिन करांवे वह “ रेचन ” कं ५ 7) 
ज्स त्रिवृता ( निशोथ ) ॥ ६ ॥ *्म “५2: ५  सचआ श 2 
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सूत्रस्थान-अ० ४६ पाराशेष्ठ . (४९३) 
“लोक-अपके पित्तशेष्मान्न चयमूद्ध नयेत्त॒ यत्‌ ॥ वमन॑ तद्धि विज्ञेयं मदनस्य 


७०" 


फल यथा ॥ ७॥ स्थानाइहिन॑येदद्धमधो वा मलसंचय 
देवदालीफलं यथा ॥ ८ ॥ द 
अर्थ-विनापके संचित कफपित्त तथा अन्नकों जो ऊपरकों ( मुखमा्गस ) 
निकाले उसे वमन” कहते हैं जैसे मपनफल॥ ७ ॥ जो मलादिके संचयको अपने 
स्थानसे हटाकर ऊपरको ( मुखद्वारा ) अथवा अघः ( मलमूत्रके द्वारा ) बाहर 
निकाले वह “ शोधन ” कहलाता है जैसे देवदाली ( विंडाल )॥ ८ ॥ 
लीक-दीपन पाचन यत्स्यादुष्णत्वाइवशोषकम्‌॥ ग्राहि तन्च यथा शुठी जीरक॑ 
गजपिप्पली ॥ ९ ॥ रौध्ष्याच्छेत्याकषायत्वाह्मघुपाकाञ् यद्भवेत्‌ ॥ वातकृर््तंभन 
तत्स्पाद्यथा वत्सकटुंदुकी. ॥ १० ॥ ड्िष्टान्कफादिकान्दोषानुन्मूलयाति य इलात्‌ 
छेदन तद्यथा क्षारा मरिचानि शिक्ाजतु ॥ ११ ॥ धातून्मलान्वा देहस्य विशोष्यो- 
छेखयेच्च तत्‌ ॥ लेखन तद्था क्षौद्व नीरम॒ुष्णं बचा यवाः ॥ १२ ॥ 
करनेवाला हो वह “ ग्राही ” कहलाता है जैसे सोंठ, जीरा, गभपीपल ॥ ९ | 
रुसेपनेसे, शीतलपनेस, कसेलेपनेसे तथा हलका विपाक होनेसे जो वायु पेदा 
करनेवाला हो वह “ स्तंभन ” कहलाता है जैसे वत्सक ( कुटज) और टुंदुक 
( अरत्यू ) ॥ १० ॥ जो ल्हिसेहए कफादिक दोषोंको बलसे उखाड़े वह 'छेदन”? 


अथ-जो दीपन हो और पाचन भी हो तथा उष्णतासे पतले मलादिको शोषण 


या छेदी कहलाता है जैसे क्षार (यवक्षारादि ), मिस्च..और शिलाजतु ॥ श१॥ 


जो शरीरके धातु, उपधाव और मलांदिको शोषण करके कृशता करे वह “लेखन !$ 
कहलाता है जैसे क्षोद्र ( शहत ), गरमजल, वच तथा जो ॥ १२॥ 
श्छाक यस्माइव्याद्ववेत्ल्रोइु हों वाजीकरं हि तत्‌ ॥ यथाश्रगंधा मशली 


शर्करा च शतावरी ॥ १३ ॥ यस्माच्छुस्य वाद्धिः स्याच्छुकलं तत्निग्यत ॥ 
यथा नागवलाद्याः स्युपीज च कपिकच्छुजम्‌ ॥ १४ ॥ दुग्धमाषाश्र भछ्ठातफलम- पर 


ज्ञामलानि च ॥ एतानि जनकानि स्यू रेचकानि च रेतसः ॥ १५ ॥ * कक द 
अथ-जिस पदाथसे स्त्रियोंमें प्रेम ( मैथुनशक्ति) अधिक उत्पन्न हो वह “वाजीं- 


करण ” कहलाता है जेसे अश्वगंधा, मुशली,खांड और शतावरी ॥ १३ ॥ जिससे... 


शुक्रकी गाद्दे हो वह 'शुक्र७'”' कहलाता है जैसे नागबला ( गुलूसकरी ), कवंचके. 


बीज इत्यादि ॥ १४॥ और दुग्ध, माष (डडद्‌ ) तथा भिलावैकी मींगी ( गिरी ) 
तथा आँबले ये ब्रीयेके उत्पन्न करनेवाले हैं और वीय॑के रेचक ( प्रवृत्तकरके निका- 


लनवाले अथांत्‌ ख्नीसंगमकी इच्छा करानेवाले ) हैं ॥ १५ ॥ 2 जड क्‍ 
लीक-प्रवर्तिनी ख्री श॒ुक्रस्य रेचनं बृहतीफलम्‌ ॥ जातीफलं स्तंभन॑ स्पात्का- 
. छग क्षयकारि च॥१६॥ रसायनंतु तज्ज्ञेयं यजवराव्याधिनाशनम्‌ ॥ यथाम्ता रुदंती 





म्‌ ॥ देहे संशोधन तत्स्या- 
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(४९५ ) सुश्न॒तसंहिता- 'भा० टी०। 


च गुग्गुल्श्व हरीतकी ॥१७॥ पूव व्याप्याखिले कार्य ततःपाक॑ व गचछति॥#व्यवायि 
तद्यथा भंगा फेनं चाहिसमुद्धवम ॥ १८ ॥ 

अथ-वबीयको शुक्रधराकला में प्रवृत्त करनेवाली खत्री होती है। अर्थात्‌ खीजनोंके 
दशनस्पशादिसे समस्त शरीरका शुक्र निचड रे कर शुक्रधराकछामें प्रवृत्त होताहै 


जिसीसे पुरुषकी मेढईद्वियमें स्थुलता और कठोरता होजाती है और बृहतीफल 


वीयका रेचनकरनेवाला है और जातीफल वीयेस्तंभन करनेवाला है। और कलिंग 
( तरबज ) वीयको क्षयकरता है ॥१६॥ जो बढापे और व्याधियोंकों नष्ठकरनवाला 
है वह “रसायन” कहलाता है जैसे गिलोय, रुदंती, गगल तथा हरीतकी ॥१७॥ 
जो प्रथम समस्तशरीरम व्याप्त होकर अपना प्रभाव करे पछेि परिपाक हो उसे 


“५ व्यवायि' कहते हैं जैसे भंग] तथा अफीम ॥ १५८ ॥ 
'... शोक-संधिवषांस्तु शियिलान्यककरोति विकासि तत्‌॥ विशोष्यौजश्र धातुम्यों 
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यथा कऋ्रमककोदवी ॥ १९॥ बुद्धि रुंपति यद्॒व्यं मदकारि तदुच्यते ॥ तमोगुणप्रधानश् 
यथा म्य सुरादिकम्‌ ॥२०॥ व्यवाये च विकासि स्पात्म॒क््म छेदि मुहावहम ॥ 
आम्य जीवितहर योगवाहि स्मृत विषम्‌ ॥ २१ ॥ 

अथ-जो समस्तशरीरकी धात॒वोंसे ओजको शोषण करके संधिवंधोंको शिथिल 
करदे वह “विकासि” कहलाता है जैसे सुपारी ओर कोद्व ॥ १९ ॥ जो द्रव्य 
बुद्धिको नष्ठ करे उसे “मदकारी” कहते हैं यह तमोगुणप्रधान होताहै जैंस सुरा- 
आदिक मद्य ॥ २० ॥ जो व्यवायेभी हो और विकासिभी हो और सुक्ष्म 
( रोममार्गमें प्रवेशकरनेवालां ) तथा छेदी (आशय धमन्यादिकों छेंदन बी? 


और महावह ( अतिमोहकारक ) आम्नरिय (अधिकअमिके भागवाला ) तथा 


. कारक और योगवाही ( शीतके संग अतिशीत और उष्णके संग अतिडष्ण) ऐसे 


सब लक्षण जिसमें हों वह “विष” कहलाता है ॥ २१॥ 
छोक-निजवीयेँंग यह्रव्यं स्लनोतोम्यो दोषसंचयम॥ निरस्पति प्रमाथि स्पात्तयथा 
मरिचं वचा ॥ २२ ॥ पेच्छिल्याद्रौरवाद्व्यं रुद्धा रसवंहा: शिराः ॥ धत्ते यद्गौरवं 
२ 8 यथा दथधि ॥ २३ ॥ 


_जो द्रव्य अपने वीपकरकें शरीरके छिद्रोंद्वारा वातादिदोषो्के संचपकों . 


निकाले उसे “प्रमाये” कहते हैं जैसे मिर्च और वंचा ॥ २२ ॥ जो अपनी 
पिच्छलछता ( गाढापन ) से और भारीपनप्ते रसके वहनेवाली नाडियोंको रोककर 
भारीपन उत्पन्न करे वह “अभिष्पंदि” कहलाता है जैसे दधि ॥ रे३े #॥ 

छोक-विदाहि द्रव्यम्॒द्वारंमम्लं कुयोत्तया तृषाम्‌ ॥ हृदि दाह जनयेताक 
गच्छति तच्चिरात्‌॥ २४॥ गृद्गयाति योगवाहि द्रव्यं संसर्गि वस्तुगुणान्‌ ॥ पच्यमान 
ययैतन्मछ जलतलाज्यसूतलोहादि ॥ २५ ॥ 












|| क्‍ सूत्रस्थान-अ० ४६... ( ४९५ ) 


अथ-“विदाहि” ठसे कहते हैं जो उव्य खंट्रीडकार और तथा उत्पन्न करे और 
ह॒ृदयमें दाह पेदाकरे और देरसे परिपाकको प्राप्तहों ॥२४॥: 'योगवाहि' उसे कहते- 
जो परिपाकके समय साथके द्व्यके गुगोंको ग्रहण करे ( श्ीतके साथ शीतल _ 
होनाय उष्णके साथ उष्ण इत्यादि ) जैसे शहत, जल, तेल, घृत, पारद और 
5. लोहादि संपणधातु ॥ २५ ॥ द 
-छोक-सवोन्धातू+छरीरस्प बल यद्भिवद्धेयेत्‌ ॥ तड॒व्यं बृंहणं प्रोक्त यथा दुग्ध. 
नव मठ ॥ २६ ॥ अस्माद्विपर्ययं ज्ञेयं क्षण क्मको यथा ॥ हृदयाय हित हुयं 
वल्य॑ स्पाइलवर्द्धेनम ॥ २७ ॥ बृष्यं वीयेस्य यद्भाद्धिं प्वृत्ति चकरोति तत ॥ यथा 
तु वानरीबीज सुधामूली शतावरी ॥ २८ ॥ । 

अथ जो दव्य शरीरकी सवधातु उपधातुओंकी और बलकों बढावे उसे ' ! 

: कहते हैं जैसे दुग्धऔर-नया शहत ॥२६॥ और इसके विपरीत जो शरीरफी घ 

क्‍ . ओ और बलको घटावे उसे “कषण कहते हैं जैसे छुपारी गी। और जो पदार्थ हक 

*. - टिये हित तथा ८ उसे पं ” कहतेहें । ;०४ 4७“कल- ०९००५ पदार्थ है... 

। उसे बल्य' कहते हैं /२७॥ जो वीयंकी वाद्धि और _ डसे “ वृष्य ” कहते- _ 

| . हैं जैसे कंकंचके बीज और सुधामूली ( सालममिश्री ) तथा शतावरी ॥२८ ॥ इति। 

के संप्रवृक्ष्यास्यतंश्रीद्धमाहारैंगतिनिश्चयम्‌ ॥ पंचभ्र्तांत्मके देहे .. 
आहाौरः पांचभोतिकः ॥ विपकें! पंचर्धा संस्यर गुणान्स्वॉनलि- 

चँंद्धयेत्‌ ॥ 3८ ॥ अविदंग्घः कफ पित्त विदृग्य: पवन पुन: | 

..._._ सम्यग्विपको निःसार अंहारः पंरेबृहेयेत्‌ ॥ ७९ ॥ विष्सृत्रमा- 

.... हारमल सौर प्रांगीरितो रसेः ॥ स॑ ते व्यानेर्न वि क्षिप्त 

) > पक संवान्धातृन्प्रतेपेयेत्‌ ॥ ८० ॥ द बा 

| अब यहांसे अगाडी आहारकी गतिका निश्चय वर्णन करते हैं । पंचभूतात्मक- 

- शरीरमें पंचम्नतात्मक भोजन पॉँचप्रकारसे ठीक २ परिपाकको प्राप्त होकर अपनेर॒._ 

झ्॒णोको बढ़ाता है ( पार्थिवअंश पॉर्यिवके और आप्यअंश जलके भागको इत्यादि ) 

॥ ७८ ॥ यदि आहार विनापचा ४४७५ कफरी वृद्धिकरता है और विदग्घदुआ ! 

(परिपाकसमय ) पित्तकी वृद्धिकरता है।और ठीकपचाहुआ निःसारभृत (मलाशयांत- ह 

_ गेतविड्रूप ) पवन ( वायु ) की वृद्धि करता हैं के ॥७%॥ आहारका विशेषमल विष्ठा 

. और पत्र है तथा उसका सार स्सरूप जो पहले वर्णन होड़का है वही रस व्यानवा- 
युकरके प्रेरितहुआ संपूंण मामा संपंजपादिजाक वैध की है 0॥ "| तृप्ति करता है ॥ ८०॥ |... 

.._. __ (सूत्र 3८) पंचमौतिक आहारः खान गुणान भभवक्धयन इंसि | भूमियुणाधिक: पार्यिवगुंणान्‌ 

:...... चेद्॑यति जल्गुणाधिक; जलगुणानित्यादि । 








७ 
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(४९६ ) सुश्नुतसंहिता-भा० टी० । 


कफः पित्त मर्लः खेबु स्वेद: स्यॉन्नखरोमे चै ॥ नेन्रंविटल्वक्ष 
चे लहो धातनां कर्मशो मलों: ॥ ८१ ॥ 


अब क्रमसे सातों धातुओंके मल कहते हैं ॥ कफ ( खखार ) रसका मल हैं, | 
पित्त ( पीले २ जो गिरा करते हैं वे) रक्तका मल है, छिद्रों ( कणांदि ) का मठ 
मांस़का मल है, स्वेद ( पसीना ) मेदका मल है और नख ( नखून ) तथा रोम 
ये अस्थि ( हाडों ) का मल है, नेत्रकी वीठ मजञाका मल है तथा त्वचाकी चिक- | 
नाइकोभी मज्ञाका मल कहते हैं । और कई त्वचाकी चिकनाईको शुक्रकां मल 
कहते हैं ( कई शुक्रको सहस्त्रवार तपांये सुबर्णके तुल्य निर्मेहही कहते हैं ) तथा 
कई इमश्रु ( डाठामूछों ) को वीयका मल कहते हैं ॥ ८१ ॥ 


दिवा विबुद्धे हृदये जाग्रतः पुंडरीकवर्त्‌ ॥ अन्नमक्विन्नधातुत्वाद- 
हि त॑ निशि॥ ८२ ॥ हदि संभीलिते रात्रो प्रसुंसस्य 
विशेषतः ॥ किन्नविस्नस्तधांतुत्वादजीणें ने हि त॑ दिवा ॥ ८३७ 
दिनके समय जागनेके कारणसे करमलके समान हृदय ख़ला रहनेस और सम- 
स्तधातु अक्निन्न होनेसे कुछ अजीण हो तोभी राज्रिफो भोजन करना हित है॥4२॥ | 
और रात्रिको सोतेमें हृदयके मुँदजानेस विशेषकर धातुओंके - केदित होनेसे और 
विस्नेस्त(विश्रामयुक्त) होनेसे प्रभात अजीर्ण हो तो दिनमें भोजन करना हित नहीं ८ रे 
ईमं वि थिं यो 5नुमत॑ महामुनेद्ृ पषिमुंस्यस्य पठे छि यत्षतः 0 
से भमिपालाय विधोंतुमोषध महात्मनां चाहति सौरसैत्तमंगाट8॥ 


इते सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने षदचत्वारिशो5ध्याय; ॥ ४५ ॥ #. 
ओमहासुनि राजर्षियोंमें मुख्य धन्वेतरि भगवानकी अनुमत इस -विधिको जो. औ - 
यत्रसे पठन करेगा वह वैद्य राजाओं और महाध्माओंकी औषध करनेके योग्यहो- 

गा और विद्वानोमें श्रेष्ठ होकर प्ज्य और शिरोमाणे कहलावेगाँ ॥ ८४ ॥ ५ 
इति श्रीपं० मुरछीधररशमवैयविराचितायां सुश्रुतसंहितायाः सान्वयसपरिशैष्ट- 









भाषाठीकायां सूजस्थाने पटूचत्वारशोज्ध्यायः ॥ ४६ ॥ *:< हु ं 
5 पक समाप्तमिद॑ सृत्रस्थानम्‌ । 25. ८ 5 आय 
कर पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 


खेमराज  श्रीकृष्णदास, “भ्ीवेड्डटेश्वर” स्टीम प्रेस-मुंबई 


( सूत्र ८१ ) धावूनां मला इति मजांतानां मला; शुक्र पुनरमर सहसधाध्मांत्सुवर्णवादिति | अपरे 
के आकइष्टांडकोशस्य पुंस; व्मश्रपातात्‌ इमश्र॒ एवं झुक्रमल इति (नि, सं, ) रु स्नेह; झुक्रमलामीति केचितु॥ 


"अर *८ थ 
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